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पाणि-जगत्‌ मे मनुष्व सबाभिक संबेदनशोल प्राणी है। पग-पग पर उसे सुख-दुख 
इर शोक भादि अनेक प्रकार की अनुभू तिर्या होती रहती रै । इन अनुभूतियों से मानव 
मानस म भागों भौर विचारों की तस्ते उदकिति हो उठती है। सामान्यतः इन भागों 
भोर विचारों ङी तरङग मानस-कूू से टकराकर विलीन हो जाया करती है; किन्तु जब 
कभी इनका बेग तीव्र हो जाता है, तब अनायास ही इनको अभिभ्यक्ति होने लगती ह 
नोर शस अभिभ्यक्ति का मा्यम बनती है बाणो । यहो अनुभूति भौर भभिम्यक्ति का 
मनिक्ाश्नन संयोग जब बाध के माध्यम से अपना चस्मकार प्रद्चित करता है, तब उसे 
बाठ्मय कौ संहापाप्तहोतीदहै। 

यह बार्धमय दो प्रकार का होता है--२. शास्र अर्थात्‌ शानारमक साहिष्य, २. काभ्य 
अर्थात्‌ रागात्मक सादित्य ।\ शाखीय वाङ्मय देश-कार पएवं सामाजिक परिस्थितियों के 
परिबतंन तथा नये-नये अन्वेषणों एवं वैक्षानिक अनुसन्धानं के कारण पुरातन होता जाता 
है, किन्तु काम्य ( रागात्मक साहिस्य ) नित्य नूतन रमणीय ही बना रहता है । प्रत्येक 
स्थिति मे उसको सजीबता, सुन्दरता ओर नित्यता ज्यों की स्यो बनी रहती रै । इस प्रकार 
का अन्तर होते हुए भी कान्य, शास्र का विरोधी नहीदहै, अपितु हितोपदेशपरक तथा 
कान्तासम्मित उपदेशों से युक्त होने के कारण शास्र के शाश्वत सिडधान्तों का अनुसरण 
करता है।२ 

अपनी अनुभूतिरयो को प्रतिभा, ब्थुत्पत्ति ओर अभ्यास द्वारा स्ववश्ीभूत सफर वाणी 
के माध्वम से अभिम्यक्त करने मे समथ, टृर्यजगत्‌ से भी मनोरम भाव-जगत्‌ की सृष्टि 
करने निपुण स्वयंभू कवि की कृति हौ काम्य है ( कवेः कृतिः काग्यम्‌ ) । उसमे जगत्‌ 
के आन्त-क्लान्त मानब-मन को बिभाम देकर उसे अलौक्रिक आनन्द मे निमग्न करने की 
क्षमता होती है। बह मानव-हदय क उस आन्तरिकष्षित्र को भी प्रकाशित करने मरै समथं 
शोता है, जहां रवि-शश्चि कौ मी पंच नी हो पाती है । प्रभुसम्मित वेदों गौर घुद्ठस्सभ्मित 
पुराणों के अनुश्षौकन मँ असमथ सुकुमार-मति जन भी, रेसे कान्तासम्मित उपदेश देने 
बाले सस्काम्यों के सेवन से पुरुषायथं-चतुष्टय की प्रापि अपेक्षाङ्ृत स॒गमता से कर सकते है । 
काम्बमाभुरौ के सामने सुषा भी फीकी पड़ जाती है। 

कवि द्वारा ब्यक्त उसकी अनुभूतियों का ग्रहण सहृदय जन नेत्रन्दरिय एवं श्रवणेन्दरिय 
खे करते है । अतः शन्द्रिय्राष्मता के अधारपर काम्य के दो भेद किये जते दृश्य 
एवं म्व । 

“दश्यश्रम्यस्वमेदेन पुनः काभ्यं द्विधा मतम्‌ । 
दृश्यं तत्राभिनेयं तद्र पारोपात्‌ तु॒रूपकम्‌ ॥' ( सादित्यदपंण ६।१ ) 


१. "वाकमवमुभवथा, शाखं काम्यं च ।' ( काभ्यमीमांसा अध्याय २)। 
२. "गचप्चमयस्वात्‌ कविधमंत्व त्‌ हितोपदे शकल्वाच्च, तद्धि शालाण्यनुधाबति ।' 
( राजश्चेखर ) । 


( ४ ) 


भअग्यकान्य विशेषतः भवणीय या पठनीय शोत ह । उसमे शब्दों द्वारा कस्पनाकौ 
सायता से मानसिक चिघ्र प्रस्तुत क्रिये जाते है, किन्तु दृयकाग्य मँ चष्चरिन्दिय की 
सहायता से सौन्दयं की अनुभूति की जाती है । यथपि संवादो को सनने के छिए श्रवणेन्द्िय 
को भी सहायता अपेक्षित होती रै, किन्तु प्रधानता चक्षरिन्धिय की ही होती रै। अतः 
दृश्यकाभ्य का प्रमाव हृदय पर अपेक्षाङृत गहरा पड़ता है । रचनाकार की दृष्टि से यह 
"रूपक कह] जाता है, क्योंकि जैसे कवि "मुख" पर "चन्द्रमा के अभेदारोप मे स्वतन्त्र ई 
बेसे हौ "नट! पर रामादि की अवस्थागों के भभेदारोप मे भी स्वतन्त्र है-- 


ध्यथा मुखादौ पद्मादेरारोपे रूपकप्रथा । 
तथेव नायकारोपो नटे रूपकमुच्यते ॥' 
८ रसाणवदुधाकर, तृतीयविलास ) 
यष रूपक सामाजिको की दृष्टि से ष्टृदय' अथवा "रूप" कहा जाता दै--रूपं दृरय- 
तयोच्यतेः ( दशरूपक १।७ ), किन्तु अभिनेता की दृष्टि से “अभिनेय" भथवा "नास्वः 
कषहलाता है । 

"नरस्यातिप्रवीणस्य कम॑त्वान्नाय्यमुच्यते ।' ( रसाणवसुधाकर, ठृतीयविलास ) । इस 
प्रकार दृश्य ( अथव रूप ), रूपक, न।खय ये शब्द समानाथ॑क ह । केवल इनम परवृत्ति. 
निमित्तक भेद रै। 

रूपक के दस भेद है--२. नाटक, २. प्रकरण, ३. भाण, ४. ग्यायोग, ५. समवकार, 
६. डिम, ७. शहामृग, ८. ङ्‌, ९. वीथी ओौर १०. प्रहसन । 

नाय्यकोविदोँ ने इन दस रूपकं के अतिरिक्त अठारह प्रकार के उपरूपकों को मौ 
दृश्यकान्य का प्रकार माना है, वे ये है-- 

१. नाटिका, २. ब्रोटक, ३. गोष्ठी, ४. सट्क, ५. नास्यरासक, ६. प्रस्थान, ७, उद्वाप्य, 
<. कान्य, ९. पर्घण, १०. रासक, ११. संलापक, १२. भ्रीगदित, १३. शिर्पक, 
१४. विलासिका, १५. दुमंल्चिका, १६. प्रकरणी, १७. हल्लीश, १८. भागिका । 

श्न उपुक्त सभौ प्रकारो का सामान्य स्वरूप वही है जो किं "नाटक नामक प्रथम 


रूपक प्रकार का हुम करता है। इन सवका संग्रह आचाय विश्वनाथ की निम्नठिखित 
कारिकां म किया गया है- 


नाटकमथ प्रकरणं भाणभ्यायोगसमवकारडिभाः। 

हैक्गाङ्वीथ्यः प्रहसनमितिरूपकाणि दका ॥ 

नाञ्का त्रोटकं गोष्ठी सद्कं नारघरासकम्‌। 

नि प्रेङ्खणं रासकं तथा ॥ 

संलापकं श्रीगदितं शिल्पकं च विरासिका। 

दुमरिरका प्रकरणी हल्लीशो भाणिकेति च ॥ 

अष्टादश प्राहुरुपरूपकाणि मनीषिणः। 

विना विशेषं सर्वेषां रक्ष्म नाटकवन्मतम्‌ ॥ 
यहां “उत्तररामचरित, का विवेचन करने से परे यद समश्च केना भावदयक हो 
जावा कि नाटक का मस्व तथा लक्षण क्या है भीर ढिन तरवो के भाषार प्र एक 


( ५ ) 


सफर नाखकका निभाणकिया जा सकता हे? संस्कृत साहित्य म नाको का उद्धब 
भौर विकास केसे हुम ? अतः इन्दा सब बातों पर्‌ पटे विचार कर रहे । 


नाटक के लक्षण ओर नियम 

चायं विश्वनाथ ने नारक कौ ब्याख्या करते हुए कषा है कि- नारक बृत्त ( कथा ) 
परसिद्ध हो । उपर पर्चो सन्धयो का समन्वय होना चाहिए । उसमे विकास, समृ आदि 
गुणो तथा अनेकं प्रकार के पेश्व्योँ का वणन होना चाहिए । उसर्मर्पाचसे टेकर दस तक 
अंक होते है । नायक पुराणादि मे प्रसिद्ध वंश का, धीरोदात्त, प्रतापी, युणवान्‌ किसी राजि 
मथवा दिव्य या दिव्यादिव्य ( दिन्य होते हुए मौ अपने को मानव सम्चने वाटा, जैसे 
राम) पुरुषहोताहै। श्र॑गार या वीर, श्न्मेसे एकरस प्रधान होता है--अन्य सब रस 
भ॑गभूत होते है । नाटक को निवंहण सन्ध प्रं अत्यन्त अद्‌ मुत ( कौतृहलवदं क ) बनाना 
चाहिए । शसम चार यार्पाच पुरुष मुख्य कायं के साधनम रत रहने चाहर तथागौ 
कौ पूरके अग्रमाग के समान इसकी रचना होनी चादिए अर्थात्‌ जैसे गोपुच्छर्म कुट 
बाल कही छोटे ओर कुछ बाल बद होते, वैसे दी नाकम कुच वृत्ताया चरि्ोंका 
चित्रण मुखसन्पि मे समाप्तो जाया करते; कुछरेमे, जो प्रतिमुख सन्धिर्मे समाप्त 
होते र ओर श्सीर्माति कुच गमंर्मे, कु विमशं म ओर कुच निवंदण म समाप्त हमा 
करते ह । ( द्रषटग्य--सादित्यद्पण ६।७-११ ) 


नाटक के तत्त्व 

भारतीय आचार्य ने नाटक कै पाच तत्त्व स्वीकार विय ६--१. वस्तु, २. पात्र, 
३. रस, ४. अभिनय मौर ५. वृत्ति । जव कि पाश्चात्य आचायं--२. कथावस्तु, २. पातर, 
३. कथोपकथन, ४. देश-काल, ५. उदेदय गौर ६. शेटा- ये टः तत्तव मानते ई । ध्यान से 
देखने पर्‌ पाश्चात्य आचार्यौ के समस्त त्व भारतीय आचार्यो के उक्त पाच त्वो म ह 
अन्तभूत माद॒म पडते दै । वस्तु तथा पात्र दोनों म समान रूपमे स्वीकृत ह्य ह। 
कथोपकथन को मारतीय तच "मभिनय' के उपभेद (वाचिक अभिनयः मं मजेसे समेट 
जा सकता है । पाश्चात्य "देश्च-काल' तत्व को मी अभिनय के मेदोपमेदों म क्रिया-कलाप 
एवं वेश-भूषा की स्वाभाविकता के आधार पर उसी काणक अङ्ग विना किसी विप्रति 
पत्ति के स्वौकारा जा सकता है । मारतीय नारको का उदेश्य रस का पूणं परिपाक है । 
अतः भारतीय “रसः मौर पाश्चात्य “उदेश्य' तत्तव मरे कोर अन्तर नरह! रह जाता है, इसी 
प्रकार उनके दोली" तत्व का भारतीय "वृत्ति" तत्व म्र अन्तमांव किया जा सकता हे । 

विशेष-हमने ऊपर मारतीय "रस" गौर पाश्चात्य “उदेश्य' तत्व मै समानता मान 
खी है, फिर भी हमरि यहां माव-त्ल को प्रथानता दौ गयी है । नायक म तो मावानुभूति 
थार ही सवांपिक महत्तवपूणं है, दिन्तु पाश्चात्य मालोचर्को मे यह कमी! वेरसको 
महत्व नष देते । इसी प्रकार उनकी दूसरी कमी है--*गभिनय' को तत्व न मानना । 
वस्तुस्थिति यह है कि मभिनय के बिना नाटक को नाटक ही नदी माना ना सकता । 
मतः मारतीय नाटक कै उपयुक्त पाँच तत्व भविक संगत गौर वैश्चानिक रै । 


कथावस्तु ( 7101 ) 
॥ नाटक को कहानी को वस्तु, कथा या कथानक कहते है । यह कथा अपेश्चाङृत सीमित 
१९ सं्ि् होती है, क्योकि यर ध्यान रखना प्ता है छ कथा का मभिनय तीन-चार 


( ६ ) 


व्य र पूरा हो जाय । शसक कैथानक कौ विस्तृत साम्र मँ से भने मतख्व्‌ वे 
जुन क्वि जाते ै, जो उस मूर कथा को सम्बद्ध रूप से प्रस्तुत करते हुए भौ विस्तृत 
नी होते। 

कथावस्तु के मेद- 

कथावस्तु के दो मेद किये गये है--१. भाधिकारिक जौर २. प्रासङ्गिक । 

( १) भाधिकारिक कथा--भाभिकारिक कथा उप्त मुख्य कथा को कहते है नो 
नाटक परं आरम्भ से अन्त तक चरती रहती है भौर निसका सम्बन्ध नारक कर प्रमुख 
फर के मोक्ता या अधिकारी ( नायक ) से होता है। 

(२) प्रासंगिक कथा-प्रसंगवशच भआयी हुरे कथा या कथार्भों को प्रासंगिक कथा 
कहते है जो नाटक भ कुछ ॒दूर तक चलकर समा्ठ हो जाती ह । देसी कथां कौ 
योजना मुख्य कथा के विकास गौर सौन्दयं.वधन के ठ्पि होती है तथा पेसी कथाका 
सम्बन्धे नाटक के अन्य गौण पत्रो से रहता है । 

प्रासंगिक कथा के मेद-- 

प्रासंगिक कथा मी दो प्रकार की होती है-१. पताका जौर २. प्रकयी । 

( १) पताका--आधिकारिक कथा के साथ-साथ लगमग अन्त तकं चलने वाटी कथा 
पताका क्रतौ है । जेसे-रामायणम रामकीकथाके साथ-साथ लगमग अन्त तक 
चलने वाली सुीव की कथा "पताका" कटी जयेगी । 

(२) प्रकरी-जीचर्मे ही समाप्तो जाने वाी कथा को ध्रकरीः कते है। 
नेसे-शकुन्तर नाटक मँ छठे अंक म कंचुङ्धी ओर दासतियोंके वार्तालाप को ्रकरी 
कहा जा सकता है । 

आधार-मेद्‌ से कथा के प्रकार- 

आधार दी दृष्टि से कथा तीन प्रकार की होती है--२. प्रख्यात- प्रख्यात वह कथा 
है जिसका आधार इतिहास, पुराण या जनश्रुति होती है, २. उत्पाय--उत्पाच वह कथा 
होती है जो नाटककार कौ अपनी कल्पना की उपज होती है गौर ३. मिश्र-मिश्र कथा 
वह जिसमे इतिहास ओर कल्पना क] भिण होता है । 

कायावस्थार्प्‌- 

नाक की कथाको रंगमंच पर सम्यक्‌ रूप से प्रस्तुत करने के छिए उे पोच 
वस्था मँ विभाजित कर दिया गया है, नो क्रमशः इसत प्रकार है 

(१) प्रारम्भ--यह कथा का प्रारम्भिक भाग होता है, जिसमे नायक की शच्छा या 
म्रमुख उदेश्य का परता चल जाता है। यद्विकथा कोर प्रतिनायक मी होताहै तो 
नायक के मुख्व उदर्य की पूति के छिए प्रतिनायक के साथ संबषं मी श्सी माग 
प्रारम्भो जाता है। 

(२) भ्यत्न--इस भाग म उस संधषं का विकास एक निश्चित सीमा तक बद्‌ जाता 
द ४. उदेश्य की पूति का प्रयत्नं होने रगत है । | 

बाप्त्याा--शस माग मँ नायक्‌ का उत्पषं बद्‌ नाता है ओर उसके मागं की 
न दूर दने रूगतौ है तथा फल.परातति की आञ्चा बने गती है । 
समागमे नायक की फल-पाति की जश्चा निश्चित दो जाती रै। 


( ७ ) 


(५) फलागम --दस माग म संब का जन्त हो नायक को सम्पूणं फल की प्राति 
हो जाती है। 

अर्थग्रहृतियौ भोर सन्धिर्यो-- 

उपय पाचों कार्यावस्थं की सहायता के छ्य पोच भयप्रकृतियां मानी गयी 
ह । अरथ्रकृति उन घटनां को कषते है जो कथानकं को फल-्ाति कौ शोर अग्रसर 
करने भै चमत्कार पूणं ढंग से सायक होती रै । ये पांच द--१. बीन, २. बिन्दु, 
३. पताका, ४. प्रकरी ओौर ५. कायं । 

कार्यावस्थं जर अर्थपहृतियो म मेर कराने का कायं 'सन्धिर्यो" दारा पूरा करिा 
जाता रै। इनकी संख्या भी पाँच मानी गवी दै--१. मुखसन्धि, २. प्रतिमुखसन्धि, 
३. गरभसन्धि, ४. अवम यो विमशंसन्धि ओर ५. निवंहणसन्धि या उपसंहार । 

यह अवधेय है किं कार्यावस्थाओं का सम्बन्ध कायं-व्यापार से, अथैप्रकृतिर्यो का 
सम्बन्ध वस्तु-तस्वो से ओर सन्षियों का सम्बन्ध रूपक-रचना से होता है। इन तीनां 
का पारस्परिक सम्बन्ध इस प्रकार सम्चा जा सकता है- 


अथग्रहृति कार्यावस्था सग्धि 
१. बीज + आरम्भ र, मुख 
२. बिन्दु + प्रयत्न = प्रतिमुख 
३, पताका ~ प्राप्त्याशा = गभं 
४. प्रकरी + नियताप्ति = अवमश्चं या विमद 
५. कायं + फलागम == निवंहण या उपसंहार 


यँ यद भी जान केना चादिष कि किसी-क्किसी कथा मेँ "पताका! नामक प्रासंगिक 
इतिकृत की योजना नदीं मी रहती है, देसी स्थिति मँ गभंसन्धि मुख्य रूप से प्राप्त्याश्चा 
प्रर निभैर होती है । पताका की योजना तो अनिवायं नी है । श्सी प्रकार शरकरः की 
योजना भी अनिवायं नी बल्कि वैकर्पिक है । अतः उसके अमाव म विमशंसन्धि 
मुख्यतया "नियता" कार्यावस्था परर आधित होती है । 

अभिनय की दृष्टि से कथावस्तु के दो भेद ै--२. अभिनेय अथवा दद्य, २. सच्य । 
निन धटना्मों का रग-म॑च पर अभिनय किया जाता है, उन्दं 'अभिनेय या दशय" कहते 
है, भौर जिनकी सूचना मात्र दी जाती है, उसे “सृच्य कहते दै,। सच्य इतिवृत्त की 
सुचना के जो उपाय दै, न्दं “अर्थोपक्षेपक कते रै । वे पाँच प्रकार के ईै--१. विष्कम्भक, 
२, प्रवेशक, ३. चूडिका, ४. द्धावतार जीर ५. अङ्कास्य य] अद्कखंख । 

( २) विष्कर्भक-बीती हुरे या अने वारी षटना की सूचना मध्यम पत्रंके 
द्वारा ङ्का के भारभ्म भरँ दिये जाने को "विष्कम्भकः कहते है । इसके दो भेद ईै--१. श 
मौर २, मिश्र । नरह दो मध्यम कोटिके पात्र भतिद ओर उनका संवाद "संस्कृत" मँ 
होता है, वह यढ विष्कम्भक' होता रै। जषा एक पात्र मध्यम कोरि का ( संस्कृत 
माषौ ) भौर दूसरा निम्न कोटि का ( प्ाहृत माषा-माषी ) होता है, वह भमिभविभ्कम्भकः' 
कदकाता रै । 

(२) प्रवेशशक-बीती हरं या आने वारी षटना्भों की सूलना जब निम्न पार 
( भरङृत माषा-माषी ) के द्वारा दी जाती रै तब उसे "्वेशकः' कहते है । इसका प्रयोग दौ 


( ८ ) 


अङ्गो के बीच््रै ही शोता,हे, भराव श्रवेश्चक' कौ योजना नाटक के प्रथम भहु ढे 
आरम्म मे कमी नहीं होती है । 

(१) चूडिका-जिसर्मे पात्र नेपथ्य के मीर से ही वस्तुविष्ेष ढी सूचना देवै 
रै, उसे “चूजिका" कहते है । 

( ४ ) अङ्काववार-किसी अद्र की समाप्ति पर निष्कान्त होने वरे परत्र ढ़ेदारा 
अगे अङ्क की कथावस्तु-विकेष की जो सूचना दी जाती है, उसे “अङ्कावतार कहते है । 

(५) अङ्कास्य या अङ्कमुख--अङ्कास्य या जद्कमुख वह अर्थोपष्ेपक-प्रकार है, जिसे 
एक अङ्क म जन्य अङ्कौ की सुचनः कटा जाता है भौर जिसमे बीज तथा मथं ( कुठ ) 
दोनों संक्षेप मे खचित होते ई । 

कथोपकथन के तीन प्रकार--. सवंश्राग्य या प्रकाञ्च, र स्वगत या अश्राग्य भौर 
३. नियतश्रान्य । 

(१) सवश्राग्य--जिस कथावस्तु को रगमन्र के समी पार््रोंको घुनना ममीष् 
होता है, उसे “सवश्ाव्य' कहते ह । रेसी कथावस्तु को प्रदश्चित करने छ्ए श्राम्‌” 
शब्द्‌ का प्रयोग होता है । 

(२) स्वगत या अश्राग्य--जरहां कथावस्तु का कोर भाग किसी मी पात्रो 
नाना अभीष्ट नहीं होता, उसे "अश्राव्य" कहते है । वर्ह “मत्मगतम्‌, या 'स्वगतम्‌» 
शब्द का प्रयोग होता है, जिसका आशय है-“पात्र का अपनेमन्े ही बोलना'। 
अर्थात्‌ कोई पात्र किसी स्थिति-विेष मे मन ही मन बोलता है जिससे उसके मानसिक 
माक अभिन्यक्त होते है ओर उसके चरित्र पर प्रकाश्च पड़ता है। कमी-कमी श्ससे 
सामाजिको को कथावस्तु के अनुक्रम को समञ्लने मेँ मी सहायता मिलती रै । 

( ३ ) नियतश्रान्य-नियतश्रान्य वह कथावस्तु है, जिसका रंगमंच के समी पात्रा 
को नही, बल्कि नियत पात्रको ही स॒नाना अमी होता रै, रेसी कथावस्तु के ङ्प 
“जनान्तिकम्‌ अथवा “भपवायं" ( भप्वारितम्‌ ) छब्द का प्रयोग होता है । "जनान्तिकम्‌" 
का माशय होता है--जव कोई बात एक पात्र किसी नियत पात्र के अतिरिक्त अन्य पात्र 
से गोपनीय रखना चाइता है तब वह एसी इस्तमुद्रा बनाता है जिससे सब ( तीन ) 
अय्या उप्र उठी रदं गौर अनामिका श्युकी रहे । शस हस्तमुद्रा को त्रिपताक 
कर" कहते द । स्स प्रकार शत्रिपताक-कर' दिखला कर एक को चुने से मना कर दषे 
को नायी गयी बात "जनान्तिक कष्टाती है । 

भपवाय था मपवारिति का मारव है--करसौ पात्र के प्रति गोपनीय समञ्षकर, उससे 
अरग हटकर, .उसक) ओर पीठ करके, एक पात्र दूसरे पात्र से किसी रहस्य का प्रकाशन 
करता है, वर्श "पवां, या "मपवारित, का प्रयोग होता है । 

नियतभ्रन्य का ही पक भेद 'आकाञ्चमाबितः म समश्चा जाता हे। शमे एक पत्र 

भाकाश क भोर संह करके स्वयं प्रदनोत्तर करता ६ । 


नाटक का ओर विकास 
( अ ) पाश्चात्यमव भौर उसका क 


„ (१) ° रिजे का कथन है कि मारत मे नारको डौ उत्पचि "वीरपूजा' से इर । 
रमलीढा! भीर 'कृष्णडील बीरपूजावाद ङे ही परिणाम रै । प्रीक देश मरं नाट्कों की 


( ^ ) 


इह्पसि अपने हिषकषत पुरषो फे प्रति किये जाने बले सम्मान कै परिणाम स्वरूप शी 
हरं है, भारत के बिष ध्रै भौ यौ वात समश्षनी चाहिए । ° रिजवे के इस मतै को 
भरतीय हो सद, भवितु बहुत ते पोरोपौय विदान्‌ भौ विहकु भादर नदी देते रै । 

( ९) भारतीय नारको प्र "सुत्रषार) शाष्द का प्रयोग देखकर उसका अथं "डोरी 
पकदकषर पुतो नचान बारा भ्यक्ति, समकते हुए डो° पशे नाटक कौ उत्पत्ति 
पु्तलिका-मृत्य से मान बैठे, जब कि सूत्रभार कौ परिभाषा हमरे नाय्यशास के प्रणेता 
भरतभुनि के शष्ठ मे इस प्रकार - 

'नाटपोपकरणादीनि सृत्रभिर्यभिधीयते । 
सूत्रं धारयतीष्यथे सूत्रधारो निगद्ते ॥' 

अतः उक्त जमन विदान्‌ का मत अमान्य होने फे साथ-साथ इतना तो अवय साररूप 
् ष्यत करता ह कि पुत्तङ्किानृत्य सवरथम इसी (भारत ) देशम हौ आाविभूंत इमा 
भर या से भन्य देशों भै फैला । 

(३) भारत म व्षा केजन्त हद की इत्र ( मेष ) प्रर विजय के उपलक्ष्य मेँ 
मनाया जाने बाला एक्‌ प्राचीन उस्सव "शन्द्रमहोस्सव' नाटकं म वणित है। काठ्दासने 
रघुं प भी इसी उत्सव का उरेख किया है। इसमे इन्द्र के प्रसादनाथं श्द्र को ध्वजा 
चदं जाती थी । अतः इसे “इन्द्रध्वज भी कहते है । शस महोत्सव का सम्बन्ध कुछ 
पाश्वास्य विद्वानों ने अपने यो के मेपोर ( }/8\/7201८ ) नृत्य से जोड़ दिया जो उनके 
यौ मैदानमे एक लम्बा बोस गाड़कर उसके चारों बोर किया जाता है। इस प्रकार 
नाटक की उत्पत्ति उस मेपोल नृस्य से वे रोग मान बे । यह मत मी अत्यन्त खोखला 
अतएव अमान्य र । मेषो नृत्य मरे ( वसन्त ) र मनाया जाता है । वसन्त भरं उत्सव 
मनाना स्वामाविक ही है। हमारा इनद्रध्वजम्ोत्सव वर्षां के अन्त मे होता है । 
अततः दोनो म काल-मेद होने से कोई सम्बन्ध नष्टी बनता है । - 

(४) ° कीय की मान्यता कि प्रङृतिक परिवतंनों को सवंसाधारण के सामने 
मूतंरूप से दिखलने को अभिकाषाने ही नाटकों को जन्म दिया । भाष्य म उछिखित 
कंस-वध नाटकसेमी शस मत की पष्ट होती है । कंस जीर उसके अनुयायी अपना मुंह 
काला रखते ये ओर कृष्ण तथा उनके अनुयायौ अपना संह लार रखते ये । ो° कीथ की 
वृष्टि अ वसंन्त ऋतु की हेमन्त ऋतु पर॒विजय दिखलाना ही इस नाटक का सुख उदेश्य 

, है| यह मतभी कोरे षद्‌ भाधारन रखने के कारण निःसार अतएव अमान्य ही है । 

(५) डो० पिद, ॐ° लयूढसं भौर ० कानो आदि ङु विद्धान्‌ नाटकों की 
उस्पत्ति छाया नाक से मानते है । शस मत की हेयता स्पष्ट लाहिर है। इस मत को 
मानना उन छाया नाटकों से पहले हौ नाटकों की सत्ता स्वीकार करना है। अतः नाटकां 
से छाया नाटक की उत्पत्ति तो संमव है, किन्तु छाया नाटकों से नाटकं की नदीं। 
दूताङ्गद नापरकं छायः नाटक संसृत म अवश्य है, किन्तु वह अधिक प्राचीन नीह 
शौर न अविक प्रसिददहीहै। 

(६) संस्कृत नाटकं मे सरत के साथ प्रकृत का प्रयोग, गच-पथ का मिश्रण, 
रङगश्चारामों की सादगी, विदूषक जसे कोकप्रिय पात्र की योजना भादि को देखकर प्रो 
हिककेष्ट वथा स्ेनकोलो का अत है कि नायक की उत्पत्ति स्वाग से हई है । परन्तु 


वा 


( ^° }) 


नारन्ते से पिरे स्वायां की स्थिति पुष्ट प्रमाणो कौ उषखभ्वि न होने मे हमद गौ 
निराषार भत अमान्य हे । 

(७) ऊढ विद्वान्‌ संस्कृत कौ “ववनिका कः सम्बन्ष “दवनः ( वूनान ) य जोड्दर्‌ 
भारतीय नाटको को उत्पचि वूनान से मानवे र ' परन्तु वह मव अन्यूनं है, म्वा 
'्ववनिका' मूल शब्द न होकर "जवनिका" है । "जव" का जयं है त्वरा वा ठेकी | नो 
तेजी से गिरावा जाव, मर्वाव जवनिका उस बड़ परदे को कते है, जो नाटक डे द्धी 
एक जंक वा दृश्य दरौ समाति पर गिरा दिवा जाता है। किसी मी सुस्व नाय्क ग कट 
के अते यवनिका ब्द प्रयुक्त नही देखा जाता है, बह तो जवनिका ्चब्द जो दरद 
के भं मे प्रयुक्त र । सकृत न्वाकरण के अनुसार ठो यवनिका का अँ होता है यवन 
खली, न ढि परदा । बूनानी नाको मे "वनिका" ( द्रोप सीन ) होती हौ नही ! शसचिद्‌ 
शमदो को खीच-तानकर छी प्र्‌ क्रिस के प्रमाव को योपने का प्रयत्न करना व्वथं है , 
हमारे संस्कृत नाटक अपनौ विेषतार्बो के जवार पर मी यूनानी नाटकं से ख्वंवा 
भिन्रदै। 

संस्कृत नाटकं ङी विशेषवार्प्-(१) वू नानी नाको कौ तरह देद-काठ की क्ता 
संस्कृत नाटकों मँ आवरइयक नटी है । बहुकाट्न्यापिनी तथा जनेक स्थानों पर वरि 
होने वालो घटना मी संस्कृत नारको मे हो सकती है । जसे--उत्ठररामचरिव मँ बारह 
वर्षो से मी अधिक कार की घटना स॒श्रिवेश्धित है ! हा, हमारे वहां कायं कौ अन्वितरि प्र 
विशेष ध्यान रखा जाता है । अंकों का हमारे वदां दृदयं म विमानन मी नद्य दवा ै, 
केवल अभिनयात्मक संकेत विशिष्ट रूप से मिरुते है । 

(२ ) बूनानी नाटक शखान्त ओौर दुःखान्त होते ई, जब कि इमारे कदां संसृत 
नाटक केवर सुखान्त होते है । 

(३ ) यूनानी नाटकं म कथावस्तु कौ यथाथ॑ठा गौर चरित-चित्रण पर धिक नोर 
दिवा जाता हे, जव कि संसृत नायको त रस भौर प्रङृति-चिव्रण की प्रषानता तीसरी 
विकेषता हे । कवि की सफठता रसाभिव्य॑जना-शक्ति पर निम॑र शती है । गतः संसत ढे 
नाटकं म काग्यात्मकता अधिक होती रै । 

(४) यूनानी नाटक प्रायः खु रंग-म्॑ो पर अभिनीत होते है, जन्‌ कि संस्कृत 
नाको के चिए हमारे नायवक्ाल मँ विभिन्न प्रकार के ्श्चागरो ( रंगों ) का विस्तृत 
विवेचन क्रिया गया हे । ससे {सेद्ध हो जाता है क मारतीय न्य कला किसी की नकठ 
न होकर स्वतन्त्र रूप से विकसित दुरं है 

(५) संसृत नाटकं के पात्र जपने पद तथा मर्यादा के अनुसार संस्कृत अर्थवा 
शात माषा का ब्यवहार करते है । राजा, जाह्मण, चिष्ित जौर उच्वपदस्थ व्यक्तियों 
# ठि संस्कृत माषा ढे तथा सी, मृत्य, चाण्डाल आदि निम्न पार््रोके डि भ्राकृत 
माषाके प्रयोग का विधान किया गया है। 

( ६) संस्कृत नारको "विदूषक क़ कल्पना अपनी एक मौखिक विद्तेषता है । 

८७) भूनानी नाणक मर प्रावः तीन अड होति है, किन्तु संस्कृत नाको भ पचसे 


टेकर दस भद्ध तक शेते है। परिमाण मँ यह भभिकता संस्कृत नाटक कौ सातवी 
विशेषता है। 


( ११ ) 


(ब ) भारतीय मत ( सिद्धान्त मत ) 


वेदो मी नाटक के बीज उपर्य होते ्ै। समी नाटकीय त्वो को वेद मँ देखा 
जा सकता है, जेसे-- ऋग्वेद के संवाद.सुक्ता भ यम-यमी-संवाद, उवंशी-पुरूरवा-संवाद, 
सरमा-पणी-संवाद, सामवेद भ॑ संगीतत्व की सत्ता, यजुर्वेद मे धा्िक क्यों के अवसर 
पर रत्य-विधान आदि । इससे नाटक तत्वों कौ वेदमूलकता स्पष्टतया सिद्ध होती है । 

रामायण जोर महाभारत भरं रङ्गशाला, नट, कुश्चीरुव आदि श्चम्दों के प्रयोगसे 
भारतीय नास्यकला कौ प्राचीनता चोतित होती रै। 

पाणिनि के "“पाराशयंशिलाञिभ्यां भिश्च-नट-त्रयो” ( ५।३।११० ) तथा ्कम॑न्द- 
कृशाश्वादिनिः (४।२।१११) सूत्र से सिद्ध होता है कि पाणिनि से पहले ही शिलाली 
ओर कृशाश्व दो भचायं हो चुके ये, जिन्दोने नटसृत्र ( नाययश्चाख्र ) का प्रवचन किया 
था अर्थात्‌ भारतीय नाय्यकला पूणं विकसित हो चुकी थौ । 

पतक ने महाभा्य ( ३।२।१११ ) मरं 4कंसवधः ओर "बलिबन्ध" नामक दो नाटकों 
का स्पष्ट उख किया है । 

हरिवंश मं मी रामायण की कथा के अभिनय का उद्ेख देखा जाता है । 

बुद्धदेव ने अपने अनुशासन मँ नाव्याभिनय न करने का उपदेश दिया ई । 

मगधराज बिभ्बराज ने नागराज का सम्मान करने के किए नारक का अभिनय 
कराया था, रसा इतिहास से ज्ञात होता है । 

"नाराः मँ भरतमुनि ने नाटक के आविमाव ओौर उसके उदेश्य के विषय भ एक 
अत्यन्त मनोर क कथा का उलेख किया है । वड इस प्रकार है वैवस्वत मनु के दूसरे 
युग (त्रेता ) म लोग बहुत दुःखी हए । श्स पर इन्द्र॒ तथा अन्य देवतां ते जाकर ब्रह्मा 
से प्रारथनाकी किंमाप मनोविनोद का कोर देसा साधन उत्पन्न कीजिए निससे सबका 
मनोरंजन हो सके । शस पर ब्रह्माजी ने ऋग्वेद से संवाद, सामवेद से संगीत, यजुंद्‌ 
से नाय्य ( सभिनय ) तथा भथववेद से रस केकर नाटक "पंचमवेद” की रचना की । 

इस विवेचन से इतना तो स्पष्ट है कि संस्कृत नाटक का विकास क्रमशः ना । वेदों 
से, पुराणों से, लोकगीत से, धाभिक एवं सामूहिक उत्सवं से उसे सतत प्रेरणा मिरती रही 
ओर यद्‌ कला अपने चरम विकास पर मारत मँ तमी परैव शुकी थी, जब आज के 
सभ्थ कषलाने वाले देश अन्धकार मे ही निमग्न ये। 

नाटक का प्रयोजन-- नाटक का प्रयोजन बहुत ही महत्त्वपूर्णं हे! आचाय मरत ने 
नायक को (सावंवणिक वेद" कषा हे । वेद म ली गौर शो का अधिकार नहौ है, किन्त 
नाटक मे सवका धिकार है। कवि कालिदास ने विभिन्न रुचि वाले मनुष्यों के छि 
नाक को मनोरञ्जन का सवंश्रेष्ठ साधन कहा है । आचायं मरत मे नाटक का उदेदय 
बतरते इए कहा है-नाटक उत्तम, मध्यम जौर अधम पात्रों के क्रमं का प्रद्ष॑न कर 
भव्यन्त प्रमावपूणं हितोपदेश करता है । नाटक मनुष्यो भ वैय, करडा गौर सुख आदि को 
उत्पन्न करता है । दुःखातं, समर्थं, शोकातं, तपस्वी आदि समी जनां के किए नाटक उचित 
भवसर पर विश्रामजनक ( मनोरञ्जन का हेतु ) होता दै । ( नाग्यसाख, १।११४-११५ ) 

अग्निपुराण का, वचन है-नाखय ( नाटक ) एक पेसी वस्तु है जिससे धमं, अथं 
भौर काम तीनों पुरुषार्थ को प्राति होती है । 'न्रिवगं साधनं नासवम्‌... १। 
( भग्निषुराण, ११८७ ) 


। १२) 


इस विबेचन से सिङ होता रै फि नाटक जीषन के किए भत्यन्त ठपयोभी है। 


साहित्य म नाटक का स्थाल--उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि साहित्य म नारक 
का स्थान भव्यन्त भनोरभक पं नितान्त जीबनोपयोगी ह । अतः यद उक्ति भक्षरशः 
सस्य है-"काग्येयु नाटकं रम्यम्‌) तथा 'नाटकान्तं कवित्वम्‌! । अर्थाद्‌ काम्यो त नारक 
मनोहर होता है भौर नाटक काम्य के उत्कं की चरम सीमा) योतो कुश 
साहित्यकार किसी भी कत्र मै भपनी असाधारण फला का सफकरता के साथ प्रदक्ष॑न कर 
सकता र ओर उसकी ति सदेब के किए भमर हो जाती है, फिर भी भन्य काम्य श्रभ्य 
होने फे कारण उतने हृदयावजंक नकी होते भौर न उनका प्रभाव ही उतना स्थायी रह 
सकता है । पके विपरीत नाटक के दृश्य.प्रभान होने के कारण बह अतिशय रमणीय 
तोहोताही है, उसका प्रभाव भौ चिरस्थायी होताहै। रस प्रकार कवि अपने उदेश्य 
मे पूणं सफर होता है । महाकषि कालिदास कौ विश्रविशरुतता म उनके 'भभिषठानशाङुन्तलः 
नाटक काही अपेक्षाकृत अधिक हाथ तथा महाकवि भवभूति को उनके भपने 
"उन्तररामचरित' नादकनेही विश्वमे ममरता प्रदानकीटहै। शस प्रकार साहित्ये 
नाटक का स्थान अस्यन्त महश्वपूणं है । 
महाकवि भवभूति 
“उत्तररामचरित, जैसे महस्वपूण नाटक के इस रचयिता ॐ नाम के सम्बन्ध इनके 
दारा छली गयी नाटक-पुिकार्ओं के भतिरिक्त कोर अन्य दृदृतर प्रमाण नोने से 
विद्रानों म मतभेद हे । भवभूति ने भपने नाटकों की प्रस्तावना मर ्रीकण्डपदलान्छनः-.. 
भवभूतिनौम' इस प्रकार अपने नाम का परिचय दिया है। शसते स्पष्टरे किकविका 
वास्तविक नाम "भवभूति" था गौर श्रीकण्ठ, इस उपाधिसे वे बाद मँ मलत किये गये 
“भवभूतिनाम' शसम नाम॒ शब्द प्रसिद्धिथोतक अभ्यय है, इसलिए अधिकतर 
टीकाकारो ने "भवभूति" प्रचक्ति नाम तथा श्रीकण्ठ) पैतृक नाम माना ै। जेते- 
*भीकण्ठं इति" “पैतृकं नामधेयमिदम्‌ । भवभूतिरिति प्रसिद्धनामवान्‌ ॥ ( वीरराघव ) । 
श्न टीकाकारो ने शस विषय प्रं भपने मत की पुष्टि के लिषु अनेक हेतु भी करिपित कर 
लिये ह, जेते. "साम्बा पुनातु मवभूतिपवित्रमूतिः) इत्यादि कविरचित शोक से प्रसन्न 
होकर किसी राजा ने शनं 'मवभूति' इस उपाधि से सम्मानित करिया । २. गिरिजाकी 
स्तुति मँ कवि दवारा रचे गये "गिरिजायाः कुचौ वन्दे भवभूतिसिताननौ, शस शोक के कारण 
“भवभूति नाम से कवि प्रसिद्ध हो गया । वीरराघव तथा धनदयाम ने तो शस शब्द्‌ को 
व्युत्पत्ति की आधारशिला पर॒ एक नयी करपना का भी प्रतिष्ठापन किया है--*अस्मै 
कवये हैशवर एव भिश्चुरूपेणागस्य भूति दत्तवानिति वदन्ति! एवं च मवाद्भगवतो भूतियं- 
स्येति भवभूतिरित्यन्वथं इत्याहुः › ( वीरराघव )। “भूतिः सम्पत्‌ यस्य शश्वरेणेव जातु 
द्विजरूपेण“ "दत्ता तदाप्रमृति भवभूतिरिति प्रसिद्धो जातः ।' ( धनद्याम )। अर्थात्‌ भव 
(शिव ) ने भि्चक रूपमे माकर श््हं भूति ( सम्पत्ति ) प्रदान की, भतः इनका नाम 
भवभूति पड्‌ गया । कुछ लोग श्नके पिता “नीलकण्ठ, के नाम के अनुकरण पर इनका 
वास्तविक नाम “श्रीकण्ठ था नौर "भवभूति, उपनाम था-रेता भी कहते है, किन्तु यह 


1 
१. 'लोकातिगकिशक्तिदशंनाद्‌ बाम्देवौ नित्यकारमस्व कण्टे बसतीति मत्वा 
तदानीतनेः मबभूतेः श्रीकण्ठ इति विरोषं परिकश्पितम्‌ । ( कणे दारा उद्ृत ) । 


( ११९) 


युक्ति शम॑ मान्व नही हो सकती, क्वोदधि धनदे वं म अनुपरासात्मक नामकरण क 
परिवारी तिद नक्ष होती । इनके विवामहइ कः नाम मटरनोषार था, छन्तु इससे मिरता- 
जुलल शनकै दिता का नाम ( नीलकण्ठ ) नी है । उपयु अन्व बुकि्या मौ श्सङि 
म्ान्व नही हो सकती है, कर्वोक्धि शश्रौकण्टपदरान्छन?--शछर्म “श्रीकण्ठपदमेव ान्छनं 
(शधि शकषगे धातु) चर्ण वस्व स? शस विद्यह से श्रीकण्ड, यड लक्षण ही प्रतीत द्योता 
है । अतएव कवि का नाम “मवमूति' ही रै नौर्‌ गरीकण्ठ इनका रुञ्चण ( विशेषण ) है । 
रा, “भवभूति! नाम इनके माता-पिता रसखंमववः श्सचएि रखा दोगा कि उन्दं मव 
( कर) की हषा के परिणामस्वरूप देने पुत्ररल्न दी प्रति इई होगी-देसी खंमावना 
करना किसी इद कक ठीक कडाजा सकता है) 

वंश-श्नके नारको की प्रस्तावन! के चाषार्‌ पर डी यद मीज्ञातहे कि दक्षिणम 
विदर्भं (बरार ) के जन्तगंत पच्नपुर नगर छृष्मवदुेदीव तेत्तिरीयश्चाखा वाङ, काङवप- 
गौत्रीव परक्तिपावन, प्ाग्निपूजक मौर उदुम्बर उपाधि वाञे ब्रामण जोग रहते ये । 
उन्दी के कु त्रं कोई वाजपेय यन्न करनेवाटे “महा्वि" इश । उन्दी की वंश्-परम्परा 
पाचिवी पद्म भवमूति का जन्म हुता ¦ मवभूति के पितामह का नाम भट्गोपाल, 
विता का नाम नीच्कण्ड तथा माता का नाम जतुकं ( जयवां जातुकणीं ) था ।१ इनके 
गुर का नाम ्ाननिषिथा।र 

निवास-स्थान-रीकाकार वनदयाम ने मवमूति के द्वारा प्रयुक्त अनेक द्राविड 
प्रयोगो के आधार पर मवभूति का जन्म-स्थान द्राविड दे्र्मे माना हई । मार्तौमाषव 
के कुश पाठो प्रं तथा मण्डारकर दवारा सम्पादित पाठ मै 'दष्छिणापथे विदर्गेषु पद्मपुरं नाम 
नगरम्‌^--देसा य्छेष्ठ है । अतः टो० मिराञछलीका मतहे कि विदमं देख के अन्तगेत 
पष्मपुर नगर रँ मवमूति का जन्म इमा वा । एम० जौ ° ठेठ, जगद्धर के अनुसार पञ्मपुर 
भर्‌ पद्मावती को एक मानकर ग्वाद्िवर्‌ राय के अन्तगंत॒ नरवाड्‌ से उ्तर्‌-पूवं एक 
गोत्र “पवया? या श्पोावायाः को मवमूति का जन्मस्थान मानते है । बडुत से गाघुनिक 
विद्वानों का कना है करि मवभूति ने जपती रचनार्जो मे गोदप्वरी तथा चिन्घ्याचरू का 
हृदयग्राही वर्णन क्रिया है, श्सचिष्ट यदुत संमव है छि इन्दी दोनों के आस-पास इनका 

अन्मस्थान रहा हो । इर प्रकार मवमूति का जन्मस्थान गाज मौ मनिर्णींत ही रहै) 

भवभूति का समय--उत्तररामचरित के प्रथम अद्ध के सत्ताशसवें शोक का चतुथं 
चरण है--“अविदितगतयामा रात्रिरेव व्यर्सीत्‌ !' इसके सम्बन्व म किवदन्तीदहै कि 
मवमूति ने.पहठे इसका पाठ “रात्रिरेवं व्यरंसीत्‌? देसा रखा वा, बाद भं काड्दास 
को यह प्च द्विखटाये जाने पर ¦ मवमूति ने कालिदास के सुद्चाव पर उसके स्थानम 
“रात्रिरेव व्यरंसीत्‌ देखा संशोषन कर दिवा । इस किवदन्ती से देसा मादस होता हे कि 
मवभूति कालिदास के समथर्मेद्धी इष्यै, किन्तु इछ तथ्य कौ पुष्टि इतिहास से नहीं 
होती है। मतः इते वस्तुतः किवदन्ती ही मानना चाहिए । 


इसी प्रकार ब्रह्लाल ने अपने “मोजप्रबन्ध' म वारानगरी के महाराज मोजके दरबार 


9 १. ( महावीरचरित, प्रस्तावना ) । "माक्तीमाधव" के अनुसार पद्चपुर नगर बिदमं 
धा। 


२. "महादीर चरित, १।५ तथा "माख्तीमाभवः १।९ ६ 
२० चऽ 


( १४ ) 


् कालिदास, मवभूति, बाण ओर मयूर आदि कवियों को एक साथ लाकर बिठादिया 
है। इतना टी नही, उन्होने एक कथा मी गढ़ कर इस प्रकार छिखी है-राजामोज दवारा 
दिये गये विषय पर कालिदास ओौर भवभूति दोनों ने मपनी-भपनी . काभ्य-रचना क ! 
उनके कायां की परीक्षा भगवती भुवनेश्वरी के मन्दिर म की गयी । काल्दाप्त की रचना 
उक्कृष्टतर सिद्ध होने को ही थी कि मगवती ञुबनेश्वरी ने भपनी कृपा से मवभूति की 
रचना को ही उस्कष्टतर प्रमाणित कर दिया । इस आधार पर मी मवभूति ओौर कालिदास 
को समकालीन सिद करने का प्रयत्न करिया जाता है, किन्तु भोज-प्रबन्ध विभिन्न 
काल के कवियों का जमघट तथा उनसे सम्बन्धित कथार्दँ समौ उछ इतिहास से मेल न 
खाने के कारण कदापि मान्य नह ई । “मोज-प्रबन्ध' एक मनोरज्ञक न्थ हो सकता है, 
देतिहासिक ग्रन्थ नहीं । 

बाणमट्र ने अपने हषंचरित मँ अनेक पूवंवत्त कवियों यथा--मास, कालिदास, 
भट्रारहरिचन्द्र आदि का स्मरण किया है, किन्तु मवभूति की चचां नही की है । अतः 
स्पष्टे किबाणभटरकेबाद ही भवभूति हुए। बाणकीशेली से भवभूति की रचना 
प्रमावित भी है । बाणमट् का समय सातवी शताब्दी का पुवाधं है । अतः मवभूति को 
इसके बाद होना चाहिए । यष्ट मवभूति के समय की पूवंसीमा दै । 

( क ) आचायं मम्मट ( ११०० ई० ), महिमभट ( ११०० ई० ) तथा आचायं क्षेमेन्द्र 
( ११०० ३० ) ने अपने-अपने यन्थ क्रमश्च: काव्यप्रकाश्च, व्यक्तिविवेक तथा गौचित्य- 
, बिचारप्वचां म भवभूति के मनेक उद्धरण दिये ह । अतः मवभूति को ११०० ६० के पूवं 

होना चाहिए । । 

(ख ) धनय ( ९९५ ३० ) ने दश्चरूपक म उत्तररामचरित के अनेकानेक उद्धरण 
दिये है । तः भवभूति को ९९५ ई° के पूवं होना चाहिए । 

( ग ) राजशेखर. ने बारूरामायण मँ अपने को भवभूति का अवतार माना है। 
( न्य, बालरामायण, १।१६ ) । राजशेखर का स्थितिकारु ९०० ई है । अतः मवभूति 
को इससे पूव होना चाहिए । 


( घ ) वामन ने "कान्यारङ्कारसत्रवृत्ति, मन्थ रभँ मवभूति के श्यं गेहे लक्ष्मीः- 
इत्यादि प्रय ( उत्तर० १।२८ ) को उद्धत क्रिया है । वामन का समय ८०० १० माना जाता 
ह । अतः भवभूति को ८०० १० के पूवं होना चाहिए । 

क की पी के अनुसार मवमभूति कन्नौज के राजा यश्चोवमां के आश्रित 
् गउडवो' प्राकृत काव्य के रचयिता वाक्पतिराज मी इन्दौ यचोवर्माके 
आत थ ( राजत० ४।१४४ )। यज्ञोवर्मा को कारमीर के राजा जलितादित्य ने परास्त 


क्रिया था। लङितरादित्य 
ता दत्य का समय कनिघम के अनुसार ६९ 
वाक्पतिराज ने “गउडवहो" के अनुसार ६९३ ई&० ७२९ ३० ठक है । 


(७९९ संखूयक पय ) मे भवभूति की प्रशंसा की है नौर 

त व (४ भी किया है, निसका समय जैकोबी के अनुसार १४ अगस्त 
न ५ वाकपतिराज का समय देषा की आठवी शतान्दौ का पूर्वां माना 
होगे अथवा यह भी मवमूति उनसे ड पूतं भाव सातवीं शता्दौ क जन्त हए 
रहे शे, उस समय दै कि जिस समय मवभूति मपनी प्रतिष्ठा के चरम उस्कषं पर 
मबभूति के ०१०५५५७ कविवर रूपम प्रसिदिनपासकेष्ो। इसप्रकार 
ऽ्तरसीमा साती शताज्दौ का ठत्तराडं या भावौ शताण्डौ 


( १५ ) 


कै। पीदं निधविति है। भतः सवनूति का त्वितिद्काक बाणमट ( सातवी छतान्दौी का" 
पूयं ) 6 भाद्‌ १ केकर भादी शताब्दी कै पूर्वां के बीच पुनिभ्रिव है। 


भवभूति भौर मीमांसक उम्बेक की मभिन्नता 

कण दिन पूं श्रीश पाण्डुण को 'माहतीमाभवः की एक हस्तद्िवि प्रा हुईं थी, 
(निकै तृतीय भह की पूभ्पिक़ातर लिविकाट्‌ नै उसकै रचयिता कै विषय शति त्रीमट्- 
कृषाटिलि विष्यङेतै मादतीमाषवे तृतीवोौन्कः) भौर षष शङ्कु की पुष्पिका त्रै “शति 
भ्रोकृभ।रिकस्वा्िप्रतदपाप्रवाग्वे मवी मदुम्येकाचायंविरचिते मालतीमाधवे षोऽ? 
देषा न्लिाहै। दसो यद समस्या दडीहो जाती है कि क्वा भवभूति भीर्‌ उम्बेक एक 
दीपे! उम्नेकाचायं प्रमाता कै बहुत बे विद्रान्‌ ये भौर उन्होने कुमारिल के “शोक- 
वातिक! प्र्‌ दीका न्ती है। उस टीका को उर्न्होने चे .नाम केचिदिह” से 
प्रारम्म कियाद, जौ मालतीमाधव मी हि। इते मवभूति भौर उम्तेक की अभिन्रता 
की पुष दोतीदै। 

प्रत्यप्ुप मगवान्‌ ( ११००-१४०० १० ) ने चिस्ुलाचायं कौ ततत्वदीपिका की नयन- 
प्रसादिनी रीका प उम्बेक का कई बार चेव कियाहि भौर उनको मवभूति से ममित्र 
बतलाया दहै । 

भरीहषं फ प्रतिद्ध प्रन्थ 'लण्डनखण्डलाचः प्रर भआनन्दपूणं ने “विधासागरी! नामक 
रीकालिली है, उस्र "होकवातिक' ते दो शोक उद्धत क्यिगयेदै। टीकाकारने 
बतलाया हि कि उकेक ( उम्बेक ) ने श्न @ोकोंकीटीकाकीहै। 

इरिमद्र सूरि के "पडददांन-समुच्वय की टीका ओ गणरत्न नामक जेन रेखक 
( १४०९ १० ) ने उम्बेक को कारिका (अर्थाव्‌ शोकवार्तिक ) का मच्छा श्चाता बतलाया है 
( “उम्बेकः कारिकां वेत्ति"? ) । 

इत निवेचन से सिद्धहोतारै कि मवभूतिकाद्टी दू्तरा नाम उम्बेक था। साद्ित्य 
भ्र बे "भवभूति, नाम से जौर मीर्मासा मर “उम्बेक' नाम से प्रसिद्ध हुए । 


“श्रेष्ठः परमहंसानां महर्षीणामिवाऽङ्गिराः। 
यथाथनामा भगवान्‌ यस्थ ज्ञाननिधिगुरूः ॥' 
इस गुरु-परिचय विषयक शोक के आधार प्रर कुछ लोग भवभूति ओौर उम्बेकाचायं 
का अभिक्नता स्वीकार नही करते, क्योकि मवभूति ने अपने गुरु का नामस्पष्टरूपसे इस 
श्ठोक म 'शाननिधि' बतलाया ह, किन्तु बहुत सम्भव है कि उक्तश्टोकर्मे कुमारिरमटर्का 
नामान्तर मथव। उपायि (क्ाननिपि, हो । "परमष्टसारना श्रेष्ठः, इस विशोषण से काननिषि 
उत्तरभोम।सा के भाचायं सिद्ध होते रै । जब कि कुमारिलमट् पूव॑मीर्मासा के माचायं ये । 
अतः शाननिधि ओर कुमारिलमदटर की अभिन्नता नी बनती है-इसका समाधान यह है 
कुमारिलभद्र उन्तरमीमासाके भौ विद्वान्‌ ये, जिसकी पुष्टि शछोकवातिकस्थ उन्ही 
कीश्स उक्तिसे होती है- 


इत्याह नास्तिक्यनिराकरिष्णुरातमास्तितां भाष्यङदतर युक्त्या । 
इदत्वमेतद्विषयश्च ; प्रयाति वेद्स्तनिषेवणेन ॥' 
। ( बेवान्त-उन्तरमीमांसा ) 


( १६ ) 


अथवा भवभूति घम्बेक के उत्तरमीमांसा के शर काननिषि रदे ग ओर पूव॑मीमांसा 
ञे यर कुमारिलभट्ट । भिशन-भिन्र शाखं के भध्ययन के किण भिन्नभित्र णर करना ङ 
सयुक्त तो है न्ी-नेकः सरव विजानाति, । उत्तररामचरित म “पदवाक्यप्रमाणश्चः शस 
विशेषण पद से तथा "चतु भङ्क' के दाण्डायन-सौषातकि संवाद म "समो मधुपकंः 
से भी उनके मोमौसाकस्व पर प्रकाश पड़ता है । अतः मवभूति भौर उम्बेकाचायं को एक 

अयुक्त न्दी होगा । 

= व भुता मम्‌ को विदत्ता अपनी पैतृक सम्पत्तिके रूपमे प्राप्त 
हर थी । समस्त शासं म उनकी समान अप्रतिहत गति थी । वाणीतो हन्द ब्रह्माकेरूप 
ह्यो मानकर बशवतिनी होकर इनका अनुसरण करती थी । यो तो अपनेकोवे 
पवदबाक्यप्रमाणक्ञः, ( व्याकरण-मीमांसा-न्यायशासवेत्ता ) विश्चेषण से अपनी सीमित 
बिदत्ताका परिचय देते है, किन्तु उनकी कतिया के अनेक परो से यह पता चरता है 
कि वेद, उपनिषश, वेदान्त, व्याकरण, योग, सांख्य, तन्त्र, जातक, धमशाख, न्याय, 
मीमांसा, राजनीति, कामथुज्न, नाख्यशान्न आदि पर्‌ उनका पूणं अधिकार था। जमे- 
उन्तर० २।१२, ४।१८ से वेद्.विषयक, महा० १।१, उत्तर ० २।३, २ । 'पन्धानो द्रेवयानाः१, 
४ । "अघ्यं नाम ते लोकाः, आदि से उपनिपदविषयक, उत्तर० ३।४ के "विनः, ६।६ आदि 
से वेदान्त-विषयक, महा० तृ० ०, मा०मा० ध्वँ अङ्कमे योग-व्रिपयक, मा० मा० 
'अतिबोधिसत्तवैः से जातक.विषयक, उत्तर० अंक ५ मर 'प्रचीयमानमश्वप्रकाश्चः मे मास्य 
विषयक, उत्तर० चौथे अंक के विष्कम्भक से धमंशासर-विपयक, 'निगृहीनोऽनि' शत्यादि 
प्रयोगो से न्याय-विषयक, मा०मा० १।६ तथा सप्तम अंक गत एक उद्धरण मे कामयत्र 
विषयक, महा० अंक ४ के अनेकं स्थलों से तथामा०्मा०्के "कामन्दकी नामकरणमे 
राजनीति-विषयक, उत्तरण० प्रथम अंक मँ 'मथेवाद्‌, के प्रयोग से मीमांक्ता-विषयक, उत्तर० 
म मरतके किए त्तौयेत्रिकसूत्रधारःके प्रयोगसे तथा मा०मा० १।६से नार्या 
विषयक उनकी ज्ञानराश्ि का सम्यक्‌ परिचय प्राप होता है । 


भवभूति की रचनाएं ओर उनका संक्षि परिष्वय--मवभूति की तीन प्रसिद्ध 
रचनां इम समय टपलब्ध ह. मालतीमाधव, २. महावीरचरित (अथवा बीरचरित ) 
१. उत्तररामचरित । ये तीनो कृतियाँ नाटक है । इन रचनाओं के पौर्वापयं-क्रम के विषय 
मँ विदानो मे वड़ा मतमेदहै। कुष्टलोग यहनिर्णयदेतेहै कि इनका रचना.करम इत 
प्रकार है--महावौरचरिन, मालनीमाधव तदनन्तर उत्तररामचरित । उनकी दृष्टिरमला 
क्रम निधारिनि करने मादनीमाधव का यह ष्टाक रहा है--“ये नाम केचिदिह प्रथयन्त्य- 
वां जानन्ति ने क्रिमि नान प्रि नैष यत्नः। उत्पत्स्यते मम तु कोऽपि समानधर्मा कालो 
शयं निगवधिव्रिपुला च पिर) ॥ ( २।६)। उनका तकं है क्रि उत्तररामचरित अपने 
मक भत्यन्न परीद्‌ रनना दई । कत्रि क) यह अन्निम रचना है, श्तमे किसी प्रकार कौ 
। बिभ्रति नही है। मालतीमाधव मे उक्त श्ठोकके द्वारा कवि ते अपने आलोचकों कै 
प्रति ॥ क्रोश व्यक्त फिया है, उससे प्रतीत होताहै कि 'महावीरचरित' की रचना 
भभम इ९। आन्ोचकरो दारा उमकौ अवक्षा होने प्र कवि ने मालतीमाधव की रचनाकी 
ओर उस उक्त टकम कवि का अवशाजनित आक्रोश षट पड़ा है। इसमे मेरी मन्द 
इदि मे य वात आती है रि इन तीनों रचनाम का करम हस प्रकार है- मालतीमाधव, 
महावीरचरित लोर अन्त मर उत्तररामचसिति । मालतीमाधव म कवि द्वारा व्यक्त अवश्चाजनित 


( १७ ) 


अक्रोक्षके मूलम कवि की उनं रचताभों कौ अवश्ारै, जो मारूतीमाधव के पु की 
गयी थी ओर जो तत्कालीन आलोचकों कौ अवश्षा से प्रचार-भसार न पाकर कुछ समय 
मै अपनौ सत्ता खो बेटी, जिनका कुछ अवशेष जल्हण कौ सृक्तमुक्ताबखी तथा अन्य 
सक्ति-अन्थों भर यत्र-तत्र विकीणं मिरूता है । राम के पूवंचरित रूप महावीरचरित ओर 
उत्तररामचरित की रचना मँ अधिक समय का व्यवधान टीकं नही रूगता। यमी 
ऊटपर्टोग-खा रूगता है कि एक बार रामचरित की ओर उन्मुख होकर कवि महावीर चरितः 
की रचना करे, फिर उससे संह मोडकर मालतीमाधव जैसी रचना भ प्रवृत्त हो ओर पुनः 
उधर से मुडकर रामचरित ( उत्तर ) की ओर प्रवृत्त हो । तत्कालीन आलोचकां द्वारा 
भमहावौरचरित की अवज्ञा दुरे, यह बात भी विश्वनीय नही लगती, क्योकि तब तो इस 
अव्ञेय ग्रन्थ को परवत्तीं रक्षणय्मन्थकारो--माचायं विश्वनाथ, महाराज भोज जादि दारा 
सम्मान मिलना सन्दिग्ध हो जाता है, जब किं उनके यर्थ मर 'महावीरचरित' के उद्धरण 
आदरपूवंक स्वीकार किये गये है । तथाकथित आलोचकों द्वारा अवज्ञात होने प्र तो 
प्रचार-प्रसार के अभाव मे इसका ठप्तप्राय हो जाना स्वाभाविक होता । वस्तुत 

मालतीमाधव, महावीर चरित भौर उत्तररामचरित ये तीनों कवि के षह ग्रन्थरत्न हें 
जिनकी आभा सतत समान रूप से देदीप्यमान रही है । 

( १ ) मारतीमाधव--यह दस अङ्को का प्रकरण है। इसमे विदभं के राजमन्तरौ 
देवरात के पुत्र माधव ओौर पद्मावती के राजमन्त्री भूरिवसु कौ कन्या मालती का विवाह 
अत्यन्त कौतूह्वद्ध॑क ओौर मनोरज्जक ढंग से वणित है । सम्पूणं कथा काल्पनिक है, जो 
प्रकरण के किए आवदयक है। इसे शृङ्गार प्रधान रस है, जो साहित्यश्चाख् के अनुसार 
प्रायः प्रकरण के लिए आवदयक माना जाता ह । इस प्रकरण भे स्थान-स्थान प्रर भवभूति 
का हृदयावजंक वैशिष्टथ परिलक्चित होता है । इहत्कथामञ्जरी भौर कथासरित्सागर मेँ 
तीन रेसी कहानियां मिलती रै, जिने प्रेमी ओर प्रेमिका का चुपके-से भाग निकलना, 
लुक-छिपकर विवाह करना, प्रेमिका का सङ्कट मे पड़ जाना तथा उसका कौतूहलपूणं 
ढ¶ से उद्धार होना आदि वणित है। मालतीमाधव क कथा को देखते हए रसा र्गता 
है क्कि मवभूति को उन्दी तीनों कहानियां से अवदय प्रेरणा मिली होगी । 

(२ ) महावीरचरित-यद सात अङो का नाटक है। इसमे रामचन्द्रजी के 
राज्याभिषेक तक की घटनाओं अर्थात्‌ रामके जीवन के पूर्वादधं का वणेनहै। इस 
नारक के नायक रामचन्द्र ई । नायक की मर्यादा को ध्यान मँ रखकर कवि ने कथानकं 
पर्याप परिवत॑न कर दिवां रै, जिससे नाटकीय स्वामाविकता मौ स्वयम्‌ ा गयौ है । 
प्रतिनायक रावण का राम के साथ संषष सौता-विवाह के समयसे ही प्रारम्भ हो जाता 
है) परश्चुराम गुरु शिव के अपमान से करुढ होकर नही, रावण के द्वारा मदकाकर भेजे 
जाते & । कैकेयी की दासी मन्थरा गौर कोई नदी है, वड श्पंणखा है, जो रावण के द्वारा 
मन्थरा-वेश्च मँ मेजी गयी है जओौर कैकेयी द्वारा राम करो वन भिजवाकर वह अपने षडयत्तर 
प्र सफल हो जाती है। राम के वनवास कार म माल्यवान्‌ सीता-हरण कराता है, बही 
बाटीकोभी मढ़काता है।. बारी स्वयं राम से लढ़ने आता है गौर मारा जाता हे। 


( बलि.वध की कथा म रेता परिवतंन नायक की मर्यादा बचा लेता है, मन्यथा षीरोदात्त 


प्रकृति के राम, धीरोढत प्रकृति के नायक कौ तरह छसे बाली को मार, य-्ङृति 


, शिष्वंय, रख दोष भये नना न रता ) । परवती छक्षणग्नन्थकारो ने उदाहरणं के 


( १८ ) 


रूपभे शस नाटक के उदाहरणा को अपने-भपने बन्धो म स्थान देकर इसका गौरव 
स्वीकार किया है । 

( ३ ) उत्तररामचरित--भवभूति का यह सात अद्रो का सवश्रेष्ठ नायक है| शसम 
रामचन्द्र जौ का लोकोत्तर उत्तरचरित्र का वणन है । हसे महावीरचरित का उत्तर भाग 
कहा जा सकता र । इस्मे-- 

प्रथम अङ्क मर 'चित्रदशांन, की योजना कर क्वि ने सीताजी केद्वारा गङ्गा-दक्ष॑न 
कौ इच्छा व्यक्त करायी है गौर इधर दुमुंख नामक गुप्तचर से प्रजा भ फैले हुए लोकापवाद 
कौ सूचना रामको भिकूतीरै। प्रजारंजन के क्षि सीता-परिस्याग ऊादृद्‌ निश्चय कर 
राम सीता को गङ्गा-दशन के भ्याजसे लक्ष्मण द्वारा वन में भिजवा देते है। सीताजीको 
उस समय अपने निवासन का पता नदी रहता है । सीता-परित्याग की भूमिका कवि ने 

बढ़ कौशल तसे संयोजित को है । 
दविवीय अङ्क मरं सीता परित्याग के १२ वरं बाद की घटना चित्रित की गयी है । 
उसमे आत्रेयी नामक तापसी ओर वासन्ती नामक बनदेवी के संवाद से हमे पता चरता 
है कि राम अश्वमेषयज्ञ करने जा रहे है । महष वाल्मीकि किसी देवता द्वारा सौपि गये 
दो कुशामरबुद्धि बालकों के छालन.पालन भँ निरत है। इसी मङ्कु मे राम दण्डकारण्य 
म भाकर शुद्र तपस्वी श्म्बूक का वध करते है । 
दृष्ठोय ङ्क मे तमसा ओर मुरला इन दो नदियों के संवाद से हमे शात होता है कि 
सरला गोदावरी से अगस्त्य-पत्नी लोपामुद्रा का यद्‌ सन्देश कने जा रही है कि सीता. 
वियोग से मल्यन्त दुंङ राम अगस्त्याभम से लौटकर पञ्चवटी पहुंचने पर पूवं इत्तान्तों 
कीस्फ़ति से बिह हो उरग, अतः गोदावरी उनका सार-संमार करने म सतक रहे । 
बही तमसा के मुख से यह भीक्ञातद्ोतारै कि वादमीकिं के आश्रम के पास जब लक्ष्मण 
सीता को छोड़कर चकते गये भौर सीता को प्रसव-वेदना हरे, तब वे गङ्गा मर कूद पदी । 
जलम ही उन्हंदो पुत्र हुए, जिन पृथ्वी ओर गंगा ने संभाला । सीता पाताल चली गयी 
ओरदूषद्रूटने पर दोनों बरज्चोकोगंगाने वा्मीकिंके आश्रम षहँवा दिया। उधर 
सरयू के सुख से राम के प््रवटी मे जने की संभावना सुनकर गंगाजी मी सीता को 
साथ लेकर गोदावरी के पास परैव गयी । गंगा ने कुश ओर ल्व की बारदवी वर्षगांठ 
मनाने के बहाने सीता को अदृश्य बनाकर तमसा के साथ रामकी रक्चाके छ्िही 
पञ्चवटी भेज दिवा । राम भी अगस्स्याशम से लौटकर प्रवी मे परहैवे गौर सीता. 
सहवास-काङीन स्थानों को देखकर विरइ-सन्तप्त हो मूच्छित हो गये । तमसा के कहने 
पर सीता ने भपने हाथों के स्पशं से राम को आश्वस्त किया । वासन्ती भी राम सेमिली 
भौर उस्ने सीता-निवांसन के उपालम्भ ते पूणे बात रामसेकी। राम णौर वासन्ती के 
संवादो को सुनकर सीता के ढदय से रामके प्रति स्थिर क्षोभ दूर हो गया। राम मौर 
सीता दोनों अग-भलग शोकाभिभूत हो विलाप करने लगे । आश्वस्त होने के बाद राभ 
अश्वमेध का अनुष्ठान करने के लिए अयोध्या चले गये ओौर सीता गंगा के पास रौट गयी । 
चतुथ भक म जनक, कोसल्यादि रानियां, अरुन्धती, वसिष्ठ आदि का आगमन 
बस्भीकि माभममर होता है। वही वे समी बालक ल्व को देखते है । सीता-पुत्र होने की 
संभावना से राजा जनक ने पने सन्देह को निश्वयार्मक करने के उदेश्य से उससे तर 
तर की बातें की, किन्तु रव कौ बतं से बे अपने उदेश्य भे सफल नशोसके। शतनेर्मे 
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अश्वमेभयश के धोद को देखकर आश्रम के बको को बड़ा कौतूरल इमा । कुठ बक 
धोड़े को देखने के छिषटल्वकोमौखीचलेगये। ल्वने वोदे को बटो केद्वारा पकड्वा 
छिया । रक्षको के विरोध करने पर च्व युद्ध के लिए उचत हो गया । 

पन्चम अदय यज्ञाश्च के र्वक लक््मण-पुत्र चन्दरकेतु से खव का वाद-विवाद डोता है 
ओौर वे परस्पर युद्ध के टिषए उचतो जते दै। 

चट अ म विचावर-दन्यति के मुख से इमे क्व॒ गौर चनद्रकतु के युद्ध का वणन 
प्रा होना है । म्बू को मारकर उसी बुद्धस्य ओँ राम के अने से युद रुक जाता ई । 
कुश मी उसी समय युद्ध की सूना पाकर वर्ह जा जाता है । कुर जीर ख्व को देखकर 
सीता-पुत्र की सम्भावना से राम के हृदय म उनके प्रति वात्सल्य उमड़ पड़ता है, किन्तु 
कुद भीर ख्व की तटस्थ बातचीत से वे इस निय प्रर नडी परव पति है किये उन्दी 
की सन्तान । 

सप्तम अङ्क र्म गर्मनाटक की योजना की गयी है । उसका अभिनय देखने के ल्प 
समस्त प्रजा, देव, अघर, प्यु-पश्ची, नाग, समी स्थावर जङ्गम प्राणी तथा राम-रक्ष्मण मी 
उपस्थित थे । दस्म कुच भौर कव की उत्पत्ति, सीता का पाताल-प्रवेशच, कुंद जर र्व 
ङो गङ्गा द्वारा वाल्मीकि के आश्रमम प्हुचाना आदि समी कुछ दिखलाया गया है| सीता 
क पाताठ-गमन से राम मूच्छिव दो गये । तब मुख्य नाटक मँ गङ्गा गौर एथिवी के साथ 
सीता जर से निकल्कर अपने हार्थो के स्पन्चं से अरुन्धती के भदेशानुसार राम को 
आश्वस्त करती है । गङ्गा जौर पृथ्वी द्वारा प्रमाणित क्वि गये चरित्र वाली सीताकी 
प्रय॑सा करती इई अरुन्धती ने उपस्थित जनता के समक्ष राम. से सीता को स्वीकार करने 
का प्रस्ताव किया । श प्रकार राम, सीता, कुर एवं ख्व का समागम इजा । मतपएव यद्‌ 
नाटक सुखान्त सिद्ध दोता है । 

भवमूति का व्यक्तित्व 

यदपि नाटककार को अपने नाटक र्म प्रत्यक्षरूपसे आत्माभिनव्यक्ति की स्वतन्त्रता 
नदी रदती है, तथापि वह किसी न किसी रूप मे अपनी कृतिरयो मे अपने गुण, स्वमाव, 
विचारो तथा सिद्धान्तो को बिना जमिन्यक्त कयि नदी रहता । मवभूति कं तिर्या 
के मच्ययन से उनके मी व्यक्तित्व का आमास र्म गमता से हो जाता है। ॐ 

मवभूति उष कोटि के विद्वान्‌ ये । न्द निदत्त पेठेक सम्पत्ति के स्म भ्र 
इई थी । मपनी विद्वत्ता पर इन्द गवं! मी चा, जो माषा पर इनके पूणं अधिकार को देखते . ` 
हुए स्वामाविक एवं सात्तिक प्रतीत होता है । "माक्तीमाधव" के ध्वे नाम केचिदिह ` 
इत्यादि शोक ते प्रतीत होता है कि शद प्रारम्भिक जीवन भै उचित सम्मान नदीं प्राप 
हमा था । किन्तु “सवथा न्यवदतंन्यं कृतो धववचनीयता । यथा स्रीणां तथा वाचां साधुत्वे 
दुज॑नो जनः!” ( उत्तर० १।५) के भनुसार कत््॑य-पालन म आस्था रखने वाले 
महाकवि को “उत्तररामचरितः ढी रचना के बाद यशः प्राति के साथ-साथ प्रौदावस्था 
त्रं कन्नौज के राजा यशोवर्मा का आश्रय मौ प्राप दो गया था। 

क्म॑काण्ड-परकीण तथा विश्रुत मीर्मासक होते इए भी मवभूति खी-िक्षा के पक्षपाती ये२। 


व 
१. “य॑ ब्रह्माणमियं देवी वाग्वदयेवानुवतते ॥ ८ उत्तर०, १।२  । 


२. उत्तर ०, २।३। 
„ ^ 
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इनके नारक तं विदूषक की योजना न होने ले इनके यम्भौर स्वभाव क पता कफस हे । 
बहुत सम्मव रै कि साहित्य दवेत मँ बहुत दिनों तक होने वारौ शङ) उपे ने, कवा 
बारम्बार बिधुरावस्था के इनके बणंन से प्रतीयमान असामयिक कंशुय॒भाव नेहौषन्दे 
मम्मीर बना दिया हो । इनको यह गम्मोरता हास-परिहास को भौ गम्मौर बाकर डौ 
स्तुत करती है । चित्रवीी प्रं कमण दारा चित्रो को दिखते समय ऊभिर! को छोद्कर 
भगे बदृने पर सीता की-- त्स ! श्यमप्यपरा का" इस उक्ति से र्मणः रुजा जले 
है। यह परिहास अत्यन्त चिष्ट भौर मनोरम होति हुए भी कविक्ौ गम्भीरता के कारण 
स्मिति तक ही सीमित रह जाता है । प्रस्तुत नाटक के अन्त मे सीता को मिरुते समय 
* इक्ष्मण प्रणाम करते हुए कहते रै- अयं निकंग्नो कक्ष्मणः प्रणमतिः ¦ सीता आङ्धौदमद 
देती "वत्स ! इद शस्त्वं चिरीव ।› सीता कौ यह उक्ति मधुर उपालम्भ के साथ हौ 
विनोदसे मौ पूणं रै, .ङिन्तु कविं की गम्भीरता के कारण हौ श्म उच्छ र्ता ङो यन्धे 
नही ै। वस्तुतः निम हास का प्रस्तुतीकरण मौ गम्भीरता कौ अपे्धा रखता हे ¦ यदौ 
कारण रै कि मवमूति हस्य के केत मे मी अन्य कवियों से अनूढे हौ दिखलायौ एद्ते है । 
भन्य कवि तो हास्य को उच्छु बनाने के ही उदेश्य से विदूषक की योजना करते है । 
भतः उसमे निमंरुता का दशंन भसम्भव ही है । 
महाकवि भवभूति सासतिक प्रेम के पष्पाती है । शसम मौ उनके हृदय का गाम्मीयं 
ही हेतु रै। अतएव उस्म वासना का ज्वार नदी ओर बाहरी कारणों कौ अपेक्षाभो 
नही । वह तो आन्तरिक हेतु पर निमर है जो उसे गहरी आत्मीयता मै निमभ्न कर 
साख्विक रूप प्रदान करता है- 
भ्यतिषजति पदाथांनान्वरः कोऽपि हेतु- 
नं खल बहिरुपाधीन्‌ प्रीतयः संश्रयन्ते # ( उत्तर० ६।१२ ) 
मवभूति ने शृङ्गार के संमोग पृक्ष कामी चित्र पूवंस्मृतिकेरूपर्ये लीचारहै, ङिन्तु 
बर्हामी श्नकी गम्भीरता ने कामचेष्टामों के चछिदछोरापन को नही आने दिवा है ओर 
भात्मीयता के गहरे रंग से रजित कर मनमोहक बना दिया है-- 
किमपि किमपि मन्दं मन्दमासत्तियोगाद्विरङख्वकपोरं जसूपतोरकमेज । 
अशिथिरूपरिरम्भग्या श्तैकैकदोष्णो रविदितगतयामा रात्रिरेव भ्यरंसीत्‌ ४ 
( उत्तर ० २।२७ } 
भवभूति मानव-मन के चतुर पारी ये \ मन के अन्तदधद्र को पकड़ने तथा उत्ते 
, सषफढ अभिभ्यक्ति देने प्र ये सिद्धहस्त ये । यही कारण है कि प्रस्तुत नाटक में सीता, 
राम, राजव जनक, कुश-छ्व, चनद्रकेतु, कौसल्या, बासन्ती आदि विभिन्न कोटि ढे मदुष्यो 
के मन के भन्तदन्दर की नैसी सफल अभिव्यक्ति दुरं है, बिच के साित्य मे मी दुम हे । 
श्स भात की प्रश्॑सा पाश्चात्य समालोचक मी मुक्तकण्ठ से करते है । 
मबभूति क वेदनाग्यभित विषुरावस्था की अनुभूति कौ तोबता मँ उनङे उह्तासमव 
दाम्पत्य जीवन की मधुरता ही सुर्य हेतु हे । उनके आदरं दा्पस्व जीदन क सनोरम 
श्वी उत्तररामचरित प्र दसंनीव एवं सहणीय दै । सच्चरिव्रता, निष्टा ओर मयादा 
पूणं जीबन जीने बले तथा धमं परं गहरी भात्था रखने वारे भवभूति क मत ते सौ भोग- 
बिडाल कौ सामग्री नहो, भषितु षर कौ क्षमी तथा नेत्रो के किए मदृतश्चकाका क्म मति 


४ 
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शषान्ति-पदायिनी है, बह जीबन-सहचरी है भौर पवित्रता को मूति है| विवाहका 
उदेश्य भोग-विकास नहो, भपितु कत्तभ्य-पारून, स्याग-तपस्या, प्रजातन्तु को विच्छेद से 
बे्वाना है । गृहस्थ जीवन फो सुखमय बनाने म सन्तान का महत्त्व सर्वोपरि रै । षह 
दम्पति के अन्तःकरण की आनन्दग्रन्थि हीःतो है।९ 

सवथा कल्याणकारी दाम्पस्य स्नेह के विषय म भवभूति की मान्यता है कि बह किसी- 
किसी सौभाग्यशाली को हौ नसीब होता रै! उसक) यह विशेषता है फि वह सुख.दःख 
भौर सभ अवस्थां म एकरस रहता हे । बह हदय को अपूव विश्राम देता है । षृदधावस्था 
भ भी उसमे अनुराग की कमी नही होती । बह समय पाकर सभी प्रकार के संकोचो के 
समाप्त हो जाने से प्रगाद्‌ एवं उत्कृष्ट प्रेमके रूप म स्थित रहता है ।3 

ड)° व्यास के शब्दों म संक्षेपे यों कहा सक्ता है किं भवभूति का ग्यक्तित्व संसकृत- 
साहित्य म जीवन कौ मधुरता ओर कंडता, अन्तःपरकृति ओर बाक्चपरकृति के कोमल 
ओर विकर, दोनों रूपों के ग्रहण करने की क्षमता रखता है । भवभूति वे श्रीकण्ठ है, 
जिन्होंने एक साथ चन्द्रकला की शीतर सरसता जओौर विष की तिक्तता, दोनों को जीवन 
के उल्लासमय भौर वेदनान्यथित, दोनों तरह के पलं को सष्टषं अङ्गीकार किया है ।४ 


उत्तररामचरित : अङ्कं का नामकरण 
तथा उनका संक्षिप्र कथानक 


भवभूति की नाय्यकला को समक्न से पूवं उत्तररामचरित के अङ्गं के नामकरण के 
हेतुओं तथा कथानक को जान केना आवयक है, क्योंकि इससे अपने आप .एक संकेत 
मिल जाताहै किं कवि अपनी नाय्यकलाका किस कौशल से विनियोग कर नाटक के 
अंगीरस करुण का किस प्रकार आदि से अन्त तक निर्वाह करने म समथ रहा दै ओर 
नारक के सुखान्त होते हए भी उत्ते करुणरस-प्रधान सिदध करनेमे करा तक सफल 
रषा है । संभवतः शसी विषय पर प्रकाश्च डालने के उदेद्यसे ही कविने अङ्खोंका 
नामकरण करिया हौ । 

रथम अङ्क--श्स अङ्क को कवि ने "चित्रदशन' की संक्ञादी है, क्योकि चित्रदंन 
से ही सीताजी को पुनः वन-अरमण की इच्छा होती है, जिसकी स्वीकृति भी रामचन्द्रजी 
दे देते ई, क्योकि अरन्धती-कौसस्या आदि का रामके ङ्एि आदेश्च जो धा-्यः कश्चिद्‌ 


गर्भदोहदो भवत्यस्याः सोऽव्यमचिरान्मानयितम्यः । यपि इस अङ्क का प्रभरान कायं. 


सीता-नि्वासन है, तथापि चित्रदश्चंन से उत्पन्न हं सीता की पुनः वन-्रमण इच्छा ही 
रामके उस दृढ़ निश्चय को कायंरूप मँ परिणत करने मे व्याज बनकर सौकयं प्रदान करती 
है। सीताजी समश्च र्यी ै कि उनके दोहद कौ पूति हो रह है । वे अपने निवासन से 
अपरिचित ट रहती र । कवि की नाव्यकला इस अक मे सीता-निर्वासन भं विष्न-बाधा 
डालने बाली स्थिति के निराकरण मँ भी उजागर हो रष्टौ है । भगवान्‌ वसिष्ठ का आदेश्च 
अष्टावक्र के मुख से राम को भिर चुका है--युक्तः भजानामनुरअने स्यास्तस्मा्शो यत्परमं 
धनं वः ॥ ( १।११ )। राम भी उक्त भदेश को सदहषे स्वीकार करते हृद कह बेटे 


१. उन्तर ०, १।३८। २. उन्तर०, ३।१७। ३. उत्तर, १।३९। 
_ 9. संस्कृत-कवि-दश्चंन, पृष्ठ ४०८ । 


( २२ ) 


मुन्रतो नास्ति मे भ्यथा।' ( १।१२ ) भौर 
क ४१,५२२ ५ की परीक्चा-धङी सामने उपरिथत होषही गयी । 
व अगवान्‌ गुरं वसिष्ठ, कौसक्यादि मातारं ओर लङ्का-समर क साथी भयोध्या 
४ त प्रजा के असन्तोष के कारण सीता-निरवासन-विषयक राम का दृद निश्चय, 
6 एवं ८९६ व्रमाणों द्वारा स्थगित न कर दिया जाता १ कवि की नारयकलाने 
कितनी सफारसे सीता-निर्वास्न की सारी विध्न-बाधा्मंको दूर हट षु है। गुर्‌ 
वसिष्ट, उनकी पत्नी भरन्धती भौर कौसल्यादि राजमाता को उसने पिरे ही जामाता 


ढे यतर तथा रडधाःसमर के साथियों को उनके-उनके निवास-स्थान पर भेज कर नियति- 


कर चुकी थी । 
नटी ध 1 व चित्रगत जम्भका का दशन, उन्हं प्रणाम 
करना, राम का ^सवथेदानी त्वत्परसूतिमुपस्थास्यन्ति'--पेसा कना भी कवि की 
नाखयकला का परिचायक है, क्योकि श्सका नारकीय मर्व उस समय स्पष्टसूपसे 
हमने भाता है, जवे क म राम, इश भौर र्व की जुम्मकास-सिद्धि को देखकर 
उन बाङकों के विषय म सीता-पत्रत्व की संमावना करते दै, जो सातवं अह्मे यथाथ 
परिणत हो जाती है । 
कवि की नाय्यकला ने टी चित्रदशंन रूप वह पृष्ठभूमि तैयार कर दी है, जिसपर 
भआषारित राम का उन्तरषरित पूणं विकसित होकर लोकोत्तर बन सका है । चित्रवीयी र 
भगवान्‌ राम का सम्पूणं पूवंचरित ( सीता की भग्नि-छयुद्धि तक ) प्रस्तुत है, किन्तु नाटक 
ञ्रसोताजी के थक जाने के कारण माल्यवान्‌ पंत तक की ष्टी घटना प्रदश्चित की जाती 
है। कवि की यह योजना नाग्यकला की दृष्टि से अस्यन्त युक्त है, अन्यथ पूवंचरित के 
बिना उत्तरचरित का मूल्याङ्कन ही केसे होता ? 
द्वितीय अङ्क--कवि ने श्स भद्ध को “पञ्नवरी-परवेश' का है, क्योकि राम के सीता 
विषयक प्रेम को उदक्त करने के उदेश्य से कवि के क्प राम को पञ्चवटी मँ प्रविष्ट कराना 
भावरयक था, जिसते रामचन्द्रजी के चरित्र का विकास दिखलाया जा सके जौर नाटकीय 
प्रवाहकी मी खष्टिदो सके। पञ्चवटी के वे-वे स्थान जो वनवास के समय सीताके साथ 
किये गये विविध विलासो के साक्षी ये, अपने दश्च॑न से उदीपक बनकर, बारह वषं तक 
भीतर ही मौतर घटन पैदा करते हुए राम के सीता-विषयक प्रेम को प्रदीप्त कर, अतपएव 
राम को एकान्त जंगल म शृछाकर उनके; मन को कुछ हलका कर सर्के । इन सब उदेश्यों 
कीसिदि केषल्पि कवि ने "्चम्बूकवध" रूप उपयुक्त उपाय निकक ज्या है। इससे 
रामचन्द्र ( नायक ) की मर्यादा सुरक्षित रह जाती है । वे स्वायं के वशीभूत होकर नदी, 
भवितु भपनी प्रजाके हितके छिए, ब्राह्मण-पत्र के पुनरुब्नीवन के रिण पञ्चवटी 
पदापंण करते है । 
तीय भङ्क-श्स गङ् का नाम छाया, है । इस नामकरण का सम्बन्ध अद्धकी 
षटनार्भो से दने के कारण स्वगीय विद्वान्‌ बह्मानन्द ने शस नामकरण के सम्बन्ध भ 
भनेक मौरिक हैत नी उद्धावना की है । जैते- 


( १) या तमसा सीताजी के साथ, सीताजी रामचन्द्र के साथ, रामचन्द्र वासन्ती 
के साथ छाया के समान भनन्य रूप के दिखलये गये ह । + 


८२) रामचन्द्रनी के विचारों भ सीताजौ छाया के समान निरन्तर धूम रह है । 


॥ 


( ९१ ) 


व ) रामचन्द्र भौर सीताजी की शारीरिक स्थिति केवर छाया ( कन्ति ) मत्र र€ 
गयी है । 

(४) जिस प्रकार सन्तप्त ब्यक्तेयों को छाया सन्तोष प्रदान करती है, उसी प्रकार 
शस अङ्‌ म शोक ओर क्षोभ के प्रलापो से रामचन्द्र को, राम के दशन से सीता को, राम 
की पश्चात्ताप श्ुदधिसे बासन्ती को तथा राम एवं सीता के पारस्परिक स्पशं से तमस्ताको 
परम सन्तोष भिरूता हे । 

(५) रामचन्द्र अपने ही सुख से वासन्ती से यश मँ सीताजी के स्थान प्रर उनकी 
स्वणंमयौ भूति की चचां करते है, जिसमे सीताजी कौ परम षयं एवं सन्तोष मिलता दहै, 
क्योंकि बह ( मृति) उनकीषहीतोछायाहै। 

(६) शस अङ्के अन्तिम श्टोकसे राम ओर सीता.के मिल्नेकी भी छाया 
( आभास ) भिरती रै, शन सब कारणों से कवि ने इस अङ्क का नाम छाया, रखा है । 

"छाया, भङ्क क) उपयोगिता श्स बात म हे कि राम जिस दुःख को निरन्तर बारह वषं 
तक अषने भीतर दबाये हुए व्यथित, किन्तु मूक बने रहे, उसे अनादृत करके मन को कुछ 
हइरका करने कषा सदवसर पा सके । साथ ही वे अपने को, अपने राजघमं को गौर जिसे 
प्रसन्न करने के क्ष प्राणों से भी प्रिय सीता का परित्याग किया, किन्तु जिसने बारह वषं 
के अन्दर कभी भूक कर भी सीता का नाम तक नही लिया, उस लोक को भी उपालम्भ 
देने का अवसर पा सके । 

इस अंक मे कवि को यह विधान-चातुरी ध्य है कि सीतातो राम को देख सके, 
किन्तु राम सीताको न देख सके। इससे यद्‌ बात बनती है कि रामकी करुण दजला 
देखकर तथा अपनी स्वणंमयी मूति की चचां राम के सुख से सुनकर सीताजी द्रवित 
होकर राम की आर अभिगुख होती है । उनका रामके प्रति बारह वर्षी तक निरन्तर 
बना हुआ निर्वांसन-जनितक्षोम नष्ट हो जाता है जोर हदय पूववत्‌ निमंरु, निष्कलष एवं 
आत्मीयता पूणं परम से गोत-परोत हो जाता है, ययँ तक कि आंखो से राम के ओक्षल होते 
समय वे युङृतपुण्यजनदसनीय राम के शरीचरणों को प्रणाम कर घोर दुःख से मूच्छित 
हो जाती है। । 
प अङक-शस अदू का नाम "कौसल्या-जनकयोगः है । इस नामकरण का कारण स्पष्ट 

है । दवितीय अदु मँ आत्रेयी ने वासन्ती से जैसा का था कि सीता-निवासन को सुनकर 
दुःखित अरुन्धती ने अपना निश्चय बतराया कि रै सीता से शून्य अयोध्या मे नदीं जागी । 
राम की मादा ने मी अरुन्धती का ही समर्थन किया ओर उनके अनुरोष से वसिष्ठने 
यह निय लिया कि हम सब वाल्मीकि के तपोवन मँ चरुकर रदेगे । तदनुसार वे सव 
वाल्मीकि के आश्रमम आ गये। उधर सीता-निर्वासन से अत्यन्त दुःखित राजपि जनक 
मी वारमीकि जी का दश्च॑न करने पच गये । वसिष्ठ जी के देश से कौसस्या स्वयम्‌ 
अरन्धती ओर गृष्टि नामक कन्बुकी के साथ जनके ट करती है । अतः इस अंकं का 
नाम 'कौसल्या-जनकयोगः रखा गया है । इस अंक मँ रव की उपस्थिति भी दिखरायी 
गवी है, क्योकि कु एवं र्व की च्चा द्वितीय गीर ठृतीय अक मै आचुकीहै। प्रथम 
अश म चित्रदश्च॑न के प्रसङ्ग मे सीताजी के ठ््मणके प्रति किये गये शिष्ट परिदहासके 
बाद ततीय भंक का समापि तक विषादमय वातावरण दी रहा है। अतः कवि ने चतुथं 
अकम दको या पाठकों के मनोभावों के भनुक्रूर उस वातावरण को बदलदेनेके क्ष 


( २४ ) 


हास्य, मौस्घुक्य तथा प्रसननतापूणं वातावरण की सृष्टि की है । सौधातकि गौर दाण्डायन 
ढे संवादो, अश्च के वणन तथा बड़ यवं ल्व कै कथोपकथर्नों से हास्य अतएव प्रसन्नता का 
वातावरण मिता हे । कौसल्या ओर जनक की ल्वकेसाथकी गयी वातांर्म ओीत्ु्य 
दिखलायी देता रै । भन्त मँ अग्रिम अंक के प्रस्तावना सूप म क्रोधका मी र 
४ ध न्न जनक को वाल्मीकि-जाश्रम उपस्थित करना कवि की अपनी उद्धावना 
है । जनक को नाटक निकाकवि का सबसे बड़ा भ्रयोजन है--कारुण्य की तीव्रता का 
परमाव दिखाना । वह दिखकलाना चाहता है किं जनक-नसे विदेद तथा स्थितम मी सीता 
निर्वान से बिचि हो सकते है, तो साधारणजनों की क्या बात हे ! मानवीय करणा 
ङ सामने श्वान ओर ैयं न जाने कां विलीन हौ जाते है । जनक के मनकाक्षोम 
अरि की तरह ममं पर निरन्तर चलता है । पुत्री के निवासन से हा उनका अपमान 
इतने दिनों से उन्दं निरन्तर कष्ट देता इजा शाम्त नही होता । उनका दग्ध शरोर अब 
मी यिका दुभा है । वे आठमधात नदीं कर सकते, क्योकि वैसा करेवा को पापों का 
कल भोगने के लि सूयं-रहित निमि अन्धकारमय लोक की प्राति होती हे । विभि का 
दसा विधान है कि वे खुलकर रो भी नदी सकते । जनक-कौसस्या का मिलन होता है । 
कौसल्या संकोच से गड़ी जारी है कि मँ जनक को अपना रंह कंसे दिखलाऊं १ अरुन्धती 
ॐ बहुत कहने पर कौसल्या सामने भती है, किन्तु जनक सीघे मुँह कौसल्या से बातमी 
नद्य करते । वे कन्नो से व्यङ्गय भरे शब्दों म पूरते ै-प्रजापालक राम की माता 
ची 9 ह १ कड्चकी ने राम की ओर से सफाई देते हए कटहा-यह दारुण कमं माग्य 
ने किया, शस राम का दोष नदी है। वे क्या करर, नागरिक सीताकी अग्नि-श्युदि् 
थोढ़ा मी विश्वास नदीं करते। अग्निका नाम सुनते टी जनक क्रोध से आग-बबूला हो 
उठे मौर कहने र्गे-मेरी सन्तान को अग्निदेव कोन होता शुध करनेवाला १ 
अरुन्धती ने यह कहकर कि “अग्नि-शुदध सीता” कना हः सीता का अपमान दै ओर 
अपने वाक्‌ कौशल से जनक को शान्त किया । कौशल्या को मूच्छित देख जनकं द्रवित 
हो जतिरै। होश मे अतिद्टी कौशल्या सीता का स्मरण करते-करते विहर हो जाती ह । 
अरुन्धती ऋष्यशृङ्ग की कद हुई बात “कल्याणमय परिणाम होगा, की याद कराकर 
कौशल्या को पेयं वधात है । इतने मे बड़का के बीच लव को देखकर जनक बुरुवति है । 
जनक, कौसल्या, अरुन्धती तीनो को ल्वर्मे सीता की छाया देखकर सन्देह होता है कि 
होनहो, यहसीताका पुत्र है। इसकी जानकारी प्राप्त करने के ङ्एि जनक कङ्वसे 
तरह-तरह के प्रन करते ई; य्ह तक कि उसके रामायण विषयक ञान की परीक्षासेष्टी 
किसी निष्कषं पर पर्वन की उम्मीद लेकर प्रदन करते है, किन्तु ल्व उत्तर देता है कि 
मैने केवल रामायण कथा वहीं तक पढ़ है, जँ ठक्ष्मण सीता को वन भ अली छोडकर 
चरे गये है । देसा खनते हौ कौसल्या का दुःख उमड्‌ पड़ता है भौर नागरिको की ऋूएता 
व ध ~ प्र जनक का क्रोध पुनः उफन पड़ता है । वे धनुष चढ़ाने भौर 
ध कए उथत हो जाति ह । कौसल्या यह देखकर कापि उठती रै । अरुन्धती 
उन्द पुनः समञ्चाकर शान्त करती है । इतने मँ आभम के परिसरमे रामके अश्वमेध 
कावोदाभाजाताहै। ल्व को उते दिलाने के छिष बच्चे लीच ठे जाति ई । क्व अश्व. 
रक वीरो की वोषणा न सह पाने के कारण वच्चो से कता है-अश्च को खो घे मारते 


१! 
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हए माश्रम म े चलो, यड बेचारा भृगो के बीच मँ चरेगा । बच्चे तो सैनिको को देखकर 
भाग खड़े होते दै, किन्तु लव श्चखर केकर खडा हो जाता है । 
पञ्चम अञ्क--रस अंक को कवि ने "कुमारव्रिकरम' नाम दिया है । व्याख्याकाते ने 
प्रावः इत नाम मँ "कुमारयोविक्रमो यत्रेति कुमारविक्रमः-देसा बहुत्रीहिसमास माना है, 
किन्तु इस अंक कौ बटन को ध्यान से देखने पर “कुमारस्य विग्रहो यत्र देसा विद्म 
करना अधिक उपयुक्त लगता है; क्योकि चतुर्थं अक के अन्तर्मे ख्वदही युद्ध के जिए उद्यत 
होता हे पशम अक्रमे वही चन्द्रकेतु को युदधकेल्षि चुनौती मी देताहै। क्वदही 
जम्भका काप्रयोग करताडहै) चन्द्रकेतुतो केव छ्वकी प्रश्च्॑ता करता हुमा मौर 
संवाद करता इभ हयी चित्रित करिया गया दहै; वर्णन मिल्ताहै तो केवल ठ्वके विक्रम 
का, जो इस प्रकार है- 
चन्द्रकेतु के उपस्थित होने पर उसके सैनिक ल्व पर॒ आक्रमण करदेतेदहै। एक पर 
बहुत से लोगों का मिलकर आक्रमण युद्ध-नियम के विरुद्ध है । अतः चन्द्रकेतु अपने सैनिकों 
को मनाकरता दै, किन्तु इतने मँ ही ल्व उधर पने ज॒म्मकाल् कै प्रयोग से सैनिकों को 
स्तम्ध कर देता है । मश्वयं चकित मन्त्र ( चन्द्रकेतु का सारथि ) नुम्मकाक् का इतिहास 
प्रस्तुत करतः दै । ल्व के प्रमावशाटी व्यक्तित्व से प्रमावित हो चन्द्रकेतु रथ से श्सलिए 
उतर पडता दहैकरिल्व मी रथारूढ दहो जाय, तमी उसके साथ युद्ध न्यायसंगत होगा, किन्तु 
र्व अपने को रथचयां मे अनभिज्ञ होने का बहाना बनाकर चन्द्रकेतु के प्रस्ताव को 
मानने से इनकार करदेताहै। दोनो के इदयर्मे एक-दूसरे के प्रति मित्र-माव का उदय 
दो जाता है, किन्तु वीरो का निष्ठुर नियम उस स्नेह क्रम को बाधित करदरेतादै। ल्व 
के दपं णवं सौजन्य मिश्रित माचरण से प्रमावित सुमन्त्र राम की चर्चां यह कर छेड देता 
हैकि यदि तुम (च्व) को इष्ट्वाकुवंश्चीय राजा रामदेखं तो उनका हृदय स्नेह 
( बात्सल्य ) से द्रवित हो जाय। च्व मी उती प्रकार सौजन्यपूणं वचनं से उत्तर देता 
ईै--आःयं ! उन सञ्जन राजि को सुन चुकाहूं। कौनदेसाहैजो उनके युर्णो के कारण 
उनका अत्यधिक सम्भान नदी करताहै। हममी इस तरह यन्न म प्रतिघात करनेवाठे 
स्वमाव के नदी है, किन्तु समस्त क्षत्रियो पर अशक्चेप करनेवाले उग्र सैनिकों के वचन ने 
हमे विवद कर दिया। रेसा सुनते ही चन्द्रकेतु बोल पडा--इसका मतर्ब, आपको 
पिताजी का प्रताप असह्य है । 
असद्यहो,यानहो। मतो यह जानना चाहता किं च्ान्त-दान्त एवं निरभिमान 
देसे राजा के सैनिको को क्या राक्षसोचित वाणी बोलना चोमा देता है-ख्व ने विनच्रता 
पूवक कहा । पुनः ऊुछ उत्तेजित होकर का--क्या क्षत्रिय षमं समग्र रूप से उन्दी 
(राम) केही दिस्सेमे पड़ा दै? यह बताइए । 
सुमन्त्र ने ख्व को रोका-तुम निश्चय दही रामके विषयमे नदीं जानते दहो, अन्यथा 
ेसा न कदते । तुमने सचमुच सैनिकों का विभदन कर एक गीजस्वी का-सा काम किया 
दै, जन्तु परशुराम के मी गवं को चूणं करनेवाले राम के विषय मे तुम्हारा कट शदो के 
प्रयोग का आग्रह उचित नदी दै। लवने र्हंसकर व्यङ्ग्य भरे श्यो म कहा--मरे, यह 
तो दुनिया जानती है किं भुजवलकेषनी तोक्त्रिय दी होतेह, ब्राह्मणतो केवल 
(श्चापदेने वाली) वाणीका हयी बल रखते । इस प्रकार अनधिकार सूपसे शख 
धारण करनेवाले उम्‌ ब्राह्मण पररश्चुराम का दमन करने म उनकी कोन-सी प्रशंसा हुईं ? 
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राभकेप्रदि के गये ल्व के इस आक्षपपूणौ वचनं को सुनकर माइत-सा होकर 
चन््रकेतु ने मन्त्र से र्व के विषय भँ व्यक्ष्य मरे शब्दों म इ प्रकार का--भायं 
सुमन्त्र ! उत्तर-परत्ुत्तर बन्द कीनिए । यह कोरे इस समय नया अवतारी पुरुष दै, जो 
भृगनन्दन को भी वीर नी समक्षता ओर सातां लोकों को अभय करनेवाले पिताजी के 
पावन चरिघ्रों को भी नष्टौ जानता ( कुछ नदी समक्षता ) । 

लव को अब रामके चरित्र के विषयमे भी कुछ कने का मवसर मिरु गया । उसने 
व्यङ्ग थ कसते हुए का--“मला कौन उन रघुपति की महिमा ओर उनके चरित को नदीं 
जानता १ सुन्दकी बेचारी स्रीताटका काकवध करने परमी लोकम वे महान्‌ ओर 
अप्रतिहत यश्च बाले प्रथित है। खर के साथ युद्ध करते समय तीन ही कदम सदी, पीठ 
न दिखाते हुए ही सदी, उनके पीछे हटने की बात को भी तथा बाली के वधम प्रदक्ित 
उनके कौश्चल को भी सारी दुनिया जानती है । यर्हो यह कद देना आवदयक प्रतीत होता 
कि रूबकृत राम विषयक इस आलोचनां को हमारे परम्परावादी लक्षणग्मन्थकार ओर 
पाश्चास्य विदान्‌ मी महान्‌ कवि भवभूति प्र नायक-चित्रण सम्बन्धी दोषारोपण म्द 
करं, जिन्त मवमूति के उदेश्य को भली प्रकार से समश्च ठेने पर उक्त दोष तिरोहित दो 
जाता रै । कवि ने करुणबोध कौ तीत्रता को बढ़ाने के उदेश्य पे ही इस प्रसङ्ग की योजना 
की रै। यदं वह दोषहोते हुए मी करुण का परिपोषही कर रहा दहै पुत्रकेद्वाराही 
राम की निम एवं तटस्थ आलोचना नाटकगत करुण के उत्कषं को बद़ाती है । स्वतन्त्र 
रूप म अनुचित होते इए मी करुण का परिपोषक होने से उपतका ओचित्य बन जाता है । 

इस प्रकार लव ओर चन्द्रकेतु 'वात-बात मे बत" हो जाने से युद्ध आरम्भ कर्‌ 
देते दै । 

कविने इस अंक युद का सन्निवेश किया हे । प्रथम अंक मं जिस जम्भका के 
विषय म हमे सूचना मिल्ती है किं वे सीताजी की सन्तान को प्राप्त होगे ओर द्वितीय अंक 
म त्रियी के सुख से सूचना भिलती है किं वे ( अजम्मक्राख्र ) ल्व भौर कुश को प्रा्हो 
युके है । पञ्चम अकर्म इस युद्धके संविधानसे ल्व को उस जुम्भकास्ल के प्रयोग का 
अवसर मी दे दिया गया है । इसी युद्ध का संविधान अगे छठे अंक मे राम, लव, कुश, 
अरुन्धती, कौशल्या, वसिष्ठ आदि समी को भिलाता है । अतः नाटकीय दृष्टि से इसका 
अत्यन्त महत है । 


षष्ट धद्क-कवि ने इस अंक का नाम "कुमारप्रत्यभिज्ञानः रखा है, कर्योकिं इसं अंक 
कौ विशेष टना है--श्रीरामचनद्रजी का कुश-ल्व को देखना । यो तो प्रत्यभिज्ञान का 
अथं होता है-ज्ञात वस्तु का पुनः श्ञान, किन्तु य्य इसे परिचय या प्हचान-इसी 
सामान्य अथ मँ समक्षना चाहिए । इस अंक की कथा इस प्रकार है- 

अंक के आरम्म म विद्याधर जौर विद्याधरी विमान पर बैठकर प्रविष्ट दति ह । उन 
दोनों के वातााप से सामाजिरगोँ को सूचना मिलती है कि ल्व जौर चन्द्रकेतु का मीषण 
युद्ध हो रहा है । रव ने चन्द्रकेतु दवारा प्रयुक्त आग्नेयाख का जबाव वारुणाक् से दे दिया 
दै, किन्तु चन्द्रकेतु मी वारुणा का निराकरण वायन्याख्ञ से कर देता है । रामचन्द्रजी 


शम्बूक को मारकर युदस्थल पर म! गये रै ओर दोनों मासो को अपने गम्भीर स्वर 
ते षुड-विरत कर देते £ । 
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राम के पुष्क मिमान के पवते ह लव ओौर चन्द्रकेतुप्रणत दयो जति दै । पुष्पक से 
उतरते हुए राम ने चन्दरकेतु से कुशल-समाचार पूछा । चन्द्रकेत॒ ने रमसे ल्वका 
परिचय करति हुए अपना कुशल बताया । राम ने रव को भस्यन्त गम्भीर, मनोर गौर 
्युभाक्ृति वाखा देखकर उसकी बड़ी प्रशंसा की । राम कौ वष्टि मँ लव मूर्तिमान्‌ धलुर्वेद-सा 
मूतिमान कषात्रधम-सा, सामर्योँ का समुदय-सा, गुणों का संचय-सा ओर जगव्‌ के पुण्य-फर्ल 
का भाविभूत पुज-सा दिखायी दे रहा था । इधर व मी पवित्र प्रमान, पुण्यदश्चंन रामको 
विश्वास, स्नेह तथा मक्ति के अद्वितीय महान्‌ आलम्बन तथा प्रकृष्ट धमं के देहधारी प्रसाद 
के रूपमे देख रहा था। राम ख्व के विषय मनँ सोचते है किसे देखकर मेरे सकर दुःख 
क्यों विश्रान्त ह्यो गये ओर अन्तरामा स्नेह से आप्ठाबित हो गया १ पुनः समाधान भी 
स्वयं रेते ै कि स्नेह तो स्वभावतः अकारण ही होता है । ठव को चन्द्रकेतु से जब यद 
हात होताहे कियेदही रामर, तन वह वाल्मीकिंके दिष्य ओर ल्व नाम से भपना 
परिचय देता हुभा उनका अभिवादन करता है जओौर अपने अपराध के लिए क्षमा-याचना 
करता है। राम से चन्द्रकेतुने बताया कि अश्वरक्षकों दारा आपके प्रमाव का प्रख्यापन 
चुनकर इस कुमार ने वीरवत्‌ आचरण किया है । यह देखिए, इसने अपने नम्मकाल के 
प्रयोग से सेनां को स्तब्ध कर दिया है। राम ने श्स अमषं को क्षत्रियो का मलढ्कार 
बतलाति हुए व से मल लौया केने को कहा । ल्वने वेसा करिया । राम के पूछने पर 
कि जम्भका की प्राचि तमद किससे हई, क्व ने बतराया--हम दोनो मायो को इन 
अख की प्राति स्वतः हृदं है । राम प्रकृष्ट पुण्य के परिणामस्वरूप सब कुछ सम्भव है-- 
देखा सोचकर दूसरे भाश के विषय भे पूछहीरदेये, इतनेर्म वह मौ माता हमा 
दिखायी पड़ा । युद्ध कौ बात से करुद्ध कुश को रुव ने शान्त रहने के ङि कहकर रामका 
पस्विय मी दिया । कुक्च ने राम को प्रणाम किया । राम ने उसका आलिङ्गन किया गौर 
कुद एवं ल्व म राजचिो को देखा । इसी तरह उन दोनो भ सीता का सादृश्य देखने 
से उनके सीता-पत्रे होने को संमावनामीकी। रामकी असिं मर अतीद) वके 
द्वारा इसका कारण पूषन पर कुश कहता है कि क्या तुमने रामायण नदीं पदी है । सीता 
के बिनारामकोक्या सुख रह गया है। राम अपने मन मँ कते है कि इन बर्ज्चोंकी 
वातां तटस्थ है सीता-पुत्र होने के विषय भँ इनसे प्ररन करने कौ भावदयकता नही है । 
गे बच्चों के लिए भी अनुकम्पनीय हो गया हँ । यह अवधेय है कि यरा यद प्रसङ्ग करुण 
रस की निष्पत्ति भ अत्यन्त सहायक है । राम अव्र दूसरी मोर मुड्ते ह । वे रामायण का 
कुछ अंश पढ़ने को लव-कुशच से कहते है । बे बच्चे रामायण का जो अंश पदते शै वह राम 
के लिए म्म॑भेदी होने के कारण उनके दुःख को ओौर भी अपिक बढ़ा देता है- 

प्रकृत्यैव प्रिया सीता रामस्यासीन्महात्मनः । 

प्रियभावः स तु तथा स्वगुणेरेव वद्धितः॥ 

तथैव रामः सीतायाः प्राणेभ्योऽपि प्रियोऽभवत्‌। 

हृद्यं स्वेव जानाति ्रीतियोगं परस्परम्‌ ॥ 
( उत्तर ०, ६।३१-२२ ) 
ल्व जब मन्दाकिनी.वि्ार वाला मधुर प्रसंग सुनाता है, उस समय एक बार तो राम 
को उन बर्नों के मोरेपन पर रु्नापूणं दसी भाती है भीर किर बे सीताकी स्यृतिष 
भिद रो जति र । उन सीता का युक परसयक्च दीता-सा प्रतीत होता रै । परा यद कद 
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देना आवश्यक प्रतीत होता है करि, कवि ने जान-वृह्षकर कुश ओर ल्व के दारा राम जर 
सीताके प्रेमके वणेन का प्रसंग तथा संयोग-श्ङ्गार का सुक्ष्म संकेत करनेवाला शोक 
प्रस्तुत कराया हे । यह आपाततः देखने मेँ कवि का दोष मले ही प्रतीत हो, किन्तु रामके 
कारुण्ययोध का परिपोषक होने से यह्‌ गुण मेँ परिवतित दो जाता है रामके द्वारा कवि 
ने आगे जो बात कहलवायी है, उसभ कवि यदी संकेत करता हुमा प्रतीत होता है। राम 
कहते है-“बच्चे मी कितने विचित्र होते है, विशेषकर वन मे पर हए । वे नहीं समञ्चते 
ह कि इम किससे काह रहे रै, क्या कह रद है ओर वैसे समय पर कड रहे है १ बचे क्या 
जाने किं प्रवास प्रिया का ध्यान तो कुछ आश्वासन दे जाता है, किन्तु जब उसकी सृत्य 
हो जातौ है तो जगत्‌ जीणे अरण्य-सा हो जाता है तथा हृदय भूसे की आगरम निरन्तर 
जलता रहता है । इतने भ नेपथ्य मे सुनायी देता है कि बच्चों के ज्ञगडे की बात सुनकर 
रुन्धती, वसिष्ठ, वाल्मीकि, कौसल्या जौर जनक यदी आ रहे दै) रामकेमन की 
स्थिति डाडोल हो जाती है । मँ देसा महापाप करने के बाद अब जनक के सामने केसे 
जां १ मै सहस्र खण्डो मे बिदीणे क्यों नदी हो जाता १ पुनः नेपथ्य से यह सूचना पाकर 
कराम को क्षीण देखकर माता मूच्छित हो गयी ह, राम कते है- मेरे ऊपर करुणा 
व्यथं है, भै उस ( सीता ) के प्रति अकरुण रहा ह, जो जनककुर मौर रघुकुल दोनों कौ 
मंगर थी । 
श्सअंकभेरामसे कुश-ल्व को मिलाक्र कवि ने अपना नारकीय प्रयोजन सिद्ध 
किया दै । कुश एवं र्व के चरित्र के विभिन्न पक्षो का उद्घाटन करते हए कवि उन दोनों 
कुमारो भै सीताकेसुखकोक्लोको रामको दिखाकर 


व्यथित तो करता ही है, उनके मन 
भे यह सम्भावना मौ उन्न कराता है कि, ये दोनों बच्चे सीता के ही पुत्र है । कुश ओर 


र्व के मुख से रामायण के मामिक प्रसङ्गं को सुनवाकर रामके कारुण्य-बोधको कविने 
अत्यन्त तीव्रता प्रदान कौहै। हमे इस अकम चतुथं अंकसेदही प्रारब्ध किये गये कथा- 


सत्र एकत्रित होते हुए दिखायी देते है । चतुथं अंक से हयो कवि राम, उनके कुटम्ब, कुश॒- 
ल्व सभौ को भिलानेके प्रयत्नमेर 


हा है । उसका वह उदेश्य यदौ बहुत कु पूणं रोने 
लगता है । 


सत्तम ङ्क्स अंक का नाम कवि ने "सम्मेलन, रखा है, जो वास्तव म अन्वथं 
ही दै। इस अंकमें बारह वष॑के बाद राम ओौर सीता 


का सम्मेलन होता है। इसके 
अतिरिक्त उुश-ल्व, कौसल्यादि रानिर्यो, वसिष्ठ, अरुन्धती, ऋष्य-ङ्ञ, सान्ता, शुष्न, 
राजि जनक आदिकामी समागम होताहै। इसी अकमर नायक के बिखरे हुए कथा- 
स्रो का, रामायण के कथामाग तथा कवि की कस 


नाका ओर हषं, जौत्सुक्यादि अनेक 
भावों का मौ सुखद सम्मेलन होता है । 
इस अंक काआरम्भ गर्माङ्कसे होता है। नारक के अन्दर नारक रचा जातादहै। 
इस नाटक को देखने के किए सुर-असुर 


( २९ ) 


नाटक नी, बल्कि उन घटनां को प्रसयक्च घटित होते देल रहे हं । नाटक मँ जव ष्थ्वी 
ओर गगा सीता को लेकर चली जाती है, तब राम समक्षते श कि सीता लोकान्तर मँ चरी 
गथी ओर वे मृच्छित हो जति ह । रक्ष्मण उपालम्भ मरे वचनो म कहते है--मगवान्‌ 
वास्मीक्ति, क्या तुम्हारा यदह काव्याथं था। इतने रँ नाटक यथाथ हयो जाता है। गङ्गा 
ओर पृथिवी के साथ सीता गङ्ग। के जल से उपर निकली है । नेपथ्य मरे दोनों दविर्यं 
सीताको भरन्धतीके हाथोंमेे सौपतीरै। राम अब मी बेहोश दही दै । अरुन्धती के 
अदेश से सीता जब अपनेहाथसे राम कास्पशं करती दै, तब उन दोश अतादहै ओर 
वे पृथ्वी ओर गंगा को प्रणाम करते ह। अरुन्धती मरसंनापूवेक पुरवासिरयो जौर 
जनपदवासियों को सम्बोधित कर कहती है- क्या अब मी तुम्हे सीता के विषय प्रमाण 
चाहिए वे समी लोग लज्जित होकर सीता के चरणों को प्रणाम करते है । अरुन्धती राम 
कोञआक्ञा देतीदहै-तुम यज्ञम सीताको धम॑चारिणी बनाओ। राम उस आश्ञाको 
श्िरोधायं करते है । सीता मन मे कहती है- क्या आयपुत्र को सीता के दुःख परिमाजंन 
की कला यादहै। क्षमणनेकृताथं होकर सीता को प्रणाम किया ओौर उन्होने आशीर्वाद 
दिया । तब अरुन्धती के कहने से वास्मीकि कुश ओर र्व को ङे अये। दोनों पूत्रोँको 
माता ओर पिता के समागम से अत्यन्त हषं हुआ । सीता ने वाल्मीकिको प्रणाम कर 
आशीर्वाद प्राप्त किया । इसी बीच मे ल्वणासुर को मारकर शच्ुभ्न भी आ गये । प्रसन्न 
होकर लक्ष्मण कहते है--कल्याण एक के बाद एक होते रहते दै । राम कहते है-- 
यद सब कुछ अनुभव करता हुआ भी विश्वास नहीं कर पा रदा हू । आपका ओर कौन-सा 
प्रिय कायं करू वाल्मीकि के रेसा कने पर॒ राम कहते ईै--भापकीौ रचित यह कथा 
पापनाशिनी ओर कल्याणवद्धिनी है, शब्दब्रह्म को जानने वाले कवि की नाटक रूपम 
परिणत इस वाणी का विद्वान्‌ लोग विचार करें, रेसी प्राथैनादहै। आशयहैकिलोग 
इस नारक का बार-बार अभिनय कर जिससे पापसे रक्षाहो, प्रेय कीकब्ृद्धिहोतथा 
समस्त लोक का मंगल हदो। 

कवि ने रसोत्कषं के लिणही गर्भाङ्ककी रचनाकौहै तथा नाटकको सुखन्त 
वनाने के किए इसकी सबसे बड़ी उभयोगिता है । दद्योकया पाठककोतो तृतीय अकर्म 
मुरला ओर तमसा की उक्तियों से यह पता चर जाता है किं सीता की निर्वास्न के बाद 
क्या स्थिति है ? किन्तु इसका पता लोकं को नदी है जो निवासन भे कारण बना था, ओर 
न निवासन करनेवाले रामहीको पतादै। राम विना रोक के विश्वस्त हए सीताको 
स्वीकार नह्य कर सकते । इस समस्या को हल करने के ङण ही कवि ने गमाङ्क कौ 
योजना की है जिसे लोक को सीता की पवित्रता मे विश्वास होता है भौर सीता को लोक 
क सदानुभूति पा होती है । रामचन्द्र मी राजधमं के सामने स्वधमं को मूल जने की 
अपनी भूल को मन हयी मन स्वीकार कर अरुन्धती के आदेश से सीताको पुनः स्वीकार 
करते है । कवि ने इस प्रकार राम गौर समेता के समागम का जो उपाय द्रं ड निकाला है, 
वह्‌ कपनाजन्य होकर भी अत्यन्त मनौवेश्ञानिक तो हैही, नास्वक्लाकी मीदृष्टिसे 
ओतसुक्यवद्धक एवं मह्वपूण हे । । | । 

कतरि को कला का वैिष्टय नाटक के अन्तिम जंकभ ईस बाते है कि यह अंक राम 
कै प्रे रत्तरचग्ति को उसी प्रकार अपने अंकमे समेटे हृष दरकोंया पाठको के रामक्ष 
कफर रख देता है, जिल प्रकार प्रथम अकत नित्रनौथी मे सनोये रामके पू चरतिको 
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प्रदश्चित किया गया है । कवि का यदमी वैरिष्टथ है कि उतने त ५ 
जैसा क्र कायं दुमुंख फी सूचना से कराया है ओर अन्त मे सीता-स्वौकृेति जेसा सुखद 
एवं मङ्गल कायै पतित्रता-श्चिरोमणि अरुन्धती के पुनीत आदेश सम्पन्न कराया है। 
आरम्म च वसिष्ठ का शुक्तः प्रजानामनुरशने स्याः ( १।११ ) ८ के द्वारा वदे 
तवित भौर मन को दबाकर पालन किया जाता है, किन्तु अन्तम निरोग यथाधर्मं 
प्रियां त्वां धमेचारिणीम्‌ । हिरण्मय्याः प्रतिकृतेः पुण्यां प्रकृतिमध्वरे ।*-जेसा मरन्धती 
का मङ्रूमय आदेश बडे उल्लास से स्वीकार किया जाता है। प्रथम अदेश्च-पाल्न का 
कलस्यागरै तो दूसरे का फल है प्रा्ति। नाटक का आरम्भ होता है सने चौराहे से, 


किन्तु समाति होती है गङ्गा के पावन तट पर्‌ । 
भवभूति को नात्यकला 

ऊपर प्रत्येक अङ की कथावस्तु के दिये गये संक्षिप्त विष्ेषणात्मक परिचय से 
भवभूति कौ नाय्यकला प्र स्वतः प्रकाश पडा रहा हे, जो इस प्रकार है-- 

प्रथम अंक नने कवि ने सीता-निरवांसन से पहले राम की माताओं, वसिष्ठ, अरुन्धती 
आदि को बारह वषं तक चलने वारे ऋष्यक्ग के यज्ञ म तथा रंका-समर के साथियो को 
उन-उन के स्थान पर भेज कर रामके प्रजानुरज्न सूप कन्तंग्य-पालन के मागंको 
निविष्न बना दिया है । दूसरे अंक मे अत्रेयौ भौर वासन्ती को बात-चीत तथा जनस्थान 
के पूवं परिचित प्रदेशो का हदयदार वणेन राम के कारुण्य-बोध मे सहायक, होनेके 
कारण बडा महश्व रखता है । नाययकला की दृष्टि से नारक का तीसरा अंक सवेश्रेष्ठ है । 
कवि कौ मालुकता ओर कल्पना दोनों के कारण रस की पूणं मभिम्यक्ति हुई है । चतुथं 
अंक मरं अरुन्धती, बसिष्ठ, कौसल्यादि माताओं तथा जनक का वाल्मीकि के आश्रम भे अने 
का उछेख है । कौसल्या ओर जनक का मिरुन अत्यन्त करुणोत्पादक है । जनक काराम 
के प्रति भौर ठोक के प्रति क्षोम अत्यन्त स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक है । सीता-निवांसन 
ते दुःखित जनक की मनोदशा वणंनातीत है । कवि दुःखद प्रसङ्गा को उपस्थित करने के 
बाद एक मोड लाता है, उसकी यह कला सवं देखी जा सकती है । यहाँ भी इस करुण 
परिस्थिति को वह मोड़ देता है । अरुन्धती, कौसल्या ओर जनक को ल्व के वात्सल्य मे 
उलक्षा कर कुछ चैन तथा कुछ कौतूहर के भाव पेदा कर, उनके मन को विश्राम देता है । 
पोचवें अंक मे चन्द्रकेतु ओर र्व के संवादा से कवि वौर रस की सफर अभिन्यक्ति करता 
ै। दाक आरम्भसे हीकरुण रस की श्ोक-धारामे इूबते-उतराते, वीररस की 
उत्साहमयी धारा मँ अवगाहन करके एक नयी ताजगी का अनुमव करते हँ । छठा अंक 
दशको के हृदय मे मावी सीता-राम के समागम की आश्चा-किरणका उदय करता दै। 
सातवे अंके गभररककी योजनासे कविने सीता-राम का सुखद समागम कराकर 


नारक को ुखान्त बनाया हे । उसका यह्‌ कोरर अत्यन्त प्रशंसनीय एवं नार्यकला को 
दृष्टि से महत्वपूरण है । 


उत्तररामचरित मे ङ्ख ( प्रधान ) रस 


उत्तररामचरित मँ अङ्गी रस "करुणरस है अथवा करुण-विप्रलम्भ १ इस विषयं 
विद्वानों मे बड़ा मतभेद है- 


कु विदानो का मत है कि “उत्तररामचरित म "करुणविभ्रम्भ, बङ्गी रस है । उनके 
कथन का माद्य है एको रस्त; करुण एवः-इ्यादि ( २।४७) शोक पर "करणः षड को 
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करुणविभ्रलम्भ परक मानना चाहिए, क्योकि करुण रस का स्थायीमाव शोक है । उत 
पुनभिलन की भाश्चा नी रहती, किन्तु करुणविप्रलम्म मँ पुनभिरुन की आश्चा बनी 
रहती है । यर नारक म सीता को तमसा के--“भस्तु देवताप्रसादात्‌ प्दयन्ती प्रियं 
भूयाः 'विधिस्तवानुकूरो मविष्यत्ति आदि वाक्यों से राम के पुनमिलन मँ विशवास हैतथा 
रामको भी र्व-कुश को देखने के बाद सीता-मिङ्न की आशा बल्वती हत्ती चरी गयी 
है ओर तदनुसार नाटक के अन्तरं राम भौर सीताका पुनमरिल्न होता है। रामका 
“करन्याद्विर ङ्गतिकानियतं विलुप्ता ( १।२८ ) आदि विप बहुत कुछ सीता के अत्यय की 
संभावना पर भाधारित है । उन्हें सीता-विनाशच की कोई पक्की सूचना नददीहै। इन 
सव बातों को देखते हुए "करुणविप्रम्भः ही इस नाटक रँ प्रधान रस मानना चाहिए । 

दूसरी तरफ अन्य विद्वानों का मत है कि उत्तररामचरिते करुण, अङ्गी रस है । 
व्याख्याकार वीरराघव इसी विचार से सहमत ई--“एवं च रसान्तर पक्षया प्रकृतित्वमेव 
करुणस्य" इति । घनदयाम मी नाटक मँ शृङ्गार मौर वीर रस के अङ्गित्व-को प्रायिक मानते 
हए करुण भी नाटक मे अङ्गी रस हो सकता है, अतः उत्तररामचरित करुणरस प्रधान 
होते इए मी नारक है-फेसा कहते रै । यह करुण करुणविप्रलम्म से भिन्न है । करुण- 
विप्रलम्भ शृङ्गार का एक मेद है, जिसे रति स्थायिभाव होता है, किन्तु करुण एक स्वतन्त्र 
रस दै, जिसमे शोक स्थायिभाव रहता है । उत्तररामचरित भे विभाव, अनुभाव, सात्तिक 
ओर व्यभिचारी भावों से अभिव्यक्त होकर शोक ही स्थायिमाव है, जो चवणं दशाम 
करुण रस मँ परिणत हो जाता है । 

योँतो करुण रस का आरम्म इस नाटक प्रारम्भसे ही दिखलायी देता है, किन्तु 
तृतीय अकर्म वह अपने चरम उत्कषं पर पर्वा हुमा प्रतीत होताहै।१ वर्हँरामका 
करुण क्रन्दन, दीर्घोच्छवास, परिदेवन ओर मोष्टागम सीता के हृदय मँ ही नही, जपितु 
सामाजिकं के भी अन्तःकरुणर्मे राम के प्रति स्वाभाविक सहानुभूति उत्पन्न कर देते है । 
उक्त भाव करुण रस के अभिनय मँ अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुए ई।२ 

“उत्तरराम चरितः करुणरस-प्रथान है--कविं ने अपने निम्नलिखित शोक से इसी 
बात की ओर संकेत किया है- 

एको रसः करुण एव निमित्तमेदाच्निन्नः पृथकएथगिवाश्रयते विवताँन्‌ । 

आवतंबुदबुदतरङ्गमयान्विकारानम्भो यथा सर्िलमेव तु तत्समग्रम्‌ ॥ 

सैसाकि करुणरस के विषयमे आवचार्योौकामतदहैकरिरम को सीता-समागम की 
बिल्कुल मश्चा नद्य रह गयी है। वे समञ्षते ह कि सीता न्दौ रह गयी है, उसे मरे बारह 
वषं हो गये, अव्‌ उसका नाम मी रहा ।उ रह गयी नाटक के सुखान्त वारी बात; इस 
विषयमे इतना ही निवेदन दहै किंनाटककी कथाका आधार वारमीकि कृत रामायण 
है । रामायण सीताके निधनम कथा का अवस्तान होतादै। चूंकि नाय्यशाखके 
अनुसार नाटक कौ कथा का अवसान सुखद होना चादिए, अतः शस नियम के निर्वाह 
के ङ्िए तथा राम जते कत्त॑म्यनिष्ठ ओर धरमंप्रिय व्यक्ति के छिपदुःखद अवसान उच्िति 

१. द्र्टव्य--उनत्तर ०, १।२३-३८ । 

२. 'सस्वनरुदितैर्मोकशागमैश्च परिदेवितेविलपितैश्च । 

अभिनेयः करुणरसो देहायासामिषातैश्च ॥ ( नाय्यश्चाख ६।६१९ ) 
३. द्र्टम्य--उत्तर०, २।१३। 
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नही । इसङ्एि म कवि ने कथावस्तु मै परिवतंन कर राम-सीताके मिरून्मेक्थाका 
भवसान किया रै, जिसका सारा भरेय गङ्गा भौर परथिवी जैसी देवता, वाद्मीकि जैसे 
महि, वसिष्ठ-पत्नी अरुन्धती लैसी सती-शिरोमणि को है । 
इस तरिषय म माननीय ड० विच्य(निवास मिश्र का कथन भी ध्यान दिये जाने योग्य 
है-करुणरस का स्थायिभाव शोक, श्टनाश्च से उत्पन्न हुजा होता है । यद इष्ट, व्यक्ति, 
आरणा, धमं भादि कु भी हो सक्ता है। पश्चिमी दृष्टि से द्रैजेढी का मू होता है- 
आशक्चाभेग । उस दृष्टि से देने पर स्पष्ट प्रतीत होता किं रामके मन्म यदह आश्चाथी 
कि सीता का परित्याग करके हम लोक को प्रसन्न कर रंगे भौर हमरे इस त्याग का महत्व 
समक्ष! अयेगा । जिन्तु होता यह है कि लोग भूर जति है कि सीताकात्यागमी हुमा है 
ओर उन्दे यह आमास ही नी होता कि राजा (राम) ने सीताकात्याग करके अपने को 
कितना तोड़ किया है । जिसे प्रसन्न करने के ल्द त्याग किया गया, उसने राजा के दुभ 
को दुःख ही नी समक्ष, यष्ट दरेजेडी का मूल है । यद दरेजेडी सता के मिल्नेसेभौदूर 
नही होती । राम लक्षमणसे यही कहते है किं सीता कौ पवित्रता के विषय गङ्गा ओर 
पृथ्वौ कौ बात मुके क्यों सुनाते टो १ लोगों से को, वे सुने । इससे स्पष्ट है कि लोगों के 
प्रति राम का अमष जाता नदी है, बह रस्योँका स्यो बना रह जातादै। राम काम्सवं- 
मिदमनुभवश्नपि न प्रत्येमिः--यह वाक्य इस स्थायी दुःख को ओर भी रेखांकित करता है । 
इस प्रकार यष नाटक ऊपर से देखने भ तो खुखान्त है, किन्तु भीतर से आदि से जन्त 
तक करुण बोषसे आद्र है। रपर से देखने पर तो कथा का अवसान राम ओर सीताके 
मिलन भ है, किन्तु वस्तुतः मिलन होता नही, कथोकि सीता गौर राम दोनों टट चुके ई । 
ङोगों को प्रतादित करने के किए ही भिल्न होता है । दैवी शक्तियो के सयोग से कोगो 
की ङुजुदधिका माजेन तो होजाताहै, किन्तु राम ओर सीतां को अपने दुःखकी 
समाधि पर विश्वास नषे है । रामके मनम दहोतादहै कि सव कुछ धटित होरा है पर 
सुसषे विश्वास नी हो रहा ओर सीताके मनम यह शस्यहै कि क्या आयंपुत्रको 
मेरा दुःख दूर करने की कला अमी भी याद है। दोनों के द्वारा, केवल लोकमंगल ओर 
लोकरअन के जिए किया गया यह करुण बक्दिन दोनो के हृदय मँ स्थायी वेदना के रूप 
मै कील्तिहोगयादहै। 
अतः "उत्तररःमचरित' मर "करुण अङ्गी रस है--यष्टी मानना समीचीन दहै । 
उत्तररामचरित : भवमूति के दोष 
आलोचकोँ ने भवभूति भे अनेक दोषो की उद्धावना की है । जैसे--( १ ) आवश्यकता 
से अभिकं वणेन है । उत्तररामचरित के द्वितीय, पञ्चम तथा षष्ठ अङ्क के बहुत से अंश 
निकार दिये जर्यँ तो मी नाटक कौ क्षति नद्यं होती, उलट इनके रहने से नाटक बोञ्चिल 
षो जाता है। (२) भवभूति प्रायः कठोर ध्वनि वारे तथा 'मौकुलीः, 'प्रचङाकी' चसे 
भप्रचञ्ति शदो का प्रयोग करते है ओर उनकी रचना लम्बे-लम्बे समासो के कारण 
भ्रसादगुण रहित है । ( १ ) उन्होने शब्दो, वाक्यो तथा शोको तक को अनेक बार दोहराया 
है । “उत्तररामचरित' मँ अनेक शोक एेसे है जो "महावीर चरितः अथवा (मालतीमाधव मँ 
मिलते ह । (४) राम जैसे धीरोदात्त नायक का पट-पूट कर रोना नायक की मर्यादा के 
विङ्ड है। राम का षारबार मूश्छित होना भौर सीता के कर.त्पक्चं से चैतन्य प्राप्त 
करना कुष हत्रिम-सा कगता है । (५) काक, देश भौर काथं तीनों को भन्वितिषो का 


( ६३ ) 


भङ्ग मी ्स नाटक रँ स्पष्ट दिखलारं पडता है । नाटक के पले तथा दूसरे अङ्क के वीव 
बारह वधं का समय व्यतीत होता है भौर शेव मङ्कु की घटना एक-दो दिन के समव र 
एक-दूसरे के अनन्तर शौप्रता से टो जाती है, यह काल-अन्विति का मङ्ग । श्सी प्रकार 
अयोध्या, पंचवदी तथ। पुनः वाश्मीकि के आश्रम प्र षटनार्पु वरती , इससे देश्-अन्विति 
का भङ्गषहोतारै ओर अनेक प्रकारके कार्यौसे क्ंकुलष्टोनेके कारण कायं-अन्विति 
कराभङ्ग होता र। (६) ्थितप्रश राजति जनकका्म्ध होना उनको मर्यादा के 


बिरुड है । 

इन दोनो के सम्बन्ध मँ इतना ही निवेदन है कि भारतीय नाय्यशाख म कालादि की 
तीनों अन्विति का उतना महव नही है जितना यूनानी नाको म । हमार यशं रस- 
निष्पत्ति को सुर्य माना जाता है, उसके सामने वस्तु भौर नायकं गौण है । कश भौर 
लव कौ बारद.वं का अवस्था को दिखलाने के किए मी प्रथम ओर द्वितीय अङ्क के बीच 
बारह वष का अन्तराल आवदयक है । राम की आत्मग्लानि, वासन्ती का कठोर उपालम्म, 
जनक काक्षोम, एक ही कुल केदो बच्चों मर युद्ध, अपने ही पुत्र द्वारा अपनी आलोचना 
सुनने की विडम्बना आदि पेसी बाते है, जिनका नाटक के प्रधान रस्त करुण के परिपोष 
मे सायक होने के कारण यरा ओचित्य बन जाताहै। करुण रस के अभिनय के लि 
धीरोदात्त राम का बार-बार मूच्छित होना भादि मी नायस्यशाख्र के अनुकूल हि ।१ 


उत्तररामचरित भौर भवभूति का वैशिष्टच 


संस्कृत-नाय्यसादित्य म मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र के पावन चरित्र से सम्बद्ध 
अनेक नक है, किन्तु उनम मवभूति का “उत्तररामचरित' अपना एक अल्ग ही वैशिष्टय- 
पूणं स्थान रखता है । साहित्यश्ञाख म जर्हा नाको म शृद्धार अथवा वीररस की प्रधानता 
का विधान दै, वही मवभूति ने उस्तके विपरीत करुणरस-प्रथन नारकं रचकर नाय्यजगव 
म एक अपूव कान्ति ला दी है । मवमूति तो यहाँ तक कते हं कि करुण ही एकमात्र रस है 
मौर वद्दी करुण रस निमित्त भेद से शङ्गार, वीर, अद्‌ सुत आदि रसां के रूप मँ अभिन्यक्त 
हुआ है।२ इसी की अभिव्यक्तिमे कवि को कलाका प्रधान रूप से उपयोग हआ है । 
आलम्बनविभाव ( नायिका सीता ) तथा उदीपनविभार्वो के वणेन मँ गौणरूपसे। कवि 


ने हृदय की गूढातिगूइ दशाओं का सविस्तार वणेन किया है । मानव हृदय की कोमल 


भावनाभों का अत्यन्त हृदयस्य वणेन उत्तररामचरित की प्रमुख बिेषता हे । 
उत्तररामचरित भँ बाल-जीवन का भी बड़ा मनोहर वणन मिरूता है । चतुथं अद्म 
ल्व ओर बटओं का अश्वविषयक वार्तालाप तथा जनक द्वारा सीता की बाल्यावस्था का 
वणेन इसके उत्कृष्ट निदशंन दै । 
तृतीय अङ्क म सीता द्वारा पोषित गज का भपनी प्रिया के साथ जल-विहार करता 
हुआ दद्य चित्रित कर कवि ने नूतन-नूतन कल्पनां को उद्धमावना मै अपनी निपुणता 


प्रदश्चित की रै। | 
उत्तररामचरित म जैसा त्रम का शुद्ध रूप देखने को मिलता है, वैसा अन्य कविर्यो की 


कृति तर दुलभ है । राम ( नायक ) दारा पकपत्नीव्रतत्व का पालन किया जाना एक `` , 
उच्च आदं ै। पूरा नाटक सदाचार की मावना से मोतप्रोत है । कवि ने इस नाटक ` 


१. नाय्वज्ञाल्र ( ६।६३ ) । २. द्रटन्य--उन्तर ०, ९।४७। 


० 


( ६४ ) 


ढक माप्यमते राजा का बह भदश रूप प्रस्तुत किया है, जो स्वाथं भोर स्याग को मूतिहै 
तथा प्रजानुरभन हौ जिसका प्रथान धमं है । परजानुरलन के लि प्राणप्िया का मी त्याग 
फरने प्र जिसे तनिक भी हिचक नही है ॥ 

भवभूति गम्मीर प्रकृति के कवि है । अतएव इनके नाटक मै विदूषक का अभाव, 
किर भो तिमर एवं दिषटहास की घष्टिकनेतर पूणं सफल है । 

'उत्तररामचरित' प्रं अन्य कवियों की भाति प्रकृति के कोमल तथा मधुर रूपका 
चित्रण न फरके कवि ने उसके गम्भीर तथा विकट रूप का ही अधिक वणैन किया है। 
'किखरिणी) छन्द कवि को भल्यन्त प्रिय है ।२ उसमे श्ट की ध्वनि मे भथं प्रतिध्वनित 
होतादै। 

नाटक मे प्रायः एक से अथिक प्राकृत माषाभोँ का प्रयोग देखा जाता है, किन्तु 
सबभूति ने केवर शौरसेनी, शस एक ही प्राङ़ृत का प्रयोग किया दहै, वह मी केवल गच्च 
माग त । पथो प सर््॑र उन्होने संरकृत का ही प्रयोग किया है । 

माषा रसौ भौर भावों के ही अनुकूल प्रयुक्त हरं है । करुण रस ओर मधुर मावोँकी 
म्यंजन भर प्रसादुण-पूणं मधुर पदावली तथा वीर रस की व्यंजना म गाढवन्ध एवं 
किरष्ट पदावली का प्रयोग हुमा है । 

 छत्तररामचरित के प्रथम अङक म “वित्रवीथी' दृदय से कवि ने रामचन्द्रनी का पूवं 
चरित्र प्रदश्ित किया है, तो सातवै अङ्कम गर्माह्क की योजना से उनके उक्तरचरित्र पर 
प्रकाश डाठा है। यह जक पूरे नाटक की कथावस्तु का संक्षेप मै परिचय प्रस्तुत कर 
देता है। 

वास्तवमे इस नाटकं ओर कवि की विश्चेषताओं के सम्बन्ध म स्वतन्त्र निबन्ध 
अपेक्षित है । विस्तार-मयसे संक्षेप इतना ही कहाजा सकता है किं भवभूतिने 
"उत्तररामचरित' प्र भपूवं चिन्तित करुण रस को केन्द्र म प्रतिष्ठित कर संस्कृत-नाय्य- 
सास्य म भपना एक विशिष्ट स्थान बना हिया शै गौर “उत्तररामचरित' नाटकों म भपने 
ढंग का एकं निराला ही नाटक है। 


उत्तररामथरित : हैली 
योँ तो संस्कृत-साहिष्यशा्ञ म वेदभी, गौडी, पान्नाी गौर कारी, श्न चार रीतिर्यो का 
बे टै, किन्तु कान्य-साहित्यर् प्रायः दो ही रीतियो-वैदमीं गौर गौढी का प्रयोग 
मिरुता है । वैदभी बह रीति ( पदसक्कटना ) है जिसे माधुयं के अभिन्यंजक बण ते पूण, 
समास रहित अथवा स्वरप समास युक्त कित रचना कहते है- 
माधुयभ्यज्जङैवणे रखना रकिताप्मिका । 
अषृत्तिरर्पदृ्तिवां वैदर्भी रीतिरिष्यते ॥ ( सादित्यदपंण, ९।२ ) 


॥ का प्रयोग श्ङ्गार अथवा करण रसम कोमल मावो की अभिव्यक्ति के समय 
होता रै। 


१, उत्तरण १।१२। 
२. भवभूतेः शिखरिणी निरगंङतरङ्गिणी । 
रुचिरा षनसन्दरमे या मयूरीव नृस्यति ॥ ( हेमेन्दर ) 


( ३५ ) 


गौडी वह राति है, जिन्ते मोजोय॒ण के मभिन्यक वर्णो से पूणं, समास-बहुल उ 
रचना कहते ईै- 
ओजः्रकाशकैवर्णैबन्ध आडस्बरः पुनः ॥ । 
समासबहुरा गौडी नि । ( साहित्यदपण, ९।३ ) 
गौडी रीति का प्रयोग बीर रस के वणन मँ अथवा प्राकृतिक विकट दृदयं को प्रस्तुत 
करते समय किया जाता है । वँ मोजयुण का होना आवदयक होता है । 
“उत्तररामचरितः म इन दोनों रतिया का समुचित प्रयोग मिता है । करुण रस के 
वर्णन के कोमल प्रसङ्ग मे वेदमीं रीति का प्रयोग देविण-- 
दरति हृदयं गाढोद्धेगं द्विधा तु न भिद्यते 
वहति पिकः कायो मोहं न मुञ्चति चेतनाम्‌ । 
ज्वरयति तनूमन्तदाहः करोति न भस्मसात्‌ 
प्रहरति भिधि्॑मच्छेदी न कृन्तति जीवितम्‌ ॥ ( २।३१ ) 
इसी प्रकार सम्भोग-शृङ्गार के वणन मे वैदमीं रीति का सफल प्रयोग देखिए-- 
विनिश्वेतं शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा 
प्रमोहो निद्रा वा किमु विषविखपः कि मदः। 
तव स्पर्शे स्पशे मम हि परिमूडेन्द्रियगणो 
विकारश्चैतन्यं रमयति सम्भीर्यति च ॥ ( १।३५ ) 
वीर रसके वर्णने गौडी रीतिका प्रयोग करते हृए कवि ने अधोकिखित पच मेँ 
व" चित्रात्मकता आदि सभी वीर रसोचित गुणों को एक साथ मुखरित कर 
दिया दै- 
ज्याजिहया 3 । 
आसग्रसक्तहसदन्तकवकत्रयन्त्रजम्भाविडम्बिविकटो दरमस्तु चापम्‌ ॥ ( ४।२९ ) 
प्रकृति के विकर एवं भीषण दयो के वर्णन मे मवभूति द्वारा गौडी रीति का प्रयोग 
निम्नलिखित शोक म देखा जा सकता है, जिस्म प्रकृति का यथाथं चित्रण है । _त्रिमता 
लेरामाघ्र मी नदीं है । वास्तविक ओौर विशदता का ेसा अनुपम सामज्ञस्य अन्यत्र 


दुरम दै-- 
निष्कूजस्तिमिताः क्वचितक्वचिदपि प्रोच्चण्डसत्वस्वनाः 
स्वेच्छा सु्षगभीरघोरभुजगश्चासम्रदीघ्ठार्नयः। 


खीमानः प्रदरोदरेषु विसत्‌ स्वल्पाम्भसो यास्वयं 
तृष्यद्धिः प्रतिसुरय॑केरजगरस्वेदद्रवः पीयते ॥ ( २।१६ ) 
केवि की विलक्षणता तो इस बात म है कि इसने प्रकृति के कोम पहल. के चित्रणर्मे 
मी उसी समाक्ष-ग्चित पदावली वालो गौडी रीति का सफलता पूवक प्रयोग किया है- 
इह समद-शङ्कन्ताक्रान्ववानीरवीरत्‌- 
ग्रसवसुरभिशीतस्वच्छतोया वहन्ति । 
फरुभरपरिणामश्यामजम्बृनिकुज- 
स्वलनमुखरभूरि स्रोतसो निक्रिभ्यः ॥ ( २।२० ) 
इत प्रकार शम देखते है फि भवभूति कौ शेली मे भाषा भौर माव का भदूमुत 


( ३६ ) 


सामज्स्य है| वेतरमीं तथा गौडी दोनों परस्पर विरुद रौतिर्यो पर उनका समान अधिकार 
है । उन्होने स्वयम्‌ अपनी रोली के विषय संकेत व क | 
८ वमुदारता यश्चाथत 
णु वद्यो ॥' ( माक्तीमाधव ) 
उत्तररामचरितमे पार्त्रोका चरित्र-चित्रण 
-निश्रण नाटक का महच्वपूणं तत्व होता है । सम्पूणं नाटकीय कथा, वरना 
भर व ७ तक चरित्र से सम्बध न्ट होती है, तब तक वे नाटकको 
परमायकशाक्ली बनाने मं अक्षम ही रह जाती है । चरित्र-चित्रण जितना ही उक्कृष्ट होता है, 
नारक उतना हो सफल माना जाता है । अपने पत्रों के चरित्र के विषय मे नाटककार 
अपनी बोर से कु कृष्ने के किए स्वतन्त्र नदी होता है । वह केवल कथोपकथन, स्वगत- 
कथन भौर का्यं-कलार्पो के सीमित साधनों सेष्ी पात्रों के चरित्र का उद्घाटन करता है। 
इस बृष्टि से उत्तररामचरित को दैखने पर विदित होता दै कि नाटककार नारक के प्रमुख 
पात्रके चरितर-चित्रण मँ पूणरूपेण सफल इभा है। चसत्रि-चित्रणकी कला से सजा. 
संबार कर प्रमुख प्रों का निखरा हृभा जो स्वरूप नाटककार ने हमारे सामने प्रस्तुत 
किया है, उसकी क्षोकी देखिए- 
भगवान्‌ राम--श्रीरामचन्द्रजी 'उत्तररामचरितः के दिग्यादिन्य धीरोदात्त नायक 
्ै। वे विष्णु के अवतार माने जति दै ओर रोकप्रतिषठित मयादा की सुरक्षा समग्र 
जीवन को समवित कर देने के कारण "मयादा पुरुषोत्तम! कहलाते है । उत्तररामचरितर्भ 
राम भदश पति, आदं पिता तथा मादनं राजा के रूपमे चित्रित किये गये द । एक- 
पर्नीत्रत की वे साक्षात्‌ मूति ै। खीता के निवांसित होने के बादर अश्वमेषयज्ञमे वे 
उसकी हिरण्मयी प्रतिमा को ही सधमंचारिणी के रूपम नियुक्त करते है । संसारम 
इसते भधिक उ्छृ्ट एकपत्नीत्रत का उदाहरण मिलना यदि असंमव नदी, तो किनि 
अवश्य है । 
राम व अदशं राजा दै जिनका प्रजानुरश्नन ही एक महान्‌ व्रत है। वे रोकरज्ञन 
के किप स्नेह, दया, सौख्य ओर यँ तक कि जो उनके गृह कौ रक्ष्मी थी, नयनो की 
भगृतशलाका धी, उनका जीवन थी भौर दूसरा हदय थी, उस प्राणप्रिया जानकी को मी 
सका परिपूना जानते हृ भी वन म निवाँसित कर मपने जीवन के समस्त सुखो को 
तिलाअलि दर देते है । यहां वे भदश राजाके स्पर्म वजसे मी कठोर बन जाति &ै, किन्तु 
उसके बद्‌ ही भश्वमेषयशमे सीताकी हिरण्मयी प्रतिमा को ही सदधमंचारिणी नियुक्त 
फर भद्र पतिके सूप दुसुमसे मी अधिक मृदु बन जाते है! राम सीता-निवांसन 
सूप नृशंतकम के किप बराबर अपने आपको धिक्कारते रहते ई । 


सकरुण होकर मी राम लोकरज्न के लिए हो राम्बूक पर प्रहार करने त हिचकते 
हए दाहिने हाथ को कोसते हरे दक्षिण हस्त ! माह्मण-बालक को जिलानि के लिए 
शद्र सुनि भर तलवार का प्रहार कर । इस विषय मे हिचक क्यो करता है १अरे!तूतो 
परिपृणं गभं से चिन्न प्रियतमा सीता का परित्याग करने पट राम का हाथ है \ अतः 
1 करणा कहा से मायी १ निदंय व्यक्तिका भङ्गष्ोनेकेकारण तू मी करुणादीन 
होकर“ दर तापस पर प्रहार कर्‌ ॥ राम के इस कथन मै उनकी आत्मग्ानि स्पष्ट है। 


"भ कव्व कषक कन = ` त 


ष 


( १७ ) 


पञ्चवट तँ पहनने पर रामकी बह भात्मग्छानि भौर अधिक तीव्र हो जाती £~. 
वने सीताके साथ भपने घरक्षी माति वै भुखमय दिवस वितये ये, भीर नि्तकी बढी 
बड़ च्चाप करते हुए हौ एमलोग भयोध्या प्र मी रहते ये, भाज प्रिवठमा का विनाश 
करनेवाला पापी राम एकाकी इस पश्चवदी को फौन-सा मह रैकर देखे १ अथवा निरादर 
कर वसे चला जाय १ क्या करः ! कुष समक त्र नही भा रहा राम ने टोकानुरभन 
के लिए सीता-नि्बंसन तो करा द्विया, किन्तु सीता के प्रति उनके स्नेह म तनिकमी 
मकिनिता नही आयी, प्रहयुत वह उत्तरोत्तर प्रगाद़ होत्रा चा गवा । फीता को मी टाया 
अङ्कमे रसबात का स्पष्टतः शान हो जाता है। वहाँ राम कामूच्छित होना भौर सीता 
के कर.स्पक्ं से चेतना प्राप्त करना सीता के किए अपने प्रति राम के प्रगाद्‌ स्नेह काल्य 
प्रमाण रै, किन्तुरामका यह स्नेह सामान्य स्नेहकी माति चा, उदृण्ड एवम्‌ 
इश्ट्खर नी है। व मर्यादासेरबेधाहुभ है भौर पुटपाक के समान मीतर ही मीतर 
सुलगता रहता है, किर भी कमी-कमी उमढ़ कर प्रलापं के माध्यमसे न्यक्तषहो ही जाता 
हि । षष्ठ अङ्क मे युदक्ेत्र म कुश तथा लव कों देखकर उनके सीता-पुत्र होने की सम्मावना 
सेराम का हृदय वात्सल्यसे मर जाता है। संक्षेपतः मवभूति के राम भाद राजा, 
आदं पति तथा आदक्ञे पिता समी कुछ है । 

भगवती सीता-मगवती सीता प्रस्तुत नाटक की नायिका) उनको विश्व का 
भरण-पोषण करनेवाली भगवती वसुन्धरा ने जन्म दिया है। ब्रह्मा के समान राजा जनक 
उनके पिता है । वे सूयं कुल के राजाओं की बहू । रामको सीताका सव कु प्रिय है। 
यदि कुछ अप्रिय है तो वह है उसका विरह । सीताकारामके प्रति कितना अगाध प्रेम 
तथा आदर भाव था, इसी धषलक तस्मे कोपिष्यामि यदि तं प्रेक्षमाणा आत्मनः 
प्रभविष्यामिः-सीताके श्स वचने भिल्तीदै; किन्तु विधि की विडम्बना रेस्ती रही 
कि कुलीनता ओर आचार से साक्षात्‌ देवी सीता को मी भगवान्‌ दाम की प्रजानुरश्जन 
की प्रतिश्चा म साधन बनना पड़ा । जरह राम, वसिष्ट, अरुन्धती ओौर कौसल्या घादि 
रानियां दारा गम भरालसा सीता के ङि पूणं स॒ख-सुविधा देने की बात सोची गयी थी, 
बँ उलट उनको धोर्‌ अरण्य मँ नाना कष्ट न्ेलने के ङिए छोड़ दिया गया । 

अपने अकारण निर्वान के क्षि सीताके हृदयका, रामकेस्नेहकी पृणता 
शंका होना स्वाभाविक है ।१ फिर भी सीता की भोर से भपने स्नेह की पूणता म किती 
प्रकार की मलिनता या कमी नदीं अने पायी दहै। "अयि कठोर ! यञ्चः किंलतेगप्रियं 
किमयशो ननु धोरमतः परम्‌” ( ३।२७ )--वासन्ती का यह कोर उपाकम्म सुनकर सीता 
कदती है- "सलि वासन्ति ! त्वमेव दारुणा कठोरा च, यैवं प्रलपन्तं भ्रलापयसिः । सीता 
का यह वचन उनके स्नेह की निम॑रुता का स्पष्ट प्रमाण है । 

सीता वह मन्दभागिनी माता कि जिसके पुत्रतोहुए, ज्जिन्तु उन पूत्रँकी 
बाल्यावस्था का सुल न तो उसके प्रिय रामकोही प्राप्तो सकाभौरन ही पूणंतः उसे ।२ 


१. भगवति तथा निभ्कारणपरित्यागिनोऽप्येतस्येवं विधेन दरनेन कीदृश इव मे 


हृदथानुबन्ध इति न जानामि । ( ३।१२ के बाद का ग्य भाग) 

२.फिवा मया प्रसूतया येन तादृशमपि मम पुच्रकयोरीषद्विररकोमलधवल्दद्यनो- 
ज्ज्वरकपोरूमनुबद्धमुग्ध काकी विहसितं निबदकाकशिखण्डकम्‌ अमलमुखपुण्डरीकयुगलं 
न परिशवुम्बितमायं पत्रेण । ( ३।१६ के वाद का गच माग )। 


( ३८ । 


सीताको तोपताहै कि मेरेदोपुत्रपेदा हृद । वे वाल्मीकि के आश्रम भ पल रहे है, 
किन्तु रामको इसकामी पता नीह) एक प्रकार से सीता का दुःख मौ रामके हौ 
दुःख की तरह एकान्तिक रै । सीता जपने पूरो से बारह वष बाद जन भिल्तीदहै, तो 
मानों उन व दोनों शूरे जन्म म भिर रदे द । वे कहती ई -चिरस्य परिष्वजेथा मा 
पुनजंन्मान्तरगतां जननीम्‌ ।› 
रव दौर कुश-ये दोनों यमज भ्राता राम के पुत्र द । ये अपने पिता के समान ही 
रूपवान्‌ भौर समस्त गुणो के आश्रय ह । स्वयं १ नेदी अपने आश्रम मं इनका 
पालन-पोषण किया तथा कषत्रियोचित संस्कार कर उन्हे सम्पूणं विाएं प्रदान करी । 
जम्भका इन्हे जन्मतः स्वतः सिदध है । वाल्मीकि ने रामायण के कुछ अन्तिम माग को 
छोढ़कर शेष पूराका पूरा ल्व गौर ङुश को याद कराया था । जन्म क्रम सेकु ज्येष्ठ 
था । बारभीकि के आश्रम भ रहने के उदेश्य से वसिष्ठ, अरुन्धती, कौसल्यादि रानियां बौर 
जनक जति है, उस खमय उनके आगमन के उपल मँ आश्रम म अनध्याय हो जाने से 
आश्रम ऊ बडक लेरते.कूदते एवं कोलादर करते दै । उन्दी मे क्षत्रियबट़कोचित वेश्च-भूषा 
ध.रण क्यिहुए ठ्वकोभी जनक आदि नेदेखा। उन्हें उसमे राम की छाया स्पष्ट 
दिखलायी पड़ी ओर वात्सस्यवश् उन लोगो ने उसे अपने पास बुलाया । लव विनय के 
साथ उनके समीप जाकर ष वो लवस्य शिरसा प्रणामपर्यायः? ककर उन सवका] 
अभिवादन करता है! पराक्रमी ओर तेजस्वी होने के साथ द्टी ल्व विनय-सम्पन्र मौर 
शिष्टाचार का. पालन करनेवाला भी है । र्पौचवें अह्मे इमे ल्वके वीररूपका दन 
होता है। वह क्षन्नियत्व के स्वाभिमानवश्च राम की भी वीरता को किसी प्रकार मान्यता 
देने के किए तैयार नदी होता है । उसकी मान्यता है कि किंसी व्यक्ति विशेष मे क्षात्रधमं 
ग्यवस्थित नही है । वह परश्युराम-जेसे ब्राह्मण के दमन मे, ताडका तथा बाली के वषमे, 
खर के साथयुदधर्मे तीन पग पीछेहटनेर्मे राम की अपकीति ही समञ्चतादै। रामने 
वैसा करके उसकी दृष्टि म वीरोचित आचरण नदीं किया । किन्तु युदधस्थल मँ रामके 
उपस्थित होने पर उन पुण्यानुभावदश्चंन महापुरुष को देखते ही ल्व का सारा विरोध 
विश्रान्त हो जाता है । वह अभिवादनपवंक मृष्यन्त्विदानीं वस्य बालिशतां तातपादाः 
कहकर अपनी धृष्टता के किए क्षमा-याचना करतादहै। इस प्रकार ल्व मोेषनके 
` साथ हौ प्रखर क्षत्रियत्व, स्वाभिमान, अदम्य उत्साह, अगाध पराक्रम के भी दन हेते 
है । विनय, शिष्टाचार आदितो आश्रम मे परे होने के कारण उर््मँ स्वभावतः ये ही । 
कुश को वाल्मीकि ने स्वरचित सन्दमं के साथ भरत मुनि के पास भेजा था । वर्ह से 
ररते ही उसने सुना कि ठ्व काराजाकी सेनां के साथ युद्ध हो रदा है। बस, वह 
संसार मँ सम्राट्‌ शब्द का अन्त कर देने पर ही तुरु गया । क्षत्रिय जाति के शलानल 
को सवदा के छिए बुञ्चा देने को ही उचत हो गया । "दत्ेन्द्रामयदक्षिणैः इत्यादि टोक 
से युद्ध कौ घोषणा करता हु युद्ध-भूमि भँ पर्हैच गया । कुश का उस समय कां स्वसूप 
देखकर राम मी चकित हो गए । वे कहने लगे--*इस क्षत्रिय बालक म सामथ्यं का 
अनिवं चनीय उत्कं हे । सकी दृष्टि तीनों लोको के बरोत्करषं को तृण के समान तिरस्कृत 
कर रही दहै। इसकी भीर ओर गवं मरौ चाल पृथ्वी को अवनमित-सी कर रष 
बाल्यावस्था म मी पवेत के समान यड गुरुता धारण किय हुए है, रेसा प्रतीत दोता दै 
क्कि मानों मूतिमान्‌ वीर्‌ रस थवा गवं ही चरा आरहाहो ल्वनेकुशाके समीप 


४ 


( ३९ ) 


आक्र प्रणतिपू्वंक सार स्थिति बतलायी भौर उपे शान्त रहने के छिए कहा । कुश तो 
किसी क्षत्रिय के प्रति विनय निन्य समक्षताथा, किन्तु ल्बने उति समक्षायाकिरमि 
इमारे धमपिता है, क्योकि बे चन्द्रकेतु के ज्येष्ठ पिता है भौर चन्द्रकेतु मेरा ( रूष का ) 
प्रिय मित्रे । अतः कुश ने ल्वके साथ रामके पास पवक्र उनका भभिवादन क्षिया 
तथा उनके दक्षंन से अपने को कृत-कृत्य किया । राम मी बास्ल्यवश उक्तका भालिङ्गन 
कर आनन्दित हुए । 


कालिदास ओर भवभूति 

काभ्यकेशर की भ्यापक्ता की दृष्टि से कालिदास भवमूति से बहुत भगे है । उन्होने 
महाकाम्य, खण्डकाम्य ( अर्थवा गोतिकाभ्य ) ओर नाटकं ह्न तीनों प्रकार के कार्यो की 
रचना की रै तथा भाज तक श्न सब्र मे सवंशरेष्ठ कवि माने जातेहै। भवभूतिने 
केवल नारकं की रचनाकीरै, शस समय उनकी अन्य कोर रचना उपलब्ध नही है। 
यह भी सही रै कि भवभूति को "उत्तररामचरित' की "चित्रवीथी' की प्रेरणा "रघुवंशः के 
१४ ब सगं के पच्चीस्े श्टोक से मिटो है । 'छाया-सीता' का कल्पना में 'अभिक्ञानश्ाङुन्तल' 
केषरुठे अङ्कका वह प्रसङ्ग प्रेरक रहा है, जहां सानुमती अप्सरा अदृश्य रूप म दुष्यन्त 
की विरह दशा देखती है। मवभूति के “मालतीमाधव में विरही माधव द्वारा अपनी 
प्रेमिका के पात मेष के माध्यम से भेजा गया सन्देश भी काल्दिास के “मेधदूतः से प्रभावित 
ह। श्न सब बातों के उपरान्त भी भवभूति अपने सीमित (नाटक) क्षेत्र म अपनी 
बिशेषतारओं के कारण कालिदास से कम नी है । 

भवभूति की रचना उस पवित्र एवम्‌ आदज्चं प्रेम के उच्च धरातर प्रर भवतीणं 
होकर हमरे लिए प्रकाशस्तम्भ बन गई है, जहां वासना के ज्वार की पुव नष्ीदहै। 
उस प्रेम म कोर अन्तरिक कारण ही प्रमुख होता है, बाश्य कारणो की वाँ अपेक्षा नहीं 
होतीं है ।१ सच्चा प्रेम सदा एकरस बना रहता है । उस्म हृदय को अपूव विश्राम 
मिलता है। उसे उत्तरोत्तर उत्कृष्टता बदृती जाती है । पेसा कस्याणकारी दाम्पत्य-प्रेम 
किसी विरले सौभाग्यश्चाली को ही प्राप्त होता है।२ एेसे आदश, पवित्र एवं सच्चे प्रेम 
म चाहे प्रिय ग्यक्तिप्रेमीके किए कुन करे, फिर भी प्रेमी को उक्तके सामीप्यमात्रसे 
ही सुख होता र । अतः वष प्रेमी के किए एक अमूल्य निधि" होता है ।३ सन्तान उस 
दाम्पस्य-परेम भ चार चाँद लगा देती है ( उत्तर ० ३।१७ )। 

कालिदास मवमूति के उक्त गादशं प्रेम के उच्च धरातल तक नदी पटच सके है । 
उनका दाम्पत्य-प्रम “कुमारसम्भव! म तो कष -कषीं जश्टीलता कौ सीमा तक पर्हैच गया है । 
“मेषदूत' म यथपि दाम्पत्य-परेम की तीव्रता बहुत कु “उत्तररामचरित' के समान ही देखी 
जाती है, तथापि वह सामान्य स्नेह की मति छिछला, उण्ड ओौर उच्छ्र बनकर 
रह गया है । वह कन्त॑म्यच्युत अतव प्रिया-वियुक्तं एवम्‌ उच्छज्ञङ एक कामी काप्रेम है 
जो वासना की कलषित भाव-भूमि पर भाधारित है भौर जिसमे विरह “उत्तररामचरितः 
की मोति निरवधिक नदी, सावधिक है। उसमे केवल यक्षके हौ प्रेमकावणनदहोनेसे 
उक्षकी एकङ्गिता भी स्पष्ट है। 

कालिदास अपने हृदय की तीव्र वासना के कारण नारी को सतुङ्गस्तनी?, बिम्बाधरा, 


"भणी मारादलसगमना! आदि के कूप र ही देख पति है । अतयव उसे "भोग्य, ही मानते 


१. उत्तर ०, ६।१२। २. उत्तर्‌०, १।३९। ३. उत्तर ०, ६।५। 


( ४० } 


है, किन्तु भवभूति पवित्र-हदय होने के कारण उसे “वर की ल्मी" ( अतएव 
समक्षते १ उसके स्पशं को “संजीवनौषधिरस' समश्ते है, उसके वचन को “कर्णतः 
मानते है,3 भौर उसके आलिङ्गन म उसके बाहु को कण्ठ मे डाला इमा शीतल भौर 
कोमल भुक्ताहार मानते है ।* | 
कालिदास ने रघुं श मे 'अज-विराप' के प्रसङ्ग मेँ कारुण्य कौ वह सरिता प्रवाहित क़ 
है, जो उफन कर दोनों कगार को जलमय कर देती है, किन्तु भवभूति का कारुण्य दह 
नवश समुद्र रै, जिसके दुःख की गम्भीरता वी थाह लेने वाले उस इूबते-उतराति 
रहते है । 
यदि कार्दिसकी दृष्टि शृङ्गार ह रसराज है ओौर उसकी रचना परं वे द्वितीय 
व तो भवभूति "को रसः करुण एव मानते दै ओर उसकी रचना करने 
अितीय है ।“ 
कालिदास राजवैभव से प्रभावित प्रतीत होते दै । वे परिष्कृत, संयत, किन्तु वैभवयुक्त 
माषा मँ नगर, राजत्तभा, स्वयंवर आदि का अतिश्चय मनोहर वणेन करते है; जव कि 
भवभूति कश्नौजराज के आश्रित कवि होकर मौ राजवेमव से बहुत दूर हँ । उन्दँ राजसमा 
की कृत्रिमता की अपेक्षा विश्चाल प्रकृति का वैभव ही अधिक अङ्ष्ट करता है । 
कालिदास प्रकृति के प्रायः सुकुमार तथा मनोरम चित्र ही प्रस्तुत करते है, किन्तु 
भवभूति प्रकृति के गम्भीर, कठोर तथा विकटरूपको भी चित्रित करने मै सिद्धदस्त 
ह । उनका दण्डकारण्य के द्यो का वणंन इसका प्रमाण है । 
कालिदास रस की अभिन्यक्ति के लिए लक्षणा अथवा न्यज्ञनावृत्ति से अधिक काम 
लेते रै, किन्तु मवभूति प्रायः अभिधावृत्ति काही आश्रयन्ते रै । इस प्रकार वे किसीभी 
बात को पाठक की कल्पना के छ्ए न छोडकर स्वयं ही उसका विस्तृत वणन कर देते है। 
काल्दिस मधुर प्रकृति के कवि हैँ । उनकी शेटी प्रसादगुणोपेत है । उनके कान्य 
भोर नाटक मे वेदमों रीति का भवलम्बन ल्या गया है, किन्तु भवभूति गम्मीर्‌ प्रकृति के 
कवि दहै, वे अपनी प्रकृति के अनुसार हौ ओज को अभिक पसन्द करते ई भौर गौडी रीति 
काही माश्रयसल्ते द । इसके साथ-साथ जौँ कदी मी शन्होने वैदमी रीति का प्रदश॑न 
किया है, वह अत्यन्त मनोरम है । 
कालिदास प्रायः मूनं की उपमा मूतं से देते है, किन्तु मवभूति मूतं ं 
॥ + किन की उपमा भमूतं 
सेदेतेै। काठ्दिसके नारको मै विटषकोंकी र 
परिचायक है, जव कि मवभूति की रचना र ५ त 
व भाव उनकी गम्भीरता का 
कालिदास मेँ कल्पना का प्राधान्य है, अतः वे 
न्य है, अतःवेनतो अपनेकोगौ 
को भादुकता के प्रवल प्रवाह म बहने देते है। कालिदास के त (र 
माद बाकर ही भपनो वियोग दशा क समाप्त कर लेते, वेनतो फूट-पूट कर रोते 
रिमोरन हौ मूच्छितष्ोते है। इसके विपरीत महानुभूति 
री (२३ नुभूति भवभूति मे भावुकता कूट-कूट 
५ ८४ भपने ही समान भावुक पत्रो की सष्टि करनेभे कुशा रै । “उत्तर- 
पत्र ( राम, सीता, वासन्ती, कौसल्या, पृथिवी आदि ) मदुक्ता के 


२. उत्तर०, ३।११। ३. उत्तर ० १।३६ । 
५. कारुण्यं भवभूतिरेव तनुते ( अक्ञात )॥ 


१, उत्तर ०, १।३८ । 
४. उत्तर्‌० १।३८ । 


( ४१ ) 


परमल प्रवाह म पकर केषर पूट-पूट कर रोते ही नही बरिक पग-पग पर मूच्छित भी होते 
है । उस भाता से जनक-जेसे स्थितप्रह राजर्षि भी अद्रूते नही रहे । वेतोराम की 
माताथो से भी प्ले मूच्छित हो जति है । मवभूति की भावुकता करुण रस की धारा 
प्रवाहित करती दै, देसं--'अपि भावा रोदित्यपि दरीत वज्रस्य हदयम्‌ ।' ( १।२८ ) । 

इन दोनों महाकविरयं का तुरन।त्मक विवेचन करते समय द्विजेन्द्रपालराय के शब्दों 
प्र यही निष्कृष्ट अथं निककता है-- 

पविश्वास की महिमा, प्रेम की पवित्रतामे, भाव की तरङ्ग-क्रीडार्मे, भाषाके 
गाम्भीयं म भौर हदय के साहारम्य म “उत्तररामचरित' शरेष्ठ है । धटनाओं कौ विचित्रता 
र, करपना के कोमलत्व मे, मानचरित्र के सक्षम विेषणर्मे, भाषा की सरलता ओर 
छाङित्य मे 'अभिक्षानश्चाङुन्तलः शरेष्ठ रै । संस्कृत-साहित्य म ये दोनों नाटक अद्वितीय 
है। 'अभिक्ञानश्चाकुन्तल+ शरद्‌ ऋतु की पूणं चाँदनी है जौर “उत्तरराम चरितः नक्षत्र 
खचित नीलाकाश है। एक व्यञ्जन है दूसरा हविष्यान्न है; एक वसन्त है, दूसरा वां है; 
एक नृस्य है दूसरा अश्रु है; एक उपभोग है दूसरा पूजन है । 

-( मू बंगला का हिन्दी रूपान्तर ) 

घतः महव की दृशि से संस्कृत-साहित्य मँ भवभूति कालिदास के समकक्ष म॑ने जाते 

है । वे संस्कृत-साित्य के एक जगमागाते रत्न ह । 


उत्तररामचरित का परवर्ता साहित्य पर प्रभाव 
उन्तरकालीन कवियों एवं आचार्यो को “उत्तररामचरितः ने कितना प्रभावित किया 
भौर शते कितनी लोकप्रियता प्राच इई, इसकी प्रतीति के लिए निम्न संक्षिप्त निवेदन है-- 
आचाय महिमभट ने उत्तररामचरित के “श्यं गेहे लक्ष्मीःरित्यादि ( १।३८ ) शोक 
को तथा र हस्त दक्षिणश्रृतस्येणत्यादि (२।१० ) ®ोक को “व्यक्तिविवेक' भ उद्धृत 


क्रिया है। 
आचायं क्षेमेन्द्र ने “ओौचित्यविचारष्व्चा' मँ ओौचित्य के उदाहरण रूप मे निम्न 


छ्खित शोको को सादर उद्धत किया है-- 
(क ) 'योऽयमश्वः पताकेयमथवा वीरघोषणा । 
सप्तलोकैकवीरस्य दशकण्ठकुद्विषः ॥' 
` --उत्तर० ( ४।२७ ); ओचित्यविचारच्चा, प्रबन्धाथंगत गोचित्य । 
( ख ) श्याजिह्धया वरथितोत्कट “"“जुस्भाविडम्बि विकयोदरमस्तु चापम्‌" ॥ 
--उत्तर० ( ४।२९ ); प्रभन्धाथंगत ओौचित्य । 


(ग ) श्ुरा यत्र लरोतः पुलिनमधुना तत्र सरितां 
निवेश्षः रौङानां तदिदमिति बुद्धि ढयति ॥' 
--उत्तर० ( २।२७ ); दे शौचित्य । 


उन्होने बही भालोचना के लिए भी निम्नलिखित श्टोक उद्धत करिया है-- 


दास्ते न विचारणीयचरिताः ००१०००००००० 1 
ष्वा कौशरूमिनदरसू नुनिधने वत्राण्यमिश्ो जनः” ॥ 
। --डतत९० ( ५।६४ ); बौररतानौवित्म । 


( ४२) 


हि हन्द की आलोचना ठीक नदी ई । वा 

रं उक्त श्लोक पर रिप्पणी । न्च भवमूति के “उत्तररामचरित' के कगभग बारह 
8 दर उद्धृत किया है । 

शोको को विभिन्न उदाहरणों के म -तरस्वतीदण्डाभरणः जौर 'शङ्गारभकाश' मे भौ 


प्रकार महाराज भो 
वि भ उत्तररामचरितः के बहुत से पच उद्धत इष है । 
1 
ह नाटककासो मे महाकवि जयदेव रेसे नाटककार है, जिन पर “उत्तररामचरित 
परवत 


श्रसन्न राघव के वस्तुविन्यास पर दृष्टिपात 
का विशेष प्रमाव परिरक्षित होता ५५ "उत्तररामचरित' को मन भ रखते ए 
करते ही अःपाततः देसा प्रतीत होता.ह किन `, जरितः 
रं प्रदत्त हुए है । जेसे चित्रददंन दारा “उत्तररामचरेतः मे राम 
इस न ५ किया गया है, ठीक वसे ही चित्र का आरम्बन लेकर समुद्र-तट 
र ह कपितैन्य, राम के दारा समुद्र का जनुनय, निम॑षण कोरामके द्वारा रुकाषीरा 
बनाया जाना तथा सेतुबन्ध आदि का प्रदशन कराया गया है । इसके अतिरिक्त उसीकी 
अनुङृति पर गङ्गा-यमुना-सरयू के संवाद के रूपमे रामवनगमन, दश्चरथमरण तथा बाकि. 
सु्रीव की कथा का निबन्धन हुआ है, रामचन्द्र द्वारा कनक शग का अनुसरण हंस द्वारा 
वर्णित हुमा है तथा गोदावरी ओर सागर के संलाप कै रूपमे जानकी-हरण, जटायु का 
मारा जाना नौर ऋष्यमूक पवत पर सीता केदारा नूपुर का गिराया जाना आदि कथा 
कर सूचना दी गयी है। अधिकांश पँ मे भी “उत्तररामचरित' के पर्ोँके ही समान 
चमत्कार दिखलायी देता है । उन्तररामचरित के समान ही इस नाटक म मौ विदूषक की 
अवतारणा नद्य है । “उत्तररामचरित' मे यज्ञाश्व.-बणेन के प्रसङ्ग मे हास्य रस की ललक 
है तो श्रसन्नराषव" के तृतीय अङ्क मे वामनक ओर कुब्जक ने अपनेसंरापसे हास्य की 
सृष्टि की है । '्रसन्नराधव' के षष्ठ अङ्क मै “इन्द्रजाल के आश्रयण से लङ्का-स्थित सीता 
की दज्ञा, रावणद्भारा सीताका अनुनय-विनय किया जाना, अन्तमं मार डालनेकी 
धमकी, सीता-त्रिजट। का संवाद, हनूमान्‌ का सीता से मिरुना, मुद्रिका देकर रामका 
सन्देश नाना, अशोकवाटिका का विध्वंस, लङ्काददन आदि समस्त वृत्तान्त नाटकौव 
ढंग से राम जौर लक्ष्मण के सामने प्रस्तुत किया गया है । कवि को देसा करने की प्रणा 
निश्चय ही “उत्तररामचरितः के गभेनाटकसे मिली होगी । इस प्रकार पूरा नाव्क 
“उत्तररामचरितः से प्रभावित है। 
रं ५ व ४ व क "दरिगौधः का 'वदेदी-वनवास' 
मा है। यह वात दूसरो है कि कवि ज र्यमचर्ति' कौ कथास सूत्र प्राप्त कर निर्मित 
म करन्तिकारी परिवतंन किया है ` सगादुरूप भपने उदर्य की पूति के ठिए कषा 
न जया ६। कवि को किंसी भी पौराणिक अथवा देतिदासिक कथा 


म शुग के अनुरूप परिवतंन करने कौ 
॥ म छव्दोतीहीहै। फिर मी भ्वैदेही.बनवास' प्र 
उत्तररामचरित, कौ कारुणिक परिस्थितियों का पया प्रभाव व । राम- 


चन्द्र का 'म्यादापुरुषोत्तम' के रूप न 
काव्य पमी हा है । ८ सीता का आदश सञनाज्ञी के रूप म चित्रण श्च 


भवासि है। नारके संवाद लाने त त 'ढचररामचरित नार पर ह 
म मीकविने हस : र्कानामदुमुंख है ओर 'वैदेदी-वनवासं 
का नाम दुमुल ही रखा है । यह तम्य है ॐ बारी िरामानष, 


( ४३ ) 


रधुवंश तथा अध्यात्मरामायण मँ इसका नाम क्रमशः भद्र ओर विजय है । षदे्ी-वनवास' 
ङ्क दवितीय सगं मं चित्रशाला का वणेन मिकरूता है । उम इतना ही अन्तर है किं नारक 
रं रामचन्द्रजी सीता भौर लक्ष्मण के साथ धूमते हुए चित्रशाला के चित्रौ का अवलोकन 
करते शै, किन्तु उक्त काव्य मरं अकेले ही धूमते हए । “उत्तररामचरित" म चर स्वतः भाकर 
राम से लोकापवाद की बात कहता है। "हरिभौष"जीनेमी प्ाही किया दहै। यह 
क्त्य रै कि वाल्मीकिरमायण भौर रघुवंश मँ राम केद्वारा जनपद का ऊशक-बृततान्त 
पूछे जाने पर विनश्रता पूवक चर लोकापवाद की बात प्रस्तुत करता है । 

“उत्तररामचरित' मे भवभूति ने वनवासकालीन सीता द्वारा पाल्ति गजश्चावक का 
वणन किया है- 

सीतादेभ्या स्वकरकरितैः सररुकीपल्लवाग्ै- 
रमे रोलः करिकरुभको यः पुरा वर्धितोऽभूत्‌ । ( उत्तर ०, ९।६ ) 
न्हरिभौध' जी ने मी '्ैदेदी-वनवास' म वाल्मीकि के आश्रम मँ निवास करती सीता 
द्वारा पेते ही गजश्चावक का पालन-पोषण होना दिखलाया है-- 
एक द्विरद का बच्चा कतिपय मास का। 
जनक-नन्द्नी के करसे था परा॥ 
प्रायः फिरता भिलता इस मैदान मे। 
मावृहीन कर जिसे प्रकृति नेथा छरा ॥ 
( वैदेदी-व नवास, १३।१० ) 
ष्रिभौध, जी ने 'वेदेहीवनवास' के त्रयोदश सगं प्रे आत्रेयी का सीतासे मिर्न 
कराया है । इसका भी आधार “उत्तररामचरित' ही है । 

“उन्तररामचरितः भ शंबूक के वधके र्षि राम प॑चवटी्मे जति दै ओर उस स्थान 
को देखकर सीता के स्मरण से ग्याकुरु हो जाते है । इसी के आधार पर "वेदेदी-वनवास' 
ममी राम को पचवरी पहुवने पर सीता के विरह से व्यथित दिखलाया गया है (सगं 
१७) । वह राम मौर वनदेवी का जो संवाद मिकता है, वह भौ “उत्तरराभचरितः पर 
ही आधारित है। 

उसी सत्रे सगं मँ जन-स्थान के वणन में 'हरिओधः जी कहते ईै- 

हो सकता है पत्थर का उर भी द्रवित। 
पव॑त का तन भी पानी बन है बहा ॥ ८ वही, १३।४) 

इस पच पर “उत्तररामचसिति' के “अपि श्रावा रोदित्यपि दरति वज्ञस्य हृदयम्‌” । 
| १।२८ ) शोका की छापस्पषटदहै। वि 

स प्रकार हम देखते है किं हिन्दी का यह कान्यग्रन्थ भी "उत्तररामचरित' से बहुत 
कुष प्रभावित है । 


पात्न-परिचय 


पुरुष-पात्र 


प्रधान नट । 
सूत्रधार का सदायक । 
अयोध्याधौश सूयंवंशी राजा । 
सुमित्रा के पुत्र, रामकेषछछोटे भाई । 
सुमित्रा के छोटे पुत्र, लक्ष्मण के अनुज । 
मिथिला के राजा, सीता के पिता। 
सुनि विज्ञोष । 
रामायण के रचयिता महषि । 
वाल्मीकि का शिष्य । 
वाद्मीकि का शिष्य । 
राम के पुत्र । 
लक्ष्मण का पुत्र । 

चन्द्रकेतु का सारथिं । 
देवयोनि विहोष । 
अन्तःपुर चर, वृद्ध ब्राह्मण । 
राम का गुप्तचर । 
शुद्र तापस । 
वाल्मीकि के आश्रम के ब्रह्मचारी । 
चन्द्रकेतु के जन । 

सख्री-पात्र 

जनक की पुत्री, राम कौ पत्नी । 
वनदेवता, सीता कौ सखी । 
बाह्मण जातीय ब्रह्मचारिणी । 
नदी वि्लेषापिष्ठत्री देवी । 

99 १४ 99 ॥ 

99 99 १ 
गङ्गादेवी । 
राम की माता। 
वसुन्धरा, सीता-जननी । 
वसिष्ठ कौ पत्नी । 
विद्याधर की पत्नी । 
अन्तःपुर द्वार की रक्षिका । 


दः, ) थि 


॥ श्रीः ॥ 


उत्तररामचरितम्‌ 


प्रथमोऽङ्कः 
( चि्रदशेनम्‌ ) 


इवं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमोधाकत प्रशास्महे । 
बन्देमहि च तां वाचममृतामात्मनः कलाम्‌ ॥ १॥ 


अन्वयः- पूर्वेभ्यः कविभ्यः इदं नमोवाकं प्रशास्महे; आत्मनः कलां ताम्‌ भमृतां 
वाचं वन्देमहि च ॥ १॥ 

अथ तत्रभवान्‌ महाकविभेवभूतिः उत्तररामघरिताभिधानं नाटकं कर्तुकामः तस्य 
प्रारम्भे निविष्नं चिकीषितग्रन्थसमाप्तये, तस्य सानन्दाभिनयस्सम्पत्तये, शिष्टाचार 
परिपालनाय च मङ्गलमाचरति । प्रन्थादौ प्रन्धमध्ये प्रन्धान्ते च मङ्गलमाचरेत्‌' 
इति शिष्टाचारः। एतन्मङ्गलं त्रिविधम्‌- 'आशोनमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वापि 
तन्मुखम्‌" इति वचनात्‌ । श्रीभवभूतिस्तु नान्दीपाठात्मकं मङ्गलमाचरति -- इदमिति । 
पूर्वेभ्यः कविभ्यः = पुरातनकाव्यकतंभ्यः व्यासवाल्मीकिकालिदासादिभ्यः, हदं == 
मङ्गलाचरणरूपं, नमोवाकं = नमोवचनं, प्रशास्महे = निदिशामः । आत्मनः = पर- 
मात्मनः, कलाम्‌ = अंशभूतं, तां = प्रसिद्धाम्‌ अनिर्वाच्यां वा, अमृतां = शाश्वतीं, वाचं 
कविभ्यः-- "नमः! के योग में चतुर्थी है ( नमःस्वस्ति० पा० २।३।१६ ) । नमो 
वाकमू- "नमो वाकः" का द्वि° ए० व°; वाच्‌ 4८वच्‌ + क्विप्‌, दीर्घोऽसम्प्रसारणं 
च ( विवम्वचिप्रच्छि-वा० ) । प्रशास्महे--'आङ्‌' उपसर्गपूरवक 'शास्‌' धातु इच्छार्थक 
है, परन्तु कवि ने यहां र" उपसगेपुवेक शास्‌! का प्रयोग किया है, 'भङ्‌' का जोडना 
प्रायिक है, अनिवायं नही; आपू वत्वं प्रायिकं तेन नमोवाकं प्रशास्महे' दति सिद्धम्‌ 
( सि° कौ०.)। 


( बास्मीकि, व्यास, भास, कालिदास आदि ) प्राचीन कवियों के लिए स्स ( मङ्गलानरणरूप ) 
नमस्कारवचन का ( हम ) निदेश करते है तथा परब्रह्म की कला, उस निस्य वाग्देवता को 
प्रणाम करते रै । १॥ 


रिप्पणी--उक्तररामच्रितम्‌- श्रीरामचन्द्र जी के जीवन के उत्तराद्धं की घटनाभां 
का वणेन यह प्रस्तुत माटक का नाम है। बस्तुतः “उत्तररामचरितम्‌, यद पव रामचन्द्र जी 
के जीवन के ह्तराषं का काक है। फिर भी भभेदोपचार से पद पद पन्थकाभी वोधे फराता 
र । "हरर रामचरितं षल्मिन्‌ तद देस। भण करने पए भौ कथणा ते यद पड परस्व का बोधक दे। 


. उत्तररामचरिते 


= वाण्देवतां, बन्देमहि च = प्रणमामश्च । तायाः । भु । अनष्टु 
बद्रततम्‌ । भत्र पूरवाधिं सरोकनमस्कार्याः पूर्वंकालग्रसिद्धाः प्रजाः केचिद्रण्यां इति 


सूच्यते । लोकनमस्कार्यां इत्यनेन ध ६ । 
कविभ्यः इत्यनेन यथा कविषु वाल्मीकेराद्यत्वेन प्राधान्यम्‌ । अन्येषामानन्तर्यादि. 
प्राधान्यम्‌ । एवं ततसूचितवरण्यानां मध्ये रामचन्द्रस्य वर्णेनायां ज्येष्ठत्वेन प्राधान्य 


लक्ष्मणादेश्राप्राधान्यमिति सूचितम्‌ । एवं च नानेकनेतृतवग्रयक्तनाढकत्वहानिः । 
| {वगमात्‌ सीतापरित्यागे लक्ष्मणप्रेषणस्य लवणः 


वं शत्रष्त्र छवननासप्थमाङ्काथेः सूच्यते । उत्तरां प्राज्ञी काचन स्त्री 
वर्ण्यत इति सूचितम्‌ । आत्मनः कलामित्यनेन तस्या देवतांशसम्भवतवं कस्यचिदधमे 
पत्नीत्वं च सूच्यते ।"““अत एव नायकस्यापि देवतांशसम्भवत्वं सूच्यते । देवतांशसम्भूत- 
स्वयं प्रति तादृशस्यैव नायकस्यौचित्यातु । 
अमृतामिति मरणस्य प्रसक्तिपूवंकप्रतिषेधाद्‌ गङ्कापतनसम्भावितस्य सीतामरणस्य 
गङ्खापूथिवीभ्यां सह तदागमनेन भावनिश्वयरूपो द्वितीयाङ्कुप्रभृतिसप्तमाङ्खान्ता्ः 
सूच्यते । । 
अस्य इलोकस्य योजनान्तरमपि--इदमित्यादि । “इदं कविभ्यः" इत्येकं पदम्‌ । 
“नमः” "वाकम्‌" इति च पदद्वयम्‌ । एतेन द्वादशपदत्वसिद्धधा न नान्दीनियमहानिः । 
अयमयेः- पूर्वेभ्यः प्राचीनेभ्यः इदं कविभ्योऽस्या बुद्धिस्थ रामकथाया; कविभ्यः राप- 
 कथासम्बन्धिकविभ्य इत्यथः । वात्मीकिवसिष्ठादिभ्यः इति तदर्थः । ( वीर० ) 


इदं कविभ्यः--भारतीय परम्परा के अनुसार कवि ने विध्नविघाताथं ्रंथके आरम्भे 
नान्दीपाठात्मक मङ्गल किया है । कुछ विद्वानों के मतानुसार मन्थ के प्रारम्भमे, मध्यमेततथा 
अन्त मे तीन बार मंगर करना चाहिए-श्न्थादौ अन्थमध्ये यन्थान्ते च मङ्गलमाचरेत्‌ ।' बह 
मङ्गल आश्चीवादात्मक, नमस्कारात्मक अथवा वस्तुनिर्देशास्मक होता हे । 

"आशी नमस्या वस्तुनिर्देश्चो वापि तन्मुखम्‌ ।' “दं कविभ्यः इलोक इस नाटक के प्ररम्भ 
म किया गया नान्दीपःठात्मक मंगल ही है। ` 

“इदं” पद "नमोवाकं" का विशेषण है । यथपि “इदं” पद नपुंसक है तथा "वाकं पद पुंरिलिङ्ग 
ह; विशेषण तथा विशोष्य का जिङ्ग समान होना चाहिए, तथापि “इदं” को 'सामान्ये नपुंसकम्‌" 
मान लेने पर यह असंगति दूर हो जाती है । वीरराघव ने “शं” को उदेश्य ओर ‹नमोवाक' को 
विधेय मानकर श्स असंगति को दूर करने का प्रयत्न किया है । कुछ विद्वानों द्वारा “इदं कविभ्यः 
पेसा एक पद मानकर इसकी 'अस्याः रामकथायाः कविभ्यः” इस प्रकार व्याख्या की गर है । 


नमोवाकं--परश्ा स्मे" का कमं, "नमः इति शब्द 
\, भ्नमः दस्य वाकः उक्तिः ( भावे घञ्‌ )) । “इदं 
तथा नमोवाकं" के बीच की रिङ्ग-विषयक असंगति को दूर करने के निमित्त "नमोवाकं कौ 
श्स प्रकार मी व्याख्या प्रस्तुत की जाती है-'नमः' इति शब्दस्य वाकः ( वचनं ) यस्मिन्‌ तत्‌ 


नमोवाकं ( ॥ 
हो 6 ॥ बुनीहि ) पेसा स्वीकार कर छवि जाने पर य पद्‌ ^श्द' ( मङ्लकमं ) का विरेषण 


श्नमो वार्ककोदो पद मानकरमी न्याख्य 
९ ५ हया प्रस्तत “उच्य 
( कमणि घञ्‌ ); वाक नमः-वा[ यदं नमः । य कौ जाती दे-उच्यते यत्‌ तद्‌ वा 


प्रथमोऽङ्कः ३. 


( नान्यन्ते ) 
ूतरधारः-अलमतिविस्तरेण । अद्य खलु भगवतः कालप्रियनाथस्य 


यात्रायामायमिश्रान्‌ विज्ञापयामि । ४ 


पूर्वोक्ताया: स्तुतेः समासौ सूत्रधारः परविश्याह-- वाग्बाहुत्येन न किच्ित्साध्यम्‌ । 

| त्साध्यम्‌ । 
अस्मिन्‌ दिने शिवलिङ्गस्य महोत्सवे अतीवसत्कारार्हान्‌ आवेदयामि --भगवतः = ज्ञान- 
श्षक्त्यादिगुणवतः, कालप्रियनाथस्य = कालग्रियायाः अम्बिकाया नायः शिवस्तस्य, 


~ ---------_~-_______~~~~]~=~ 
नान्दी-- ५८ नदि + घन्‌ + बृद्धि + डीप्‌ अथवा नन्दनं नन्दः, भावे घन + नन्दस्येयं 


नान्दी, "तस्येदम्‌ अण्‌ + ङीप्‌ । सूव्धारः--ूवरं धारयतीत्यथे सूत्रधारो निगद्यते"; 


( नान्दी के अनन्तर ) 
सूत्रधार--अधिक विस्तार मत करो । माज ज्ञानञ्चक्त्यादि गुणसम्पन्न भगवान्‌ कालगप्रियानाथ 
के यात्रा-महोत्सव प्र॒ सम्माननीय महानुभावो से निवेदन करता हूँ--इस प्रकार आप लोग 


आत्मनः-यदां "आत्मा शब्द का अथं परमात्मा है । -स्वयं मवभूति ने 

नं ्ञब्दनह्म की च्चाकीदहै। पुराणों मे वाणी को परमात्मा का अंज माना गया ४. ५ 
०/५ केचित्‌ गौतकान्यखिलानि च । 
दमू ध विष्णोरंशा महात्मनः ।। { वि० पु० १।२२।८४ ) 

'जीवानन्द, ने "आत्मा का अथ "अपनी" मी माना है-- 

'सततपराथानुच्यानेन तत्तवज्ञानम॒पिजग्मुषः शब्दत्रहमनिष्णातस्य मगवतः वाल्मोकेः-.-पूवभ्यः 
कविभ्यो नमस्कार पूवकं वयमिदं प्राथयामहे-- यत्तेषां प्रसादात्‌ तदीया रसभावमयौ निखिलार्थोद्‌- 
मासिका लोकमनोहारिणी वाक्‌ अस्य अन्यस्य प्रणयने अस्माकं सहायभूता मवतु इति भावः । 
अस्य नाटकस्य वाल्मीक्यादिकविंवाक्यमूलकत्वात्‌ तेषु इत्थं प्राथनेति हृदयम्‌ । वाग्देवी प्रसन्नीभूय 
तथाविधां कान्यदाम-गुम्फन प्रतिभां मद्यं ददातु इति वात्र तात्पर्यम्‌ ।” 

बन्देमहि- प्रस्तुत इलोक के तृतीय पाद म जीवानन्द ने "विन्देम देवतां वाचं' देसा पाठ 
स्वौकार किया है । कईं टीकाकारो ने इस पाठ को स्वीकार भी किया है। वीरराघव ने "वन्देमहि 
चतां वाणी" यह पाठ माना है । विन्देम का अथं है--हम प्राप्त करे । बन्देमहि का तात्ययं है- 
हम अभिवादन करर, स्तुति करं । 

भ्वादम्‌” गौर्‌ "वाणी" पद का तात्पयं एक ही वाग्‌-अधिष्ठात्र देवता सरस्वती हे । 

नान्दी-- प्रायः सभी कवियों द्वारा ईष्ित ्रन्थ को निविध्न समातिकेलिष्‌ आरम्भ 
आाज्चौरचनात्मक एवं नमस्कारात्मक स्तुति कौ जाती है। इसी को नान्दी कहते ह । यष्ट 
नमस्कारात्मक स्तुति देव, द्विज एवं नृप आदि के प्रति की जाती है । 

श्ारदातनय ने अपने “मावप्रकाशनम्‌' मे नान्दी का निम्न स्वरूप दिया है 

(क) शंकर के वैर नन्दी ने खष्टयारम्म ओ नृत्य करते हुए कल्पना के योग से रक्ता प्रा 
करली थी) इसकिए उस्र रूप के सम्बन्ध मै जो देवता दि को नमस्कार रूपक के आरम्भे 
करिया जाता है, वह नान्दी दै । 

(ख) जो क्रिया सामाजिको को प्रसन्न कर, वह नान्दी हे । 

(ग) पू्॑रङग के सम्बन्ध से बार अगो वाली जो क्रिया (नाट्य के भारम्म म सबको प्रसन्न 
करने के लिए ) की जाती रै, उसे "नान्दी, कहते हे । 

नान्दौ का पाठ प्रायः कवि हौ करता है । इसीङिष नाटक मे ^नान्बन्ते सूत्रधार” का प्रयोग 


यानभा न 


` ऋक 


् उत्तरराभवरिते 


तत्रभवान्‌ कादयपः श्रीकण्ठपदलाञ्छनः वदवाक्यप्रमाणज्ञो भवभूतिर्नाम जादू 
क्षुः ____ _------------ । 


------ >, काष्यपः = कश्यपगोत्रोद्धवः 
आर्याः = पूज्याः, विदाड्कूवेन्तु = त्थं जानन्तु । काहयपः = ५ श्रीकण्ड. 


सः तथोक्तः श्रीकण्टनामकः, पदवाकध- 


: = श्रीकण्ड इति पदं लाञ्छनं यस्य बभूतिरिति 
वदलाङ्छनः = श्रीकण्ठ द भवभूतिर्नाम == भवभूतिरिति प्रिद. 


प्रमाणज्ञः = भकरत्ामतीाहाप भए 
+ जातूक र्णीपुत्र : = जतुकरण्याः पुत्रः ॥ 
न लक्षणम्‌ --यनाष्िदादसभिरण्टादशभिरेव वा त्यादि दशरूपकादिषु 
` स्छटम्‌ । | 
नाटकलक्षणम्‌--वीरशङ्गारयोरेकः प्रधानं यत वण्येते । 
प्रस्यातनायकोपेतं नाटकं तदुदाहृतम्‌ ॥ 
: पूवं शान्तये । 
पवैरङ्गलक्षणम्‌-- यन्नाट्यवस्तुनः १ रङ्गविघ्नोप । 
न कुशीलवाः प्रकुवेन्ति पूर्वरङ्गः स उच्यते ॥ 
्रस्तावनालक्षणम्‌--सूत्रधारो नटीं ब्रते मारिषं वा विदूषकम्‌ । 
स्वका्प्रसतुताक्षेपिवित्रोक्त्या यत्तदामुखम्‌ ॥' 


नास 
तर + ५/य्‌ + णिच्‌ + स्वाथे अण्‌ । काश्यपः -कदयपस्य गोत्रापत्यं पुमान्‌, कश्यप 
५ 0 अन्‌ । जातूक्णी --जतूकणंस्य गोत्रापत्यं स्त्री जातूकर्णी; जतुकं + 
यम्‌ ( गर्गादिभ्यो यम्‌ ) --जातूक्ंः, ततो डीप्‌, "हलस्तद्धितस्य इति यलोपः । 


भ~ 


^~^.-^~~~~^~~~~~^~~^~^~-~~ ~~~ 
यद्‌ जानिए कि पूजनीय कयपगो्रोद्धव, “भीकण्ठ' विरुद से विभूषित, भ्याकरण, न्याय तवा 
मीमांसा के परिशाता, जातुकणी के सुपुत्र मबभूति' नाम से पुप्रसिद्ध कवि रै । 


मिलता है, किन्तु जँ कवि नान्दी का पाठ नही करता है, वर्ह सत्रधार, स्थापक पं पा. 
पाश्चिक दौ "नान्दी, का पाठ करते है । तब 'नान्धन्ते सत्रधारः' का प्रयोग नदौ किया जाता टै। 
सूत्रधार--'स॒त्रमभिनेयसूचनं धारयति इति सुज्रधारः । बह प्रथान नट, जो सवंप्रथम 
रङ्गमन्न पर आकर अभिनय किये जाने बाहे नाटक की सुचना तथा उसका संक्षि परिविव 
सामाजिकं को देता है, सूत्रधार की संशा से मभिहित किया जाता है- 
"वणंनीयं कथासृत्रं॑प्रथमं येन सूच्यते । 
रङ्गभूमि समाक्रम्य सूत्रधारः स॒ उच्यते ॥» 
नाखयश्ास््र-प्रणेता भरतमुनि के अनुसार- 
“नाय्योपकरणादीनि  सत्रमित्यभिधीयते । 
सत्रं धारयतीत्यर्थे सूत्रधारो निगधते।» 
भस्तावना-- नारक के उस भाग-विरशेष को प्रस्तावना मथवा भआमख कहते रै, निस नर 


अथवा विदूषक किंवा पारिपाश्चिक, सत्रार के साथ रेते स्वा । कौ 
साप करते द, जनते प्रुत नाय की कथावस्तु का मेप (० 
“नरौ विदूषको बापि पारिपाश्िक एव वा । 
सूत्रधारेण सहितः संरापं॑यत्र॒ कुति ॥ 
चित्रैर्वाक्यैः स्वकार्यैः प्स्तुतष्ठिपिमिभिथः ॥ 


भामृखं तत्तु विद्यं नान्न प्रस्तावनापि सा| ( [ ॥(\ (1 ६।६६-५१ ) 


प्रथमोऽङ्कः 


यं ब्रह्माणमियं देवी वाग्वष्येवानुवतंते । 
उत्तरं रामचरितं तत्प्रणीतं प्रयोक्ष्यते ॥ २॥ 


भवभूतिर्नाम --भवभरूतिरिति प्रसिद्धनामवान्‌ । एतत्कृत--- "साम्बा पुनातु भव- 
ूतिपवित्रमूतिः" इति इोकभवणसनतुष्टो राना भवभरुतिरित्येनं स्यापयामासेति कथा- 
्ानुसन्धेया । कि चास्मै कवये ईश्वर एव भिक्षुरूपेणागत्य भूति दत्तवानिति वदन्ति । 
एवं च भवाद्भगवतो भूतियंस्येति भवभूतिरित्यन्वर्थं इत्याहुः । 

न्वयः-- यं ब्रह्माणम्‌ इयं देवीवाक्‌ वश्या इव अनुवतते, तत्‌ प्रणीतम्‌ उत्तर 
रामचरितं प्रयोक्ष्यते ॥ २॥ | 

यमिति । ब्रह्माणम्‌ = यजनादिषद्कमं निरतं, यं = भवभ्रुतिमू, हयं = सन्निहिता 
सुप्रसिद्धा वा, देवीवाक्‌ = भगवती सरस्वती, वर्या = वशंगतेव, अनुवतते = अनुसरति, 


देवी-- दीव्यति प्रकाशयति प्रकाशते इति वा देवी अथवा देवस्य स्त्री देवी; ५८८दिव्‌ 
+ अच्‌ +- डीप्‌ । वश्या-वश +- यत्‌ + टाप्‌ । चरितम्‌ -- चर्‌ + क्त । प्रणीतमू- प्र 
+- ५८नी + क्तः, णत्व । प्रयोक्ष्यते - प्र + «८युज्‌ + कट्‌ । 


स 14 गै र 
हिन्दी-यजनादि षट्कमं म निरत जिस भवभूति का यह ( प्रसिद्ध ) भगवती सरस्वती 
व्ीभूता ली के सदृश अनुगमन करती ह, उनके दारा विरचित “उन्तररामचरित' नारक का 


हमरि द्वारा ) अभिनय किया जायेगा ॥ २॥ 


कारुप्रियानाथ--ङॐ विद्वानों के मतानुसार वतमान उज्जयिनी के महाकलिश्वर ही 
कालप्रियानाथ है । भीषारे ज्ञासनी का अभिमतदहै कि भवभूति के निवासस्थान पदमपुर मे काल- 
प्रिवानाथ का मन्दिर था। । 

आर्य- ““कतंग्यमाचरन्‌ कमं, श्यकतेग्यमनाचरन्‌ । 
तिष्ठति प्रकृताचारे, स वा (आयं, इति स्मृतः ॥?» 
"कीलं दया दानं धमः सत्यं कृतश्ता । 
| अद्रोह इति येष्वेतत्तानार्यान्‌ सम्प्रचक्षते ॥' । 

भीकष्टपदलान्छनः--श्रीषनश्याम के मतानु्तार--शश्रीकण्ठस्य शिवस्य पदे पादाबेव 
लाज्छनं बिरुदं यस्य इति वाथ; । शिवपादाग्जनिरतः इति यावत्‌ । कतिपय विद्वानों का मतदहै 
किं भवभूति का वास्तविक नाम श्रीकण्ठ था, भवभूति उनकी उपाधि थी । यह . उपापि उन्द-- 
'सम्बा पुनातु भवभूति पवित्रमूरततिः, तथा “गिरिजायाः कुचौ वन्दे भवभूति-सिताननौ" लिखने के 
कारण प्रसन्न विद्रत्समाज से मिली थी । कुछ लोगों का कथन है कि भवभूति ही उनका वास्तविक 
नाम था, श्रीकण्ड उनकी उपाधि थी। 

पद्वाक्यप्रमाणज्ञः-पद--पुपिङन्तपद-विषयक भ्याकरणशास्र । वाक्य--अनुमानबाक्य- 
विषयक होने से न्याय को "वाक्य" कहा गया है | प्रमाण-शम्दादि प्रमाणो की विवेचना करने 


के कारण मीमांसा दशंन "प्रमाण! कहा जाता है । 
भवभूतिर्नाम प्रताच मधुरैः इरोकैः कान्याथंसूचकेः । 
रूपकस्य कवेराख्यां गोत्रायपि स कीतयेत्‌ ।।› ( साहित्यदपंण ) 
“्रसाच रङ्गं विधिवत्‌ कवेनांम च कीतेयेव ।' ( नारधश्चाख ) 


इत नियम फे अनुसार यँ कवि के नामादि का कथन किया गया है । 


६. 


आदि का निदेश तथा कृवि, कान्य एवं 


सरव 


--एषोऽस्मि कायंवशादायोध्यकस्तदानीन्तनश्च संवृत्तः ( समन्ताद- 
त नोत यदि तावदत्रभवतः पौरस्त्यकुरुधूमकेतोम॑हाराज-रामस्याय- 


क ध 


॥। 


तेन = भवभूतिना, प्रणोतं = विरचितम्‌, उत्तर रामचरितम्‌, परयोयते क । 
इयं प्ररोचना प्रस्तुता । तदुक्तम्‌-- "निवेदनं क श ौ 
कविकाग्यनटादीनां प्रंसा तु प्ररोचना ॥' भत्र संस्कृते 3 
तल्लक्षणं पं ग्यापारो नराश्चयः । | 
यथा--"भारती संस्कृतप्रायो वा व 
से्षाल ङ्कारः । तल्लक्षण च-- “भवेत्‌ त्मेक्षा, प्रकृतस्य परात्मना । वाच्या 
प्रतीपमाना सा ।' अनुष्टुब्‌ दत्तम्‌ ॥ २ ॥ 
सुषरधारः--एषः = अहं सूत्रधारः, कायेवशात्‌ = नादकप्रयोगानुरोधात्‌, भायो- 
ध्यकः = अयोध्यासम्बन्धिकः, तदानीन्तनः = राजयहाभिवककाणिकः, ८ २.८२ 
सञ्जातः । ( समन्तादवलोक्य = परितः दृष्ट्वा ) भो भोः =है नट * यादन व 
तावत्‌ = इदानीं, अत्रभवतः = पूज्यस्य, पौलस्त्यकुलधूमकेतोः = रावणवंशस्य अग्नि- 


आयोष्यकः--अयोध्या +-वुन्‌ । संदृत्तः--सम्‌ + ५८दृत्‌ + क्त । अवलोक्य--अव 


^-^ ^-^ ~~~ 


हिन्दी- मे कायंवश ( नाटक-प्रयोग के अनुरोध से ) अयोध्यावासी तथा उसी श्रीरामचन्द्र 
जी के अभिषेक के समय काशो गया हूं । ( चारों ओर देखकर ) भरे, अव रावण वंश के ल्द 


बह्माणम्‌--यदह शब्द ररषानुप्राणित है । बरह्मा का अर्थं है- ब्राह्मण अथवा ब्रह्मा नामक 
देवता । ( "वेदस्तत्त्वं तपो बह्म, बह्मा विग्र प्रजापतिः अ० दो ) । श्रह्माणं" शब्द को प्रयुक्त 
करनेपे इस इलोक्मे उपमा अलंकार ब्थग्य है। जिस प्रकार वाग्देवता सरस्वती बह्मा का 
अनुगमन करती है, उ प्रकार वे यजनादि षट कमं म निरत ब्राक्षण ( भवभूति ) का अनुगमन 
करती है । 

वश्येव--यर्हां उपमा जौर उव्ेक्षा दोनों भल्ङ्कारों की सम्भावना रै। 
के सदृश अथवा "सम्भवतः वशीमूतास्त्री के सदृश्चः 


यह भारती वृत्ति का प्ररोचना? 


"वदीभूतास्त्री 
दोनों शौ. अथं यहा समीचीन है । 
अंग है। जिसमे प्रयोज्य वस्तु का निवेदन, देश-काल 
नट मादि की प्रश्ंसाकी गरं हो, उसे प्ररोचना" की संशा 
से अभिहित क्या जातारै। 
कायवद्यात्‌-श्स पद का अथं है --नारक्म्रयोगानुरोधाव्‌, प्रयोगानुष्ठानानुरोषात्‌, 
अभिनयरूपका्यांनुरोधात्‌” । इन सब अर्थो का एक दी तात्ययं है। “किसी कायं के प्रयोजन 
से" एसा मी श्सका अथं हो सकता है । 


भयोभ्यकः--वीररावव दवारा श्स पद की व्याख्या शस प्रकार द गर है_ “मायोष्यः 
अयोष्यासम्बन्धिक इत्यथैः, धन्वयोपधाद्‌ बुन्‌, ~ 


य अयोध्यासम्बन्ित्वं च तस्यां कादाचित्का- 
वस्थानरूपम्‌, तेन बेदेशिकोऽस्मीति उपरितनग्न्येन न बिरोषः । घनश्याम -ने "मयोध्यिकः" 
पाठ रखा है गर इसका अथं 'अयोध्या-सम्बन्धीः किियाहै। 


वदानीन्तनः--इसका अभिप्राय है-रामकाटीनः । 


पोढस्त्यस्य कुर, तस्व धूमकेतुः, तस्य । पुलस्ति का पौव 
ठका विश्वस्‌ का यत रावण । जिस प्रकार अग्नि, वंच (र्बाक्ि) को नष्ट क्र देता, उदी 


+ 


 ॥ 


भ्रथमोऽङकः ७ 


 अभिषेकसमयो रात्िन्दिवमसंहृतानन्दनान्दीकस्तत्किमद्य विश्नान्तचारणानि 
चत्वरस्थानानि ? 
प्रविश्य ) 
नटः--भाव ! प्रेषिता हि ते स्वगृहान्महा राजेन लङ्गासमरमुहदो महात्मानः 
प्ठवङ्गमराक्षसाः सभाजनोपस्थायिनश्च नानादिगन्तागता ब्रह्मष॑यो राजषंयश्च 
यत्समाराधनाय एतावतो दिवसान्‌ उत्सव आसीत्‌ । 


००० "ककायषययणणरगभणणणणपरयकों 
वद्धस्मीकतुः उत्पातग्रहविज्ेषस्य वा, महाराजरामस्य = राजेन्द्ररामचन्द्रस्य, अभिषेक- 
समयः = पटाभिषेकमुहतेः, रात्रिन्दिवम्‌ = अहनिशम्‌, असंहृतानन्दनान्दीकः = मानन्द- 
सूचिकानान्दी आनन्दनान्दी, असंहता न संहृता, अविरतं वाद्यमाना, आनन्दनान्दी 
्रीतिवहो मङ्गल्पटहो यस्मिन्‌ स तथोक्तः । तत्‌ = तदा, कि = किमर्थम्‌, विश्रान्त- 
चारणानि = चारणदून्यानि, चत्वरस्थानानि = चतुष्पथानां स्थानानि वर्तन्ते । “भरता 
इत्यपि नटाश्चारणाश्च कुरीखवाः ।' इत्यमरः । 

प्रविश्य = कश्चिन्नटः ( नेपथ्यात्‌ रङ्खगालायां ) प्रवेशं कृत्वा, उत्सवनिरोधस्य 
कारणमाह- 
नटः--भाव = हे विदन्‌ ! हि = यतः, ते = प्रसिद्धाः, लङ्कासमरसुहृदः = रङ्का- 
युद्धसहक(रिणः, महात्मानः = महाधैर्याः, प्लवङ्गमराक्षसाः = वानररक्षांसि, सभा- 
जनोपस्थायिनः = रामस्याभिनन्दना्थं मुपस्थितः, नानादिगन्तागता गौतमविश्वामित्रा 
=---------------~-------------------------- ¬--- ~~ ---- 
+ ५८ लोक्‌ + ल्यप्‌ । रात्रिन्दिवम्‌--रात्रौ च दिवा च। असंहतानन्दबरान्दोकः-- 
आनन्दसुचिका आनन्दार्था वा नान्दी बानन्दनान्दी, असंहता आनन्दनान्दी यस्मिन्‌ सः । 
भावः-- भावयति पदार्थान्‌; भू + ( णिच्‌ ) +अच्‌ । प्रेषितः-- प्र + ५८ इष्‌ + 
णिच्‌ +क्त । प्लवङ्गमः-- प्लवेन गच्छति, प्लव + ५८ गम्‌ + खच्‌ । ब्रह्य्षयः-- 


-+^~~ 


विनाशब्य्जक धूमकेतु, पूज्य श्रीरामचन्द्र जी का यद अहनिश ्रायमान मङ्ग रपर से युक्त 
पद्चभिषेक का मुहूतं है, तब क्यो इस सभय चतुष्पथ ( अथवा राजप्रासाद का ब्रङ्गण ) चारण- 


श्य है ? 
| ( प्रवेश करके 
नर मान्यवर ! क्योकि लङका-युदध के सहायक, महवियंशाली वानर ओर पक्षस तथा 
(राम के )अभिनन्दनाथं समुपस्थित, विभिन्न दिक्चाभं के छपे से अये हुए ( गौतम, विश्वामित्र 
भादि ) ब्रह्मपिं तथा ( जनक मादि ) राजपि महाराज श्रीरामचन्द्र जी दारा निज गृहं को भेजं 
दिये गये दै, जिनके सत्कार के छिए इतने दिनों तक उत्व था । 


प्रकार रामचन्द्र जी रावण ॐ कंश का विनाश करने वा है । यषां ^धूभकेतु' शब्द लाक्षणिक है 
भीर श्यका तात्पयं है अग्नि के तुल्य दहनकतां अथवा धूमकेतु अह के सदृशा विनाशक । 
जमिकेकसमयः- वीरराघव ने "पद्राभिषेकसमयः' पेता पाठ रखा है । “राज्यामिषेक' के 
स्थान पर "पद्धाभिषेकः का प्रयोग आन्र देश भ विशेष होता है । 
भाव-नाटक मँ पारिपाश्चिक ( सुत्रपार का सहायक नट ) सुत्रधार को "भावः शब्द से 
सम्बोधित करता है। 'सुत्रधारं वदेद्धाव इति वै पारिपाश्विकः' ( साहित्यद्पंण ६।१४७ ) “भाव 


शब्द का अथं है-विद्रान्‌ । “मावो विदान्‌, इत्यमरः । 


इततररामथरिते 


बधार, आ अस्त्येततनिमित्तम्‌ । 


--अन्यर्च । । 
क सिष्ठाषि्ठिता हेष्यो गता रामस्य मातरः । 
। कतो पुरस्छृत्य यक्ते जामातुराभनसम्‌ ॥ १ 
द जामाता ¦ 
धारः -वैदेशिकोऽस्मीति पृच्छामि कः 8 | 
त करथो राजा क्षान्तं नाम व्यन्‌ \ 
| राज्ञे लोमपादाय यां दद! ॥४॥ 
अपत्यकृतिकां ^ ननन 
वि = यय पट # एतावत, दि 
प्र; राजषंयश्च, यत्छमाराधना कतः = 
दपः ब्ह्मपैपः जनकप्रभृत व्याप्य, उत्सवः अभरत्‌, ते श्रीमहाराज-रामचन्रेण निज. 


यतः, दिवसान्‌ =  । 
नानि प्रेषिताः = विजिताः । हः षिः 
^ सूत्रधारः -अ।ः = एवम्‌, एतत्‌ निमित्तम्‌ अस्ति==इद कारण वर्तते । 
जररः--अन्यच्च = अपरं च-- 
अन्बयः--वसिप्राधिष्ठिताः देष्यः 


आश्चमं गताः ॥ ३॥ व 
= रधुकुलगुरुणा वरिष्ठेन संरक्षित्वेन नीताः, देषः 


तिष्ठेति । वसिष्ठाधिष्ठिता | 
== दशरथमहिष्यः, रामस्य = श्रीरामचन्द्रस्य, मातरः = कौसल्या-कंकेयी-सुमित्रा, 


अरुन्धतीं = तन्नाम्नीं वसिष्ठपल्नी, पुरस्छृत्य = अग्रे विधाय, यज्ञे = यज्ञनिमित्त, 
जामातुः = कन्यापतेः ऋष्यभ् ङ्गस्य, आश्रमं = तपोवनं, गताः = याताः ॥ २॥ 
सूबरधारः-- वैदेशिकः = विदेक्षवासी भवाम्यहम्‌, इति = अनेन कारणेन, पृच्छामि 


= अनुयुनज्मि, जामाता = दुहितृपतिः कः ? 
अन्वयः--राजा दशरथः शान्तां नाम॒ कन्यां व्यजीजनत्‌, अपत्यहृतिकां यां 


लोमपादाय राज्ञे ददौ । ४॥ 


रामस्य मातरः अरुन्धतीं पुरस्कृत्य यज्ञे जामातुः 


न ---------------------------------------- 
बरह्माण ते ऋषयः ( कमेधारय ) । राजषेयः-- राजानश्च ते ऋषयश्च ( कर्मधारय)। 


` एतावतो दिवसान्‌--अ्यन्तसंयोगे द्वितीया । आ अस्ति--यह स्मरणःच्ोतक 
निपात है। 
अधिष्ठिताः--अधि + ५4/स्था +क्त । गताः--गम्‌ + क्त । पुरस्कृत्य - पुरम्‌ + ५/ 
कृ + त्यप्‌ । यज्ञे--'निमित्तात्कमयोगे' सप्तमी । 


सृश्रधार-भोह ! यह कारण है । 
नट~-अन्य भी कारण है- 
रषुकृलगुरु वसिष्ठ के संरक्षणमे श्रीरामचन््रजी की मात (1 
अन्व ध 0 माता महारानी कौसल्या शत्या 
प भगे करके यज्ञ भे सम्मिकिति होने के किए जामाता ऋष्यशृङ्ग के आश्रम गह ह 
सुत्रधा?-८ अरे माई) विदेशी हँ । दसीलिए पूता ह, यह जामाता कौन है ! 


भर-पहारान दरारथने शान्त न्य 
शाम्ता नाम की कन्या को उत्पन्न किया, उस( कन्या )को बत्रि 
द्री के रूप रं महाराज लोमपाद को दे दिया ॥ ४॥ व, 


प्रथमोऽङ्कः ९ 


विभाण्डकमसुतस्तामृष्य्यु ङ्ख उपयेमे । तेन द्वादशवार्षिकं सत्रमारब्धम्‌ । 
तदनुरोधात्‌ कठोरगर्भामपि वधूं जानकीं विमुच्य गुखुजनस्तत्र गतः । 
= `, सककारे रि 0 क 


कन्यामिति । राजा दशरथः शान्तां नाम कन्यां व्यजीजनत्‌ = उत्पादयामास, 
अपत्यकृतिकां = कृत्रिमकन्यालूपां, यां राज्ञे = महाराजाय लोमपादाय, ददौ=दत्तवान्‌ । 

विभाण्डकसुतः = विभाण्डकस्य नाम ऋषेः पुत्रः, तां शान्ताम्‌, उपयेमे = उदवहत्‌ । 
तेन = ऋष्य श ङ्गेण, दादशवाषिकं = द्वादशवषैसमाप्यं, सत्रं = यज्ञः, आरन्धम्‌ = उप- 
क्रान्तम्‌, तदनुरोधात्‌ = तस्यानुरोधवशात्‌, कठोरगर्भामपि=पूणंगभमिपि, वधूं = स्नुषा, 
जानकीं = सीतां, विमुच्य = त्यक्त्वा, गुरुजनः = वसिष्ठादिपूज्यजनः, तत्र = ऋष्य- 
शङ्खस्य आश्रमं, गतः = यातः । 


(म 


वैदेशिकः-- विदेशे भवः; विदेश + ठन्‌ । व्यजीजनत्‌-- वि + ५८जनू +- णिच्‌ लुङ्‌, 
प्रथमपुरुष, एकवचन । अपत्यक्ृतिका- कृता एव कृतिका ( कृत +-कन्‌ + टाप्‌ }, .. 
अपत्यं च सा कृतिका अपत्यकृतिका ( कर्मधारय ) । उपयेमे--उप + ५८यम्‌ + छिद्‌ 
प्र० प०, ए० व०। द्वादशवा्िकं--द्वादशवर्षाणि भविष्यति; द्वादशवषं +-ठक्‌ । 
आरग्धम्‌-- मा + ५८८रभ्‌ + करमणि क्तः । विमुच्य--वि + ५८८गुच्‌ +-ल्यप्‌ । 


विभाण्डक ऋषिके पुत्र ऋष्यशृङ्गने उस श्ान्तासे विवाह किया। उन्होने बारह वषंमे 
समाप्त होने वले यज्ञ का आरम्भ किया है। उनके अनुरोध से पणेगमां भी जानकी को छोडकर 
वसिष्ठादि गुरुजन वर्धा चङे गये है ॥ ४॥ 


अपत्यङ्तिकां--' अपत्यस्य कृतिन्यांपारो यस्याः साः अथवा "अपत्याय कृतिग्रदणं यस्याः सा? 
अथवा "अपत्यस्य कतिर्व्यापारो यस्याः सा, तां तथाभूताम्‌ ।› कृत्रिम पुत्री के रूपमे गृहीत पुत्री 
अथवा “इसके गं से उत्पन्न पुत्र होगा" इस शतं के साथ जो कन्या द जाती रै, उत्ते भी “अपत्य 
कृतिका" की संक्षा दी जाती है-- 
"अभ्रातृकां प्रदास्यामि तुन्यं कन्यामलङ्क्ृताम्‌ । 
अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदितिः॥ ( वतिष्ठः) 
"अपुत्रोऽनेन विधिना सुतां कुवंति पुत्रिकाम्‌ । 
यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्‌ स्वधाकरम्‌ ॥ 
अनेन तु विधानेन पुरा चक्रेऽथ पुत्रिका। 
विृद्यथं स्ववंशस्य स्वयं दक्षः प्रजापतिः ॥ ( मनुः ) 
राजा लोमपाद ने निस्सन्तान होने से महाराज दशरथसे शान्ताको के लिया था। तदनन्तर 
विभाण्डक सुत ऋष्यृङ्ग के साथ उसका विवाह कर दिया था। इस प्रकार ऋष्यशृङ्ग दशरथ के 
जामाता हुए । 
खोमपाद्‌ अथवा रोमपाद्-रामायण म रोमपाद को अङ्गदेरो का राजा वत्तराया गया 
है । रामायण के अनुसार शान्ता रोमपाद की ही कन्या थी-- 
'्एवमङ्गापिपेनैव ` गणिकामिक्रषेः सुतः। 
आनीतोऽवषयदेवः शान्ता चास्मै प्रद्रीयते ॥ 
ऋष्यशृ्गरतु जामाता पुत्रास्तव विधास्यति! । ( रामायण, बालकाण्ड ) 


१० उत्तररामचरिते 


सूत्रभारः- ततिकमनेन ? एटि । राजद्वारमेव 
नटः-तेन हि निरूपयतु राज्ञ सुप 


स्वजातिसमयेनोपतिष्ठावः । 


स्थानस्तोत्रपद्धति भावः। 


कुतो ह्यवचनीयता ॥ 
___ यथा तीणा तवा बा स ---------- सत्रीणां तथा वाचां साधुत्व दुजंनो जनः ॥ ५१ __ 


- व्र्नान्तचारणत्वेन, कि = कि साघ्यते, एहि = 


श्रधारः-तत्‌ = तहि, अनेन 
शू -तत्‌ राजद्वारमेव = भूपालग्रतीहारमेव, 


आगच्छ, स्वजातिसमयेन = स्वजातिनटमर्यादया, 


उपतिष्ठावः = उपगच्छावः । पि 
नटः-तेन = राजद्वारे स्तुतेः पठनीयत्वेन, राज्ञः = भूपालस्य, सुप।र्युदधा = दोष- 


रहिताम्‌, उपस्थानस्तोत्रपद्धति = दृपोवितस्तुतिपरिपाटीम्‌, निरूपयतु = विचारयतु, 


भावः = भवान्‌ । 
_ धारम हिना! _ _ ---------- = हे आयं ! 


एहि-मा + ५^इ + लोट्‌ म० प०,.ए० व० । उपतिष्ठावः--उप + «स्था, चट्‌ . 


उ० पु०द्वि०° व०। सतोत्रं-- स्तुवन्त्यननेति स्तोत्रं; ५८स्तु + ष्ट्रन्‌ । उपस्थानस्तोत्र- 
पद्धतिम्‌--उपस्थाने स्तोत्रस्य पद्धतिः, ताम्‌ । 
2 


~^ ^^ 


सूत्रधार-तब इससे क्या रभ ! आभो । अपनी जाति के जाचार के अनुसार राजद्वार प्र 


उपस्थित दवें । 
[४१ 
नट-तब तो आप महाराज के निर्दोष स्तुतियोग्य प्रदास्ति का विचार कर रू) 


सृत्रधार-हे आयं ! 


किन्तु विष्णुपुराण मेँ कदा गया है कि दशरथ ने निःसन्तान रोमपाद को शन्तानाम 
की कन्या दी । “उत्तररमचरित' म इसी कथा को स्वीकार किया गया है । 

ऋष्यशरङ्ग-ऋष्य' एक प्रकार "का मृगदहै। ऋष्यमृगके सींग के समान एक सौग उस 
ऋषि के मस्तक पर था । इसीकिए वह ऋष्यशृङ्ग काया । 

ऋष्यशृङ्ग प्रारम्भिक जीवन मै अत्यन्त एकान्तसेवी थे, वे सांसारिक विषयों से पूणंतया 
अनभि ये । मङ्गदेश के राजा लोमपाद ने जपने राज्य मँ अनावृष्टि दने से वे्याओं द्वारा उन्दं 
यक्तिपूरव॑क बाया । उनके आगमन से दी वृष्ट हुई ओर उन्होने शान्ता का विवाह उनसे कर दिया। 

स्वजातिखमयेन--नीवा नन्द ने “स्वजात्याः चारणजात्याः समयेन राजस्तुतिरूपेण समुदिताः 
चरेण तथाविषमाचारमाशिव्येत्यथः छिखा है । अभिप्राय यह है किं चारणजनों का स्वजास्यनुसार 
1 ४ राजां की विरदावली का वणन करना कतंम्य है । “उक्ती कत्तव्य की ओर्‌ इङ्गित 

] है। 


मारिष-सृत्रभार नट कौ 
्र्व्य रै ट को 'मारिष कता रै। श्स शब्द प्र जीवानन्द की दीका 
1, ४ ध॑मरति 
किमा न | भ नाटकादिषु एव प्रयोज्य एष शब्दः । तथा हि मरतः 
एकपद्ौीमावः, तथा च ज मारिष» (अम १।७।१४ ) रेषतेः निषेधार्थकमाशाग्देन 
+ दुष्टाभिनयेन सभ्यानां शान्ति हिन्त इति ब्धुत्पत्था मा 


शब्दः नटानाम्‌ भमिनयसौष्टवपरीक्षकाणां सम्बुदध्यथां 
। {५ भिषायकः # 
एवभार्‌ वदेत्‌ मव इति बे पारिपाध्िकः । सुत्रषारो रि ॥ 
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नढः--अतिदुजंन इति वक्तव्यम्‌ -- 
देष्यामपि हि वैदेह्यां सापवादो यतो जनः। 
रक्षोगृहस्थितिभूलमग्निशुद्धौ त्वनिश्चयः ॥ ६॥ 

अस्वयः-- सवथा व्यवहतैभ्यम्‌, अवचनीयता कुतः ? हि जनो यथा स्त्रीणां तथा 
डायां साधुत्वे दुजंनः ।॥ ५॥ 

शर्थयेति । सवधा = सवं प्रकारेण, व्यवहर्तव्यं = ष्यवहारः कर्तग्यः, अवचनीयता = 
दोषराहित्यं, कुतः = कतः सम्भाव्यते ? ( दोषवत्तया वा दोषरहिततया वा गुणवत्तया 
बा स्तुतिकरणसूपभ्यापारः कतंब्यः । ) हि = यस्मात्‌, जनः = लोकः ( प्रङ्ृतो मूख॑ः ), 
यथा = येन प्रकारेण, स्त्रीणां = नारीणां, साधुत्वे = शुदधत्वे ( पातिव्रत्ये ), तथा = तेन 
प्रकारेण, वाचां = वाणीनां, साधुत्वे = शुद्धत्वे ( प्रशंसनीयत्वे ), दुर्जनः = दोषदर्शी 
( भवति ) । ( जनः स्त्रीणां साधुत्वे य्वा पातित्रत्य विषय इव वाचां साधुत्वे माधुयौ- 
ऊञ्वल्यादिविषये दुजंनो दोषदर्शी । दोषदरशित्वमेव हि दौजैन्यमिति भावः। ) "कुतो 
ह्यबजनीयता' इति वाक्यं प्रति उत्त राद्धंगतवाक्यस्य हेतुत्वाद्वाक्या्हेतुकं कान्यलिङ्ग- 
मलङ्कारः। स च "यथा स्त्रीणां तथा वाचाम्‌" इत्युपमया सङ्कीर्यते । काव्यलि ङ्गस्य 
लक्षणम्‌--हेतोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिङ्खं निगद्यते ।* उपमालक्षणम्‌-- "साम्यं वाच्य- 
मर्ैघम्यं वाक्यैक्य उपमा द्रयोः' । अत्र मुखसन्धेः “समाधान'नामकमङ्गं प्रदरितं 
कविना । समाधानस्य लक्षणम्‌--'बीजस्यागमनं यत्तु तत्समाधानमुच्यते' । ( साहित्य- 
दपेणे ) ॥ ५ । 

नटः--अतिदुजंनः = अतिदोषदर्शी, इति = एवं, वक्तव्यम्‌ = कथनीयम्‌ । 

अन्बयः-- यतो हि जनः देव्यां वैदेह्याम्‌ अपि सापवादः । रक्षोग्रहस्थितिः मूलम्‌, 
अग्नश्ुदधौ तु अनिश्वरयः।॥ ६॥ 

हेष्यामिति । यतः = यस्मात्‌, जनः = लोकः, देव्यां = दी्िमत्याम्‌, अयोनिजा- 
याम्‌, बैदेष्यामपि = सीतायामपि, सापवादः = निन्दकः, रक्षोग्रहस्थितिः = रावणभवन- 
विः, गुलं = कारणम्‌, अमिबुद = मनङवढतावानु, भ्व मूलं = कारणम्‌, अग्निशुदधौ = अनलशुढतायाम्‌, अनिश्चयः = संशयः ॥ ६ ॥ 


भ्यवहतंब्यम्‌--वि-अव + ५८ ह + तव्यत्‌ । 

सरना मदयर करना चादिण, क्योकि दोषराहित्य केसे सम्भव हे १ लोक ना मि सरतस करे सम्म ई १ रोक मते सिवो के 

पातिव्र्व तर, उसी प्रकार ( कवियों की ) वाणी के नि्दोषपन ( प्रसादमाधुयादि यण ) म दोष 
दक्षा है॥५॥ 


नट--भस्यन्त दुज॑न रै, देषा कहना चाहिए-- . 
क्योकि लोक अयोनिजा सीता के बिषय रै भी निन्दक है। राक्षस रावणकेगृहमें 


अवस्थान हो इसका मूल कारण है, अनर द्वारा निर्णत चित्रको शुद्धिमे संशय दै॥६॥ 


'वथा कीणां तथा वाचां साधु दस स्रज स्म जथा साषुख दुर्जनो जनः का कथन करके भवभूति ने सीता- 


५५ की अबतारणा क) रै । व 
अनः कुशागरषुदि मवभूति ने गालतीमाधव' तक पाठकों द्वारा अपनी उपेक्षा 


किय जाने पर सम्भवतः आक्रोश व्यक्तं किव है। 


१ 


१२ उलरशामचरिते 
सत्रधारः- यदि पुनरियं क्रिवदन्ती महाराजं प्रति स्यन्देत ततः कष्ट 


स्यान्‌ । ि 
 नटः- सवथा ऋषयो देवताश्च श्रेयो विधास्यन्ति । ( पक्रम्य ) भो भोः | 


वेदनी महाराजः १ (बा ) एवं न + --------- महाराजः ? ( आकण्यं ) एवं जनाः कथयन्ति-- 


[रे 
टि : । अगिनिदयुद्धावपि तदनिश्च- 

अत्र दोषाभावेऽपि दोषकथनाद्‌ विभावना अलङ्कारः । -, 
याद्‌ “विकेषोक्तिः' इत्यनयोः संसृष्टिः । विभावनालक्षणम्‌ --'विभावना विना हैतं 
कार्घोत्पत्तियंदुच्यते ।' विकषेषोक्तिलक्षणम्‌--“सति हेतौ फलाभावे विशेषोक्ति 
भिगत ।' “अतिदुजन इति वक्तव्यम्‌" इति वायं प्रति शूर्वादंगतवाक्यस्य दैतुतवा्‌ 


वाक्यार्थहेतुकं काव्यलिङ्खमल ङ्कारः । | 
सूत्रधारः पुनः = पक्षान्तरे, यदि इयं = यदि एषा, किवदन्ती = जनश्रुतिः, 


महाराजं प्रति = रामचन्द्रं प्रति, स्यन्देत = प्रस्रवेत्‌, ततः = पद कष्टं स्यात्‌ = दुखं 
भवेत्‌ । ( अनेन प्रथमाङ्का्थैः सूच्यते । (सर्वथा ऋषयः" इत्याद्यनेन शेषाङ्काथंः 


सूचितः । एवम्‌ ऋषिकतृक्योविधानरूपनीजन्यासादुपक्षेपो नाम सन्ध्य ङ्गमुक्तम्‌ । 


यथा--'वीजन्यास उपक्षेपः" इति ) । , 
नटः- सर्वथा = सवेप्रकारेण, ऋषयः = वसिष्टुवात्मीकिप्रमुखाः, देवताः = गङ्खा- 
पृथिव्यादयश्च, श्रेयः = कल्याणं, विधास्यन्ति = करिष्यन्ति । ( परिक्रम्य ) भो भोः = 


~ _-"--_-_`-__ 

व॑देह्यामु-- विदेहस्य भपत्यम्‌ सत्री वैदेही; विदेह + मन्‌ + डीप्‌, वैटेही शब्द का 
स० वि०, ए० व०। 

किवदन्ती किवदन्ती जनश्रूतिः' ( अम० १।६।७ ) । इस शब्द की व्युत्पत्ति 
के सम्बन्ध मे रामाश्रमी द्रष्टव्य है--ि वदन्तीति । कोऽपि वादः । श्रपूर्वाद्‌ वदेः 
शरतृवहिवति' इति श्च्‌ । श्ोऽन्तः' “गौरादित्वात्‌ ङीष्‌” । यद्‌ वा “किं वदन्ति" 
इत्याख्यायमाना । अनुकरणशब्दादाल्यातण्यन्तात्‌ "अचः ईः " । “कृदिकाराद०' इति 
डीष्‌ । जनेभ्यः शरूयते । क्तिन्‌ । दवै 'ल्येकप्रवादस्य' । 


...~-.-------~~~------~-~---~------------------------ 


न ३ 
सूत्रधार--भदि यद वदन्ती मह।राज तक पचे तो अन्थंहो जाय । 

नट-सवब प्रकार पे ( वसिष्ट-वाल्मीकि अदि) छषि तथा ( गंगाशृष्वी आदि ) देवगण 
कल्याण करेगे । ( घूमकर ) महानुमावगण ! सम्प्रति महाराज करा र! ( सुनकर ) रोग 
इस प्रकार कहते दै-- 


 देम्यामपि--देष)' तथा वदे" इन दोनो पदो से सीता के चरित्र का अलौ किक उत्कषं 
ध्वनित होता है । "सीता देवी ई, भयोनिजा है, उत्पत्तिपरिपूता है । पुनश्च "वैदेही" अथात्‌ 
आत्मक्चानी विदेह्राज जनक कीपुत्रीहै। तथापि लोग राक्षस रावणके गृहम अवस्थानके 
कारण उनफ चतित भ दोष देखते ई, अगिनिशुद्धि म भी विश्वास नही करते । भतएव उन 
अतिदुजन कहना चाहिए । 

सापवादो जनः--मवभूति ने जनसामान्य को सीता के चरित्र की निन्दा करने बाला 
बनाकर अपने चरिव्रनायक राम के लिए सीता-परित्याग कौ उचित पृष्ठभूमि प्रस्तुत की है । 

यदि पुनरियं ०--रत्रधार की प्रस्तुत उक्ति से प्रथमाङ्‌ का अथं सूचित रै । 


~~~ 


प्रथमोऽङ्कः १३ 


स्नेहात्‌ सभाजयितुमेत्य दिनान्यमूनि 
नीत्वोत्सवेन जनकोऽद्य गतो विदेहान्‌ । 
विमनसः परिसान्त्वनाय 
धर्मा्नाद्‌ विति वासगृहं नरे: ॥ ७ ॥ 
( इति निष्क्रान्तौ ) 
त 1 इति प्रस्तावना 


हे हे ! श्वेदानीं महाराजः = अस्मिन्‌ समये महाराजः कुत्रास्ति ? माकण्यं = श्रत्वा 
( इदमाकाशभाषितमुच्यते । तदुक्तम्‌ --'मग्रविष्टः सहारापो भवेदाकाशभाषितम्‌" । ) 
एवम्‌ = इत्य, जनाः =.लोकाः, कथयन्ति = वदन्ति । 

अन्वयः- स्नेहात्‌ सभाजयितुम्‌ एत्य, अमूनि दिनानि उत्सवेन नीत्वा, जनकः 
अद्य विदेहान्‌ गतः । ततः विमनसः देव्याः परिसान्त्वनाय नरे: धर्मोसिनातु वासगृहं 
विशति ॥ ७ ॥ 

स्नेहादिति । स्नेहात्‌ = प्रेम्णा, सभाजयितुं = पूजयितुम्‌, सम्मानथतुमू, अभिनन्दि- 
तुम्‌, एत्य = भगत्य, अमूनि = एतावन्ति, दिनानि ~ दिवसान्‌, उत्सवेन = हृष॑जनक- 
व्यापारेण, नीत्वा = व्यतीत्य; जनकः = राजपिजनकः, अच = मस्मिन्‌ दिने, विदेहान्‌ 
गतः = विदेहान्‌ यातः, ततः = पितुर्गमनात्‌, विमनसः = दुःलितहदथायाः, देव्याः = 
सीतायाः, परिसान्त्वनाय तददुःखापनयनक्षममधुरवचनग्रयोगायः; नरेन्द्रः = महाराजः, 
श्रीरामचन्द्रः, धर्मासिनात्‌ = क्षत्रियधरमभूतराज्यपरिपालना्थोसिहासनाव्‌, वासग्रहं = 
स्ववासग्रहं, विशति = प्रविशति । वसन्ततिलकाडृत्तम्‌ । तल्लक्षणम्‌-- 

“उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः" ॥ ७ ॥ 


सभाजयितुम्‌--सभाज्‌ + तुमुन । एत्य--ा + ५⁄ई +-ल्यप्‌ । विमनसः- 
विगतं मनो यस्थाः सा,विमनाः ( प्रादिसमास } । निष्क्रान्तौ --निस्‌ +क्रम्‌ + क्त । 
प्रस्तावना-- प्र + ५८स्तु + णिच्‌ + युच्‌ + टाप्‌ । 


स्नेह के कारण अभिनन्दन करने के लिए आकर इतने दिन उत्सव के साथ विताकर राजि 
जनक भाज विदेह-नगर को लौ गये ह । इस कारणसे दुखी सीता को सान्त्वना देने के किष 
महाराज न्यायासन से ( उपकर ) वासमवन म प्रविष्टहोरहेह॥७॥ 
( दोनों जाते है) 


इति प्रस्तावना 


सवथा ऋषयो देवताश्च श्रेयो विधास्यन्ति--श्स उक्ति से वसिष्ठ, वाल्मीकि, ग॑गा, 
पृथ्वी रादि द्वारा दिये जाने वे कथासृत्र मँ योगदान के प्रति संकेत क्रिया गया है । पुनश्च यह 
उक्ति नाटक की ्ुखान्तता को मी न्यक्त कर रही है। 

भो भोःˆकथयन्ति--नर की यह उक्ति आकाशभाषित है। रङ्गमञ्च पर स्थित किसी 
पत्रका भपरविष् पात्र भथतरा प्रो के साय प्रषनो्तर कपर नो पवाद होता रै, उसे माकाश्च. 
भावित कते ९। 


क्र ज. छ श - 7 ऋवण ह गी 1 - 


१४ उत्तररामचरिते 


( ततः प्रविशष्ुपविष्टो रामः सीता च ) 


` समः-देवि वैदेहि ! समाश्वसिहि । ते हि गुरवो न शक्नुवन्ति विहातु- 
मस्मान्‌-- 


( इति = एवमुक्त्वा, सूत्रधारनटौ रङ्गशालातः निष्क्रान्तौ = निर्गतौ )। 


एवं प्रस्तावना प्रस्तुता । प्रस्तावनालक्षणम्‌ - ` 
(तटी विदूषको वापि पारिपारश्चिक एव वा । 
सूत्रधारेण सहिताः संखापं यतर कुवते ॥ 
चित्र्वावयैः स्वकार्योत्थैः प्रस्तुताक्षेपिभि्मिथः। 
आमृखं तत्त विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनाऽपि सा" 
( साहित्यदर्पणे ६।३१-३२ } 
साच प्रस्तावना पच्चप्रकारा भवति । तथाहि- 
““उद्धात्यकः, कथोदुघातः प्रयोगातिशयस्तथा । 
प्रवतकावलगिते पच्चप्रस्तावनाभिदाः ॥' 
अत्र पश्चविधामु प्रस्तावनासु प्रयोगातिशयाऽऽख्या प्रस्तावनेयम्‌ । तल्लक्षणम्‌-- 
"यदि प्रयोगे एकस्मिन्‌ प्रयोगोऽन्यः प्रयुज्यते । 
तेन॒ पात्रप्वेशश्चेत्‌ प्रयोगातिशयस्तदा ॥॥' 
( ततः = सूत्रधारनटयोः निष्करमणानन्तरम्‌, उपविष्टः = आसनस्थः, 
विशति = अभिनयस्थकले आविर्भवति रामः सीता च। ) 
रामः- देवि वैदेहि =हे विदेहराजपुत्रि ! समाश्वसिहि = समाश्वस्ता भव, हि= 
यतः, ते गुरवः =श्रीपितृपादाः जनकमहोदयाः, भस्मान्‌ = त्वां माच, विहातुम्‌ = 
परित्यक्तुम्‌, न शक्नुवन्ति =न समर्था भवन्ति । 


~~ 


उपविष्टः--उप + ५ विश्‌ + क्तः । विहातुम्‌--वि + «हा + तुमृन्‌ । 


अ 
 ( तदनन्तर राम ओर सीता ८ दोनों ) बैठे हुए दिखायी देते हँ ) 
राम--दे देवि सीते ! आश्वस्त दोओ । वे गुरुजन हम रोगों को छोड़ नही सकते है । 


षौ 


धमासनात्‌ भौर _नरेन्रः शब्द राम्‌ के चरित्र पर प्रकाश डालते ह । राम दृढता पूवक 
राज-थमं का पालन करने वले दै । वह सवंप्रथम "नरेन्द्र" है, पति आदि बाद । भावी घटना 
वक्र का बहुत-कुछ अनुमान इसी शब्द से हो जाता है । 

विशाति नरेन्द्रः--दससे पात्र-प्रवेश की सूचना दी गई है । संस्ृत-न।टयशास्त्र का यह 
सिद्धान्त ह किं रंगमन्न पर पृव-सूचना के बिना प्रवेश्च नदौ कराया जाता । 

प्रस्तावना-नाटक का वद अंश प्रस्तावनाकौी संज्ञासे अभिहि 

५ ना त किया जाता है, निस 

नरी, विदूषक अथवा पारिपाश्िक सूत्रधार से बातें करते ह ओर आगामी विषय की दना देते द। 

भस्तावना का ही दूसरा नाम आमुख है । श्सके पोच मेद ई--उद्धाव्यक, कथोद्घात, प्रयो. 
गातिङ्ञाय, प्रवतंक ओर अवकरगित । । | 


ि 


प्रथमोऽङ्कः १५ 


किन्त्वनुष्ठाननिष्यल्वं स्थातनयमपकर्षति । 
सङ्कटा ह्याहिताग्नीनां प्रह्यवायेगृहस्यता ॥ ८ ॥ 


अन्बयः-- किन्तु अनुष्ठाननित्यत्वं स्वातचख्यम्‌ अपकर्षति । हि आहिताग्नीनां 
गृहस्थता प्रत्यवायः सङ्कटा ॥ ८ ॥ 

किन्विति । अनुष्ठाननित्यत्वं = निदयनैमित्तिकादिकर्मकलापनिर्वेतनस्य नियतता, 
स्वातन््यम्‌ == स्वै रावस्थानम्‌, भपकषंति = न सहते, हि = यस्मात्‌, भाहिताग्नीनां = 


अग्निहोत्रिणाम्‌, गृहस्थता = गृहस्थाश्रमः, प्रत्यवायैः = विहितानाचरणजन्यपातकः, 
सङ्कटा = निबिडा, दुःखरूपा वा ॥ ८ ॥ 


अत्र पूर्वर्धिगतमर्थं सहेतुकं कतुं पदा्थंहेतुकः काव्यलिङ्खालङ्कारः । तस्यैवार्थस्य 
समर्थनात्‌ अर्थान्तरन्यासोऽल ङ्कारशचेत्यनयोरङ्गाङ्कखिभावसङ्कुरः । अर्थान्तरन्थासस्य 
लक्षणं यथा-- 


अनु्ानम्‌--अनु + ५^स्था ~+ त्युट्‌ । स्वातन्तरयम्‌-स्वतन्त्र +-ष्यम्‌ । आहित-- 
आ +-५८धा + क्त । प्रत्यवायः--प्रति-मव५८इ + घम्‌ । गृहस्थता-- गृहस्थ ~+ तल्‌ । 
सङ्कटा-- सम्‌ + ५८ कट्‌ + अच्‌ । 


न~ ^^ ^^ ^^ ^~ ^^ ~~~ ^~ ^^ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ ~~~ ~^ ^ ११००१०५ 


0 = 


परन्तु अनुष्टान की नित्यता अथवा नियतकतंग्यता स्वतन्त्रता को छीन लेती है, क्योकि 
अग्निहोत्रियों का गाषंस्थ्य-विहित कर्मौ के न करने रूप दोषों से दुःखरूप है ॥ ८ ॥ 


यँ “प्रयोगातिश्चय' नाम की प्रस्तावना है । जदं प्रकृत विषय का अतिक्रमण करके दूसरा 
विषय चछड दिया जाय ओर उसी द्वारा पात्र्रवेश हो, वों प्रयोगातिश्चय नाम की प्रस्तावना 
होती है । 

ततः प्रविशति--नाटक का पारिभाषिक संकेत दै बेठेहृए राम तथास्तीता का रगमन्न 
पर चलकर प्रवेश करना सम्भव नदीं है । अतएव प्रविशति! का अभिप्राय होगा--आविभंवति । 


गुरवः--आदराथं म बहुवचन का प्रयोग । 


अनुष्टाननिस्यस्वम्‌-अनुषानानं निस्यत्वम्‌ । तीन प्रकारके कमं होते ह--१. निस्य, 
२. नैमित्तिक भौर ३. काम्य । नित्यकं वह है जिसका करना अनिवायं हो; यथा--'महरहः 
सन्ध्यामुपासीत) । नैमित्तिक कमं वह है जो किसी निमित्त के आने पर किया जाय; यथा-राहूपरागे 
स्नायात्‌ । काम्य कमं किसी कामना की पूर्ति के ङि किया जाता है; यथा--“पुत्रकामो यजेत, 
स्वग॑कामो यजेत । नित्यकं का संपादन न करने से प्रत्यवाय ( दोष) होता है, किन्तु उस्तके 
>थान से कोश फल नदी होता दै । नैमित्तिक कमे करने से फल होता है जौर न करने से प्रत्य- 
५ ~ उतपन्न होता है । काम्यकमं के सम्पादनसेमी फल-प्राप्ि होती दहै, विन्तुन करने से को 
ए [वाय नही होतादै। । 
प्रक पुरुष नियत समय पर नित्य-नैमित्तिक क्म करने के नियम म भाबद्ध रहता है। . 
२ द्रीवमग्निदयोघ्रं जुहोति" इस श्रुतिवचन के अनुसार एक गृहमेधी पुरुष के किए बैवाहिक 
~: नित्य हवन करने का विधान है। अतएव गृह मै वैवाहिक अग्नि की स्थापन। भग्न्या- 
५४ कं-[जातादहै। जो अग्न्याधान करते, बे आहिताग्नि के जते ह। रेमे परुष को उस 


मँ प्रतिदिन हवन.करना पडता ह । यह उसका निस्यकमं रे । 


तण = 


१६ उत्तररामचरिते 


वआरिणो बन्धुजण-विष- 


मोता- जाणामि अज्जउत्त जाणामि । किदु संदा 
न्ताषकारिणो बअन्धुजनविप्र. 


ओ होन्ति । [ जानामि आयपत्र ! जानामि । किन्तु स 


योगा भवन्ति । 
रामः- एवमेतत्‌ । एते हि हदयमर्मच्छिदः संसारभ।वा येभ्यो बीभत्स. 
मानाः सन्त्यज्य सर्वान्‌ कामान्‌ अरण्ये विश्राम्यन्ति मनीषिणः । 
( प्रविश्य ) 
कन्छशो- रामभद्र" ( इत्यर्धोक्ति साशङ्कम्‌ ) महाराज ! 


प्लमत्यं बा विकषेषेण, विशेषस्तेन वा सत्न च्व्ेन कायदि। 
कायंख्च करणेनेदं, कार्येण च समर््येते ॥ 
साधम्येणेतरेणार्थान्तरन्यासोऽष्टधा ततः ।* 
अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
श्रीरामचन्द्रस्य कथनं सम्थंयमाना सीतादेवी कथयति-- 
सीक्ऋछ-आयंपुत्र ! जानामि = वेदि, ( "पत्नी चार्येति सम्भाष्या गारयपुत्रेति 
यौवने इति भरतनयात्‌ सीताया आयंपुत्रकथनं सङ्गच्छते । ) बन्धुजनविप्रयोगाः = 
पितृजनादिविरहाः, सन्तापकारिणः = सन्तापदायिनः, भवन्ति । 
रामः--एवमेतत्‌ = त्वया यदुक्तं तत्सत्यमेव । संसारभावाः = जीवलोकधर्माः, 
हृदयमर्मच्छिदः = हदथमर्मंस्यलभेदकःः, येभ्यः = संसारभवेभ्यः, बीभत्समानाः = 
जुगुप्समानाः, मनीषिणः = विज्ञजनाः, सर्वान्‌ = अल्िलान्‌, कामानु=विषयान्‌, सन्त्यज्य 
= परित्यज्य, अरण्ये = वनेषु, विश्राम्यन्ति = शान्ति लभन्ते । कामनैव दुःखस्य मूलम्‌ । 
कञ्चुको ( प्रविरय = प्रवेशं कृत्वा ) प्रागभ्यासानुसारं "रामभद्र" इत्येवं ( पुनः 
स्मृत्वा ) महाराज“ ] 


विप्रयोगः--वि-प्र + ५८युज्‌ +- घन्‌ । बीभत्समानाः-- ५८ ब 
कि + घन्‌ ~ ध्‌ + सन्‌ + शानच्‌ । 
येभ्यः" मे शजुगुप्साविरामप्रमादाथनिमुपसं स्थानम्‌! से ष - ष 
विद्यन्ते येषां ते मनीषिणः । नी ॥ क 


ध रँ भायंपुत्र ! जानती हू । किन्तु बन्धु जनों के वियोग सन्तापारी होते रै। 
क व (4/ ही दै। ये संसार ( शरीर-सम्बन्धि सुख-दुःख-समुदाव ) के स्वभाव हृदय के 
धो को विदीणं करने वले है, जिनसे धृणा करते हुए विजन सभी ओं ; 
वनम विश्राम करते रै । = 


-~--~---~--~-----~-~-~---~--- 
~ ~ 


४ ८ मवेसकर ) 
कन्युकी-राममद्र “(इतना कहने पर ही बीच में शद्धिव होकर ) महाराज ! 


विदेदरांज जनः 
र क आहिताग्नि ये । प्रतिदिन इवन करना उनके लिए मनिवायं या । अतः 


जनक बहुत दिन तक मयोध्या मँ नही छ 
लर ॐ न्यून शानि ॐ कारा " नद रह सकते ये । इसी वे चले गवे, न कि सीता क प्रति 


भआदहितारनीनाब्‌- दिताः वैः 
शक्धिणानिनि, गा्पल्य भौर ५८८ त 8 ह ६ ४ 
। 
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रामः --( सस्मितम्‌ ) आयं ! ननु 'रामभद्र' इत्येव मां प्रत्युपचारः शोभते 
तातपरिजनस्य । तचथाऽभ्यस्तमभिधीयताम्‌ । 
क्ुको- देव ! ऋष्यम्प ङ्गाश्चमादष्टावक्रः सम्प्राप्तः । 
च तदो किं विकंबीअदि । [ आयं ! ततः कि विलम्ग्यते । | 
राभः-- त्व रितं प्रवेशय । 
( कञ्चुकी निष्क्रान्तः ) 


राः-सस्मितम्‌ = स्मितहास्यं कृत्वा, आयं कञ्चुकिन्‌ ! "रामभद्र इत्येव मां 
प्रति = मां रामचन्द्रं प्रति, उपचारः = व्यवहारः, तातपरिजनस्य = पितृ रणसेवक्स्य, 


शोभते । तत्‌ = तस्माद्धेतोः, यथा अभ्यस्तम्‌ = पूर्वाभ्यासानुसारम्‌, अभिधीयताम्‌ = 


उच्यताम्‌, ( अत्र रामस्यौदायं प्रशंसनीयमेव । महाराजः सन्नप्येवं भृत्याल्निभंयान्‌ 
करोति । एतेन रामस्य क्षमावत्त्वं सूच्यते, तच्च धीरोदात्तनायकलक्षणानुगुणम्‌ } । 
कन्युको--देव = महाराज ! आश्रमात्‌ = ऋष्यभ्य ङ्गस्य तपोवनात्‌, अष्टावक्रः = 
महात्मा अष्टावक्रः, सम्प्रा्तः = समायातः । 
खीता- ततः = तदा, कि = किमथ, विलम्ब्यते = विलम्बः क्रियते । 
रामः- त्वरितं = शीघ्र, प्रवेशय~प्रवेशं कारय ( कञ्चुकी निष्क्रान्तः=निगतः ) 1 
कञ्चुकिलक्षणम्‌-- कञ्चुकः परिच्छदोऽस्याऽस्तीति कञ्चुकी । ` अन्तःपुरचरो बर्ो 
विभ्रो रूपरगुणान्वितः । स्वैकाय्थंकुशलः कञ्चुकीत्यभिधीयते । ।' ( ना० श्ा० )। 
स्मितलक्षणम्‌ --ईषद्विका सिनयनं स्मितं स्यात्स्पन्दिताधरम्‌ ।' ( साहित्यदपणः ) 


उपचारः--उप + ५८ चर्‌ + घन्‌ । सम्ध्रा्ः--सम्‌-प्र + ५८ जप्‌ + क्तः । 


~~ 


अ प 
राम--८( सुस्कराते हुए ) आयं ! पूज्य पिताजी के सेवक आपका मेरे लिए रामभद्र" श्स 
प्रकार ही शब्द-न्यवहार अच्छा लगता है । अतएव अभ्यास के अनुसार ही किए ! 
कन्तुकी-महाराज ! ऋष्य ङ्ग जी के आश्रम से अष्टावक्र जी पधार है । 
सीता-तव किसङक्िए विलम्ब करिया जा रहा हे । 
राम--उनको अविलम्ब प्रविष्ट कराओ। 


८ कन्तुकी चला जाता है । ) 
न 
कन्तुक्धी--रज्चुकः चोलः अस्यास्तीति । कन्वुक अर्थात्‌ चोज या दुल (रम्बा दीला- 
दाला कुतां ) पहनने के कारण यह कज्चुकी कहलता था । यह सदाचारी वृद्ध ब्रह्मण होता चा, 
जो राजा के अन्तःपुर की व्यवस्थाकेरताथा। 


कन्वुकी का लक्षण इस प्रकार है-- 
अन्तःपुरचरोकृदधो विग्रोरूपगुणान्वितः । 


सर्व॑कार्याथंकुशचलः कन्वुकौत्यभिधीयते ॥ 
“ -अष्टावक्र--नीवानन्द ने अष्टावक्र कौ उत्पत्ति के सम्बन् भे ङ्खि है-अष्टसु अवयवे, 


वक्रः, अष्टौवक्राणि यस्य इति वा, विग्रह मे "जष्टनः संज्ञायाम्‌" सूत्र से "अष्टा यह दौषं हो 


नता हे। 
प्राचीन काल म समस्त रात्रि अध्ययन करने बाले करोड नामक ऋषि ये उन्होने उरार्क 


नामक अपने गुरु को कन्या सुजाता से बिबाहइ किना । कुक काल बीतने पर सुजाताने अग्निक 
[ॐ 1), 


-------~- ~ ~~ 


क्क क्म 


[ता याका व 
अञ 3 ॐ चति च क चछ । च क ` ज कः ॐ ~ ये. पणयो । 


१८ उख्रराम्रिते 


( प्रविष्य ) 


अष्टाबकः-- स्वस्ति वाम्‌ । छ 
राधः-भगवन्‌ ! अभिवादये । इत आस्यता ना 
सी्ा-भअवं णमो दे । अवि कुसलं सजामातुभस्स गुरुभमणत्स अज्जाए 


सन्ताए अ ? [ भगवन्‌ ! नमस्ते ! भपि कुशलं सजामातृकस्य गुदजनस्यार्वायाः 


सोमपीयी आवृत्तो मे भगवान्‌ ऋष्यश्ङ्धं आर्याचे 


नना? ___ __ ---------- ए 
वेशं कृत्वा ) स्वस्ति वाम्‌ = युवाभ्यां कल्याणं भूयाह्‌ 


अष्टावकः -- ( प्रविश्य =प्र 
इति चतुर्थी ) । 


( "नमःस्वस्तिस्वाहास्वधाऽलंवषड्योगाच्च' 

शामः भगवन्‌ = लोकस्थित्याद्यभिज्ञ ! अभिवादये = नमस्करोमि, भत्र भास्यताम्‌ 
= उपविश्यताम्‌ । 

सीता - भगवन्‌ ! नमस्ते । अपि = किम्‌, 
गुरुजनस्य = कौसल्यादेः पूज्यजनस्य, आर्यायाः 


क्षेमम्‌ । 
रामः-मे = मम, आवुत्तः = भगिनीपतिः, सोमपीथी = सोमपानकर्ता, भगवान्‌ 


ऋष्यश्ूङ्धः कुशली किम्‌ ? पूज्या शान्ता च निविघ्ना किम्‌ ? 


सजामातृकस्य = ऋष्य ज्गसहितस्य, 
= पूज्यायाः शान्तायाः च, कुशलं = 


--~----~ 


सजामातृकस्य-- जामात्रा सहितः सजामातृकः, तस्य ( बहुब्रीहि ) । निविघ्नः- 
निष्क्रान्ताः विष्नाः यस्मात्‌ । 


( प्रवेश करके ) 
अष्टावक्र--आप दोनों का कल्याण हो । 
शाम-भगवन्‌ ! अभिवादन करता हूं । इधर बधय । 
(0 1 नमस्ते । जामाता सहित कौसस्यादि गुरुजन तथा शान्ता देवी का कुश्चल 
तोर! 
शम-मोमपायी मेरे बहनो भगवान्‌ ऋष्यशृङ्ग तथा आयां शान्ता सानन्द तो रै ? 


-~--~~~~--~ ~~~ `~ 


क~ ~~~ ~ 


समान तेजस्व) ५ किया । उस गभं ने अपने पिता कोड से कहा- पिता जी, आप रात्रि 
भर बेद-पाठ करते है तो भी आपका पाठ शुद्ध नही हो पाता । इस पर अपमान का भु 
केदार 5 भव 
करके उन्दने गर्भस्य शिद्युको शापदे दिया-्तूगमंमे रहकर ही एेसी वक्र बाति करता रै, 
भतः तु भाट भङ्गो तेकक्रहो जा। श्सिए वे आठ अहनं से वक्र होकर ही उत्पन्न हुए । 
व एक प्रकार को रता है । माचीन वेदिक सहित्य मे सोमका नाम 
व ५ भाया ह । श्सके रस के अनेकं गुणों का वणेन सुश्रुतसंहिता के चिक्रित्सास्थान भँ किया 
। नतु लद है कि आज श्त लता की पचान किसी को नही ह । 
1 म “मगिनीपति' को “आदुत्त' कशा जाता है । करकट! आबुत्तः क 
` "जाबुकःः णढ भी मिलता है । जसका मी यही मथ॑दहै। 


१। 


प्रथमोऽङ्कः १९ 
सीता-अहो वा सुमरेदि ? [ भस्मान्‌ बा स्मरति ? | 
भष्टाबक्ः-( उपविष्य ) अथ किम्‌ ? देवि ! कुलगुरर्भगवान्‌ वसिष्ठस्त्वा- 
मिदमाह- । 

विश्वम्भरा भगवती भवतीमपूुत, 

राजा प्रजापतिसमो जनकः पिता ते । 

तेषां वधुस्स्वमसि नन्बिनि पाथिवाना, 

येषां कुलेषु सविता च गुरवंयं च ॥ ९ ॥ 
भगवत्लक्षणम्‌- ॥ 


“उत्पत्ति च स्थिति चैव लोकानामगति गतिम्‌ । 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥' 
सोमपीथी पीथं पानं "पातृतुदिवचिसिचभ्यस्थक्‌' इति ओणादिकस्थक्‌ । सोमस्य 
पीथं सोमपीथं, तदस्याऽस्तीति, "अत इनिठनौ" इतीनिः प्रत्ययः । "सोमपीथी तु सोमपः! 
इत्यमरः । भआवृत्तः--भगिनीपतिः “भगिनीपतिरावुत्तः' इत्यमरः । "भावुक" इति 
पाठेऽपि स एवाऽ्थः, "नाट्योक्तौ भगिनीपतिः" इति हेमचन्द्रः । 
सीता--अस्मान्‌ वा स्मरति = अस्माकं स्मरणं करोति किमू ? 
अष्टावक्रः-( उपविश्य ) ( स्मरन्ति सवं भवन्तौ । कुंशकिनश्च सर्वे । ) भथ 
किम्‌ = एवम्‌, देवि = हे राजमहिषि ! कुलगुरुः = सुयंवंशस्य गुदः वसिष्ठः, त्वाम्‌ = 
भवतीम्‌, इदम्‌ = एवं, प्राह = भाह-- 
अन्वयः--भगवती विश्वम्भरा भवतीम्‌ असुत, प्रजापतिसमः राजा जनकः ते 
पिता । नन्दिनि ! तेषां पाथिवानां त्वं वधूः भसि, येषां कलेषु सविता गुरः, वयंच 
( गुरवः ) ।' 
विदवम्भरा-- विश्व + ५८ + खच्‌ + मुम्‌ + टाप्‌ । प्रजापतिसमः-- प्रजापतिना 
प्रजापतेः वा समः । (तुत्यार्थेरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌' इति तृतीया षष्ठी वा, 
तत्पुरुषसमास । नन्दिनी -- ५८ नन्द्‌ † णिच्‌ + णिनि +ङीप्‌ । पाथिवाः--पृथिवी + 
अण्‌ । 
सीताया ( यदा-कदा ) हमारा मी स्मरण करते हैर 
अष्टावक्र-८ वैठकर ) गौर क्या १ हे राजमिषि ! सयेवंश के गुरु भगवान्‌ वसिष्ठने 


आपसे वह कहा है- 
विश्वका भरण-पोषण करने बाली भगवती वसुन्धरा ने आपको उत्न्न किया है; ब्रह्माजी 


के सदश्च विदेहाधिपति जनक आपके पिता ्ै । हे आनन्ददायिनि ! तुम उन राजाओं की कुरुवधू 
हो, जिनके कुल मे सूय भौर हम गुरु ह ॥ ९ ॥ 

ज्टाकक्र ने यह सीता के पिवृकुरू गौर श्वसुरङुल दोनों की उदात्तता पर प्रकार डाङा 
है। प्रसिद्ध नह्यवेा तथा करमंयोगी होने के कारण प्रजापति-सदृश जनक सीता के पितारै। 


विश्वा मरण-पोदण करते बाकी सवसा श्वौ , डलकी जननौ है । सव परकाशक सविता एवं 
तपःपूत बतिषारि इक्यर रै । इसत सष ध्वनित हौता हि कि वधूं सीता नावी विपतियों को 


षण ~ , मरि 


९० उतररामचरिते 


तक्किमन्यदाशास्महे । केवलं वीरप्रसवा भूयाः । 
रामः-- अनुगृहीताः स्मः। 


विश्वम्भरेति । भगवतीषाङ्गुण्यपरिपूर्णा, विश्वम्भरा = भरमिः, भवतीं = सीताम्‌, 
असूत उत्पादितवती, प्रजापतिसमः=बरह्मणा तुल्यः, राजा जनकः=महाराजः विदेहाधि- 
पतिः जनकः, ते पिता तव पिता, नन्दिनि = सौभाग्यवति ! तेषां = प्रतिदान, 
पाथिवानां = राजां, तवं वधूः = त्वं स्नुषा, येषां = राज्ञा, केषु = वंशेषु, सविता = 
भगवान्‌ शीसुयः, गुरः = वंशप्रवतंकः, वयं च == वयं च हितोपदेष्टारः । 
वि्वम्भरा--विश्वम्भरोक्तिः क्षान्तिप्रधानतासुचनाय । प्रजापतिसमः स्वाध्या- 
यादिना ब्रह्ातुर्य इत्यथः । राजा-- राजते दीप्यते इति । ब्रह्मज्ञानपरिपूर्णतया नैष्ठिक- 
वन्निरतिशयदीपियुक्त इत्यथः । यद्रा ज्ञानभक्तिवैराग्यैः अस्मदादीनपि रञ्जयतीति 
राजा । अत्र श्रजापतिसमः' इत्य त्रोपमा, "च" शब्दोपादानात्समुच्चयः, ' जनकः पिता" 
इत्यत्र पुनरुक्तवदाभासः । तत्रोपमालक्षणम्‌ --“साम्यं वाच्यमवधम्यं वाक्यैक्ये उपमा- 
दयोः" । समुच्चयस्य लक्षणम्‌ -'समुच्चयोऽयमेकस्मिन्‌ सति कायस्य साधके । खले 
कपोतिकान्यायात्‌, तत्करः स्यात्‌ परोऽपि चेत्‌ । गुणौ क्रिये वा युगपत्‌, स्यातां यद्रा 
गुणक्किये ॥' पुनरक्तवदाभासलक्षणम्‌--“भापाततो यदथंस्य पौनसक्त्यावभासनम्‌ । 
पुनस्कतवदाभासः सभिन्नाकारशन्दगः ॥' भवर वसन्ततिलकादृत्तं, तल्लक्षणं यथा-- 
"उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः ।' 
दिति । ततु = तस्मात्‌, न्यत्‌ = अपरं, किमाशास्महे = किम्‌ इच्छामः ? केवलं 
वीरप्रसवा = केवलं वी रमाता, भ्रूयाः = भवतात्‌ । 
अयम्भावः--तव गुणातिश्शयो नाशास्यः, "विश्वम्भरा भगवती" इत्यु क्तमातुसम्बन्धां- 
देव तत्सिद्धेः । नापि ज्ञानभक्तिवैराग्यादिकम्‌ । ब्रह्मवेतृजनकसम्बन्धादेव तल्लाभात्‌ । 
न वा हितग्राहित्वमेश्वयं भतंसम्बन्धप्रयुक्तनिकर्षाभावश्च प्राथ्यंः । तेषां सदुगुरुसम्बन्ध- 
शालिमहा राजमहाकुलग्रसूत राजकुलस्नुषात्वादेव सिद्धत्वात्‌ । अमत एतेषां नाशास्यत्वं 
-ङिन्तु बीरग्रसवत्वस्येति । एष ऋषिश्रेयोविधानभ्रूतवसिष्ठानुग्रहरूपवीजस्य बहुकरणा- 
त्परिकरः । तदुक्तमू--'बीजस्य बहुकरणं परिकरः' । 
: ; बीरपत्रस्यारिषं निशम्य भीरामः प्रसन्नतां प्रकटयन्‌ आह-अनुगरहीताः स्मः = 
छर्तर्थीः भवामः । 
एतन्मनुष्यानुग्रहरूपबीजाङ्खीक रणरूपं समाधानं नाम सन्ध्यङ्खमृक्तम्‌ । तदक्तम्‌-- 
“बीजाङ्गीकरणं समाधानम्‌ । 


भ्रसवः = प्रभूयते इति प्रसवः, प्र + ५८ + अप्‌ । 


अतः इससे अभिक ओर क्या आरीवाद दे । केव वीरो को जन्म देने वाली हों । 
रम-हम कताथ हो गवे है । क्योकि-- 


पृथ्वी -सढ़ृश स्व॑ंसहा बनकर के ठगी, विदेह 1 । 
तथा सदेक सन्मागं पर प्व र्गौ । ' विदेह की ्बोति सांनारिक सुल-दुःखों से अदरूती र्गी 


~------------------------~--~----~---------------------~--~--~-~ 


क क क" प पका क्क्व हा चाककः मै 


प्रथमोऽङ्कः ९१ 


छोकिकानां हि साधूनामर्थं वागनुबतंते । 
ऋषीणां पुनराचानां बाचमर्थोऽनुपावति ॥ १०॥ 
अष्टावकः - हद च भगवत्याऽरन्धत्या देवीभिः शान्तया च भरुयो भूयः सन्दि- 
टप्‌ । यः कश्चिद्‌ गभेदोहदोऽस्या भवति सोऽवद्यमचिरात्‌ सम्पादयितव्य इति । 


अन्बयः-हि लोकिकानां साधूनां वाक्‌ अर्थम्‌ अनुवर्तते, पुनः भाद्यानाम्‌ ऋषीणाम्‌ 
वाचम्‌ अथः अनुधावति । 

लोकिकानानिति । छौकिंकानां = साधारणानाम्‌, साधूनां = सत्पुरुषाणाम्‌, वाक्‌ 
= वचनम्‌, अर्थ॑म्‌ = पदार्थम्‌, अनुवर्तते = अनुधावति, पुनः = परन्तु, मद्यानां = 
वैदिकानाम्‌, ऋषीणाम्‌ = तपस्विनाम्‌, वाचं = वाणीम्‌, अर्थः = वस्तु, अनुधावति = 
अनुसरति । 

एतत्‌ ऋषिश्रेयोविस्तरणरूपबीजगुणवणेनात्‌ विोभनं नाम सन्ध्य ङ्खमृक्तम्‌ ।` 
यदुक्तम्‌--'बीजगुणव्णैनं विलोभनम्‌ ।* अत्र॒ लौकिकसाधूनामपेक्षया ऋषीणां वच- 
सामाधिक्योक्तेव्यंतिरेकालङ्कारः । तल्लक्षणम्‌ --'आधिक्यमुपमेयस्योपमानान्त्युनताऽय 
वा । व्यतिरेकः ।' अनुष्टुप्च्छन्दः । 

अष्टावक्रः-- इदं = वक्ष्यमाणम्‌, भगवत्याऽरन्धत्या = वसिष्ठपत््या अरन्धत्या, 
देवीभिः = कौषल्यादिभिः शान्तय। च, भूयोभरयः = वारं वारम्‌, सन्दिष्टम्‌ = भादिष्टमू, 


लौकिकः- लोके विदितः इति लौकिकः; लोक + ठन्‌ । भमा्ः-- आदौ भवः; 
आदि +- यत्‌ । सन्दिष्टम्‌-- सम्‌ + ५८दिर्‌ + क्तः । सम्पादयितव्यः- सम्‌ + ५^१द्‌ + 
णिच्‌ + तव्यत्‌ । । 
स 
लौकिक सत्पुरुषो की वाणी प्रदाथं का अनुसरण करती है, परन्तु ( भूत, भविष्यत्‌, वतमान 
का दश्यैन करने बाले ) वैदिक ऋषियों कौ वाणी का अनुसरण ( स्वयं ) अथं करता है ॥ १०॥ 


अष्टावक्र-ओौर भगवती अरुन्धती, ( कौसल्या.प्रमृति ) महारानियों तथा शान्ता द्वारा पुनः- 
पुनः यह कहा गया है कि इस सीताकी जो कोर मी गर्भावस्था की अभिलाषा हो, उसका भवदय 


" हा अविलम्ब सम्पादन होना चाहिए । 
प्रस्तुत इलोक के भाव की तुलना 'भभिज्ञानशाङुन्तलम्‌' के “भगवन्‌ वरः खल्वेष नाशीः" 


श्प वाक्यके मावसेकीजासकतीहै। 
ऋषि ऋषयः सत्यवचसः, ( अमर० २।७।४३ ) । ऋषि शब्द को व्युत्पत्ति के सम्बन्ध 


मर रामाश्रम कामत द्रव्य रै- 
ऋषन्ति जानन्ति । "ऋषीगतौ' “इगुपधात्कित्‌' इतौन । ऋषिवर वसिष्ठादौ दीधितौ च 
पुभानवम्‌' ( इति मेदिनी ) । 
निरुक्तकार ने "साक्षातकृतर्माणो ऋषयो बभूवुः, कहा रै । ऋषि का लक्षण निम्न है- 
"उ्वैरेतास्तपस्युभ्ो नियताशी च संयमी । 
शापानुरश्योः शक्तः सत्यसन्धो भवेदृश्चिः ॥ 
तपोनितपाप्मानो याथातथ्यामिधायिनः। 
वेदवेदाङ्गतत्वश्षा ऋषयः परिकरीतिताः ॥ 


। | इत्तररानथरिते 


कियते कथयति । 
राणः--ङ्कियते यद्येषा कथय , सन्दिमृष्यश् ्गेण -- "वत्से ! कठोर- 


अष्टावकः --ननान्दु.पत्या च (२ 
शर्भेति नानीतासि । वत्सोऽपि रामभद्रस्त्वद्धिन दार्थमेव स्थापितः। ठ 
पूर्णम द्गामावुष्मती दरकष्याम' इति । 
# राणः -{ सहषैलञ्यारिमतम्‌ ) तथाऽस्तु । भगवता वसिष्ठेन न किञिदा- 
अ ? 


व: करिचत्‌ ~य. कोऽपि, अस्वाः ~ सीतायाः, गरभ॑दोहदः = गर्भिण्यभिलापः, भवति सः 
्म्पादयितमभ्यः = पूरवितब्यः । 'दोहदस्याऽप्रदानेन गर्भो 


अनर्यष्‌ अचिरात्‌ ~ सत्वरम्‌, स , । „ ।\* इहि 
दोधमवप्नुयात्‌ । वैरूप्य मरणं चापि तस्मात्काय प्रियं स्त्रियाः ।॥' इति स्मृतेरिति 


शावः । 
राः शषा = सीता, पदि कथयति == यदि सूचयति, क्रियते = विधीयते । 


अष्टादक्तः -ननान्दु पत्या ऋष्यषगेण देवीं प्रति आदिष्टम्‌ -देव्याः = देवीं 
चरति, वत्ते = कल्यानि, करो रगर्भा = परिणतगर्भा, नानीतासि = न प्रापिताऽसि, वत्सः 
शामशन््रोऽपि, श्वद्विनोदा्ंम्‌ = तव चित्तरञ्जनार्थम्‌, स्थापितः = रक्षितः तत्‌ = 
सस्यात्‌, पूशरपूर्णोत्सङ्गाम्‌ = तनयपूर्णाऽङ्कामायुष्मतीं, द्रक्ष्यामः = अवलोकयिष्यामः। 

एद्‌ बी जानुगुणप्रयोजनविभावनासर्ूपा यक्तिर्नाम सन्ध्य ज्ञ मुक्तं भवति । 
शुकम्‌ -- बौ जानुगुणप्रयोजनविभावना युक्तिः ।* इति । 
= ट 


. --~----~--~-----~-----~------ 


` कारो यह करनी बह किया जयेगा । 
भ्टावक्--ननद के ति ऋष्यशृङ्ग नेमी देवी सीता के किए सन्देश दिया है--हेवेरी। 
म पूगा ह, अतर्व हुम नही रायौ गवी हो । वस्स रामचन्द्र मी तुम्हारे मनोरञ्जन के 
स्प न गदे है । अतः पुत्र से भरौ-पूरी गोदवाली आयुष्मती को हम रोग देखे । 
शम-{ शं एवं लज्जामिधित युस्कराहट के साथ ) वेसाही हो, क्या भगवान्‌ 
कलि ने मुषे कोरं सन्देश नही दिया हि! » ॥ 


जःदड हार कथा-दीन का भधान किये जनेसे .समाधान' तथा 
र # न ॥ ऋषियों की वाणीके 
अ किदे गनेसमे “बिरोमन' नामक मुखसन्धिके अङ्ग का वणन है। इनके र्षण 
“बौ जस्वागमन यत्त॒ तत्समाधानमुच्यते ।› 
"गुणाख्यानं विलोभनम्‌ ॥ 


दोह दपर शष्ट गभिणी की इच्छा 
१0 न होने से दिङृत सन्तान र होती र (2 हौ प्रयुक्त होता है । गर्भिणी कौ भमिलाषा 


वेदा कथयति 
1 लि रप बचन ते सीता कौ रुजनारीलता यक्त हो रहौ है । 
बभ १ शारा सीताजी नी बुलार गर, क्योकि गभ्भिणी के लिपि यत्रा 


"नकी (> 41 श्रां 
गम्वाऽषिरोहणम्‌ । व्यायामं शीप्रगमनं शकटारोरणं त्यजेत्‌ ॥' 


भ्रषमोऽङ्कूः । 3: 


अष्टाबक्षः-- श्रूयताम्‌ -- 
जामातुयक्षेन वयं निर्वा- 
स्त्वं घाल एवासि नवं च राज्यम्‌ । 
युक्तः प्रजानामनुरख्ने स्या- 
स्तस्माश्शो यत्‌ परमं धनं वः ॥ ११ ॥ 


अष्टाबक्षः-भरूयताम्‌ = भकण्येताम्‌ । 

अन्बयः-- वयं जागातयज्ञेन निरुढाः, त्वं बालः एव असि, राज्यं च नवम्‌ । 
प्रजानाम्‌ अनुरञ्जने युक्तः स्याः, तस्मात्‌ यशः यत्‌ वः परमं धनम्‌ । 

ज्ञामाचरिति । वयमत्र जामातुः = ऋष्यश्च ङ्गस्य, यज्ञे निरुद्धाः = उपरुद्धाः, त्वया 
राज्य नवं = नवीनमेव सम्प्रा्तम्‌ । अतः प्रजानाम्‌ = लोकानाम्‌, अनुरञ्जने युक्तः 
स्याः = सावधानो भव । तस्मात्‌ = प्रजानुरागात्‌, यशो भविष्यति, तदेव वः = युष्माक, 
परमं = सर्वोत्कृष्टं धनम्‌ । त्वं बाल एव असि, न तु राज्यतन्त्रविचारोपमदीभिज्ञ 
इत्यथः । एवं चात्रत्यबालशब्दः पत्रत्वाभिप्रायमूलकः । तथा च त्वदीयराज्यतन्त्र- 
विषयकास्थानान्थंश द्धा मामसन्निङृष्टं बाधत इत्याह- त्वं बाल एव असि । धनम्‌ = 
लन्धांशपरिपालनालन्धांशार्जनाभ्यां धनतुल्यमित्यरथंः । 

अत्र सीतानिरवासिनरूपं 'बीजं' समुपदिष्टम्‌ । बीजलक्षणशख-- "अल्पमात्रं समू- 
पदिष्टं, बहुधा यद्विसपंति । फलस्य प्रथमो हैतुर्गीजं तदभिधीयते ॥' इन्द्रसखा इत्तमू । 
तल्लक्षणं यथा--स्यादिन्द्रवजरा यदि तौ जगौ गः" । 


~~~ 


--------~ 


अनुरञ्जनम्‌--अनु + ५^८रजञ्ज्‌ +- ल्युट्‌ । 
स 


9,9.11). |) 1, 4, १,,,॥,83 51111 
व॑ 1) , ४.) 


अष्टावक्र-उनं-- 
ङे कारण रुक गये दै, तुम बालक हो हो, राञ्य भी नवीन षी है। अतः 


हम जामाता के यज्ञ 
प्रजा का अनुरञ्जन करने मँ तत्पर हो जाम । से काश्चि है, जो आप लोगो का सर्वो- 


क्कृष्ट घन है ॥ १२१ ॥ 
यँ “मुखसन्धि" के युक्ति" नामक अङ्ग का बणंन किया गया है । 
आदिष्टोऽस्मि--शस वाक्य से राम कौ विनन्नता व्यक्त की गरे है। 
ग्रजानामनुरज्जने--जीवानन्द के मतानुसार--"यशसां परगधनव्वेनारोपात्‌, तद्रकषण- 
प्रयासस्यात्यावद्यकत्वं सचितमन्यथा तदपायस्य सम्भवात्‌ । ण हि प्रदश्चित बीजस्योत्थापनहेतुः 
वेदितव्यः, पश्चाच्च भगवता रामभद्रेण स्वयमेवेतव्‌ "जानकीमपि मुन्रतो नास्ति मे व्यथा' इत्या 
दिना जानकीविवासनं लोकानामनुरजनाय करिष्यते इत्य भिधास्यते । 
परजानुरञ्जन म राजनीतिक दृष्टि ओर लोककल्याण दृष्टि दोनों की सिद्धि हे 1 
भ्यथा प्रहाक्षाच्चन्द्रः प्रतापात्तपनो यथा । 
तयैव सोऽमूदन्व्थो राजाप्रङृतिरश्चनात्‌ \" ( रघुवंश्च ४।१२ ) 


श्ञास्तन की सफलता के लिए लोकप्रियता अजित करना राजाका परम आवश्यक कत्तभ्यं 


हे । "को्िरेव भवता प्रियदारा । ( श्रीहषं ) 
यहा सीता-निवांसन रूप "वीज! का संकेत है। 


ठ४ उस्ररामवरिते 


> ध 
शामः--यथा समादिशति भगवान्‌ मैत्रावरुणि व 


। लोरयं न 
ध क मी त्त ने व्यथा ॥ १२॥ 
भा 


सीता अदो जेव्व ` राहवकुलधुरंधरो अज्जउत्तो । [ भत एव राघवकरुल- 


कुरर माव = -------------- प जजाभति। ` व दिशति यथा आज्ञापयति । 


ए न्म ण; = वसिष्ठः, यथा समा 
रामः--भगवान्मेत्रावरणि + क ५ ससय च यदिवा ४ । 
अस्ववः--लोकस्य आराधन स्नेहं दया 
खतः मे व्यथा नास्ति। ध 

॥ स्नेहमिति । लोकस्य = जनस्य, आराधनायनग्रसादनाय, १ ह 1 

रणां, सौख्यं = सुखं च, यदि वा = अथवा, जानक्रीमपि = सीतामपि, मु ४ ९ 
करणां, मे-मम, व्यथा =दुःलं, नास्तिनन वतंते । लोकप्रसादनाय स्वंस्वपरि- 
सभर न मम न भविष्यति इति भावः । (लोकस्य तयेकवचनेनैकस्यापि जनस्या- 
राधनं मम व्रतम्‌ । सर्वषां जनानां तु का कथा? इति भावः । वतमानकराल- 
निदेशेन सीतापरित्यागस्य आसन्नता व्यज्यते । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 

सोता--अत एव == अस्मात्‌ कारणात्‌ ( लोकाराधनपरत्वत्‌ ) एव, राघवकुल- 
धुरन्धरः = रपुव॑शश्ेषठः आयंपुतरः ( राघवपदोपदानं साभिप्रायकम्‌ । शरणागतसरक्षण- 
भूतदथालोकाराधनैकपररघुवंशजस्य तवेदमनुरूपमित्यभिप्रायः । ) 


स 
सौख्यम्‌ - सुख +- ष्यम्‌ । मु खतः-- ५८ मुच्‌ + शतृ । 
॥ राम--मगवान्‌ वसिष्ठ जेसी आक्ना देते दै-- 4 
लोकानुर ज्जन के लिए स्नेह, दया, सुल ओर सीताका भी परसित्याग करते हण मुञ्चे क 
न्थथा नही होती है ॥ १२ ॥ 
सीता--रसीठिए आयंपुत्र रषुवंश मे श्रेष्ठ है । 


-~-~-~~-~-~-~-~--~-~ -~--~--~-~ ~~~ -~ 


मैत्रावरुणिः मित्रश्च वर्णश्च मित्रावरुणौ, तयोः अपत्यं पुमान्‌ मैत्रावर्गिः वसिष्ठः । 
वसिष्ठ के जन्म की कथा रामायण के उत्तरकाण्ड मे दी गई है । 
“तद्धि तेजस्तु मित्रस्य उवंश्या पूवं माहितम्‌ । 
तस्मिन्‌ समभवत्‌ कुम्भे तत्तेजो य॒त्र वारुणम्‌ ॥ 
कस्यचित्वथ कालस्य भित्रावरुणसम्भवः । 
वसिष्ठस्तेजसायुक्तो जश्च इश्ष्वाकुदैवतम्‌ ॥° 
प्रस्तुत १२वें इलोक से भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र की लोकाराधन-मावना का पता चल्तादहै। वे 
भरभानुर जन के निमित्त अपना सवसव न्योछावर करने के लए समुचत है । 
जानकीम्‌--दस पद पर वीरराघव की व्याद्या द्रष्टव्य है-'सीतामित्यनुक्त्वा जानकी. 
भित्युक्तिर्ोक्राराधनावेक्षया रहमवित्तमजनकानुरोधोऽप्यविश्चित्कर इति सूचयति, । 
न १ ५ ध राधवङ्गलघुरधर आययुत्र-राम के मुख से अपने परित्याग की बात सुनकर 
} सीना वशषन्प नदी होती ई, दसं विपरीत कत॑न्यनिष्ठा के किएिवेरामकी प्रसा करती । 


प्रथमोऽङ्कः 


२५ 
राषः-कः कोऽत्र भोः ? विध्राम्यतामष्टावक्गः । 
मष्टावकषः-( उत्थाय परिक्म्य च ) अये, कुमारलक्ष्मणः प्राप्तः । 
( इति निष्क्रान्तः ) 
( प्रविश्य ) 
लक्मणः--जयति जयत्यायंः 1 आयं ! तेन चित्रकारेणास्मदुपदिष्टमा्यस्य 


बरितमस्यां वीधिक्रायामभिलिखितम्‌ । तत्सरयत्वारयः । 


रामः जानासि वत्स ! दुमेनायमानो देवीं विनोदयितुम्‌ । तच्कियन्तमवधि 
यावत्‌ ? 


~~~ _ 
राषः- कः कोऽत्र भोः = अत्र कोऽस्ति ? अष्टावक्रस्य विश्ाम्यताम्‌ = विश्नाम- 
प्रबन्धः क्रियताम्‌ । 
अष्टावक्रः - ( उत्थाय परिक्रम्य ) अये ! कुमारलक्ष्मणः प्राप्तः = 
मुक्त्वा निष्क्रान्तः = निगंतः ) । 
( अभिनयस्थाने प्रवेशं कृत्वा ) 
लष्मभः- महाराज ! भवतो विजयः सनातनः । आर्यं ! तेन चित्रकारेण अस्माभिः 
उपबणितं पूज्यस्य भवतः चरितम्‌ अस्यां वीधिकायां = चित्रमयश्रेण्याम्‌, अभिलिखितम्‌ 
= अद्भितम्‌ । तत्‌ चित्रम्‌ आये: विलोकयतु । 
रामः-दु्मनायमानां = दुःखितमनस्काम्‌ ( जनकस्य स्वदेशं प्रति गमनात्‌ ), 
देवीं = सीतां, विनोदयितुम्‌ = दुःखविस्मरणपूवंकं सन्तोषं ग्राहयितुम्‌, जानासि । 
मनेकसङ्खुधाकेषु मद्व्यापारेषु कीदृशसङसख्यायुक्तोऽस्मद्ग्यापारः । 


आगतः ( एव- 


चित्रकारः = चित्रं करोति इति चित्र + 4^^क + ट । 
दुर्मनायमानाम्‌ -दुःस्थितं मनो यस्याः सा दुर्मनाः, अदु्मनाः दुर्मनाः भवति इति; 
"भृ्ादिभ्यो० ( पा० ३।१।१२ ) सूत्र से क्यङ्‌ प्रत्यय; दुमेनस्‌ + क्यङ्‌ ओर स्‌ लोप 
रामया कौन ई १ भगवान्‌ अष्टावक्र को विभ्राम कराओो। 
अष्टावक्र ( उटकर ओर घूमकर >) अरे! कुमार लक्ष्मण आ रदे ई। 
€ चर जाते 


भ्रवेशकर ¬) 
कक्ष्मष--भायं कौ जय हो, जय हो । मारे द्वारा उपदिष्ट आपका चरित इस चित्रभित्ति 
५९ उम चित्रकार ने चित्रित किया है । उत्ते अप देख । 
राम- वत्स ! लिक्रमन। देवी का मनोरञ्जन करना जानते टो । चित्र करा तक चित्रित है ? 


"राषव' पद्‌ यहं साभिप्राय है। राघवपदोपादानं साभिप्रायकम्‌ । शरणागतसंरक्षणभूतदया- 
रोद्मराषनेकपररषुव शच जस्य तवेद मनुरूपमित्यभिप्रायः । ( वीररावव ) । 

भये कुमारलक्ष्मणः प्रासः--यदइ कहकर भषटावत्र चङे जाते है । इस अवसर पर॒ लक्ष्मण 
ऋ उन्हे प्रणामन करनाकु खटकता है। परन्तु रेसा प्रतीत होता है कि लक्ष्मण के देखने 
प श्वी वे निकल गये दों। 


१६ उसरराभवरित 


लष्मणः-यावदार्याया हुताशने विशुद्धिः । 
सापः--शान्तं पापम्‌ ! ( ससान्त्ववचनम्‌ ) 
उल्य्तिपरिपूतायाः किमस्याः पावनान्तर । 
तोर्योदकं च बहिश्च नान्यतः : ॥ १२३॥ 
__ देवि देवयजनसम्भवे! रसीद ए ------------ देवयजनसम्भवे ! प्रसीद । एष ते जीवितावधिः प्रवादः । 


1: = सीता देव्याः, हुताक्षने = वह्वौ, शुद्िर्यावत्‌ । 
तसान्तववचनम्‌-अत्यथेमधुरवावयसहितम्‌ )। 
रैः किम्‌? तीर्थोदकं च व्लिः च 


लरूमथः- आयय 
शामः-- त्वया पुनरेवं न वाच्यम्‌ ( 
अन्बयः--उत्पतिपरिपूतायाः अस्या" पावनान्त 
असतः सुद्धि न अहतः । 
उस्वल्तोति । उत्पत्तिपरिपूताया; 


पादनान्तरः = पवित्रताजनकंः पदार्थः, कि = । 
=> अग्निहच, अन्यतः = अन्यस्मात्‌, शुद्ध = पवित्रता, न अहतः = न अपेक्षेते । 


यथा सावकत्वाविरेषाततर्थोदकवह्वघोरितरपक्षया नास्ति तद्वदस्या अपि पाव- 
कत्वाविकेवेण तदपेक्षा नास्तीत्यतिस्पुटम्‌ । कि विनिगमनाविरहात्‌ वहर्वा सीता- 
सम्बन्धतः शुद्धिः कि न स्यादित्याशयः । अग्नप्रवेशानुमति्ूढप्रत्यायनार्था वा । 
अग्निप्राशस्त्यार्था वा । अव्र दृष्टान्तोऽलङ्कारः । तत्लक्षणन्तु--"दृष्टान्तस्तु सधमस्य 
वस्तुनः प्रतिबिम्बनम्‌" । 

इेवोति ! देवयजनसम्भवे = ेवगक्ञकषवरोत्यनञे ] हे देवि ! प्रसीद = प्रसन्ना भव, 
एषः = अग्निविशुद्धिविषयकः, भ्रवादः = लोकाऽपवादः, तेन्=तव, जीवितावधिः =“ 


यावज्जीवनस्थायीति भावः। 


~= ~ 
होने पर दुर्मनायते, क्यङ्‌ प्रत्यय के डित्‌ होने के कारण आत्मनेपद, दुमनाय इस नाम्‌ 
्ातु से शानच्‌ प्रत्यय दुम॑नायमान, सत्रीलिद् मे दुमनायमाना, द्वितीया एकवचन मे 


, इरमनायमानाम्‌ । पावनान्तरैः--पावयन्ति इति पावनानि, 'नन्दिग्रहि०' (पार 


_ जन्मना एव परिशुद्धायाः, अस्याः = सीतायाः, 
कि क्रियते ? तीर्थोदकं = तीथेजलं, वहिः 


छङ्मन--आ्यां की अग्निशयुद्धि तक । 

श मत कदो ( सान्त्वना के स्वर मे )- 

जन्म से ही. अत्यन्त पात्र श्स सीताका अन्य पवित्रताकारक पदार्थौ से क्य मरीज 
ह) १ ती्यंजल ओर अग्नि किसी दूसरे पदाथं से शुदि कौ अपेक्षा नदी रखते है ॥ ४ ॥ ५ 

हे यश्भूमि से उत्पन्न देवे ! प्रसन्न होओ । यह अपवाद जीवन भर के क्ष है । 


। उष्यत्तिपरिपूवायाः-रेवयज्ञभूमि से उत्पन्न सीता अयं 
शूणंतवा पवित्र र । उनकी शुद्धि अन्य पवितरताकारक पदाथा २ श १ अ 
सुत १ शोक का उत्तराद्धं 'महावीस्वरितः भ मी ज्यो का त्यों प्राप इ । 
1 म ०४ इज्यन्तेऽस्मिन्‌ इति देवयजनं यज्ञभूमिः । देवयजनात्‌ सम्भवो 
2 धेपति जनक द्वारा य्॒ञमूमि को श्युदध करने के निमित्त हर चलाये जाने पर 
ष्की प्राति इर थी। यज्ञूमि से उत्पन्न होनेके कारण उन्हे " 
व रण उन्हे 'देवयजनसम्भवां कर्द 


[रा 


पवमोऽङूः २७ 
क्लिष्टो जनः कुरूषनेरनुरञ्जनोय- 
स्तनो यदुक्तमशयुभं न हि तत्क्षमं ते \ 
नेसगिको सुरभिणः कुसुमस्य सिद्धा 
मूष्नि स्थितिनं चरणेरवताडनानि \\ १४॥। 
सोता-होदु अज्जउत्त होदु । एदि येक्खह्य दाव दे चरिदम्‌ । ( इत्युत्थाय 
परिङामतः } ! [ भवतु अपुत्र भवतु । एहि प्र्षामहे तावत्ते चरितम्‌ । | 


अन्वयः-करष्टो जनः जनेः अनुरञ्जनीयः किल, तत्‌ ते नः, वत्‌ अञ्युभम्‌ उक्तं 
तत्‌ न क्षमम्‌ । सुरभिणः कुसुमस्य मूध्नि स्थितिः मैसमिकी सिद्धा, चरः अवताड- 
नानि न। 

स्किष्ट इति । कष्टो जनः = क्लेशयुक्तो मनुष्यः, जनैः = तत्सम्बन्धिभिः, क्ले 
विस्माये, अनुर>जनीयः = लालनीयः, तत्‌ = तस्मात्‌, ते = त्वद्विषये, न-=अस्माभिः, 
यत्‌ अञुभम्‌ = यत्‌ जम ्गलम्‌, उक्तं = कथितं, - तत्‌ न श्रमम्‌ = न तत्‌ तव योग्वम्‌, 
सुरभिणः = सुगन्धप्रधानस्य, कुसुमस्य = पुष्पस्य, मूध्नि = शिरसि, स्थित्तिः = स्थितिः, 
नैसमिकी = स्वाभाविको, सिद्धा = प्रसिद्धा, चरणैः = पादैः, अवताडनानि-अवमदनानि, 
न =न नँसमिकाभि । 

व्रिदिधधवानि तावत्कुसुमान्यवगन्तव्यानि-कान्तिप्रधानानि सौरभ्यप्रधानानि उक्तो- 
अयगप्रघानानि वेति । तत्र कान्तिप्रधानानि लाल्मलीकुसुमादीनि सौरभ्यप्रधानानि दमन- 
कादीनि, उभयप्रधानानि मालतोप्रभृतीनि । तत्र॒ सौरभ्यमात्रप्रधानस्यापि न चरणा- 
वताडनाहत्वम्‌ । तस्य घ्राणेकनिरन्तरानुभाव्यत्वात्‌ । एवं नादस्यापि । तस्य दञेनै- 
कानुभाव्यत्वात्‌ । उभयप्रधानस्य तु सुतरां न चरणावताडनाहंत्वमिति । अत दृष्टान्ता- 
ऽलङ्कारः । वसन्ततिककाडत्तम्‌ । 

सीता-- भवतु = अस्तु, आयंपुत्र ! बस्तु । मम विषये प्रवादस्य चिन्ता न कार्या । 
एहि = जगच्छ, इदानीं तव चरितं = भवतोऽपि चरित्र, प्रे्नामहे = पर्यामः । 


३।१।१३४ ) इति ल्युः, अन्यानि पावनानि पावनान्तराजि. मयूरव्यं सकादयङचः 
( पा० २।१।७२ ) इति नित्यसमासः । 

अनुरञ्जनीयः--अनु + ५^रज्ज्‌ + भिच्‌ + अनीय । उक्तम्‌-- वच्‌ + क्त । 
नैसगिको -निसर्ात्‌ आगता; निसयें + ठक्‌ + प्‌ । स्वितिः--५^स्था + क्तिन्‌ । 


छ ____~_~_~--~-~-~-~~ ~~~ ~ ~ 
------ 


दुःखी ब्दक्ति, जनों से छाल्नीव इ करता है, श्छक्णि ओ हमारे दारा ठम्हारे बिव भ 
अमद वाक्य कहा मया है, बह तुम्हारे योम्ब नही हं । सुगन्वित पुष्य का शिर पर उ््वस्थान 
स्वामाविक प्रसिद्ध है, उन पर चरणं से प्रहार नदी ॥ १४ ॥ 

सीता-खेक रै आपव ! ठीड रे । आद्ये, जापङा चरित देखं । ( उठकर घूमती हे ) 


सतुत १४ दल्मेक ॐ अन्तिम दो चरण कु परिदतेन ॐ साब *मारतीमाधवः ( ९।५१ } । 
भी मिङ्ता है । 


२८ उल्तररामश्चरिते 


लकष्पः-- इदं तदालेख्यम्‌ । 

लौता-( निवेष्ये ) के एदे उवरिणिरन्तरद्विवा उवत्थुवन्दि विअ अज्ज 
उत्तम्‌ ? [ के एते उ्परिनिर्तरस्थिता उपस्तुबभ्तीबायेपु्म्‌ 7 ॥ 

रष्मणः- देवि ! एतानि तानि सरहस्यानि जुम्भकास्राणि यानि भगवतः 
भृशाश्वात्‌ कोशिकमृषिमुपङ्क्रन्तानि, तेन च ताटकावषे प्रसादीकृता- 


न्यायस्य । 
राषः- वन्दस्व देवि ! दिव्यास्त्राणि । 


सदेमणः--इदं तत्‌ आलेख्यं = चित्रम्‌ । 

सोता--( अवलोक्य ) के एते ऊर्ध्वदेशे निरन्तरस्थिता = अविरलमनुप्रविष्टा, 
आर्यपुत्रस्य उपस्तुवन्ति = स्तोत्रं कुवन्ति इव । 

लक्ष्मणः- देवि ! एतानि तानि सरहस्यानि = प्रयोगप्रतिसंहा रौपयिकमन्वादयो 
रहस्यानि, तत्सहितानीत्य्थः जृम्भकास्त्राणि यानि महात्मनः कृशाश्चात्‌ विश्वामित्रस्य 
ऋषे सविधे उपसङ्क्रन्तानि = समागतानि, तेन च ताटकावधावसरे श्रीरामाय प्रसादी- 


कृतानि = प्रसादूपेण अपितानि । 
रामः-देवि ! जुम्भकास्त्राणीमानि वन्दस्व । 


` उपसङक्रान्तानि--उप -सम्‌ + ५८क्रम्‌ +क्त । प्रसादीकृतानि--अप्रसादानि 
प्रसादानि कृतानि प्रसादीकृतानिः; प्रसाद + च्वि = ५८ + क्त । 


रक्ष्मण--यहौ वह चित्र है । 

सीता-८ देखकर ) ऊपर अत्यन्त समीप खड़े इए ये कोन आपको स्तुति-सी कर रहै है । 

लक्मन-ये वे प्रयोग ओर प्रतिसंहार के मंत्रों सहित ज॒म्भकाख ह, जो महात्मा कृशाश्व से 
विश्वामित्र मुनि के पास अये जिन्हें उन्होंने ताटका-वध के अवसर पर आयं को प्रसादरूप मे दिया । 

राम-देवि ! दिव्या कौ बन्दना करो । 


जेम्भकाङ्छ--नीवानन्द के अनु्तार “जुम्भकालाणि--जुम्भयन्ति, सचेतनानां सम्भोह- 
कत्वात्‌ स्वलक्षमीमूतान चित्रापितानिव निश्वलान्‌ कुवन्ति इति जम्भकाणि, तन्नामपेयानि साभि. 
देवतानि ज्योतिमंयाणि दिग्याख्राणि । अस्यन्ते क्षिप्यन्ते इति अस्नागि ।' | 
वार्मीकि रामायण मे जुम्भकाखर कौ चचां इस प्रकार है-- 
"कामरूपं {कामरुचि मोष्यावरणं तथा । 
जम्भकं सपनाथन्न पन्थनावरुणौ तथा ॥ 
कताश्चतनयान्‌ राम ! भास्वरान्‌ कामरूपिणः । 
प्रतीच्छ मम मद्रं ते, पात्रभूतोऽ्षि राघव ॥ 
व।ढमित्येव काकुत्स्थ प्रहृष्टनान्तरात्मना । 
दिव्यमास्वरदेदाश्च मूतिमन्तः सुखप्रदाः ॥ 
केचिदङ्गारसदरशाः केचिद्‌ धूमोपमास्तथा । 
चन्द्राकंसदृशाः केचित्‌ प्रहाजजलिपुरास्तथा ॥ 
रामं प्राज्ञल्यो भूत्वा बुवन्मपुरमाषिणः। 
दमेस्म नरश्चादूल ! श्चापि फं करवामि ते) 
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ब्रह्मादयो ब्रह्महिताय तप्त्वा परः तहल्राः शरदस्तर्पाति । 
एतान्यपदयन्युरवः पराणाः स्वान्येव तेजांसि तपोमयानि ॥ १५॥ 

सीता- णमो एदाणं । | नम एतेभ्यः । ] 
रामः स्वैथेदानीं त्वत्प्रसूतिमुपस्थास्यन्ति । 
सीता अणुग्गहीदम्ि । [ भनुगृहीतारिमि । ] 


न मा क 


अन्वयः ब्रह्मादयः पुराणाः गुरवः ब्रह्महिताय परःसह्राः गरदः तपांसि तप्त्वा 
एतानि स्वानि तपोमयानि तेजांसि एव अपश्यन्‌ । 

ब्रह्मादय इति । ब्रह्मादयः = चतुमुंखप्रभृतयः, पुराणाः = पुरातनाः, गुरवः = तप 
उपदेष्टारः, ब्रह्म हिताय = वेदस्य धारणाय, परःसहस्राः = सहल्रात्‌ अधिकाः, शरदः 
= वर्षाणि, तपांसि तप्त्वा = तपांसि चरित्वा, एतानि = अस्त्ररूपाणि, स्वानि = स्व- 
क्कीयानि, तपोमयानि = तपःस्वरूपाणि, तेजांसि = तेजोभूतानि, एव भपश्यन्‌-अदशनू । 

अत्र शस्त्रदशेनेन महापुरुषाणामपि कीतंनात्‌ उदात्तालङ्कारः । तत्लक्षणश्-- 
“लोकातिशयसम्पत्तिव्णंनोदात्तमुच्यते । यद्‌ वापि प्रस्तुतस्याङ्गं महतां चरितं 
भवेत्‌ ॥' अदूभूतानां शस्त्राणां वणेनेन भाव्रिकालङ्कारः । तल्लक्षणच्च-"अदूभुतस्य 
पदायेस्य भूतस्याथ भविष्यतः । यत्‌ प्रत्यक्षायमाणत्वं तद्धाविकमुदाहूतम्‌ ॥' स्वान्येव 
तेजांसीति रूपकालङ्कारः । तल्लक्षण “रूपकं रूपितारोपाद्‌ विषये निरपह्ववे ।' 
एतेषां साद्धुर्यम्‌ । प्रथमे, तृतीये, चतुर्थे च चरणे 'स्यादिन्द्रवच्रा यदि तौ जगौ गः' 
इति लक्षणलक्षिता इन्द्रवच्रा, द्वितीये च “उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ" इति लक्षण- 
लक्षिता उवेन्द्रवच्रा तथा च उभयोः समावेशात्‌ अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ 
यदीयावुपजातयस्ताः' इति लक्षणलक्षिता उपजातिः । 

सीता--एतेभ्यः = जृम्भकास्त्रेभ्यः नमः । 

रामः-- एतानि शस्त्राणि सवत्मिनाऽधुना त्वत्प्रमूति = तव सन्तानसेवाम्‌, उपस्था- 
स्यन्ति = करिष्यन्ति, प्राप्स्यन्ति । 

सीता--अनुगृहीतास्मि । 


ब्रह्मा आदि पुरातन आवार्य ने वेद ( अथवा ब्राह्मणों ) की रक्षाकेर्षि हजारो वर्पौसेभी 
अधिक तपस्या करके अपने ही तपोमय तेज पुञ्ञ इनको देखा ॥ १५ ॥ 

सीता-न्दै नमस्कार है। 

राम-समी प्रकार से अब ये तुम्दारी सन्तति को प्राप्त होगे । 

सीता--अनुगृहीत हँ । 

ब | 
 _ श्खदशंन से महापुर्षो का मौ कीत॑न होने से उदात्त अलङ्कार, अदूमुत शो क्रा वणन 
हने से माविकालङ्कार तथा "स्वान्येव तेजा! चस अंश मे रूपकालङ्कार है । इन समस्त अलङ्कारो 
की संवि है। 


उत्तररामचरिते 


लक्ष्मणः --एष मिधिलावृत्तान्तः । 
सीता-अहाहे ! दलंतणवणीटुप्पलसा 


देहुषोहग्गेण वि्हभत्विमिदताददीसन्तसोमममु्दरसिरी अणादरखंहिदसंकर- 


णो सिहंडमुद्मुहमंडलो अज्जउत्तो आलिहिदो । [ बहो ! दलन्नव- 
प पातवलयामलतिमनदोममानमासन देहसौभाग्येन विस्मयस्तिमिततातवृग- 


सानसोम्यसुन्दरभीरनादरखण्डितकषदधरकारातन लिखण्डमुग्धमुद्धमण्डल मायपुत्र 


{| 


लक्मणः आर्ये, पद्य पर्य -- व 
वसिष्ठादीनेष तातस्तवा्चति । 
गोतमश्च शतानन्दो जनकानां पुरोहितः ॥ १६॥ 


लकमणः--एषः = अयं, मिथिलादृत्तान्तः = स ानगरव्ः। | । 

सीता-अहो ! दलत्‌ = प्रस्फुटत्‌, यत्‌ नवनीलोत्पलम्‌ = नूतनं नीक्कमचम्‌ 
तदिव श्यामलं दयामवर्णेम्‌, स्निग्धं = चिक्कणम्‌, मसृणं = मृदु, मत एव शोभमानं = 
रमणीयम्‌, मांसलम्‌ = बलवत्‌, तेन देहसौ भाग्येन = शरीरस्य सौन्दर्येण, विस्मयेन = 
आरचरयेण, स्तिमितः = निर्वलः, यो भमं तातः = पिताजनकः, तेन दुद्यमाना = 
अवलोक्यमाना, सौम्या = भाह्लादकरी, सुन्दरश्रीः = मनोहरा कान्तिः यस्य सः, 
अनादरेण = अनायासेन, वरुटितं = भग्नं, शद्भुरश रासनं = शद्ुरस्य धनुः येन सः, 
िखण्डेन = काकपक्षेण, मुग्धं = सुन्दरं, मुखमण्डलं = वदनमण्डलं यस्य सः, एतादृशः 
आयेपत्रः = रामः, भालिखितः = चित्रितः । उदात्तालङ्कारः । 

लक्ष्मणः--आरये, परय = निरीक्ष्यताम्‌-- 

अन्बयः--एषः तव तातः सम्बन्धिनः अर्चति ( तथा }) । जनकानां पुरोहितः 
गौतमः शतानन्दः वसिष्ठादीन्‌ अचति । 


__ ____ ~~~] 
स्निग्ध -५/ स्निह्‌ +क्त । मांसलं = मांसम्‌ अस्त्यस्मिन्निति, मांस + लच्‌ 
सौभाग्यं --सुभगस्य भावः सौभाग्यं, सुभग +ष्यन्‌ ॥ शरासनम्‌--शराः अस्यन्ते 
0 


रक्षमणे--यह मिथिला का वृत्तान्त है । 
सीता-अहो ! प्रस्फुरित, नूतन _ नीलकमल के समान इ्यामर, चिकने, मृदु, शोमयुर 

के कारण माश्चयसे निश्चल तात द्वारा देखी जाती इई आङ्कादजनक एवं मन्दर 
मा वारे, अव्ञापूवंक शाङ्करचाप को तोड़ चुकने वाठे भौर काकपष्ष मुखमण्ड 
वारे आयपुत्र चित्रित है । # न 


छक्ष्मण- आयं ! दें, देख । 


क्ट विद्वानों ने प्रस्तुत श्ोक की व्याख्या इस प्रकार से ङौ रै- ये आपके पिठानी 


( जनक ) भौर जनकं 
न इ श के पुरोहित गौतम पुत्र शतानन्द ज बरसम्बन्ध से जु बसि मदि 
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रामः-ुश्िष्टमेतत्‌ - । 
जनकाना रध्रुणां च सम्बन्धः कस्य न प्रियः। 


यत्र दाता ग्रहीता च स्वयं कुशिकनन्दनः ॥ १७ ॥ 


सम्बन्धिन इति । एषः = अयं, तव तातः = पिता जनकः, सम्बन्धिनः = दशरथा- 
दीन्‌ सम्बन्धिनः, अचति = पूजयति । जनकानां ~ जनकापत्यभरूतानाम्‌, जनकवंशस्य, 
पुरोहितः = पुरोधाः शतानन्दनामा मुनिः, वसिष्ठादीन्‌ अचति = पूजयति । 

अत्र प्राकरणिकयोः शतानन्दजनकयोः कतृत्वेन एकस्यामचंनक्रियायामन्वयात्‌ 
तुत्ययोगिताऽलङ्कारः । तल्लक्षणं यथा-- पदार्थानां भ्रस्तुतानामन्येषां वा यदा भवेत्‌ । 
एकधर्माभिसम्बन्धः स्यात्तदा तुल्ययोगिता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 

रामः सुरिलष्टम्‌ = सुसम्बद्धं, हेमारविन्दपरिमलन्यायादिति भावः। 

अन्वयः जनकानां रघूणां च सम्बन्धः कस्य न प्रियः ? यत्र स्वयं कुशिकनन्दनः 
दाता ग्रहीता च । 

जनकानामिति । जनकानां = जनकवंशो धवानां, रघूणां च = रघुवंशोद्धवानां च, 
सम्बन्धः = अपत्यत्सम्बन्धः, कस्य न प्रियः ? सवंस्यापि प्रिय इत्यथः । यत्र ~ सम्बन्धे, 
कुशिकनन्दनः = विश्वामित्रः, स्वयं दाता स्वयं प्रतिग्रहीता च। दशरथं प्रतिदाता 
जनकं प्रति प्रतिग्रहीता च । अयं भावः तव मम च परिणयरूपोऽयं सम्बन्धो जनक- 
दशरथयोरावयोजेनानां च मध्ये कस्यचिदपि नाप्रियः । तथाहि-- "जनकानां रघूणा- 
मित्यनेन रघुंश्याञ्जनकवंश्यान््रति नाप्रियत्वमिति लभ्यते । जत्र क्त्वा 
जनकानामिति पदोपादानेन "कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः" इति जनके 
प्रसिद्धं कममंभोगशीलत्वमिह स्फोय॑ते । एवं काकृत्स्थानामित्यनुक्त्वा रघुणामित्युक्त्या 
श्रुतस्य यायादयमन्तमर्भ॑कस्तथा परेषां युधि चेति पाथिवः इत्यादि --------- १ $ पति पिव सादि कालिदास 


क्षिप्यन्ते अनेन, शर ५^अस्‌ + ल्युट्‌ । गौतमः-गोतमस्यापत्यं पुमान्‌, गोतम + 


भण्‌ । पुरोहितः- पुरो धीयते इति पुरो हितः, पुरस्‌--५/धा + क्तः । ग्रहीता-- 
ग्रह्‌ + तृच्‌ । | 


~~~ 


~~~ ~---~-~~~--~-~-.~----~- -~-- ~. ~~~ 


ये तुम्हारे पिता ( दशरथ आदि ) सम्बन्षियों कौ अचना कर रहे है, जनकवंश्च के पुरोहित 
गोतमगोत्रीय शतानन्द वसिष्ठ आदि कौ अचंना कर रहे है ॥ १६ ॥ 
राम-यह सवथा सुसम्बद्ध है । 
ह जनक तथा रघुवंश के राजाों का ( यह वैवाहिक सम्बन्ध किसे प्रिय नही है १ जिसमे 
सवयं विश्वामित्र ( कन्या का ) दान तथा महण करने वाले है ॥ १७॥ 
1 


भस्तुत १७बं इलोक म शरीरामचन्द्रजी ने विश्वामित्र के प्रति अ 
वही इस वेवाहिक सम्बन्ध के एक मात्रहितुहै। वे 
शब के रूप भ ग्रहण करने वाले है। 


न' कश्ने से यह भी ध्वनि निकल्ती है कि बन्न क्षत्रियकी माति हौ 
(मे मति सजाती म्यवहार किय। है , ॥ 


पनी कृतज्ञता व्यक्त की है, 
ही कन्यादान करने वलि है तथा कन्याको 


३२ 


| चत्तारो भादरो विआहदि 
सीता-एदे क्खु तक्कालकिंदगोदाणमगला ८ ददि 
किविदा तुम्हे । अम्हा, जाणामि तिस जेव्व पदेसे तस्स जेव्व काले वत्तामि। 
[ एते खलु तत्काल्कतमोदानमङ्कलाश्रत्वारो आ्आतरो विवाहदोक्िता पूयम्‌ । महो ! 
ज्ञानामि तस्मिन्नव प्रदेशे तस्मिन्नेव काले वत । ] 
वि यज {एवम्‌ 


~~~ 

निस्कत्या 'द्धिवंह्योनेलोपदच' इत्यनुशासनेन च छन्नः व सर्वमिति 
व्युत्पत्या “मनुरिद्वाकवेऽब्रवीत्‌" इ त्यक्ष्वाकव्‌ व 4 लत्वं सूच्यते । 
तथा चान्यादृशजनकविषये जातोभपत्यसम्बर सम्बन्धिनामित्यभिमतो भवति । तवर 
लोरकरावदनयोन्म्पकं रमणीयज्ञानकर्मली लजनकविपयत्व तु तस्य हेमारविन्द- 
परिमलन्यायेनातिदलाच्यत्वमिति तान्प्रत्यप्रियत्वव्याद्ृत्तिः । अतएव चावां प्रत्यपि 
नाप्रियत्वम्‌ । 

ब्रह्मषिविश्वामित्र इत्यादयनुक्त्वा कुश्िकनन्दन इति पदोपादानं विश्वामित्रः 
सवब्रह्यपित्वमविगणय्य भूतपूर्वगत्या क्षत्रियत्वं स्वीकृत्य बन्धुभावेनार्मत्सम्वन्धिभवे- 
नास्ति असतिसम्बन्धे ब्रह्मषिकृत्यानीति व्यञ्जयति । 

अत्र कस्य न प्रिय" इत्यत्र अपि तु सर्वस्यैवे'त्य्थस्पराऽऽपतनाद्वापिततिरलद्भुारः। 
विवाहुसम्बन्धे महषिविश्वामित्रस्य चरितवर्णेनेन उदात्तालङ्कारः । सम्बन्धस्य प्रियता 
साधयियुमृत्त राधस हेतुत्वमिति काव्यलिङ्खमल द्धारः । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 

सीता-तत्काले = तस्मिन्‌ काले, कृतं = विदितं, गोदानं = केशान्तास्वं, मङ्गलं 
== सङ्कलकमे येषां ते, विवाहदीक्षिता = विवाहसंस्काराथं गृहीतदीक्षाव्रताः, चिर 
लिखिताः यूथं चत्वारो श्रातरः । अहो ! स्मरामि, तस्मिन्नेव प्रदेशे = मियिलायाम्‌, 
तस्मिन्नेव काले = विवाहसमये, वतं = विद्यमानास्मि । 


सीता-ये तत्काल "गोदानसंस्कार' कराये हुण, विवाहसंस्कारायं दीक्षित आप चारों राता 


है । अहो ! मुञ्चे देसा प्रतीत हो रहा है, जसे किम उसी स्थान मौर उसी समयमेदहीदहूं। 
राम-्दा, 


गोदानमङ्गर-“गावः केशाः दीयन्ते खण्ड न्ते अस्मिन्‌ इति गोदानम्‌" । गाव.-3ॐ । 
दान--“दो अवखण्डने" धातु से बना है, काटना । गोदान- मंगल श्रौर । द 
ह मनुस्फृति के अनुकार यद संस्कार ब्रह्मण का रेद्व वषं, कषत्रिय का रये वषं तवा 
वेश्य का र्वे वष म किया जाना चाहिए- 
"केशान्तः षोडशे वषँ ब्राह्मणस्य विधीयते । 


राजन्यवन्धोदार्वि्ञे वेश्यस्य द यधिके ततः ॥» 

५ ‡ ॥ ( मनु°० २।६५ 
याज्ञवल्क्य का भी यही मत है-"केशान्तश्चैव षोदश ( १।२६ )। ५ 
याज्ञवल्क्य की मिताक्षरा टीका मे कदा गया है-- 


“केशान्तः पुनः गोदानाख्यं कमं गर्भादारभ्य षोडनञे बँ १ 
४ जाघ्यणस्य कायम्‌" 
यह संस्कार विवाहपूव किया जाता था । + 


+अथास्य गोदानविषेर न्तर विवाहदीक्षां निरवतंग्‌ गुरः । ( रषु° १।३३ ) 
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रामः -एवम्‌, 

समयः स वर्तत श्वेष यत्रां 

समनन्दयत्‌ भुमुखि ! गौतमापितः। 

अयमागृहीतकमनीयकङ्ण- 

स्तव मूतिमानिव महोत्सवः करः ॥ १८॥ 
लक्ष्मणः--इयमार्या । इयमप्यार्या माण्डवी । इयमपि वधूः श्रृतकीर्षिः । 
सीता--वच्छ, इअं वि अवरा का? [ वत्स ! इयमप्यपरा का? ] 


नि 

अन्वयः-हे सुमुखि ! एषः सः समयः वतते इव, यत्र गौतमाितः आग्रृहीत- 
कमनीयकङ्कणः अयं तवः करः मूतिमान्‌ महोत्सवः इव मामू समनन्दयह्‌ \; १८ ॥ 

समयेति । सुमुखि = सुवदने, एषः = अयम्‌, सः = अतीतोऽपि, समयः = कालः, 
वर्तते इव = विद्यते इव, यत्र = यस्मिन्‌ समये, गौतमापितः = पुरोधसा शतानन्देन दत्तः, 
आगहीतकमनीयकङ्कुणः = समन्ताद्‌ गृहीतकमनीयवलयः, अयं ` तव करः = अयं तव 
हस्तः, मूतिमान्‌ महोत्सवः = शरीरी महोत्सवः इव, माम्‌ = रामं, समनन्दयत्‌ = 
आनन्दितमकरोत्‌ ॥ १८ ॥ 

अत्र "सुमुखि आग्रृहीतकमनीयकङ्कुणः' इत्युक्त्या सिद्धसाध्यसमभिग्याहारन्यायेना- 
गृहीतकमनीयकङ्कुणत्वं प्रति सीताया वदनकमलसौन्दर्यातिशयो हेतुरित्यवगम्यते । 

भत्र "वतत इवे'त्यत्र क्रियोत्प्रेक्षा, `मूतिमान्‌ महोत्सव इवेत्यत्र गुणोत्प्रेक्षा, 
भूतस्य वृत्तान्तस्य प्रत्यक्षीकरणाद्‌ भाविकोऽलद्कारश्च । तल्लक्षणं यथा--'अद्भुतस्य 
पदार्थस्य भूतस्याथ भविष्यतः । यत्‌ प्रत्यक्षायमाणत्वं तद्भ।विकमुदाहूतम्‌' ॥ मञ्जु 
भाषिणीदृत्तम्‌ । तल्लक्षणं च यथा--'सहसा जगौ भवति मञ्जुभाषिणी' । 

लक्ष्मणः-इयम्‌ अङ्गुकिनिदिष्टा भवती । इयमार्या माण्डवीति भरतभार्या- 
त्वात्‌ । इयमपि वधूरिति शत्रुघ्नभार्यात्वात्‌ स्नुषात्वेन ग्रहणम्‌ । 

सीता--इयम्‌ अन्य का? 


समनन्दयत्‌- सम्‌ + ५^नन्द्-णिच्‌-¬ड, प्रथमपुरुष एकवचन 1 सुमुखि- शोभनं 
मुखं यस्याः सा सुमुखी, तत्सम्बुद्धौ हे सुमुखि ! अआग्रहीतकमनीयकङ्कणः-- भ + 
ग्रह +क्त = अगृहीत, आगृहीतं कमनीयं कङ्कणं येन सः आग्रृहीतकमनीयकङ्कणः । 


[कौ ०, 8889 ७ क क ठ क क क का क का का 
हे सुवदने ! यह वदी समय मानों समुपस्थित है, जबकि रातानन्द द्वारा समपित, कमनीय- 
कङ्कण से अलङ्कृत तुम्हारे इस हाथ ने शरीरधारी महोत्सव के समान सज्ञे आनन्दित 
कियाथा॥१८॥ 
रुक्ष्मण--यह आयां ( आप ) है । यह आयां माण्डवी हँ । यह वधू श्रुतकीति है । 
__ सीता-चत्स ! ओर यह दूसरी कौन है १ 


वत्स ! इयमपरा का !--दख उक्ति से सीताजी ने बहुत मीटी चुखकी ली रे। संस्छृत 
सादिष्य मे सर्भिराके मभ्वन्धमे नो थोड़ा-बहनं किग्वा गया है, उमे श्म पंक्ति क] गहन्वपृण 
स्वन दहै। 


४ श्रै 


३४ उस्तररामश्रिते 


स्यजः--( सलज्जम्मितम्‌, आत्मगतम्‌ ) अये ॥ उमिलां पृच्छत्या्या। 
भवतु, अन्यतः च्वारयामि । ( प्रकाशम्‌ ) आये ! दुर्यत। द्रष्टव्यमेतत्‌ । अयं 
च भगवान्भार्मेवः। 
लीला ( ससम्भ्रमम्‌ } - कम्पिदम्हि । [ कम्पितास्मि । ] 


राः-- ऋषे ! नमस्ते । ताता 
हक्य आये ! पदय, पश्य । अयमसावा्यण ` ( इत्यर्धोक्ते ) । 


रामः - ( साक्षेपम्‌ ) अपि वत्स ! बहुतर द्रष्टव्यम्‌, अन्यतो दशय । 


------------- ~) कता इवी मम पलनीम्‌ उपमिन 

हलः ~ { सलज्स्मितम्‌, आत्मगतम्‌ } अये ! सीता देवी मम पत्नीम्‌ : 
पृच्छति । अस्तु, अन्यं बृ्ान्तं दशं पिष्यामि । ( प्रकाशम्‌ ) अवलोक्यताम्‌ । दशनीयम्‌ 
एवस दुश्यम्‌ । अवं भगवान्‌ परञ्युरामः। 

जीता _( समम्भ्रमम्‌ ) वेपयुमती भवामि अहम्‌ । 

राधः ऋय ! तुस्यं नमः । 

लक्ष्मणः -- आये ! परय पद्य । अयममावारयेण ( अव्र वैष्णवं धनुरारोप्य समा- 
कृष्टतेजस्क इति वक्नुमृदुक्तवान्‌ लक्मणः । तावदात्मप्रलंमाममहमानो रामः प्रति- 
बिद्धबान्‌ । ) 

शाषः-( सशरम्‌ ) अन्यतो दर्लेय = अन्यत्र लिखितं दर्ञंय इति भावः । 


= 
घनश्याम के अनुमार--कमनीयश्चामौ कद्ूुणः कमनीयकङ्कणः, गादराद्‌ गृहीतश्चासौ 
कदुशष्य अगृहीतङ्मनोयकट्भूणः। 

खङ्मण--( लजामिश्ित सुस्कान के साथ, आत्मगत )) अरे ! आयां उमिला को पू 
रषी टै) अच्द, ( श्नका ध्यान ) दृमरी ओर अकृष्टक्रतादहूं। 

( काञ्च ) अर्ये ! खिर, वह दरष्टन्य है । ये मगवान्‌ परशुराम हे । 

सीता-( सम्भ्रमपूवक ) मै कपि गरं हूं । 

शम-- ऋवे ' जापको नमस्डार है। 

शङ्पर्-- यं ! दनि, रनद आयं ने ˆ ( यह आधा कने पर बीचमें ही ) 

राम-{ प्रविचेषपूवंक )) अरे भाई ! बहुत कु देखना रै, अन्यत्र दिखाओ । 


शकाश्‌-वह व= चिते सव चुन सक्ते हे-सवं भाव्य प्रकाञं स्यात” । 
 स्कगल--गो टमो ॐ लिए नोप्व तथा अपने मन भं ही स्थित रखने योग्य हो, उसे “स्वगत' 
५ 1 ध 1 बाली बात गोपनौव तो होती है, किन्तु उसकी गोष- 
॥ मनव र्गनेबटपत्रोद्धी 1 
गौ पनीवन्‌ दिन्कृल नड होती है। हीदृर्ति होती है, सामाजिक की दृष्टिसे उसकी 


रामः-{ साकञेपम्‌ ) अयि वत्स बहुतरं द्र्म्यम्‌ ~ 

र )रद्ाच हइ चन ह अन्यतो ~र स उक्ति 

चे उनका षौरोदाचच होना सूचित होना है । षौगोदात्त र ध व (मकीड 
“जविङ्ल्धनः क्षमावान्‌ अतिगम्मीरो महासच्त्वः । 


स्थपरान्‌ निमदभानो बषीरोदरात्तो दृद्रतः कथितः ॥› 
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सीता--( सस्नेहबहुमानं निण्यं ) सुट्‌ सोहि अज्जउत्त, एदिणा विण- 
अमाहम्मेण । [ पष्ठु शोभते आर्यपुत्र, एतेन विनयमाहात्म्येन । | 

लक्ष्णः-एते वयमयोध्यां प्राप्ताः । 

रामः-( सास्तम्‌ ) स्मरामि हन्त ! स्मरामि । 


जीवत्सु तातपावषु नवे दारपरिग्रहे । 


मातुभिशिन्स्यमानानां ते हि नो दिवकषा गता; ॥ १९ ॥ 


शमः-इयमपि तदा जानकी- 
दल 

सीता-( प्रेमसहितं दृष्ट्वा ) स्वोत्कष॑तानाविष्करणरूपस्य स्वस्मित्निकर्षनु- 
सन्धानरूपस्य वा माहात्म्येन अयेपूत्र ! भर्यपत्र शोभसे । 

लक्ष्मणः--एते वयमयोध्यां प्राप्ताः । तथाल्िखिता हत्यर्थः । 

रामः-( सास्त्रम्‌ = अशरून्मोचनपूवंकम्‌ ) स्मरामि हन्त ! स्मरामि । ¦ 

अन्वयः-- तातपादेषु जीवत्सु, दारपरिग्रहे नवे, मातृभिः चिन्त्यमानानां नः तै हि 
दिवसाः गताः ॥ १९ ॥ 

जीवत्स्विति । तातपादेषु = पितरृचरणेषु, जीवत्सु =प्राणधारणं कुवत्सु, दार 
| = विवाहे, नवे = नूतने सति, मातृभिः = जननीभिः, चिन्त्यमानानां = खाल्य- 
मानानां, न: = अस्माकं, ते = पूर्वानुभूतः, दिवसाः गताः = दिवसाः व्यतीताः ॥ १९॥ 

“स्मरामि हन्त स्मरामि" इत्यत्र पितूुमरणजन्यशोकाद्विषादोऽतो न पुनरुक्तिः । 
तथा चोक्तं तथंव-- कथित पदं पुनः । विहितस्यानुवायत्वे विषादे व्रिस्मये क्रि । 
दैनयेऽथ लाटानुप्रासेऽनुकम्पायां प्रसादने ॥ अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्ये, हर्षेऽवधारणे ॥' 
अत्र दिवसानां सुखगप्रदत्वे, तातपादजीवनरूपे एकस्मिन्‌ कारणे सत्यपि, नवदार- 
परिग्रहादिरूपाणां हेत्वन्तराणां खले कपोतवत्‌ साहित्येनैकत्रावतरणातु समुच्चया- 
लङ्कारः । तत्लक्षणम्‌--'समुच्चयोऽयमेकस्मिनु सति कार्यस्य साधके । खले कपो- 
तिकान्यायात्तत्करः स्यातु परोऽपि च ॥* अत्रं दिवसपदस्य लक्षणया मुख्यार्थस्य परित्या- 
गेन स्वविशेषरूपार्थान्तरसद्क्रमणातु अर्थान्तरसङुक्रमितत्वं ज्ञेयम्‌ । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 

रामः-इयमपि जानकी तदा = तस्मिन्‌ समये-- 


जीवत्सु--५८जीव्‌ + शतु, सप्तमी बहुवचन "यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌" इति 
सप्तमी । चिन्त्यमानानान्‌-- «^ चिन्त्‌ +. शानच्‌ षष्ठी बहुवचन, नः का विशेषण । 


सीता-( प्रेम तथा अ-दरपूवंक ) आयंपत्र ! शस विनयप्रकषं से भाप अतीव सुशोभित 
होरहेहै। ` ट 
रकषमरण--अव हम अयोध्या पच गये हैँ । 


राम-( अश्च सहित ) स्मरण है, हाय ! स्मरण है । 
पिदृचरण के जीवित रहते, बिवाइ के नवीन होते इए, भराताओं द्वारा अनुचिन्स्वमान इम 


लोगो के बे दिन बीत गये ॥ १९ ॥ 


र 


` अन्वय परतनुविरैः भा्तोन्मीरन्मनोहरङुन्लैः दशनमु, ग ------~ 
अन्वयः -प्रतनुविरकः प्रान्तोन्मोलन्मनोहरकुन्तलः दशनमुकुलः मुग्धालोकं 


३६ उसररायच्चरिते 


रकृत मधुरैरम्बानां मे कुतुहलमङ्कंः ॥। २० ॥ 
खक्मः- एषा मन्यरा । 


दधतो शिशुः इयं जारको अपि ललितललितै ज्योत्स्नाप्रायेः अक़त्रिमविध्रमैः पृतं 
अङ्खकंः मे अम्बानां कतूहलम्‌ अक्त । २० ॥ #.. 
भ्रतनुबिरखरिति । प्रतनुविरङः = सू्माऽनिबिडः, प्रान्तोन्मीलन्तः = कपोलग्रान्ते 
विकसन्तः, तादुजञैः मनोहरङुन्तलेः = सुन्दरकेशेः, दशनमुकुलः = दन्तकु मलैः, मुखाः 
लोकं = सुन्दरदर्षनं, मुखं दधती = मुखं धारयन्ती, शिञुः इयं जानकी अपि = इयं 
बालिका सीता अपि, लकितल्कितिः = सुन्दरादपि सुन्दरः, ज्योत्स्नाप्रायैः = चन्दरिका- 
+ , अङृत्रिमविश्रमैः = स्वाभाविकविलासेः, मधुरः = प्रियैः, अङ्गकः = अनुकम्पितः 
अङ, मे = मम, अम्बानां = मातृणां, कुतुहलम्‌ = कौतुकम्‌, अङृत = अकरोत्‌ ॥२०॥ 
अत्र मुग्धानायिकायाः यथावत्‌ असाधधारणचेष्टादीनामुपवणेनातु स्वभावोक्त्य- 
लङ्खारः, अपि च कृतुहलरूपकायंस्य बहूनां कारणानां खले कपोतवदेकत्र॒समावेशातु 
समुच्चवा खारः, “ज्योत्स्नाप्रायेः” इत्यत्र लूषोपमा,इत्येतेषाम ङ्ग ङ्गिभावतयाऽवस्थानात्‌ 
सद्कुरः । त्तं हरिणी । तल्लक्षणम्‌--'नसमरसला गः खड्वदहयेहं रिणी मता ।' 
लङ्मणः--एषः मन्थराटृत्तान्तः । 


प्ान्तोन्मीलन्मनोहरकुन्तकः--प्रान्तयोः उन्मीलन्तः मनोहराः कुन्तलाः येषां तैः । 


दञ्चनमुङुलः--दञ्चनाः मुङुलानीव तैः । मुग्धालोकम्‌--मु गः आलोकः यस्य तत्‌ । 
अज्त्रिमविश्रमै---अङ्कत्रिमाः विलासाः येषां तैः । उन्मीलत्‌--उद्‌ + ५८ मील्‌ + शतृ । 
मुगधः--५/मुह - क्त । दधती--4८घा + शतृ + डप्‌ । 


यान्ति योषिकाः 
उख खमय अत्यन्त सूरूम तथा विरङ, प्रान्तमागों ( कपोलं ) प्र रहराते इए मनोर केशों 


से, कियो ढे खमान खन्दर दति से, खन्दर आमा वाङ मुख को धारण करती इई, सशव अवस्था 
च ' वर्तमान यड सीता भौ अत्यन्त खुन्दर, चँदनौ ॐ सदृश, स्वाभाविक विकासो वाठे, रुचिर, 
छोटे-छोटे अज्ञो से मेरी मातां के दशछंनौत्सुक्य को उत्पन्न करती थी ॥ २० ॥ 

छद्मण्-- वह मन्थरा का वृत्तान्त है । 


(व 
श्रवनुविरङेः” का “पवनविरके?, ङुन्तलछैः का "कुमः, “दन्ञनसुकुङः' का "दशचन- 


कुमे वया “अम्बानां” का "अज्ञानां पाठमेद मी प्राप है। इस पाठभेद को दृष्टि रखकर ेसा 
अनुबाद होया--उस समव ( दूष के दांतों के ) गिरने के कारण विरल, प्रान्तभाग पर उगते इए 
छन्दर कुड्मल ( दशचनामकुर ) बा दन्द रूपी ङम (के कारण ) इन्दर आमा वाठ ख को 
धारण करने बाली, चेश्व अवस्था म बतंमान इस जानकी ने मी सन्दर से म सन्दर, च 
सदश्च जथवा छावण्ययुक्त, कवामाविक विासों वाके प्रिव ( मपने ) छोटे-छोटे अङ्ोमे मेर 
गञ्गो का कृतक किया । 


हः 


। ॥ ॥ 1/2 | | । 
राष।-( सत्वरमभ्यतो वशैपत्‌ ) देवि वैदेहि } 
इडगुदीपादपः सोऽयं दङगवेरपुरे परा । 

निषादपतिना यत्र स्निष्धेनातीत्‌ समागमः ॥ २१॥ 
लक्ष्मणः -( विहस्य, स्वगतम्‌ ) अये मध्यमाम्भावृत्तमन्तरितमार्येण । 
सीता-- अहमो एसो जडासंजमणवुत्तन्तो । [भह । एष जटातंयभनवृत्ताण्तः । | 
लक्ष्मणः पु्रसद्ङ्रान्तरकमीके्यद्वुदेवयाकुमिर्ृतम्‌ । 

धृतं वाल्ये तबार्येण पृण्यमारण्यकव्रतम्‌ ॥ २२ ॥ 


रामः--( शीघ्रं मन्यरावृत्तान्तसुचकस्थलात्‌ अन्यत्र दर्णायन्‌ ) देवि विवेह- 
राजकुमारि । 

अश्बयः-- पु ङ्गवेरपुरे अयं सः इङ्एदीपादपः यत्र पुरा स्निग्धेन निषादपतिना 
समागमः आसीत्‌ ॥ २१॥ 

हकगुदोति । श ङ्गवे रपुरे भयं सः = पूर्वदृष्टः, इङ्गुदीपादपः = तापसतदः, यत्र = 
वनगमनकाके, स्निग्धेन = स्नेहयुक्तेन परमभक्तेन, निषादपतिना = निषादराजेन 
गुहेन, भस्माकं समागमः = सम्बन्धः मभवत्‌ । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ २१ ॥ 

लक्ष्मणः --( विहस्य = सस्मितम्‌, स्वगतम्‌ = भाटमगतम्‌ । ) भआर्येण~श्री रामेण, 
मध्यमाम्बावृत्तमन्तरितम्‌ = कैकेय्याः चरितं निहतम्‌ । 

सीता--अये = अहो ! एष जटासंयमनडत्तान्तः = जटाबन्धनदृत्तान्तः । 

अभ्वयः- पुत्रसङ्क्रान्तलक्ष्मीकैः बृदधक्ष्वाकुभिः यद्‌ धूतम्‌, तत्‌ पण्यम्‌ भारण्यक- 
व्रतम्‌ आ्फेण बाल्ये धूतम्‌ ॥ २२ ॥ 


पादपैः = पादैः पिबति पादपः; ५८पा + कः । स्निग्धः = ५८ स्निह्‌ + क्तः । 
समागमः--सम्‌--भा + ५८“ गम्‌ +- घम्‌ । अन्तरितम्‌-- "अन्तरयति" इति नामघातोः 
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राम-८( शीघ्रतापू्ंक वूसरी ओर दिखाते हृष ) देमि जानकि ! कगवेरपुर भ यह 
बष्टी तापसतर है, जहां पहले परम स्नेष्टी निषादराज गह के साथ हमारा परिचय हभा था ॥२१॥ 

लक्षमण-( सुस्कराकर, भपने मन मेँ ) भरे ! भीराम ने म्षली माता कैकेयी के ¶ृततान्त 
को ष्टो दिया। 


सीला-अ्ो ! यह जटाबन्धन दृत्तान्त है । _ 
छक्ष्मण- पुत्रों म संक्रान्त लक्ष्मी बारे, श्व ङ्वंशोत्पनन बृढ नृषां दवारा जो धारणक्िया 


गया धा, वह पुण्यजनक वानप्रस्थत्रत भीराम द्वारा बाल्यावस्था मेषी धारण किया गया॥ २९॥ 


इगदीवृक्ष के सम्बन्ध म रामायण तरं मी उल्लेख है-- 
"अविदूरादयं नयाः, बहुपुष्पमरवाल्वान्‌ ।, 
महानिग्ययदीकलो, वसामोऽत्रैव सारथे ॥ 
स्निग्धेन निषाद्पतिना--निषादराज गह राम का परम मित्र था । 
पुत्रसङक्रान्तरुक्मीद्ः- एृदधाबस्था मे द्वाकुवंशीय नृप पुत्रो पर राज्य-मार छोड़कर बनो 
का सेवन करते थे । 


उक्षरराभवरिते 


३८ 


शीला-एसा पसण्णपुण्णसल्िला भवअदी भारईरही । [ एता प्रषषन 
सलिला भगवतो भागीरथी । | षः 
रामः--देवि रघुकुलदेवते ! नमस्ते । 
तुरगविचयश्यग्ानुर्वीभिवः सगराध्वरे 
कपिरमहसामर्षात्‌ प्टष्टान्‌ पुरा प्रपितामहान्‌ । 


प्रमिति । पुत्रसदक्रान्तलक्ष्मीकंः = पुत्रन्यस्त राजलक्षमीकंः, 7 ` पमि । पुनससानतल्ीः = पुनन्यसतराजलकमीकैः, इदेषि 
द्वाकुवंशोत्प्नः दृपैः, यद्‌ धृतम्‌ = यत्‌ आरण्यकबतं स्वीकृतं, तत्‌ पृण्यम्‌ = तत 
पष्थजनकम्‌, आरण्यकव्रतम्‌ = वानप्रस्यदृततम्‌, आर्येण = श्रीरामेण, बाल्ये = न 
बस्थायामेव, धृतम्‌ = स्वीकृतम्‌ ॥ २२॥ । 

"अत्र बृद्कष्वाकूणामारण्यकतव्रतधारणमारयस्याऽसम्भवत्‌ अपि तत्सदृशत्रतधारण- 
भवगमयत्‌ बृद्धे्षवाकूणां बालस्यास्य च बिम्बप्रतिबिम्बभावं बोधयति, अन्यकृतान्य- 
धरमेवहनासम्भवात्‌, अत एवात्र असम्भवदरस्तुम्बन्धरूपा निदरना, अपि च वृद्धत्वस्य 
कारणस्यासदभवे अपि अहेतुकारण्यकतब्रतरूपकार्यस्य उदयात्‌ विभावनाऽलङ्कारः, 
ताभ्यश्च, बालस्य राघवस्य बृदधकष्वाकुभ्यः आधिक्यप्रतीतेः व्यतिरेकालङ्कारः व्यज्यते 
इत्यलङ्कारेणाल दा रध्वनिरिति ध्येयम्‌" ( जीवानन्दः ) । पथ्यावक्त्रच्छन्दः । तस्लक्षण 
यथा--'युजोजेन सरिद्धतुः पथ्यावक्त्रं प्रकीतिते¶ू्‌ । 

सीता--एषा प्रसन्नपुण्यसलिला = स्वच्छपरिशुद्धजला, भगवती = महिमवती, 
भागीरथी = गङ्गा । 

रामः-देवि रघुकरुलदेवते ! नमस्ते = तुभ्यं नमस्कारः । 

अन्वयः-- पुरा साराध्वरे तुरगविचयव्यग्रान्‌, उरवीभिदः, अमर्षात्‌ कपिलमहषा 


[`` 
कमणि क्तः । संक्रान्तः-सम्‌-५८क्रम्‌ + क्तः । बाल्य-- बालस्य भावः, बाल ~+ष्यन्‌ । 
आरष्यकम्‌--अरण्ये भवाः भारण्यकाः, भरण्य † वुन्‌ ( अरण्यान्मनुष्ये ), आरण्य- 
कानामिदं आरण्यकम्‌, अण्‌ । पूत्रस्रान्तलक्ष्मीकंः-- पत्रेषु सङ्क्रन्ता लक्ष्मीः येषां 


तथाभूतैः । 


1 गच्छतीति तुरगः, तस्य विचय व्यग्रान्‌ । सगराघ्वरे- 


सीवा--यह स्वच्छ तथा परिशुद्ध जल ५ भागीरथी है। 

शाम- हे रघुवंश की देवि ! आपको प्रणाम € । 

पूवंकार्भे सगरके यशे ( द्रापहत ) अरो के अन्वेषणे न्यय्र, ( ओर तत्गिमित्त) 
भूमि को खोद डारने वाठे तथा रोष के कारण कपिलमुनि के तेज से दग्ध, पिताके पितामहं क, 


नि 
"गलितबयसामिक्वाकूणामिदं हि ङलत्रतम्‌' । ( काल्दास ) किन्तु श्रीराम ने उस भारण्यक 
अत को बाल्यावस्था मे ही ग्रहण कर ल्या धा। 
आरण्यकं व्रतमू--वानप्रस्थाशम । इस सम्बन्ध म याश्वल्क्यस्टृति नै कहा गवा ईै-- 
शुतबिन्यस्तपत्नीकस्तया वानुगटो वनम्‌ । 
वानप्रस्थो ब्रह्मचारी साग्निः सोपासनो ब्रजेत्‌ ॥” 


~< ~ ~ पैर क म (ली ०४०, ल - ` समित्‌ ० वय = ध ध विनगकः 


म 


व 


धरत्‌--उद्‌ ¬+ ५८८६ + णिच्‌ + लृड्‌ । 
4 ५ र" र~ 
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अगणिततनूतापं तय््वा तपांसि भगीरथो 
भगवति ! तव स्पुष्टानद्भुश्चिरादुददीधरत्‌ ॥ २३ ॥ 
सा त्वमम्ब ! स्तुषायामरन्धतीव सीतायां शिवानुध्याना भव । 


१ गगरी 


० णकाक 
प्लृष्टान्‌ प्रपितामहान्‌ भगीरथः अगणिततनूतापं तपांसि तप्त्वा, हे भगवति ! तव 


अद्भिः स्पष्टान्‌ चिरात्‌ उददीधरत्‌ ॥ २३ ॥ 

हुरेति । पुरा = पूवेकाले, सगराघ्वरे = ( अस्माकं पूरवेजस्य ) सगरस्य यज्ञ, 
तुरगविचयव्यग्रान्‌ = इनद्रापहृताश्वस्य अन्वेषणे ससम्भ्रमान्‌, उर्वीभिदः = भूमिखानिनः, 
अमर्षात्‌ = रोषात्‌, कपिलमहसा = कपिलतेजसा, प्टृष्टानू्‌=दग्धान्‌, प्रपितामहान्‌ = 
षष्टिसहलरस ्कघकान्‌ सगरपुत्रान्‌, भगीरथः, अगणिततनूतापं = उपेक्षितशरीरदुःखं, 
तपांसि तप्त्वा = तपश्चरित्वा, हे भगवति ! तव = भवत्याः, अद्भिः = जलेन, स्पृष्टान्‌ 
= आमृष्टान्‌, चिरात्‌ = बहुकालाऽनन्तरम्‌, उददीधरत्‌ = उद्धारयामास ॥ २२ ॥ 

सा त्वम्‌ अम्ब = तादी हे मातः ! स्नुषायां = पुत्र वध्वां स्लीतायाम्‌, अरुन्धतीव = 
वसिष्ठपत्नीव, शिवानुध्याना = कल्याणचिन्तनतत्परा भव । 

अत्र उदात्तालङ्कारः । हरिणी दत्तम्‌ । तदुक्तमू--"रसमगुगहयंन्सौ ग्रौस्लौ गौ यदा 
हरिणी तदा ।' ( एतच्च दञशचरूपककारादिमते बीजानुगुणप्रोत्साहनारूपं सन्ध्यज्ख 
वेदितव्यम्‌ । तदुक्तम्‌ -- बीजानुगरणप्रोत्साहनं भेदः ।' केचित्तु भेदः प्रोत्साहना' इति 
वदन्ति । परन्तु तन्मते बीजाथेस्य प्ररोहरूपत्वात्‌ उद्भेदनामक सन्ध्य ङ्ग मवधातव्यम्‌ । 
तथाहि दर्पणे 'बीजा्थस्य प्ररोहः स्यादुद्भेदः' इति लक्षणात्‌--जीवानन्दः । ) 


सगरस्य मध्वरे, उर्वीभिदः--उर्वीं भिन्दन्तीति । उर्वी + ५८भिद्‌ + क्विप्‌ । प्रसन्नः-- 
प्र + ५^सद्‌ + क्त । विचयः--वि + ५८^चि + अच्‌ । प्ट्ष्टः-- ५८प्लृष्‌ + क्त । उददी- 


^^ 


श्ारोरिक करटो का विचार किये बिना भगीरथ ने तपस्या करके हे भगवति ! तुम्हारे जल के स्पदां 


से चिरकाल के पश्चात्‌ उद्धार किया ॥ २३॥ । 
वहतु हे माता! पुत्रवधू सीता के किए अरुन्धती के समान मङ्गलकामना म तत्पर हो। 


सगर- वैवस्वत मनु के वंशम सगर नामक राजा हुए । उनकी केरिनी ओर सुमति दो 


पलिनर्या थौ । महि भृगु के वरदान से केशिनी को असमञ्जस ओर सुमति के साठ हजार पुत्र 
हृए । अतमश्स से अंदचुमान्‌, अं्चुमान्‌ से दिलीप ओर दिलीप से भगीरथ उत्पन्न हुए । सगर के 
परामश से अंशुमान्‌ ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमे ख॒मति के साठ हजार पुत्रो ने अश्वकी रक्षा 
कौ । इनदर अश्च का अपहरण करके पाताल म तपोमग्न कपिल के समीप उसे अवस्थित कर चम्पत 
हो गये शुमति के पुत्र कपिल के समीप ही अश्च को देखकर उन्ही को अपहत्तां मानकर उनकी 
निन्दा करने लगे । कपि मुनि कुपित हो गये ओर उनके तेज से सगर के समौ साठ हजार पुत्र 
जर गये । बहुत दिन बाद भगीरथ ने कठोर तप से बिष्णु ओर भगवान्‌ शङ्कर को प्रसन्न करके 
गङ्गा ओ को मस्य॑लोक भरँ लाकर अपने पूवंजों का उद्धार कर दिया । 
शिबानुध्याना भव-यह मुखसन्धि का “उद्भव' नामक अंगदहै। 
'बीजार्थस्य प्ररोहः स्यादुद्मेदः' । 


४५ उलरराभथयरिति 


लक्मणः अयमसौ भरद्राजविदितश्विभरकृटयायिनि वत्म॑नि वनस्पतिः 
कालिन्दीतटे वट: श्यामो नाम । 
( रामः सस्पृहमबलोकयति ) 
सीता--सुमरेदि वा एदं पदेसं अज्जउत्तो । [ स्मरति वतं प्रदेशमापेपुश्रः । | 
रापः-- अयि कथं विस्मयते ? 


अरूसललितपमुरान्यष्वसख्ञातखेदा 
दश्िथिलपरिरम्भैदं्तसंवाहनानि । 
परिमरृदितमृणालीदर्बलान्य द्धकानि- 

त्वमुरसि मम कृत्वा यत्र निद्रामवाप्रा ॥ २४ ॥ 


._ ~~~ 

लक्ष्मणः- अयमसौ भरद्वाजावेदितः = भरद्राजमुनिना कवितः, चिवकरुटयापिनि 
चित्रकरूटपवंतगामिनि, वत्मनि = मागं, काटिन्दीतटे = यमुनातीरे, श्यामो नाम 
श्यामः इति नाम्ना प्रसिद्धः वर. । 

( रामः सकौतुकं पश्यति ) 

सोता-स्मरतीवायंपूत्र ! एतं प्रदेश किमू 

रामः-कथं विस्थयंते = विस्मतुं कथं शक्यते ? 
अन्वयः-- यत्र त्वम्‌ अध्वसञ्जातवेदात्‌, अलमल्ृलितमुर्धानि, अरिचिलपरिरम्भः 


भरद्वाजावेदितः = भरद्वाजेन आवेदितः; आवेदितः-- आ + ५८विद्‌ + णिच्‌ +क्त। 
चित्रक्रुटयायिनि -चिवरकरटं याति इति चित्रकुटपापि, तस्मिन्‌ । वनस्पतिः वनस्य 


~~ 


1 


रक्मण- यह भारद्वाज मुनि द्वारा बतलाया गया चित्रकूट जाने बाजे मानं यमुना-तैर पर 

स्थित श्याम नामक वटवृक्ष है । 
( राम सस्पृह देखते हैँ ) 

सीता-आयंपुत्र ! क्या आप उस प्रदेश्च कास्मरणकर रहे) 

राम-अरे ! बह केसे भुलाया जा सकता है १ 

जदह मारगोत्पन्न परिश्रम से मालस्ययुक्त, क्लान्त तथापि मनोर, दद्‌ आचिज्गिनसमे मर्दित, 
सम्यक्‌ सम्पीडित कमल्नाल के सदृश कृश, सुकुमार अङ्गको मेरे वक्षःस्थल पर्‌ रस्वकर्‌ तुम सौ 
गई ( उसे केसे विस्मृत किया जा सकता है । ) ॥ २४॥ 


भरद्वाज-भरदाज मुनि का आश्रम प्रयागे था, जां इन्होने वनबामीो राम, रक्षम्‌ 
तथा सीता का स्वागत कियाथा। इन्होनेही राम को चित्रकूट जाने बाला मागं बतलाया-- 
^दशक्रोशा इतस्तात गिरियंस्मिज्निवत्स्यसि । 
चित्रकूट इति ख्यातो गन्मादनसन्निमः ॥' 
( रामायण, अयौ ० सगे ५४।२८.२५ ॥ 
वटः श्यामो नाम-कालिदिस ने भी द्याम नामक बट का उल्जेख किया दै-- 
“त्वया पुरस्तादुपयाचितो यः सोऽयं वटः श्याम इति प्रतीतः । 
राशिमंणीनामिव गारुडानां सपद्मरागः कलितो बिमाति' ॥ ( रुर १२।५३ ) 
अरस ` `` -अवाक्षा--'खणालीदुबंलानि, इस अंश म लप्तोपमा अलङ्कार है; 


> ¬ 
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लकष्मणः--एष विन्ध्याटवीमूखे विराधसंरोधः । 


व 
दत्तसंवाहनानि, परिमृदितमृणारीदुबैलानि अङ्खकानि मम उरसि कृत्वा निद्राम्‌ 


अवाप्ता ॥ २४॥ 


अलसेति । यत्र = यस्मिन्‌ प्रदेशे, अध्वसञ्जातवेदात्‌ =मार्गोत्पन्न परिश्रमात्‌, भलस- 
लूलितमुग्धानि = प्रसरणाकु चनासमर्थानि, क्लान्तानि, सुन्दराणि । अशिथिलपरिरम्भः 
=दुढतरालि ङ्गनैः, दत्तसंवाहनानि = कृतमदेनानि, परिमूदितमृणालीदुरबेलानि = परि- 
मृदिताऽल्पमृणालङशानि, अङ्खकानि=निजगात्राणि, मम = मे, उरसि-=वक्षःस्थले, कृत्वा 
निधाय, निद्राम्‌ अवाप्तात्वं सुपाऽभूः ॥ २४ ॥ 

“अयं भावः-पूवेमध्वसम्पातखेदः, ततो लकितत्वसौकुमायंद्विगुणी भावः, ततस्त- 
दृशंनवश्चादरिथिलालि ङ्गनबाहृल्यम्‌, ततश्च तत्संवाहनता, ततः स्वधारणसाम्यं विरह- 
दौर्बल्यम्‌, ततो रामवक्षःस्थल एव लग्नता, ततस्तदीयसौकु मार्यंपारददयात्तत्रैव निद्रा- 
वाप्तिरिति ।' (वी ०) । जीवा ०-'केचित्तु अत्र कथं विस्मर्यते" इति चूणेकस्य हेतुरूपत्वेन 
इलोकस्यास्य निर्देशात्‌ वाक्याथेहेतुकं काव्यलिङ्खमलङ्कारः । अपरे तु अस्मिन्‌ चित्र- 
दश्ेनव्यापारे पूर्वानुभूततत्तद्विषयाणां स्मृतेः स्मरणालङ्कारं वदन्ति। अत्र व्रूमः-- 
प्रथममध्वललेदः, तेन च लृलितत्वदैगुण्यं, ततः आलिङ्गन बाहुल्यं, ततश्च संवाहनता, तेन 
च वक्षःस्थललग्नत्वं, ततश्च निद्रावाप्तिरिति परं परं प्रति पूर्वंपरवंस्य हेतुतया अवस्थिते 
कारणमालाऽलङ्कारः । तथाहि "परं परं प्रति यदा पूवेपू वंस्य हेतुता । तदा कारणमाला 
स्थात्‌" इति । “मुणालीदुवंलानि' इत्यत्र च लूपोपमा, इत्येतयोः सद्धरः ।'' वत्त 
मालिनी । तल्लक्षण यथा--"ननमयययुतेयं मालिनी भोगिकोकंः" इति । 

लक्ष्मणः-एषः == चित्रे निर्दिष्टः, विन्ध्याटवीमुखे = विन्ध्यवनस्य प्रवेशद्वारे, 
विराधसं रोधः = वि राधराक्ष्कवकोऽस्मदीयोऽवरोधः । 


पतिः, पारस्करादित्वात्‌ सुट्‌ । अघ्वस्षञ्जातवेदात्‌ --अध्वना सञ्जातः बेदः तस्माद्धेतोः 
( हेतौ पञ्चमी } । दत्तसंवाहनानि = दत्तानि संवाहनानि येभ्यस्तथाभ्ूतानि । परि- 
मृदितमृणालीदुलान्य ङ्गकानि --परिमृदिता या मृणाली तदद्‌ दुवंलानि भङ्खकानि । 
अवापा--अव +- अप्‌ + क्तः । संरोधः-- सम्‌ + ५८रध्‌ + घन्‌ । 


-~-^~-~ ~~~ ~~~ 
~^ 


-.~-.~-~~~~~~~~~~-~--~ˆˆˆ---ˆˆˆˆ- 
रक्ष्मण--यह विन्ध्याटवी के प्रवेशष-स्थान मँ राक्षस विराध दवारा किया इभा ( हमारा) 
निरोध है। 


विराध--यह एक भयङ्कर राक्षस था । त्वर नामक गन्धवं को_ रम्भा मै मसक्त होने 
वै कारण कुबेर ने शाप दे दिया था । वह राक्षस होकर दण्डकारण्य मे निवास करने लगा । 


उसने विन्ध्यवन त प्रवेद के समय राम ओर लक्ष्मण को पकड ल्या धा-- 
"तावारोप्य ततस्कन्धं राघवौ रजनीचरः । 
` व्रिराधो निनदन्‌ धोरं.जगामामिश्चुखो वनम्‌ ॥' ( रामायण, अरण्यकाण्ड ) 


संरोधः- इसके स्थान पर “संवादः रेल पाठ भी भिता है । "विराधसंाद” का भयं 
होगा--विसोष का दृ्तान्त । 


४२ उत्तररामचरिते 


सीता--अलं दाव एदिणा । पेक्खामि दाव अज्जउत्तसहत्तधरिदतालवृनता 
दवत्तनिवारिदादपं अत्तणो दक्लिणारण्णप्पवेसारम्भम्‌ । [ 


रिदतालवुन्ता 


तावदायंपुच्रस्व तपमात्मने न । 
वदायपुत्रस्वहस्तधृततालवन्तातपत्रनिवारितातपमात्मनो दक्िणारण्यप्रेशारम्भम 
रामः-- एतानि तानि गिरिनिकनरिणोतयेु ४ 


वैखानसाधिततरूणि तपोवनानि । 
येष्वातिथेयपरमा यमिनो भजन्ते 


4 नीवारमुष्टिपचना गृहिणो गृहाणि ॥ २५॥ 


लीता-अरं ताबरेतेन - एन प्रधनम्‌ च------- तावदेतेन = एतेन विरोधेनालम्‌, तावत्‌ = : 
हस्तधृततालदृन्तातपत्रनिवारितातपम्‌--आयंपुत्रेण = श्रीरामेण, ल 
पाणिना, धृतं = गृहीतं, तालढ्न्तं =ग्य जनं तदेव आतपत्रं = छत्रं, तेन निवारित ३ र 
यस्मिन्‌ तम्‌, आत्मनः = निजस्य, दक्षिणारण्यप्रवेशारम्भम्‌, प्रक्षे = पश्यामि । ५ 

अन्वयः --गिरिनिञ्लंरिणीतटेषु वैखानसाश्रिततरूणि एतानि तानि तपोवनानि 
आतिथेयपरमा नीवारमुष्टिपचना यभिनो गृहिणो ग्रहाणि भजन्ते ॥ २५॥ ` 

एतानीति-- गि रिनिज्ञेरिणीतटेषु = पवंतनदीतीरेषु, वंखानसाश्रिततरूणि = वान- 
प्रस्थाधिष्ठिततरूणि, एतानि = चित्रकिखितानि, तानि तपोवनानि सन्ति येषु = तपो- 
वनेषु, आतिथेयपरमा = अतिथिसत्कारपराः, नीवारमुष्टिपचना = मुष्टिपरिचित- 


आतपत्रम्‌ - आतपात्‌ त्रायते यत्‌ तत्‌ आतपत्रम्‌ । निवारितः नि + ५८ + 
णिच्‌ +क्त । 

निन्ञंरिणी- निज्ञरः अस्ति अस्याः इति; निञ्ज॑र + इनि +- डीप्‌ । वखानसाधित- 
तरूणि- वैखानसैः आश्रिताः तरवः येषु तथोक्तानि । मातिथेयः--अतियि + ढन्‌ । 


..~~-~~~-~-~~-~~~~-~~-~-~~--~~----~~-------~---------------------------~---~ 


से निवारण की गदं है भूप जिस ठेसा, अपना दक्षिण वन मे प्रवेश का उचोग देखती हू । 
राम--पवंत की नदिर्यो के तर्यो पर वानप्रस्थ युनि्यां से सेवित वृक्षों वले ये वे तपोवन रै, 


द मररल्यमवेसारम्मम्‌- यद 'आरम्भः छन्द का अर्थं “उचोग दै \ वीरराघव ने 
वि दक्षिणारण्यपयिकत्वम्‌' एेसा पाठ रखा है। अत्याहितं कादो भयं दै--“जीवना- 
चेक्षि कम॑, ( प्राणो की उपेक्षा करके किया इजा कम, सादत ) तथा “अत्याहितं भ 
जीवनापेक्षिः ( महाभय ) । सम्पूणे वाक्यांश का अथं है--सादस रूप अथवा महामय को प्रा 
वाला दक्षिणवन म माग-गमन । ( 
9 ९ वानप्रस्थः । विखनसा प्रोक्तेन मार्गेण वतत इति। तेन हिस 
आश्रमः प्राधान्येन प्रतिपादितः । ( गौतमथमंघुत्र ३।२ पर हरदत्त की टीका । ) 
. यमिनः--यभाः सन्ति वेषा ते । 'अर्दिसा-सत्य-अस्तेय-बह्यचवं परिग्रहा यमाः । ग 
गृहिणः--गृहस्याश्रम के वाद कमी-कमी पत्नी के साथ मी वा ९ 
विधान है । जो पत्नी के साथ ही वानप्रस्थात्रम ज भ्रवेश करते है, वे ही "गही" की संडा 


हित किये जार्येगे, क्योकि “गृ जरह धर का पर्याय है, वही कलत्र का मी 


४, 


४१ छ 
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लक्ष्मणः -अयमविरलानोकहनिवहनिरन्तरस्निग्धनीर्परिसरारण्यपरिणः 


दगोदावरीमुख रकन्दरः सततमभिष्यन्दमानमेषमेदुरितनीलिमा जनस्यान- 
मध्यमो गिरिः प्रस्रवणो नाभ । 


रामः-- स्मरति सुतनु ! तस्मिन्‌ पवते खकमणेन 


प्रतिविहितसपर्यासुस्थयोस्तान्यहानि । 
स्मरसि सरसनीरां तत्र गोदावरीं वा 


स्मरसि च  तदपान्तेष्वावयोवंतंनानि ॥ २६॥ 


~ म ~ ~ ~ 


0 
:, यभिनः = यमनियमजीलाः, ग्रहिणः = गृहस्थघर्मावकम्बिन, ग्रहाणि = 
भवनानि, भजन्ते = सेवन्ते ॥ २५ ॥ 
यमाश्च--*महिसासत्याऽस्तेयब्रह्मचर्याऽपरिग्रहा यमा' ( भगवान्‌ पतञ्जलिः ) । 
वसन्ततिलकादृत्तम्‌ । तल्लक्षण -- "उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः” । 
लक्मणः-जनस्थानमध्यवतिनं पवंतं दँयति--अयं = चित्राितः, अविरलाः = 
स॒षनाः, ये अनोकहाः = पादपाः, तेषां निवहः = समूहः, तेन निरन्तरं = निरवकाशं, 
लिगं = मसृणं, नीलं = श्यामं च यत्‌ परिसरारण्यम्‌-पयंन्तवनं, तेन परिणद्धा = परि- 
वेष्टिता, या गोदावरी नाम नदी, तया मूखराणि = शन्दायमानानि, कन्दराणि यस्य 
तादृच, तथा च यः सततम्‌ = सन्ततम्‌, अभिष्यन्दमानाः-व्षब्धः, ये मेधाः = पयोदाः, 
तैः मेदुरितः = स्निग्घीकृतः, नीलिमा = इ्यामलत्वं यस्य॒ सः, जनस्थानस्य मध्ये 
अवस्थितः प्रजल्वणो नाम गिरिः । 
न्वयः-हे सुतनु ! तस्मत्‌ पवते लक्ष्मणेन प्रतिविहतसपर्यासुस्थयोः ( भावयोः ) 
४ 


अनोकहः--अनसां ( शकटानाम्‌ ) अकं ( गर्त ) हन्ति इति अनोक; अनस्‌ + 
बक्‌ + ५८ हन्‌ + ड । परिणद्धः- परि + ५८नह्‌ + क्त । मुखरः-- मूख + र, शस्वमुख- 
कज्बेभ्यो वक्तव्यम्‌" ( वा० ) इति रः । अभिष्यन्दमानः--भि + ५/्यन्द्‌ + शानच्‌ । 
मदृरितः- मेदुरं करोति मेदुरयति, "तत्करोति तदाचष्टे इति णिच्‌, “मेदुरय्‌' इति 
नामघातोः कमणि क्तः । नीलिमा- नीलस्य भावः; नील +- इमनिच्‌ । 

= 


क्ष्मभ--यह सधन वृक्षसमूह से निरन्तर मखण तथा इयामवणं पयंन्तभूमि से परिवेष्टित 
गोदाबरी की उभिवों से आस्फाछिति होने के कारण श्न्दायमान कन्दराओं से युक्त तथा निरन्तर 
करते हृए मर्धो से अत्यन्त स्निग्ध नी लिमा-सम्पन्न जनस्थान के मध्यभाग मै अवस्थित 

रतवेण नामक पव॑त है । 
दे इन्दरि ! उस प्र्रवण- पव॑त पर लक्ष्मण द्वारा की गर सेवा से प्रसन्न ( हम दोनों के ) 
का स्मरण करती हो ? वर्ह मधुर जल वाली गोदावरी का स्मरण करती हो १ अथवा 


तये पर्‌ हम दोनों के १ प्र्‌ हम दोनो के विहार का स्मरण करती हो १॥ २६॥ 
1 1 
अनस्थान--ण्डकारण्य का एक भाग, यद वतंमान नासिक क्षत्र के समीप अवस्थित हे । 


ज्नवणः-गोदावरी के तट प्र ओरङ्गाबाद की पहाडियां । इन्दं रमाण मँ “मास्यवान्‌” 
भीहागया ह । 


च 


। + 1 ङलररानचरिति 
अपि च-किमपि किमपि मन्दं मन्दमासत्तियोगा- 
बविरितकपोलं 


जल्पतोरकृमेण । 
अशियिलपरिरम्भष्यापुतेकेकदोष्णो- 
रविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरंसोत्‌ ॥ ~ ॥ 
तनि अहानि स्मरसि ? तत्र सरसनीरां गो 


दावरीं वा ? त 
व्तेनानि च स्मरसि ? ॥ २६॥ स तदुषान्तेषु मावयोः 


स्मरसीति । हे सुतनु ! = हे सुन्दरावयवे !, तस्मिन्‌ पव॑ते = प्रल्वणास्ये 
पवते, लक्ष्मणेन प्रतिविहितसपर्या = कुधातृषाभयादिनिवारणल्पा न 
्रृतिस्थयोः, ( आवयोः ) तानि अहानि = तानि दिनानि, स्मरसि ? ' व = 
स्वाभाविकमधुररसयुक्तजल्वतीं, गोदावरीं वास्मरसि? तदुपान्तेषु = गोदावर्या ५ 
आवयोः वर्तेनानि = भावयोः निवास-क्रीडा-घ्रमणादीनि वा स्मरसि ?॥ २६॥ # 

“अत्र देशरूपविभावेन उपनिबध्यमानं काव्यं शङ्खाररसास्वादनाय प्रभवति 
इत्युक्तं दशरूपके, तथाहि--"रम्यदेशकलाकाल्वेषभोगादिसेवनैः । प्रमोदात्मा व 
सैव गूनोरन्योऽन्यरक्तयोः । प्रहृष्यमाणा ङ्गारो मधुराङ्गविचेष्टितैः।' इति । वहः 
नव्यमते सीतारूपालम्बनविभावेन रोमाचाुभरूेपकटाक्षादिभिरनुभावैरावेगहूरषादिभिः 
व्यभिचारिभिः भावश्च विभाविता रतिः, सम्भोगशयङ्गारास्वादतामापन्ना । अव्र एकस्य 
"त्वम्‌" इति कतुः तिसृभिः “स्मरति! इति क्रियाभिः, अन्वयात्‌ दीपकम्‌ अलद्कारः-- 


"अथ कारकमेकं स्यादनेकासु क्रियासु चेत्‌" इति दर्पणोक्तलक्षणातु ।'“ ( जीवा० } । 
मालिनी वृत्तम्‌ । 


मन्वयः--आसत्तिधोगात्‌ अविरक्ितकपोलम्‌ अक्ृमेण मन्दं मन्द किमपि किमपि 


जल्पतो, तथा अश्िधिलपरिरम्भव्यापृतकंकदोष्णोः अविदितगतयामा रात्रिः एव 
व्यरंसीत्‌ ॥ २७ ॥ 


प्रतिविहितसपर्यासुस्थयोः-- प्रतिविहिता या सपर्या तया सुस्थयोः; प्रतिविहित-- 
प्रति-वि + ५८ धा + क्त; सुस्थयोः-- सु + ५८स्था + क । वतैन-इत्‌ + ल्युट्‌ । 

भासत्तिः--भा + ५८ सद्‌ + क्तिन्‌ । अविरलितकपोलम्‌ = अविरन्ितौ कपोलौ 
यस्मिन्‌ कर्मणि तद्‌ यथा तथा । जल्पतोः-- ५८ जल्प्‌ + शतृ, षष्ठी, द्विव ० । मशियिक्त- 


~~ ~~~. 


भौर मी- 


सामीप्य योग से परस्पर कपो सटाकर, धीरे-धीरे तथा निना किसी करम के चाहे जो क्छ 
बति करते हुए गौर एक-दूसरे की मुजाओं के दृढ आलिङ्गन म धकर इम दोनों की, नही जने 
गये है बीते हुए प्रहर जिसके, पेसी निदा हौ समाप्त हो गयी ॥ २७॥ 


~~~ ~~~ 


यह दोक नितान्त भावपूणं हे । इसमे दाम्पस्य-जीवन का स्वामाविक, जन्तु मयांदापृणं 


चित्र चित्रित किया गया है! यह इलोक सम्मोग-गृङ्गार का उत्कृष्ट उदाहरण रै । रति श्सका 
स्थायीमाव र, जो भबिरकितिकपोङ' से ग्य॑ग्य है । 


प्रथमोऽङ्कः ४५ 


हक्मनः--एषा पचवय्यां शूपेणखा । 
हीता-हा अज्जउत्त, एत्तिअं दे दंसणं । [ हा आयेपतर ! ते दक्षनम्‌ 
रामः--अयि विगप्रयोगत्रस्ते ! चित्रमेतत्‌ । 1 


० ्माकसाक्व ण. 

किमपौति । भसति योगात्‌ = सामीप्यसम्बन्धात्‌, अविरलितकपोलं = परस्पर- 
हं्चष्टकपोलम्‌, अक्रमेण = पौवपियं राहित्येन, मन्दं मन्दम्‌ = अतिसूक्षमाक्षर, किमपि 
किमपि = यत्किञ्चित्‌, जल्पतोः = वार्तालापं कुर्वतोः, अशिथिल्परिरम्भव्यापृरतकक- 
दोष्णोः = एकंकभूजेन सुदृढतया समालिङ्खने समासक्तयोः, आवयोः अविदितगतयामा 
रात्रिरेव = निशा एव, व्यरंसीत्‌ = विरता ॥ २७ ॥ 

“तथाहि किमपि किमपौत्यस्य सुरतकालीनवक्तव्यजातमेवार्थः । गुसकथनादेवं 
च किमपि किमपि अत्यतोरित्यव मन्दं मन्दम अविरलितकपोलमित्युभयव्र जल्पने- 
ज्वेति । अक्रमेणेत्यपि तथा । एवं च सुरतकालीनजल्पनस्य मान्दातिशयोक्तिकथना- 
दादरैवाक्त्वं सीताया गम्यत इत्यक्ताद्रतिविशेषात्फुल्लजृम्मिताख्यबन्धविशेषौ सूच्येते ।' 
( वीरराघव ) । माकिनीदृत्तम्‌ । 

सक्ष्मणः--एषा = चित्रलिखिता, पञ्चवट्यां शूर्पणखा नाम्ना प्रसिद्धा रावण- 
भगिनी । 

सीता-दहा आयंपुवर ! एतावन्मात्रमेव तव दञ्ञनमासीत्‌ । 

रामः-अयि विप्रयोगत्रस्ते = वियोगभीते ! एतत्‌ चित्रम्‌ । 


= 
परिरम्भव्यापृतैकंकदोष्णोः=अशिधिल्परिरम्भेषु व्यापृतः दोः ययोः तयोः, व्यरंसीत्‌-- 
वि + ५८ रम्‌ + लृट्‌ । 
पखचवटी-- पञ्चानां वटानां समाहारः परच्वटी, (समाहारद्विगुः) । अकारन्तोत्तर- 
पदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः" इस वातिक के अनुसार अकारान्त समाहार द्विगु स्त्रीलिङ्ग 
वि 4 


~~~ ^~ ^~ ^^ 


रक्ष्मज--यह पञ्चवटी मे शपंणखा है । 
सीता-दशाय आयंपुत्र ! यही तक आपका दक्षन हुमाः। 
राम-अयि बियोगमीते ! यह चित्र हे । 


एव--वदन्ती है किं मवमूति का लिखा मूर पाठ "वं" था। कालिदास के निदेश 
पर उन्होने अनुस्वार इटा दिया । 

पदञ्चवरी- यहां "पञ्चवटी" शब्द दण्डकारण्य के एक भाग के छिए प्रयुक्त है । वनवास 
कार मं राम, जक्ष्मण तथा सीता प्रां चिरकाल तक रदे । यद्दी सीताहरण इमा था । सम्मव तः 
अश्वत्थ, विल्व, वट, ओला तथा अन्लोक इन पञ्चवर्यो के कारण दी इस प्रदेश का नाम प्ववटी 
पड गया हो 1 

शपणखा-खर तथा दूषण के साय रहने वाली, रावण की बहिन । 

एतावत्‌ ते दुश्च नम्‌-्पंणखा दृदय का अवलोकन करके सीता मयमीत हो गरं । उनके 
भानसपरल प्र अतीतद्ारीन षटनाशं चित्रित हो गं । शपंणलला-काण्ड के भनन्तर्‌ £) सीता- 
दरण इमा धा । मौना ढा बह वाक्य -उनके माकी निर्वामन के निमित्त भविष्यवाणी जेसा है । 


अ 


४६ उस्तररामचरिते 
सौता-जहा तहा होदु । दुज्जणो असुहं उष्पदेइ 
इणनोऽसुखसत्पादयति ॥ 1. त 1 भष । 
पमः हन्त ! वतमान इव मे जनस्थानवृत्तान्तः प्रतिभाति । 
सक्ष्मणः- अथेदं रकोभिः 
तथा वुत्तं पापेष्यंययति यथा क्षाकितमपि । 
जनस्थाने शून्ये विकलकरणेरायंचरिते- 
रपि प्रावा रोदित्यपि दरति चच््रस्य हदयम्‌ ॥ २८॥ 


` सता--अपषुन । पपाम्ब त्रप न्~-- ! यथा भवेत्‌ तथैव, दुजेनः = 


असाधुः, असुखं = -खम्‌ 

यति = जनयति । न 1 
रामः जनस्थानस्य इृत्तान्तः वतमान इव = परत्यक्षीभूत इव, मे प्रतिभाति 

प्रतीयते ।॥ २८ ॥ ~ 


अन्वयः-अथ पापैः रक्षोभिः कनकहरिणछद विधिना इदं तथा दृत्तं यथा क्षालिति- 
मपि व्यथयति । सून्ये जनस्थाने विकलकरणैः आयंचरितैः ग्रावा अपि रोदिति, वचस्य 
अपि हृदयं दरति । 


अथेदमिति । अथ = शपेणखादृत्तान्तानन्तःरम्‌, पापैः = पापाऽऽचारैः, रक्षोभिः च 
राक्षसैः, कनकहरिणछद्रविधिना = स्वणंमृगव्याजकरणेन, इदं = चित्रनिदिष्टं सीता. 
हरणं, तथा = तादृशं, दृत्तं = निष्पन्न, यथा = यादृशं, क्षालितमपि = प्रतिकृतमपि, 
जं ~ =-= ~~ ---- 
भे होताहि। अतः द्विगोः" सूव्रसे डीप्‌ (ई) प्रत्यय होने पर पञ्चवटी रूप है । 
शूर्पणखा -- "सूपवत्‌ नखाः यस्याः सा" इस विग्रह्‌ मेँ “स्वा ङ्गात्‌ ०' सूत्र से विकल्प घे 
डीप्‌ प्राप्त था, किन्तु नखमुखात्‌ ०' सूत्र से निषेध होकर केवल टाप्‌ होकर शू्पनला 
ओर “पूबेपदात्‌०* सूत्र से णत्व होने पर ^शूर्पणखा' बना । 

छद = छःखतेऽनेन रूपमिति छप; ५८छाद्‌ ( णिजन्त ) + मानिन्‌, हस्व । 
चरितम्‌-- ५ चर्‌ + क्तः । 


~~ 


सीता-आयंपुघ्र ! जो कुछ भी हो, दुजेन दुःख ही उत्पन्न करत। है । 

राम खेद है । जनस्थान का वृत्तान्त वतंमान-सा ह प्रतीत हो रहा है । 

श्पेणखा वृत्तान्त के अनन्तर पपी राक्षसां द्वारा स्वणंमृग के कपटविधान से रेसा किया गवा, 
जो प्रतिकार कयि जाने पर भी व्प्रथितदही कर रहा है निजंन जनस्थान विकल इन्द्रियो 
वाके आयं भीरामचन्द्रजी के चरि्तोसे पाषाण मी विलाप करतार तथावज्जका मी हदव 
विदीणं होता हे ॥ २८ ॥ 


अपि ग्रावा रोदिति०-करुणरसाष्वायं भवभूति का यह इलोक नितान्त माभिक (त 
भगवान्‌ श्रौरामचन्द्र जी के विलापसे पत्थर भी पिल उषे तथा वज्रका इदय भी विदीण 
गमया \ गोवद्धंनाचायं ने आययांसपञ्चती मे टीक ही कहा है-- 

"भवभूतेः सम्बन्धाद्‌ भूषरभूरेव भारती माति । 
एतत्कृतकारुण्ये किमन्यथा रोदिति भरावा ॥» 


~ ॥ 
प्रयमोऽङ्कूः ४७ 


सीक्ा--( सास्रमात्मगतम्‌ ) अयि देव रहुकुाणन्द, एव्वं मम कालणादो 
करिलन्तो आसि । [ भति देव रधुकुलानन्द ! एवं मम कारणात्‌ क्लान्त आसीः । ] 
लकष्मणः-( रामं निर्वंण्यं साकूतम्‌ ) आयं किमेतत्‌ ? 
अयं ते बा्पोधस्वरटित इव मुक्तामणिसरो 
विसर्पन्‌ धाराभिरशुठति धरणीं जर्जरकणः । 
निर्ढोऽप्यावेगः स्फुरदधरनासापुटतया 
परेषामुन्नेयो भवति च भराध्मातहूदयः ॥ २९॥ 


0 णि 111 पर 
| = दुःखं जनयति । शून्ये = निर्जने, जनस्थाने = दण्डकारण्ये, विकलकरणः = 
स्वस्वनव्यापारश्ुन्यानि इन्द्रियाणि येषु तथोक्तैः, आरयंचरितैः = आयस्य रामस्य मूर्च्छा 

रैः, ग्रावा अपि = शिलापि, रोदिति = रोदनं करोति, वज्रस्य अपि = 

कुलिशस्यापि, हृदयं = मध्यप्रदेशः, दलति = द्विधा भिन्नं भवति ॥ २८ ॥ 

भत्र ग्राववच्रादिषु रोदनदलनादीनां सम्बन्धाऽसत््वेऽपि तत्सम्बन्धस्य सिद्धत्वेन 
कविप्रौढोक्त्याऽध्यवसानात्‌ असम्बन्धे सम्बन्धरूपाऽतिशयोक्तिदयस्य सजातीय- 
सा्क्येम्‌ । एतेन रामस्य शोकावेगमसहमानस्य मम््ेस्पृक्‌ विरहः क्रकचधारापात 
इव अनवरतं हृदयं दलयति स्म, इत्यपि वस्तु व्यज्यते, इत्यलक्कारेण वस्तुध्वनिः । 
शिखरिणी इत्तम्‌-"रसे रद्रैरिच्छन्ना यमनभसलाः गः शिखरिणी" इति लक्षणात्‌ 
( जीवा० )। 

सीता-( सारम्‌ = अश्रुभिः सह्‌, आत्मगतम्‌ = स्वगतम्‌ }) अयि देव रघुकुला- 
नन्द ! = रघुवंशहषंदायक !, एवम्‌ = इत्थं, मम कारणात्‌ = मम ते, क्लान्त 
आसीः = खिन्नः अभवः ; 

लक्ष्मणः-( रामं निर्वंण्यं = विलोक्य, साकूतम्‌ साभिप्रायम्‌ ) आर्यं ! किमेतत्‌ = 
साम्प्रतमपि भवान्‌ रोदिति । 

अन्वयः--अयं ते वाष्पौघः त्ूटितः मुक्तामणिसरः इव धाराभिः विस्ेन्‌ जजं रकणः 
धरणीं लृठति । भरा्मातहूदयः आवेगः निरुद्धः अपि स्फुरदधरनासापुटतया परेषाम्‌ 

उन्नेयः भवति ॥ २९ 


क्लान्तः--4८“क्लम्‌ + क्त, दीं । विसपन्‌- वि + +८सृप्‌ + शतु । निरुदः- 
नि+ ५८्ध्‌ +क्त । आवेगः--भा + ५/विज्‌ ¬- घन्‌ । स्फुरत्‌--५^स्फुर्‌ +- शतृ । 


"^^ ^. ~^ ^~ ^^ ~ -^^--^.^~^~ ^^ 


सीता-( अश्रस हेत, स्वगत ) दे रुवं को आनन्दित करने बले देव ! मेरे कारण इस 
प्रकार क्लेशयुक्त हु 

रक्ष्मण-( राम को सम्यक्‌ देखकर साभिप्राय ) आयं यह क्या ह १ यह आपका अश्र 
पू ददे हए मुक्ताम्िर्यो के हार के सदृश धारार्ओं से फलता हमा, बिखर हुए कणो वाला 
(होकर) पृथ्वी पर लोट रहा है । मतिशय मरे हण गद्गद्‌ शब्द युक्त कण्ठवाला शोकवेग 
नरद मौ भुत अपर भौर नाला से दृसरो के लिए भनुगेव होता हे ॥ २९ ॥ 


॥ 


~~ -------~----------~-~-- ~ 


४८ उत्तररामचरिते 


शाभमः-वत्स ! 


तत्कालं प्रियजनविप्रयोगजन्मा तीव्रोऽपि प्रतिकृतिवाञ्छया विसोढः 
बुःखाग्निमंनसि पुनविपच्यमानो हृन्मर्मव्रण इव वेदनां करोति ३० 
स~~ ~------ प ॥ 


अयमिति । अयं = पुरतो दुद्यमानः, ते-तव, वाष्पौवः = अश्रूणां 
त्रुटितः == छिन्नः, मूक्तामणिसरः इव = मुक्तामणिहार इव, धाराभिः = वः 
विसर्पन्‌ = प्रसरन्‌, जजरकणः धरणीं = पृथिव्यां, लुठति = पतति, भराध्मालहृदय वाह, 
अतिशयेन आपूरितहूदयः, आवेगः = शोकावेगः, निरुद्धः अपि = अन्त.संयमितो व 
स्फुरदधरनासापुटतया == परिस्फुरतामधरादीनां विलासेन हेतुना ( नासिकाधर ४ 
णेन ), परेषाम्‌ = अन्येषाम्‌, उन्नेयः = अनुमेयः भवतिः ॥ २९ ॥ ॥ 

अत्र परिस्फुरतामधरादीनां विलासेन हेतुना, साध्यौभरुतस्य प्रयत्नसङ्खोपिते 
त्वेनाप्रत्यक्षायमाणस्य शोकावेगप्रसरस्य ्रोढोक्तिसिद्विच्छित्तिवदोनानुमीयमानतवन- 
नुमानाल ङ्का रः--अनुमानन्तु विच्छित्या ज्ञानं साध्यस्य साधनात्‌" इति लक्षणात्‌, ५ | 
च पूर्वाद्धंगतयोपमया संसृज्यते इति ध्येयम्‌ ।' ( जीवा० ) शिखरिणौ इतम्‌ । । 

रामः--वत्स लक्ष्मण ! 

अन्वयः-- प्रियजनविप्रयोगजन्मा तीव्रोऽपि प्रतिकृतिवाञ्छया तत्कालं विसो: 
दुःखाग्निः पुनमनसि विपच्यमानः हृन्ममत्रण इव वेदनां तनोति ।॥ ३० ॥ 

तत्कालमिति । प्रियजनविगप्रयोगजन्मा = सीतावियोगोलन्नः, तीव्रोऽपि=तीक्ष्णोऽपि, 
प्रतिकतिवाञ्छया == प्रतीकारेच्छया, तत्कालं = तस्मिन्‌ काले, विसोढः = मितः, 
दुःखाग्निः = शोकाऽनकरः, एनः = भरयोऽपि, मनसि = चित्ते, विपच्यमानः = विपाकं 
प्राप्तः, हन्ममेब्रण इव = हदयममेस्थाने समुद्भूतो ब्रण इव, वेदनां = पीडां, तनोति = 
जनयति ॥ ३० ॥ 

"अत्र दुःखाग्निसहनस्य हेतुत्वेन श्र 
दुःखाग्निरित्यत्र (पकम, विपचनस्य अहेतु 
उपमा, एषाम्‌ बद्खङ्िभावेन साद्य, च च इ~ ------------ शा 


परेषाम्‌--उन्नेयक़ृत्य है, अतः इसके योग मे विकल्प से “कृत्यानां कर्तरि वा' सूत्रे | 
षष्ठी होगी, परैः भी हो सकता है । उन्नेय--उद्‌ + ५८नी + यत्‌ ।, 1 

प्रियजनविग्रयोगजन्मा-- प्रियजनेन ( प्रियजनस्य वा ) यो विप्रयोगः तस्माज्जन्म | 
यस्य, व्यधिकरणो बहुव्रीहिः । विसोढः--वि + ५^सह्‌ + क्त । दुःखाग्निः--दुःखम्‌ | 
अग्निरिव इति उपमितकर्मधारयः । विपच्यमानः--वि + ५८^पच्‌ + शानच्‌ । ___, | 


क 


तिक्ृतिवाञ्छया निदेशात्‌ काव्यलिङ्गम्‌, 
कत्वात्‌ विभावना, हृन्ममंत्रण इव इत्यत्र 
त्वात्‌ पूर्वादप्यसहतवं 


राम--वत्स लक्ष्मण ! 

प्ियजन ( सौता ) के विरह से उतयनन, तीक्षण मी प्रतीकार की शठा से उस समय सद ध 
कषोकानर फिर मन में पग्पिक्व होता इभा इदव के मम्ल त वरपन्न फोट के मदत बेदनार । 
बढ़ारडाद्ै॥ >०॥ 


प्रथमोऽङ्कः ४९ 


सीता--द्धी हद्धी । अहं वि अदिभुमि गदेण रण 
विअ अत्ताणं पेक्लामि । [ हा धिक्‌ हा धिक्‌! 
आरयपत्रशन्यमिवात्मानं पश्यामि । | । 


लक्ष्मणः -( स्वगतम्‌ ) भवत्वन्यतः क्षिपामि । ( 
अथेतन्मन्वन्तरपुराणगृध्र राजस्य 
दाहरणम्‌ । 


रणएण अज्जउत्तसुण्णं 
अहेमप्यतिभूमि गतेन रणरणक्षेन 


चित्रं विलोक्य प्रकाशम्‌ ) 
तत्रभवतस्तातजटायुषक्चरित्रविक्रमो- 


रपिता ग्तिरकषवनमुत्पपसिः - [ -न------------- व्यतिरेकध्वनिमुत्थापयति' । 


( जीवा० प्रहषिणी हले न 
“म्नौ जौ गस्त्रिदशयतिः प्रहषिणीयम्‌ । ) ह्‌ वृत्तम्‌ । तल्लक्षण 


सीता- हा धिक्‌ ! हा धिक्‌ ! अहमपि अतिभूर्मि = सीमातिरेकं, गतेन = 
अतिद्दधेन, रणरणकेन = उत्कण्ठातिश्चयेन, आयंपुत्रशुन्यमिव = रामविरहितमिव, 
आत्मानं = स्वम्‌, पश्यामि = अवलोकयामि । 


लक्ष्मणः ( स्वगतम्‌ ) भवतु = अस्तु, अन्यतः क्षिपामि = एतस्माद्‌ वृत्तादन्यत्र 
सञ्ारयामि। चित्रे जटायुं निरीक्ष्य आह्‌ --एतत्‌ समीपतरवत्तिमन्वन्तरप्राचीनस्य 
तत्रभवतः = पूज्यस्य, गृध्र राजस्य जटायोः चरित्रविक्रमस्योदाहरणम्‌ । तेन रावणेन 
सह युद्धं कत्वा यादृशं विक्रमचरित्रं दशशतं तदिदमालोक्यताम्‌ । 


~ _ 
रणरणक -रण्यते शन्ते यत्र इति रणः, ५८ रण्‌ + अप्‌ “विरण्योरुपसख्यानम्‌" 
वा० ), रणः शब्दः, तत्सदृशः रणरणः ( प्रकारे द्वित्वम्‌ ), ततः संज्ञाया कन्‌ । 


प न अ ~~ 


रक्ष्मण-( स्वगत ) अच्छा, दूसरी ओर ( श्नके मन को आङ्ृष्ट करता ह) (चित्रका 
अवरोकन्‌ करके, प्रकट )। अव यह यक मन्वन्तर्‌ पुराने पूज्य जटायु के चरित्र ओर पराक्रम का 
उदाहरण है । 

रणरणक--उत्कण्ठा । 'ओवस्सुक्ये रणरणकः स्मृतः" । 

-भारयपुतरदयन्यभिव०--यहाँ सीता के इस वाक्य मे अचिरभाविनी विपत्ति कीछायाहै। 

मन्वन्तर-- पुराणों म चौदह मनु का उल्लेख है । प्रत्येक मनु के अधिकरार-काल को मन्वन्तर 
कहते हे । स्वायम्भुव मनु प्रथम ये। अब तक ६ मनुरओं का अधिकार-काल बीत गया है। 
सम्प्रति वैवस्वत मनु का अधभिकारकाल है। मनु का शाप्तनकाल २०८४४८००० मानवीय बं 
काहे । वैवस्वत मन्वन्तर के प्रारम्भ ही करयप तथा विनता फे पुत्र अरुण केदो पुत्र हए-- 
सम्पाति तथा जरायु । इसीलिए जटायु अतिपुराण कहे गये है । 

जटायु-कदयपमुनि की पत्नी विनता से उत्पन्न भरण का पुत्र तथा सम्पात का अनुज । 
भसिद्धरहै रि एक बार इसने महाराज दशरथ की सहायता की थी, जिसके कारण उनका घ[नष्ठ 
सम्बन्ध हो गया था । अतएव अपने पिता के मित्र के प्रति राभ, लक्ष्मण जौर सीताजी का (तात 
गदर का प्रयोग करना सव॑षा नमीचीन है । 

टु ०. 


। ४ उत्तररामचरिते 


सीता--हा ताद, णिव्वृढो दे अवच्चसिणेहो ! [ हा तात । निष्यते, 
ऽपत्यस्नेहः । । 

रामः--हा तात काश्यप शकुन्तराज ! क्व नु खलू पुनस्त्वादृशस्य मह्‌ 
तस्ती्थंस्य साधोः सम्भवः । 

लकष्मणः--अयमसौ जनस्थानस्य पश्चिमतश्चित्रकुज्ञवास्नाम दनुकबन्धाधि. 
ष्ठितो दण्डकारण्यभागः। तदिदमृष्यमूकपर्वैते मतङ्धस्याश्रमपदम्‌ । इय 
श्रमणा नाम सिद्धा शबरतापसी । तदेतत्‌ पम्पाभिधानं पद्मसरः । 


सीता--हा तात ! तव अपत्यस्नेहः = सन्तानस्नेहः, निर्व्यूढः = सम्पन्नः । 
रामः--हा तात काश्यप = करयपकुलोत्पन्न ! शकुन्तराज = पक्षिराज ! 
= त्वत्तुल्यस्य, साधोः = परोपकारशीरस्य, सम्भवः = उत्पत्तिः, कुत्र 
एवंविधाः सर्वदा सवत्र न भवन्ति । 
लक्ष्मणः -अयं जनध्थानस्य पश्चिमतः=पश्चिमभागे, 'चित्रकुञ्जवान्‌" इति नाम्ना 
प्रसिद्धः, दनुकबन्धाधिष्ठितः = दनुनामकेन श्शिरोरहितेन केनचिद्राक्षसेन अध्युषितः, 
---------------------------------------" 


त्वदृशस्य 
स्यात्‌ ? 


निर्व्यूढः निस्‌-वि + ५८वह्‌ + क्त, सम्प्रसारण । काशयपः-कशयपस्य गोत्रापत्यं पुमान्‌ 
( अण्‌ ) । त्वादृशः त्वत्‌ + ५८दृश्‌ + कन्‌ । तीयं --५/तृ + थक्‌ । साधु - साध्नोति 
परकायेम्‌; «८ साध्‌ +- उण्‌ । सम्भवः-- सम्‌ + ५८ + अप्‌ । जनस्थानस्य पश्चिमतः-- 
"पश्चिमतः" अतसुच्‌ प्रत्ययान्त शब्द है । इसीलिए उसके योग मे 'जनस्थानस्य' यहां 
षष्ठी विभक्ति जायी है । अधिष्ठितिः-अधि + ^स्था + क्त । 


-----~----~--~---~--------------~ 


सीता--दा तात ! आपने अपने मपत्य.प्रेम का सम्यक्‌ निवह किया । 

राम-हा तात कारयप ! पक्षिराज ! आपके सदृश महान्‌, पवित्र साधु का जन्म कां 
होतार 

रक्ष्मण- यह वही जनस्थान के पश्चिमम चित्रकुञ्जकी संज्ञासे अभिहित दनुकबन्धसे 
अधिष्ठित दण्डकारण्य का भाग है। यह वी ऋष्यमूक पवत पर मतंगसुनि का आश्रमस्यल है । 


तीथस्य--यहों तीथं शब्द का अथं गुरु ( हितोपदेष्टा ) अथवा पुण्यध्ेत्र के समान अत्यन 
पवित्र है। 

दनुकबन्ध--यह श्री अप्सरा का पुत्र "विश्वावसु, नामक गन्धव था । स्थूरशिरस्‌ नामक 
महि के साप से यह राक्षस हो गया । इसके बाद “इनद्र' ने एक बार उस पर वजर का प्रहार 


किया, जिसके कारण उसका सिर पेट भे घुस गया । "कबन्धः ( धड़ ) मात्र ही रह जाने के कारण 
उसका यदह नाम पड़ गया । 


मतङ्गस्याश्रमपद्‌म्‌-यह पम्पासरोवर के पश्चिम मे अवस्थित था-- 
ततस्तद्रामपम्पायास्तीरमाश्रित्य पश्चिमम्‌ । 
आश्रमस्थानमतुलं गद्यं काकुत्स्थ ! परयसि ॥ 
ऋषेस्तस्य मतङ्गस्य विधानात्तत्र काननम्‌ । 
मतङ्गवनमित्येव विश्रुतं रघुनन्दन ॥ 
( रामा० अर्‌ण्य० ७३।२८-३०) 


प्रथमोऽङ्कः ५१ 


सीता--एत्थ किल अज्जउत्तेण विच्छिण्णामरिसधीरत्तणं पमुक्ककण्ठ 
रण्णं आसि ।"[ अत्र किलायेपत्रेण विच्ठन्नाम्षेधीरत्व प्रमुक्तकण्ठं रुदितमासीत्‌ । ] 
रामः देवि ! रमणीयमेतत्सरः। 
एतस्मन्मदकलमस्लिकाकषप्बयासूतस्पुरदुदण्डपणडरीकाः 
वाष्पाम्भःपरिपतनं सन्वृ्टाः कूुवलयिनो मया ------------ प सना बलिनो मया विभागा ॥३१॥ ॥३१॥ 
दण्डकारण्यभागः=दण्डकारण्यस्य एकदेशः । 
= आश्रमस्थानम्‌ । इयं च श्रमणा" इति 
शबरतापसी = शबरजातीया तापसी । एतत्‌ 
सीता--यत्र भयेपुत्रः विच्छिन्नामषं 
रुदितमासीत्‌ = रुरोद, तदेवेदं स्थानम्‌ । 


ऋष्य मूकपवेते मतङ्गस्य इदम्‌ आश्रमपदम्‌ 
नाम्ना प्रसिद्धा, सिद्धा सिद्धि प्राप्ता, 
पम्पाभिधानं पद्मसरः । 


धीरतया प्रमुक्तकण्ठं = सुचिरं मृक्तकण्ठो, 


रामः-- देवि ! एततु = इदं, सरः = पम्पाख्यं सरः, परं रमणीयम्‌ = अत्यन्तं 
मनोहरम्‌ । 


अन्वयः -एतस्मिन्‌ मदकलमल्लिकाक्षपक्षन्याधूतस्फुरुरुदण्डपुण्डरीकाः कुवल- 
यिनो विभागाः मया वाष्पाम्भःपरिपतनोद्गमान्तराले सन्दुष्टाः । 


एतस्मिक्लिति । एतस्मिन्‌ = पम्पासरसि, मदेन = उदहामयौवनजनितेन, कलः = 
भव्यक्तमुरशब्दः येषां ते, तादृशा ये मल्लिकाक्षाः = हंसविज्ेषाः, तेषां पक्षैः ~ 


विच्छिन्नः--वि + ५८ छिद्‌ +क्त । रुदितम्‌--4^रुद्‌ + क्तः । ` विष्व +र ज्र 
व्याधूतः--वि-आ + ५८८ब्‌ +क्त । 


~ˆˆ~ˆ-------------------------------------------~----------~---~~ ~~~ 
यह श्रमणाः नाम से प्रसिद्ध शावरजतीया सिद्धा तापसी है। यह वही ्पम्पा नामक पश्च- 


सरोवर है। 
सीता--जहों आपने अमषं भौर धीरता का परित्याग करके (न त क्ियाथा। 
राम-देवि ! यह सरोवर अत्यन्त रभणीय है । शसम हषं अथवा यौवनमद के कारण 
अन्यक्त ओर मधुर कूजन करने वाके मद्किकाक्ष नामक हंसों से कम्पित गौर सुशोभित नारूदण्डों 


मे थी। 
श्रमणा-- मतङ्ग नामक महामुनि के आश्म मे रहने वाले शिष्यां की बडी सेवा करती 
कालान्तर मँ मतङ्ग जी कौ शिष्या बन गई । उसकी शरीरामचन्द्रजी मे अट्ट भक्तिथी। सीताकी 
खोजमे संख्गन राम-लक्ष्मणका दक्षन कर वह मुक्त षो गरे थी। रामायणम इसका १५ 
1 से की है। कुछ विदान्‌ "मदकल" का 
टीकाकारो ने शस इलोक की भिश्न-भिन्न प्रकार से न्याख्या । कुछ । 
मत्‌१+“अकड' यह पदच्छेद करते हँ । मत्‌ मेरे कारण अर्थात्‌ मक्षे कनो व 
अकल = कलकूजन रहित । इस प्रकार यह अथं होगा-मेरे चित्त को यो न ४ ४ ५५ 
वे हंस मी मौन रहकर ८ विरहोत्पादक ) कमलो को विनष्ट कररहेये। इ ५ ध 
यक्त नेत्रो से उन नील्कमलमय प्रदेशो को देखा था । अथना--मदिलकाक्ष 
से प्रकम्पित् शरेतकर्म युक्त प्रदेशो को अश्रुयुक्त लोचनो से नीककमल्मय-सा 
-इलायुष मे श्सके सम्बन्ध मरं कहा गया है 


५१९ उख्ररामचरिते 


पतत्र; व्याधूतानि =प्रकम्पितानि, स्फुरन्ति शोभमानानि, उव व्याधूतानि = प्रकम्पितानि, स्फुरन्ति = शोभमानानि, उरदण्डानि 


मृणालनालानि, पुण्डरीकाणि = इवेतकमलानि, येषु ते तथैव कुवल्यिनः = नं रदे 
युक्ताः, विभागाः = प्रदेशाः, मया = रामेण, वाष्पाम्भसाम्‌ = नेत्रजलबिन्दुनां परि 
पतनस्य = स्खलनस्य, उद्‌गमस्य = आविर्भावस्य, अन्तराले = मध्ये, स 
विलोकिताः । = 


अयम्भावः--इदं पम्पाख्यं सरः अत्यन्तं मनोहरम्‌ । अस्मिन्‌ पम्पासरसि उहाम 
यौवनजनितेन हषेण अव्यक्तं मधुर कूजन्तः मरि्लिकाक्षाः हंसविशेषाः निवसन्ति 
यदा मल्लिकाक्षाः विचरन्ति तदा तेषां पतत्रैः मृणालनाानि कम्पन्ते, नी । 
विभागानाच शोभां विलोक्य मम रामस्य लोचनाभ्यां वाष्पोद्गमो भवति स्म, यावदेव 


लोचनाभ्यां जलं निःसृतम्‌, पृथिव्यां च न पतितं, तस्मिन्नेव क्षणे क्लिञ्नचक्षा मया 
रामेण ते प्रदेशाः विलोकिताः । ॥ 


केचित्तु मदकलमल्लिकाक्षपक्षग्याधूतस्फुरदु रुदण्डपुण्डरीका विभागा वाष्पाम्भ.- 
परिपतनोद्‌गमान्तराे कुवलयिनो दृष्टा इत्यन्वयमुक्त्वा वाष्पाम्भःप्रसरणमलिनीकृत- 
पुण्डरीका: कुवलयन्तो दृष्टा इत्यथेमाहुः । परे तु मदकलमल्लिकाक्षपक्षव्याधूतस्फुरदु- 
दण्डपुण्डरीकाः कुवलयिनश्च विभागाः । विभज्यन्त इति विभागाः । परस्परसङ्कोर्णप्रदेशा 
वाष्पाम्भः परिपतनोद्गमान्तराले सन्दृष्टा एकीकृत्य दृष्टाः । समित्येकीकारे । अविभागेन 
दुष्टा इत्याहुः । इतरे तु “ननु रमणीयमेतत्‌ पद्मसरः' इत्युक्तं त्वया तत्कथमुगपद्यते 
विरहोदी पककलकूजितयुक्तहंसाधिष्ठितपुण्ड रीकयुक्तस्य सरसो द्रष्टुमशक्यत्वादित्यत्राह- 
एतस्मिन्मदकलेति । मत्‌ अकठेति पदच्छेदः । मदिति पजचम्येकव चनम्‌ । पृथक्पदं समस्तं 
वा। मन्मन्निमित्तं विरहव्यथातुरमद्धेतोनं विद्यते कलं कूजितं येषां ते तेषां मल्लिका- 
क्षाणां हंसविज्ञेषाणां पक्षरव्याधूतानि कम्पितानीति यावतु । अतएव स्पुरदुरुदण्डानि 
निदृत्ताधारतया चलदुरुदण्डानि पुण्डरीकाणि येषु तथोक्ताः कुवरुयिनः पुण्डरीकवदिवा 
विकासाद्यभावेनाकिचचित्करत्वाद्धसैरव्याधूततया कुवलयसत्तामात्रवन्तः । एतस्मिन्विभागा 
वाष्पाम्भःपरिपतनोद्गमान्तराके सन्दृष्टा- सम्यण्दष्टाः । परिहाससम्भावितत्वादव- 
स्थितिव्यतिरेकनिश्चयपरयन्तं दृष्टा इत्यथः । निवृत्तोपप्ठवतया सम्यण्दृष्टा इति भावः । 


कथा ० 
---------~--~-----------~---_-~---~----------------~~~--~------- 


समयमेदेखा॥ ३१ ॥ 


“आतात्रे राजहंसाः स्युषात्तराष्ट्राः सिते तरैः । 

मलिनेमरिलकाक्षाश्च कथ्यन्ते चरणाननेः ॥१ 
पुण्डरीक = श्रेतकमल--"पुण्डरोकं सिताम्मोजम्‌ । ( नमर० ) 
कुबर्य = नीलकमल -~ स्यादुत्पलं कुबर्यम्‌ ।› ( अमर* ) 


अ नि अवि ह 
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ल्मणः-अयमार्यो हनूमान्‌ । 


सोता--एसो सो चिरणिव्विण्णजीवलोअपच्चद्धरणगुरुभोवञआरी महानु- 


भावो ६ । [ एष स चिरतिदिष्णजीवलोकप्सयुद्ध रणगुरकोपकारी महानुभावो 
माइतिः ] । 


रामः ` विष्टा सोऽयं महाबाहुरखनानन्दवरधनः । 
यस्य वीर्येण हृतिनो वयद सुवनानि च 9 वण साति च ~ ३२॥ 


काणां "अपि प्रावा रोदिति" इति न्यायेन करणाया सम्भवात्‌ । दक्षचक्रवाकशापदशनेन 
चक्रवाकशापदाता रामोऽस्माकमपि शापं दास्यतीति भीत्या शब्दासम्भवात्‌ “कण्ठेषु 
स्लजितं गतेऽपि शिशिरे पुंस्कोकिलानां रुतम्‌" इत्यादिविषयविशेषैस्तिरश्चामपि 
विरहिजनानुरोधः प्रसिद्धश्चेति वदन्ति ॥' ( वीर० )। 

अत्र व्याख्याने विविधप्रसूनाकरस्य पम्पासरसः कुत्रचित्‌ पृण्डरीकवत्त्वात्‌ कुत्र- 
चिच्च कुवरयवत्वात्‌ प्रस्तुतस्य पुण्डरीकवतः भूविभागस्य अन्यस्य कुवलयिनः 
तादात्म्याध्यासात्‌ पुण्डरीकवदितरभिक्नत्वेनाऽपरिचयात्‌ उभयोस्तुल्यगुणतया प्रतीतेः 
भेदाग्रहनिबन्धनः सामान्यालङ्कारः, न तु भ्रान्तिमान्‌, अतस्मिनु तद्बुदधेरनुदयाव्‌-- 
(सामान्यं प्रकृतस्यान्यतादात्म्यं सदृकः"गुणैः' इति लक्षणात्‌.“ दण्डपुण्डेत्यादौ संयुक्त- 
ष्यञ्जनयोः स्वरूपतः क्रमतश्च साम्यात्‌ छेकानुप्रासः । ( जीवा० ) । इृत्तं प्रहर्षिणी । 

लक्ष्मणः--अयं = पुरोदृश्यमानः, भार्यः = पूज्यः हनूमान्‌ । 

सीता- एषः = चित्रे अङ्गुल्या निदिष्टः, चिरनिविण्णस्य = बहुकालदुःखितस्य, 
जीवलोकस्य = जीवानाम्‌, प्रत्युद्धरणेन -कष्टविमोचनेन, गुरुकोपकारी=महान्‌ उपकर्ता, 
महानुभावः = महाप्रभावः, मारुतिः = मरुत्तनयः हनुमान्‌ अस्ति । 

अन्वयः- दिष्ट्या अयं सः महाबाहुः अञ्जनानन्दव्धंनः यस्य वीर्येण भुवनानि 
वयं च कृतिनः । 


हनूमान्‌--प्रशस्तौ हनू अस्य स्तः, हनु + मतुप्‌ । निविण्णः- निर्‌ + ५८िद्‌ ४, 
क्त । मारुतिः-- मरुतो ऽपत्यं पुमान्‌; मरत + इन्‌ । वर्धंनः-- दध्‌ + त्युः । वीयं--वीर 
+ पत्‌ । $तिन्‌- कृत + इनि । 


छक्ष्मण--यह आयं हनूमान्‌ है । 
सीता-येवे, चिरकाल से व्ययित प्राणियों का उद्धार करने वाले, मान्‌ उपकारी, महा- 


प्रभावशाली, मरुत्‌-तनय ( हनूमान्‌ ) है । 
राम दषं है, यष वही विश्चार बाहु वारे (अथवा महा पराक्रमशाली ), माता अ्जनाके 
॥। 


आनन्दको बढ़ाने बाले ( हनूमान्‌ है ) जिनके परक्रम से हम ओर समस्त लोक कृताथ हो 
गये ॥ ३२ ॥ 


श्या-मसन्नतास्‌चक अध्यय । स 3, 
र केशरिपल्या अनायः प्रीतिवद्धनः तनयः, इत्यथः । 


( जीवा० ) । 


1 उत्तररामचरिते 


शीता--वच्छ, एसो कुसुमिदकदम्बतरुतण्डविअवंहिणो किणामहेो 
जत्थ अणुभाव सोहगमेत्तपरिसेसधूसरसिरी मुच्छदो तुए परुदिएण अव 
बिदो तरुअके अज्जउत्तो आलिहिदो ? [ त्स ! । 


एष कुसुमितकदम्बतरताण्डवित. 
अहिः किल्नामधेयो निरिय्रानु मावसोाग्यमा्रपरिशेषधूसरथोभूख्त्वया प्रस्दितेनाव- 
कभ्बितस्तरतल आर्यपुत्र आलिदितः ? ] 


अ 7 ॥ अयं = पुरोदश्यमानः, महाबाहुः 


= दीधेभुजः ( अपारवीयेवान्‌ ), 
अञ्जनानन्दवंनः = अञ्जनाया: आनन्दस्य वधेकः 


हनूमानस्ति, यस्य वीर्येण 


= ५ ए यस्य 

हनुमतः पराक्रमेण, वयं कृतिनः = वयं कृतार्थाः सञ्जाताः स्म, सर्वाणि च भुवनानि 
= जगन्ति कृतार्थानि सन्ति । 

अत्र उपङृतिक्रियायां महतश्चरित्रव्यार्यानात्‌ उदात्तालङ्कारः । पथ्यावक्त्रं दत्तम्‌ । 


सोता--वतस = वत्स लक्ष्मण ! एषः = चित्र दृश्यमानः, कुसुमितेषु = सञ्जात- 
पुष्पेषु, कदम्बतरुताण्डवितर्बाहिणः = कदम्बपादपेषु ताण्डवरृत्ययुक्ता मयूरा यस्मिन्‌ एवं- 
विः, किन्नामघेयो गिरिः = किन्नामधेयः पवंतोऽयम्‌ ? यत्र = यस्मिन्‌ पवते, अनुभाव- 
सौभाग्यमात्रपरिशेषध्‌ परश्रीः = प्रभावशक्तेः सोभाग्यमात्रस्य परिशेषेण ईषत्पाण्डुरा 
शोभा यस्य सः, मूच्छ: = मूज्छामापद्यमानः, प्ररुदितेन त्वया ~ रोदनकर्वरा त्वया 
लक्ष्मणेन, अवलम्बितः = धृतः, तरुतले = दृक्षस्याधोभागे, आर्यपुत्रः आकिखितः = 
चित्रितः । 
--_____________--______ 
ताण्डविताः-- "ताण्डवं प्रकृताः इति ताण्डविताः' ताण्डव + णिच्‌ ( नामधातु) 
+ क्त, "आदिकर्मणि क्तः कतंरि च' ( पा० ३।४।७१ ), जथवा "ताण्डवानि सञ्जा- 
वानि येषां ते ताण्डविताः' (तदस्य सञ्जातं तारकादि०" ( पा० ५।२।३६ ) से इतच्‌ 
्रत्यय । ब्हिणः--बहंमस्यास्तीति, बह + इनच्‌ । प्ररुदितः = प्र + ९^रद्‌ + क्त, प्रकृष्ट 
दितं यस्य सः । 
अ 


सीता-पत्स ! यह पुष्पित कदम्बपादरपों पर नृत्य करते इए मयूरो से युक्तं कौन-सा पव॑त 
है १ जं प्रभाव के सौमाग्य मात्र सरे गवशिष्ट ईषत्पाण्डुर शोभा से युक्त, मूच्छां को प्रात, ( तथा ) 
रोते प तुम्दरि दवारा मवठम्बित, दृक्ष के नीचे आा्पुत्र चिनित है । 
न 
वाग्डविव ण्डु मुनि ने ताण्डवनृत्य का आविष्कार रिया । "उदतकरणा्गदारनिवै 
मारमदीकृततप्रषानं गीतकानुसारित्वादादौतष्डुमुनिना प्रणीतं ताण्डवम्‌ ।› (क्षी० स्वा० )। आरम्भ 
भ "वाण्डव, विशेष नृत्य को कहते थे, किन्तु कालान्तर भँ यह भृत्यः का पर्यायवाची बन 
वा । परष-नृत्य को ताण्डव तथा सरी-नृत्य को लस्य कते है, देसा भी उल्लेख है । 
“पुनृत्यं ताण्डवं प्रोक्तं खीनृत्यं लास्यसुच्यते ।› 


बहिथः--“मयूरो बर्हिणो बही नीलकण्ठो मुजद्मुक्‌ । 
शिखावलः श्चिखी केकी मेषनादानुलास्यपि ॥» 


य) --------~- 
-------~ 


( भमर ० २।५।३० ) 
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लक्मणः सोऽयं शोलः ककुभसुरभिर्मास्यवान्नाम यस्मि. 
श्नोलः स्निग्धः धयति शिखरं नूतनस्तोयवाहः । 
यणास्मिन्‌ ०००००००००००... 
स त 


प्रत्यावृत्तः पुनरिव स मे जानकोविप्रयोगः ॥ ३३ ॥ 


अन्वयः अयं सः ककुभसुरभिः माल्यवान्‌ नाम शलः, यस्मिन्‌ नीलः स्निग्धः 
नूतनः तोयवाहः शिखरं श्रयति । अस्मिन्‌ आर्येण.“ विरम विरम, अतः 
परं क्षमः न अस्मि, सः मे जानकीविग्रयोगः पुनः प्रत्याढृत्तः इव ॥ ३३ ॥ 

सोऽयमिति । अयं = पुरो दृश्यमानः, सः प्रसिद्धः, ककुभसुरभिः = अजुंनपुष्ैः 
सुगन्धितः, शैलः = परेतः, यस्मिन्‌ = यस्योपरिभागे, नीलः = इयामवर्णः, स्निग्धः = 
मसृणः, - नूतनः = नवीनः, तोयवाहः = मेघः, शिखर = शङ्ख, श्रयति = अवलम्बते, 
अस्मिन्‌ = मस्मिन्‌ पवते, आर्येण = पूज्येन रामेण.“ । 

अ विरम विरम विरामं कुर विरामं कुर, अतः परम्‌ = अस्मादधिकम्‌, 
मम दज्ावणेनं मा कुर । अहमिदानीं श्रोतुमसमर्थोऽस्मि । क्षमः = समथः, न अस्मि 
=न भवामि, सः पूर्वानुभूतः, जानकीविभ्रयोगः = सीताविरहः, पुनः = भूयः, 
प्रत्यावृत्तः इव == प्रत्यागतः इव ॥ ३३ ॥ 

“एतद्धि सीताविरहरूपं भाव्यर्थमभिसन्धाय कौतूहलबहुलानां मात्यवदुपवर्णनविष- 


यिकाणां वाचामभिधानात्‌ 'परिभावना' नाम मुखसन्धेर ङ्गं वेदितव्यम्‌ । "कतूहलोत्तराः 
गे 


शैलः--शिलानाम्‌ भयं, शिलाः सन्त्यस्येति वा, शिला+बण्‌ । ककुभः-- 
ककुभस्तु प्रसेवकः' ( अमर० १।७।७ }) “नदीसर्जो वीरतरुरिन््दू ककु भोऽजुंनः ।' 
तोयवाहः तोयं वहति तोयवाहः, कर्मण्यण्‌ । प्रत्याढृत्तः--प्रति-मा + ५८वृत्‌ +क्त । 


लक्ष्मण--यद वदी अजुन पुष्पों से सखरभित माल्यवान्‌ नामक पवत है, जहाँ इयामवणं, 
मसृण तथा नवीन मेव शिखर पर आश्रय लेते द । आयं ने य्ह ` 

राम-रुको, सको, इससे मपिक सुनने म समथं नही हूं । वह मेरा सीता-विरह फिर मानां 
लौट भाया है ॥ ३२ ॥ 


प्रस्तुत श्लोक की पदशय्या नितान्त सुकुमार है । इसकी तुलना रघुवंश" कै निम्नलिखित 
दलोकसे की जा सकती है- | 
"एतद्गिरे्माल्यवतः पुरस्तात्‌ ्ादुभवत्यम्बरलखिशद्गम्‌ । 
नवं पयो यत्र॒ धनैम॑या च, त्वदुविप्रयोगाश्रुसमं विसष्टम्‌ ॥ 
कङकुमसुरभिः--अजनपुष्य से छगन्धित, तुलनीय - क 
"एष फुल्ला जनः दलः केतकैरभिवासितः? ( रामा०, फिच्किन्धा० २८९ ) 
प्रस्तुत दोक मेँ “मुखसन्धि' के “परिभावना, अङ्ग का वणन है। 
भावी सीता-विरह की सूचना यहाँ दी गई है । 
विरम-विरम-सम्भमे द्विरुक्तिः । 


|, ध उत्तररामचरिते 
लंकमण.--अतः परमास्य तत्रभवतां राक्षसानां चापरिसङ्खघातान्यत्तरो. 


तराणि कमश्चिर्याणि । परिश्रान्ता चेयमार्या । तद्विज्ञापयामि विश्राम्यता. 


मिति। ॥ 
सीता--अज्जरउत्त, एदिणा चित्तदंसणेण पच्चुप्पण्णदोहलाए अत्थि 


विण्णापणिज्जं । [ आयंपुत्र ! एतेन चित्रदानेन प्रतयुत्पन्नदोहदाया अस्ति मम 
विज्ञापनीयम्‌ । | 

रामः- नन्वाज्ञापय । 

सोता--जाणे पुणोवि पसण्णगंभीरासु वणराइसु विहरिअ पवित्तणिम्मल- 
सिसिरसकिकं भअवदि भाईरराह ओगारहिस्सं त्ति । [ जाने पुनरपि प्रस्नगम्भोरासु 
वनराजिषु विहत्य पवित्रनि्मललिश्िरसलिलां भगवतीं भागीरयोमवगाहिष्य इति । ] 


वाचः प्रोक्ता तु परिभावना! इति दर्पणोक्तेः । अत्र पूववेवाक्यं प्रति पराद्धंस्य हेतुतयो- 
पन्यासात्‌ वाज्पायंहेतुकं काव्यलिङ्घं पुनरसम्भवापातस्यातीततद्‌ वि रहस्य पुनरागमन- 
संशयेककोटिकतया उत्यापनादुत्प्रक्षा, इति तयोः सङ्करः 1" ( जीवा० ) मन्दाक्रान्ता 
वृत्तम्‌ । (मन्दाक्रान्ताञम्बुधिरसनगेर्मो भनौ गौ ययुग्मम्‌' इति लक्षणात्‌ । 

लक्ष्मणः- अतः परम्‌ = अस्मादनन्तरम्‌, आर्य॑स्य = भवतः, लादौ विद्यमानानां 
राक्षसानां च, अपरिसङ्क्यानि=अपरिमितसङब्यानि, उत्त रौत्तराणि=परं परं प्रकृष्टानि, 
कर्माश्चर्याणि = अद्‌भृतकर्माणि, आलिखितानि । इयं पूज्या सीता परिश्रान्ता=क्लान्ता, 
तस्माद्‌ विज्ञापयामि = निवेदयामि, विश्राम्यताम्‌ = विश्रामः क्रियताम्‌ । 

सोता- प्रत्युत्पन्न दोह॒दायाः = उत्पन्नाभिलापायाः, उत्पन्नमनोविकारायाः, मम = 
मे, विज्ञापनीयम्‌ = निवेदनीयमस्ति । "एतद्धि प्रोक्तप्रासिरूपबो जसन्ध्य द्धस्य विवृति- 
रूपत्वमवगन्तव्यम्‌' ( जीवा० ) । 

रानः--आज्ञापय = आदिश । 

सीता-- एतेन चित्रदशंनेन जाने = अवगच्छामि, प्रसन्नगम्भीरासु वनराजिषु = 


प्रतयुत्पन्नदोहदायाः-- प्रत्युत्पन्न: दोहदः यस्यास्तस्या: । पवित्रनिर्मलशिलिर- 
सक्लां- पवित्रं निर्मलं शिशिरं सलिलं यस्यास्ताम्‌ । प्रसन्नः- प्र +-५^सद्‌ ‡ क्त। 
पवितव्रः--4प्‌ + इव्र । 


~~~ ˆ - ---- -- ~ ~~~ ~ --~ ~~ ~ 


रक्ष्मण--इसके अनन्तर आयं के जीर राक्षसो के अगणित, क्रमदाः उत्कृष्ट, आश्चयं जन 
कमं ( चित्रित) ह । ये आर्यां मौ थक गई है, अतएव निवेदन करता ह कि विश्राम करे'। 

सीता--आयंपुवर ! इस चित्रददान से उत्पन्न मनोरथ वाली मेरा कुछ निवेदन ई । 

राम--दा, आदेश दीजिए । 

.सौता--सोचतौ द्रं एक वार पुनः प्रसन्र वं गम्भीर वनश्रेणियों म विचरण करके पवित, 
निमर तथा शीतल जल से युक्त गङ्गा जी मँ अवगाहन करं । 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~~ 


जाने पुनरपि०्- पीता के इन रब्धो तरे भावी निवासन की सूचना दै । 


प्रथमोऽङ्कः ५७ 


| लक्ष्मण ! 

लक्ष्मणः--एषोऽस्मि । 

रामः-वत्स ! अचिरादेव संपादनीयो दीह द इति सम्प्रत्येव गुरुभिः 
सन्दिष्म्‌ । तदस्ललितसुखसम्पातं रथमुपस्थापय । 

सीता--अज्जउत्त, तुम्हेहि वि आअन्दग्वं। [ आयंपत्र ! युष्माभिरप्या- 
गन्तव्यम्‌ । | 

रामः--अयि कठिनहूदये ! एतदपि वक्तव्यमेव । 
सीता--तेण हि पिञं मे । [तेन हि प्रियं मे। ] 

रक्ष्मणः--यथाज्ञापयत्यार्यः । ( इति निष्क्रान्तः } 


---(-[-(-(-(-(-(-(-(-(~----_(__ 
अरण्यपर्क्तिपु, विहृत्य = विहारं कृत्वा, पवित्रं पतं, निमेलं = स्वच्छं, शिशिरं = 
शीतलं, सलिलं = जलं = यस्यास्तां भागीरथीं ~ गङ्गाम्‌, अवगाहिष्ये = अवगाहनं 
करिष्यामि, स्नास्यामि । 

राभः-वत्स लक्ष्मण । 

लक्ष्मणः-- एषोऽस्मि = अयमस्मि । 

रामः--प्रिय लक्ष्मण ! अचिरादेव = शीघ्रमेव, दीह दः = सीतायाः अभिलाषः, 
सम्पादयितव्यः = पूरयितव्यः, इति = अनेन प्रकारेण, सम्प्रत्येव ~ इदानीमेव, गुरुभिः 
सन्दिष्टं = गुरुजनः सन्देशः प्रहितः । तस्माद्धेतोः भस्ललितः = ध्रंशरदहितं, सम्पातः = 
गमनं यस्य तं रथमुपस्थापय =स्यन्दनमानय । ( "एष मुढप्रकाशनादुदूभेदः' ) 
( वी° ) । एतद्धि सीताविवासनरूपबीजाथ॑स्य प्ररोहीभरूततया उद्भेदरूपं नोजरान्भ्यङ्खं 
वेदितव्यम्‌ । "बीजा्थस्य प्ररोहः स्यादुद्भेदः" इति लक्षणात्‌ ( जीवा० } । 

सोता--आयंपुत्र ! भवद्भिरपि समागन्तव्यम्‌ । 

रामः-अतिकटोरहूदये ! प्रिये ! किमु एतदपि त्वया वक्तव्यम्‌ ? 

सीता--तेन हि त्रियं मे। 

लदमणः-- यदा आज्ञापयति मः । ( इति निष्क्रान्तः ) 


मस्ववितसम्पातम्‌-भस्वकितः सम्पातः यस्य तम्‌ । वक्तव्यम्‌--५/वच्‌ + 
तव्यतु । 

राम--वत्स लक्ष्मण | 

टक्षमण~-्म उपर्थित दर| 

राम-तत्प ! शीघ्र ही श्नका मनोरथ पूरणं करिया जाय, पेता अमी गुरुजनं ने आदेश्च दिया 

। अत्व अवाथ गति वादा रथ काभो। 
ता~~तआ्यपृत्र ! माप्रको मी व्हा चलना चाहिए । 

राम--त्रतिकटठोर हृदये ! भ्या यह मी कहने की बात! 

सीता-त्वतोक्मप्रियहीहै। 

क्षमणा की जैसी भावा । ( देसा कहकर चरे जाते है । ) 


नभ्य 


"` चष्ठ4 ऋ? ८ = कल्के अ~ अछ चक क = ~ = ~ 


| | ` -(*ग 


५८ उत्तररामचरिते 


रामः--प्रिये ! अत्र वातायनोपकण्ठे संविष्टा भव । 
सीता--एवं होदु । ओहरिदम्ि परिस्समणिदाए । [ एवं भवतु । गपहूतात्ि 
परिभमजनितया निद्रया । ] 
रामः-तेन हि निरन्तरमवलम्बस्व मामत्र शयनाय । 
जोवयश्तिव ससाध्वसश्नमस्वेदविन्दुरधिकण्ठमप्यंताम्‌ । 
बाहुरेन्दवमयुखचुम्बितस्यन्दिचन्द्रमणिहारविश्चमः ॥ ३४॥ 


रामः-- प्रिये । वातायनोपकण्ठे = गवाक्षनिकटे, सं विष्टा = शयाना भव । 

सीता--एवं भवतु । भपहूतास्मि परिश्रमनिद्रया = चित्रदर्शंन जन्यक्लमेन स्वापेन 
आकृष्टास्मि । 

अन्वयः-ससाध्वसश्रमस्वेदवबिन्दुः एेन्दवमयुखचुम्बितस्यन्दिचन्द्रमणिहारविध्रमः 
जीवयक्निव बाहुः अधिकण्ठम्‌ अप्य ताम्‌ ॥ ३४ ॥ 

जीवयल्िति । साध्वसं = भयं, श्रमः = चित्रदशंनेनोत्पन्न आयासः, ताभ्यां ये 
स्वेदबिन्दवः == घर्मेबिन्दवः, तं: सहितः, अत एव दैन्दवाः = चन्द्रसम्बन्धिनः, ये मयूलाः 
= किरणाः, तैः चुम्बितः = स्पृष्टः, अत एव जलस्लावयुक्तः य: चन्द्रमणिहारः = 
चन्द्रकान्तमणिनिमितहारः, तस्य इव विश्रमः = विलासः, यस्य तथाभ्रूतः बाहुः = 
स्वभुजः, समाश्वासयक्निव अधिकण्ठं = मदीये कण्ठे, अप्यंताम्‌ = निधीयताम्‌ ॥ ३४॥ 

“अत्र ठेन्दवेत्यादिना सादृश्यमुक्त्वा जीवयन्निति विशेषस्योक्तेव्य॑तिरेकालद्भुारः 
"व्यतिरेको विशेषश्चेदुपमानोपमेययोः' इति” ( वीरराघव ) । अव्र भयश्रमस्वेदादयः 


वातायनोपकण्ठे --वातंस्य अयनं यस्मात्‌ तद्‌ वातायनं, तस्योपकण्ठे । 

निरन्तरम्‌-निगंतमन्तरं यस्मिन्कमंणि तद्यथा तथा । ससाध्वसश्रमस्वेदविन्दुः-- 
साध्वसं च श्रमश्च ताभ्यां जनितो यः स्वेदस्तस्य बिन्दवः तैः सहितः । टेन्दवमगूल- 
चुभ्बितस्यन्दिचनद्रमणिहारविध्रमः = इन्दोरिमे एेन्दवा ये मगुखास्तैः चुम्बिता अत एव 
स्यन्दिनो ये चन्द्रमणयस्तेषां हारस्येव विश्रमो यस्य तथाभ्रूतः । 


राम- प्रिये ! विडकी के निकर सो जाभो। 

सीता-पेाही हो । थकावरकी नीद से अभिभूतहूं। 

राम--भतः य्ह शयन करने के लिए भली-मीति मेरा आश्रयलेलो। । 

भय तथा परिश्रम के कारण स्वरेदनिन्दुओं से युक्त, चन्द्रकिरणों के स्पद्यंसे द्वित होने वड 
चन्द्रकान्तमणि के हा की-सी शरोमा वे तथा सुले जीवित करते दुष की तरह अपने वादक 
मेरे कण्ठ म अपित करो ॥ ३४॥ 


प्रस्तुत दलोक मार्तीमाधवः ( ८।३ )मभीदहै। 
लक्ोपम। तथा क्रियोल्क्षालद्कार । वीरराधव कै अनुसार न्यतिरेकालक्कार; जीवानन्द 
'निदशंना' भी स्वीकार करते है । 


प्रथमोऽङ्कः! ५९ 


( तथा कारयन्‌ सानन्दम्‌ ) प्रिये, किमेतत्‌ ? 
विनिश्चेतुं शक्यो न सुखमिति वां दुःखमिति वा । 
प्रमोहो निद्रा वा किमु विषविसपः किमु मदः ॥ 
तव स्पे स्पशं मम हि परिभूदेन्वरियगणो- 
विकारश्वेतन्यं रमयति च सम्मोलयति च ॥ ३५॥ 


सात्विकभावाः-- "तथाहि वैदेह्याः सुकोमलाङ्कलावण्यादीनि उहीपनविभावाः, निद्रा- 
स्वप्नजडत्वादयः व्यभिचारिणः, तैः परिपुष्टः अत्र आलम्बनविभावभरुतायां सीतायां 
समूत्पन्नः राघवस्य रतिरूपस्थायिभावसम्भोगग्यङ्काररसरूपतां लभते । अपि च चनद्र- 
किरणस्पृष्टादरेचन्द्रकान्तमणिहारधमेस्य सीताभूजलतया धारणासम्भवात्‌ तदीयविश्रम- 
सदशविश्रममवगमयतः बाहोः मणिहारादेश्च बिम्बप्रतिबिम्बबोधात्‌ असम्भवद्रस्तु- 
सम्बन्धरूपो निदशेनालङ्कारः, जीवय्षिवेत्यत्र क्रियोप्प्क्षा, तदनयोः सृष्टिः ।' 
( जीवा० } । रथोदढधतादृत्तम्‌-- "रान्नराविह रथोद्धता रगौ' इति लक्षणात्‌ । 

अन्वयः--तव स्पशं स्पशे परिमूढेन्द्रियगणः विकारः मम चैतन्यं भ्रमयति सम्मील- 
यति च। ( अतोऽयं विकारः ) सुखं वा दुःखंवा प्रमोहोवा निद्रावा विषविसर्षः 
किमु, मदः किमु इति विनिरहचेतुं न शक्यः ॥ ३५ ॥ 

विनिश्चेतुमिति । ्ीरामः सीताया हस्तं स्वकण्ठे धारयित्वा सुखमनुभवन्‌ 
कथयति- हे सीते ! तव स्पशं स्पर्शे = त्वदीय यावत्स्पशंषु, मूढेन्द्रियगणः=स्वस्वविषय- 
प्रहणासमथंः चक्षुरादीन्दरियसमूहः येन सः, तथोक्तो मम विकारः = आन्त रावस्थाविशेषः, 
मम चैतन्यं = मदन्त रात्मानं, प्रतिकूलतया भासमानः सन्‌, भ्रमयति = क्षुब्धं करोति, 
अनुकूलतया भासमानः सन्‌ सम्मीलयति = उल्लासयति च । अस्मात्‌ कारणातु अयं 
विकारः सुखमिति वा दुःखमिति वा, प्रकृष्टमूर्च्छा वा स्वापो वा, विषस्य प्रसरणं 
किम्‌ ? मदः किम्‌ ? इति निर्णेतुं न शक्यः ॥ २५ ॥ 


प्रमोहः प्र + ५/मुह + घञ्‌ । विसपैः--वि + ५८पृप्‌ + घन्‌ । स्पशं स्पर्णे- 
वीप्सा में द्विरुक्ति है । परिमूढेन्द्रिगणः--परिभूढः इन्दरियगणः येन सः । परिमूढः- 
परि + ५८गूह्‌ +क्त । विकारः- वि + ५८ क़ + घम्‌ । सम्मीलयति- सम्‌ + ५^मील्‌ 
+ णिच्‌ + लट्‌ । 


(कैसा कराते हए भानन्दपूषं रक ) प्रिये, य क्या ! 

ष प्रस्येक स्पश मँ क को मूढ करने बाला विकार मेरे चेतन्य को विश्वम्ध 
करता है ओर उल्लसित करता है । ( अतएव यह विकार ) सुख है अथवा दुःखं है, प्रमोह है 
अथवा निद्रा है, विष का प्रसार है अथवा मद है १ यह निश्चय नी किया जा सकता हे ॥ ३५॥ 


„..~-~-~-~-~~-~-~-~-~~-~---~--~-~-------~--~-~----~- ~~~ 
क्वाण व व व ये 
-~---~ 


यह दलोक सम्भोग-भृङ्गार के उदाहरणके रूप मे दशरूपक मै उदुधृतदहै। ( लनीय 
मालती ० १।३३ ) यह इलोक भवभूति फे अनेक भावो को एकं साथ व्यक्त करने क मनोवेज्ञानिक 
विदलेषण की क्षमता का {उत्कृष्ट उदाहरण है । सीता के स्पश्षंसे राम कौ मानसिक स्थितिका 


सा अभिराम चित्र प्रस्तुत किया गया है । 


॥ # 


६० उस्तरराभजरिते 


सोता--स्थि रप्पसादा तुम्हे, इदो दाणि फ अवरं । [ स्थिरप्रसादा 


इत इदानीं किमपरम्‌ ? ] 


रामः--स्कानस्य जीवकुसुमस्य विकासनानि 
सन्तपणानि सकलेन्दरियमोहनानि । 
एतानि ते सुवचनानि सरोरुहाक्षि 
कर्णामृतानि मनसश्च रसायनानि ॥ ३६ ॥ 
२ 
अत्र पर्वादधं सुखदुःखाद्नु भवस्य अतिग्रियस्वप्रियतम ज्गस्पर्शेन सुखविमुग्धमानस- 
स्थ रामस्य तात्त्विकतया प्रतिभासनात्‌ प्रतिमोत्थितत्वाभावात्‌ वितकंमात्रं, नतु सन्देहा- 
लङ्कारः । पराद्धे तु बोधतिरोधानजनक्बोधविकाशजनकक्रिययोः विरोधवदापाततो 
भासनात्‌ प्रियास्पशेजनितविक्रारत्वेन च समाधानात्‌ विरोधालङ्कारः, तथा विकारस्य 
स्पशंहेतुकत्वात्‌ काग्यलि ङ्ग च, इत्येतयोः साङ्कयंम्‌” ( जीवा० ) । शिखरिणी दत्तम्‌ । 


भयम्‌, 


सोता--आयेपुत्र ! भवतां धीरप्रसादता मयि प्रेमातिरेकः, इदानीं भवदनुग्रहात्‌ 
अन्यत्‌ किम्‌ ? 

अन्वयः--है सरोरुहाक्षि ! एतानि ते सुवचनानि म्लानस्य जीवकुसुमस्य विकास- 
नानि, सन्तर्पणानि सकलेन्द्रियमोहनानि, कर्णामृतानि मनसः रसायनानि च ॥ ३६ ॥ 

म्लानस्येति । सरोरुहाक्षि = कमलनयने ! एतानि तव सुवचनानि = सुरम्याणि 
वचनानि, म्लानस्य = हरषक्षयवतः, जीवकुसुमस्य = जीवपुष्पस्य, विकासनानि = 
विकासजनकानि ( हर्षोत्पादकानि ), सन्तपंणानि = तृक्षिजनकानि, सकलेन्द्रिय मोहनानि 
== सर्वेषाम्‌ इन्द्रियाणां स्वनव्यापारनिरोधीनि, कर्णामृतानि = कर्णयोः अमृतप्रदाने 
समर्थानि, मनसः = चित्तस्य, रसायनानि = रसायनतुल्यानि ॥ ३६ ॥ 

"अत्र जीवे कुसुमत्वारोपाद्रूपकालङ्कारः, कुसुमविकासनत्वस्य तथेन्दरियादिसन्तर्पेण- 
त्वादीनां जानकीवचनेषु प्रमाज्ञानविषयत्वेनाविद्यमानतया आहायज्ञानेन चाभेदप्रतीतेः 
्मालारूपकालद्भारश्च ।' ( जीवा ० ) वसन्ततिककं दत्तम्‌ । 


प्रसादः--प्र +-५^सद्‌ + घन्‌ । म्लान = ५८म्कं + क्त । जीवकुसुमस्य-- जीव 
एव कुसुमं तस्य । विकासनानि --वि + ५^कस्‌ + णिच्‌ +-ल्यु । सन्तपंणानि--सम्‌ 
~+ ५८८तृप्‌ + णिच्‌ + ल्यु । सरोश्ाक्षि- सरोरुहे इव अक्षिणी यस्याः सा सरोरुहाक्षी, 
तत्सम्बुद्धौ हे सरोरुहाक्षि ! रसायनानि--आप्यते आनीयतेऽनेनेत्ययनम्‌, रसस्य अयन- 
मित्ति रसायनम्‌ तानि प्र०, ब० व०। 


सीता- मुञ्च पर आपका अचर अनुग्रह है, अब इसके अतिरिक्त क्या चाहिए ? 

राम--दे कमललोचने ! यह तुम्हारे श्दुवचन मुरञ्चाये हण जीवन पुष्प को विकसित करने 
वले है, संतृक्त करने वले, समस्त इन्द्र्यो को बहल करने वाले, कानों के लिए अमरतोपम तथा 
मनके लिए रसायन दहै ॥ ३६॥ 


~~ ---=---~ 


प्रथमोऽङ्कः ६१ 


सीता--पिअंवद, एहि संविसम्हा [ प्रियंवद, एहि संविक्ञावः । ] ( इति राय- 
तीय मन्तो निरूपयति ) 
रामः--अयि किमन्वेष्टव्यम्‌ ! 
भाविवाहसषमयाद्‌ गृहे वने शेश्वे तदनु यौवने पुनः । 
स्वापहेतुरनुपाधितोऽन्यया रामबाहुरुपधानमेष ते ॥ ३७ ॥ 
सीता--( निद्रां नाटयन्ती ) अत्थि एदं अज्जउत्त अत्थि एदं । [ भस्त्येत- 
कतर असतयेतत्‌ । ] ( इति स्वपिति ) 


स्ीता--्रियंवद = प्रियभाषणशील ! एहि संविशावः = स्वपिवः ( इति शयनाय 
शयितुं, समन्ततः = परितः, निरूपयति = मन्विष्यति ) । 

रामः--अयि ! किमन्वेष्टव्यम्‌ = अयि ! किमन्विष्यते भवत्या ? 

अन्वयः--आविवाहसमयात्‌ जंशवे गृहे तदनु पुनः यौवने वने स्वापहेतुः, अन्यया 

रतः एष रामबाहुः ते उपधानं ( वतते ) ॥ ३७ ॥ 

भाविवाहसमयात्‌ = विवाहसमयादारभ्य, दौ शवे = बाल्ये, गृहे = भवने, तदनु = 
तदनन्तरं, पुनः = भूयः, यौवने = यौवनसमये, वने = अरण्ये, स्वापहेतुः = शयनकारणं, 
बर्यया = त्वद्भित्नया स्त्रिया, अनुपाश्रितः = अनालम्बितः, एषः = अयं, रामबाहुः 
मम भूजः, ते = तव, उपधानम्‌ = शिरोधानमस्ति ॥ ३७ ॥ 

अत्र रामबाहौ तादात्म्येनोपाधानत्वरोपात्‌ बायनोपयोगित्वप्रतीतेश्च परिणामा- 
रङ्कार । रथोद्धता दत्तम्‌ । "रातु परनरलगै रथोद्धता" इति लक्षणात्‌ । 

सीता--( निद्रां नाटयन्ती = स्वापमभिनयन्ती ) एतत्‌ अस्ति = भवत्कथनं सत्यम्‌ 
बायंपत्र ! भवत्कथनं सत्यम्‌ । 


प्रियंवद प्रियं वदति" इति प्रियंवदः; प्रिय + ५८वद्‌ + खच्‌, मुमागमः । त जम्‌, युमागमः। मनव 
ष्टयः--अनु + ५८इष्‌ + तव्य । दौरवम्‌-- शिशु +-ष्यन्‌, शिशोर्भावः । यौवनं = 
यूनो भाव;, युवन्‌ + अण्‌ । स्वापः स्वप्‌ + घन्‌ । उपधानम्‌--उपधीयतेऽस्मिन्‌ शिरः, 
उप + ५/धा +ल्युट्‌ । 
नावयन्ती--५/नट्‌ + णिच्‌ + शतु + डीप्‌ । स्पः--५८^स्पृश्‌ + धम्‌ । 
(रेखा ककर सोने के प र (व सकर सोनेके किप्‌ बो 


सीता-हे प्रियमाषणशील ! आशये, रायन करे । 


भोर देखती है । ) 


राम--भरे क्या दढना है १ त 
विवाह के समय से लेकर शशव म, गृह मे, उसके अनन्तर पुनः यौवन मे, वनम शयन का 


साधन किसी दृ्री खी से अनाश्रित यह राम की भुजा तुग्दारा ्िरोधान हे ॥ २७॥ 
सीता-( निद्रा का अभिनय करती इ ) रेखा ही है, मायपुत्र ! दसा ही दै। (रसा 
| शक सो जाती है । ) 


न 
अवुषानितोऽन्लवा--राम कौ इस उक्ति ते उनके शकपत्नीनत की बुजना निखती है । 


क [ता 


६२ उत्तररामचरिते 


रामः--कथं प्रियवचना मे वक्षसि प्रसुप्तंव । ( निरव्यं सस्नेहम्‌ ) 
हयं गेहे लक्ष्मोरियममरतवतिनंयनयो- 
रसावस्थः स्पर्शो वपुषि बहुलश्चन्दनरसः । 
अयं बाहुः कण्ठे शिशिरमसृणो मोक्तिकसरः 
किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः ॥ ३८ ॥ 
( प्रविइ्य ) 
भ्रतीहारो--देव, उवद्विदो । [ देव ! उपस्थितः । | 


रामः-प्रियवचना = मृदुभाषिणी सीता, मे वक्षसि = उरसि, कथं = कि, प्रसुप्तैव 


निद्वितैव ( सस्नेहं निवेष्यं = विलोक्य ) । 

अन्वथः--इयं गेहे लक्ष्मीः, इयं नयनयोः अमृतवति, अस्याः असौ स्पर्शैः, वपुषि 
बहुलः चन्दनरसः, अयं बाहुः कण्ठे शिशिरमसृणः मौक्तिकसरः । अस्याः किन प्रेयः 
यदि परं विरहः भसह्यः तु ॥ ३८ ॥ 

इयमिति । इयं = सीता, गेहे = गृहे, लक्ष्मीः = लक्ष्मीसदृशी, नयनयोः अमृतवत्ति= 
नेत्रयोः अगमृतशलाका, नयनानन्दक रीत्यथः, अस्याः असौ स्पशं: वपुषि = शरीरे, 
बहुलचन्दनरसः = सघनः श्रीलण्डद्रवः, अयं बाहुः कण्ठे रशि रमसृणः = शीतलमूदुलः, 
मौक्तिकसरः मुक्ताहारः, कि बहुना ? अस्याः स्वमपि श्रियतरम्‌ किन्तु विरहः = 
वियोगः सोदुमशक्यः ॥ ३८ ॥ 

"अस्मिन्‌ इलोके आभिमानिकी रतिः, इति कण्ठाभरणम्‌ । मत्र सीतायां लक्ष्मी- 
त्वामृतवतित्वयोः अभेदारोपात्‌ निर ङ्गं रूपकं, तथा तत्स्परशो चन्दनरसत्वारोपात्‌ भपरं 
रूपकम्‌, एवं तदुभुजे मौक्तिकमरत्वारोपात्‌ निर ङ्ग च रूपकम्‌, अपि च एकस्याएव 
सीतायाः गृहनेत्रत्व विषयभेदात्‌ अनेकधोल्लेखात्‌ उल्लेखः, चतुयंपादे च विरहस्य 
असहनीयत्वेऽपि यथ्थंबलात्‌ आहूतेन सहनत्वारोषेण सीतायां सवं विधप्रियत्वासम्बन्धेऽपि 
सम्भावनया तत्सम्बन्धोक्तेः अतिशयोक्तिश्च ।' ( जीवा० ) शिखरिणी दत्तम्‌ । 

( प्रविर्य~प्रवेशं कृत्वा ) 


है १ परन्तु इसका विरह सवधा असद्य है ॥ ३८ ॥ 
(प्रवेश करके ) 
ग्रतीष्ारी--देव ! उपस्थित है । 


देव उपरिथतः--रामचन्द्रजी के मुख से “विरह निकल्ते ही प्रतीहारी सचः * उपरिषितः" 
कहकर “विरह, की समीपता सतित करती है । यह पताकास्थानक है । 


प्रथमोऽङ्ुः ६३ 
रामः--अयिः, कः ? 
्रतिहारी--आसण्णपरिआरओ देवस्य दुम्मुहो । [ भासन्नपरिचारको देवस्य 
मखः । । 
रामः-( स्वगतम्‌ ) शुद्धान्तचारी दुमंखः। स मया पौरजानपदेष्वपसर्ः 
प्रहितः । ( प्रकाशम्‌ ) आगच्छतु । ( प्रतिहारी निष्क्रान्ता ) 


------_______~~_~_~_~_~_~_~ ~~~ ~ 
प्रतिहारीशयुदधान्तरक्षिका काचित्‌ वेत्रवती नारी; तथाहि--'सन्धिविग्रहुसम्बद्धं 
नानाका्ंसमुत्थितम्‌ । निवेदयति या कारय प्रतीहारी तु सास्मृता' । 

एतद्धि भाविवि रहस्य समासन्नतासूचनाय उपन्यस्तम्‌ । सीताविवासनरूपं प्रस्तुत- 
सङ्क्रान्तमरथोपक्षेपकमेतत्‌ तृतीयं पताकास्थानमवघेयम्‌ । तथाहि -- "इयं गेहे लक्ष्मीः" 
इति श्लोकस्य चतुथेपादान्ते (परमसह्यस्तु विरहः" इत्युक्तं राघवेण, ततः प्रतिहार्या 
प्रोक्तं देव उपस्थितः! इति, एतेन सीताविरहः भवन्तम्‌ अचिरादेव उपस्थास्यति इति 
मव्यक्ताथेम्‌ अर्थोपक्षेपकं वस्तु, विशेषनिश्वयप्राप्तिसहितं सदेवात्र प्रतयुत्त रोपेतसंस्थितम्‌ । 
तथा चोक्तं द्पणे-- 

"अर्थोपक्षेपकं वस्तुरीनं सविनयं भवेत्‌ । 
श्चष्टप्रतयुत्तरोपेतं तृतीयमिदमुच्यते ॥' 

““"“ " " * " " धनिकमते तु--उत्तरचरितमेतत्‌ गण्डनामकं प्रस्तावनाऽङ्कं वेदितव्यम्‌ । 
प्रस्तुतस्य सीताविवासनस्य सम्बद्धतया विरहस्य सहसाऽभिधानात्‌ । एतद्धि प्रस्तावनाऽङ्ख- 
भूततयाऽभिदहितं मूलकृता धनञ्जयेन; तथाहि -- गण्डः प्रस्तुतसम्बन्धिभिन्नाथं सहसो- 
दितम्‌ ।' इति । ( जीवा° ) 

रामः-अयि कः समायातः ? 

प्रतीहारी --आसन्नपरिचारकः == निकटवर्तसिवकः दुर्मुखनामकः । 


आसन्नः -- आ + ९८द्‌ + क्त। परिचारकः--परि + \८चर्‌ + ण्वुल्‌ । शुद्धान्तः 
शुद्धेन अम्यते गम्यते यत्र, अथवा शुद्धाः रक्षकाः अन्ते समीपे यस्य । पौराः-- पुरे 


राम-अरे कौन !? । 

प्रतीहारी- महाराज का निकटवतीं सेवक दुमुंख । । 

राम-( स्वगत >) यह अन्तःपुर म विचरण करने वाला दुुल है । उसको मने नगरवासी 
जौर देशवासी रोगों मँ गुप्तचर बनाकर मेना था । (प्रकाश) भयं । ( प्रतीहारी चली गहै ) 


यत्रायं चिन्तितेऽन्य स्मिस्तस्लिङ्गोऽन्यः प्रयुज्यते । । 
आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानकन्तु तत्‌ ॥' ( साहित्यदपण ) 
धनिक इसे "गण्ड" कहते है-- | 
"गण्डः प्रस्तुतसम्बन्धि भिन्नाय सहसोदितम्‌ ।' ( दशरूपक ) 
दुसु खः--यह गुप्तचर का नाम है । यह गुक्चर्‌ अमर्गलजनंकं व ५ लाया 
था। इसके लाये हुए समाचार का फल यह हुम कि शीरामचन्द्र जौ को सीता-परित्याग करना 
पड़ा । एने दृत को दुख कहना ही उपयुक्त है । "रामायण' म श्सका नाम भद्ररै। 
शद्धान्तचारी- मो महल म विचरण कर सकता हे । रानि्यों के महल को शुद्धान्त कते 


च ^ ` नादा का सो अक 


६४ उत्तररामचरिते 


( प्रविश्य } 

इमखः-( स्वगतम्‌ ) हा कटं दाणि देवीमंतरेण ईरिसं अचिन्तणिज्जं 
जणाववादं देग्वस्स कहस्सं । अहवा णिजोगो क्खु मह्‌ मंदभा अह अस्स 
एसो । [ हा कथमिदानीं देवीमन्तरेण ईदृश्षमचिन्तनीयं जनापवादं देवस्य कथ. 
यिष्यामि ? मथवा नियोगः खलु मम मन्दभागघेषस्यैषः । | 

सोता--( उत्स्वप्नायते ) हा अज्जउत्त कहि सि? |[ हा आर्यपुत्र ! 
कुत्रासि ? ] 

राभः--सेवेयं रणरणकदायिनी चित्रद्नाद्विरहभावना देव्याः स्वप्नो्योगं 
करोति 1 ( सस्नेहम ङ्ग मस्याः परामृशन्‌ ) 


रामः { स्वगतम्‌ = आत्मगतम्‌ ) शुद्ान्तचा री=अन्तःपुरस च रणशीलः दुमखः । 
सः मया, नगरे देञचे वा मदीयां स्तुति निन्दां वा कीदृशीं कुर्वन्ति लोकाः, इति 
जातु प्रेषितः । ( प्रकाशम्‌ ) आगच्छतु । 

( प्रतीहारी निष्क्रान्ता = निर्गेता ) 

मुखः दुमंखः प्रविदय स्वगतमाह-- टा ! देव्याः विषये अधरुनाकेन प्रकारेण 
ईदृशं चिन्तयितुमपि अशक्यं जनापवादं = लोकापवाद महाराजस्य निवेदयिष्यामि ? 
सर्वथा अकथनीयः भयं संवादः अथवा मम मन्दभ 
नियोगः = धिकारः । 

सौता--( उत्स्वप्नायते = स्वप्नदगंनेन प्रलपति ) हा आर्यपुत्र ! कृत्रानि ? 

रानः-सा = परवानुभूता एव, इयम्‌ = एषा, रणरणकदायिनी ~ विनो भङ्गा रिणी 
चिव्रदर्शनात्‌ विरहभावना = वियोगचिन्ता देव्या- स्वप्नोद्योगम्‌ ~ निद्राया वचनादि- 
प्रयत्नं करोति । ( स्नेहं-त्रमपूरवकम्‌, अस्याः = सीताया , परामृशन्‌-शरीरं स्पृशन्‌ } 
भवा भुर गण्‌ । मपप्ः--जप पृष्तः ( प्रच्छन्ं) मूपति चरति; अप +- ९८मृप्‌ 

+म्‌ । प्रहितः--ग्र + ५/६ +क्त । प्रतीहारी--प्रतिद्धियने निवार्यते प्रवेशोऽनवा, 

परति + ह्‌ + घन्‌ । देवीमन्तरेण-'अन्तरान्तरेण युक्ते" इति द्वितीया । नियोग-५८नि ~ 
युज्‌ + घन्‌ । , उत्स्वप्नायने - उन्स्वप्न 


त गृुप्रल्पेण 


गघ्रयस्य = अत्पभागस्य ईदृश 


इव आचरति; उन्स्वप्न + क्यर्‌ । परामृशन्‌ - 
परा + ५८मृश्‌ + शतृ 
। (मरवेवा कर ) ५१ 
नु ५ ) शा! अव मकम दवी सीता हम अचिन्तनीय लोकापवाद को 
्‌ न कर ! मथवा मुद्र ममनेका वृह कनं 
४ भ 1 न्यह़ीषटै। 


सवप्नम ब्बद़ाती है) आयंपुत्र ! आपकर? 


रात्र चत्रदशन कै कारण उदन्र विशवस्ध करने वादी विं र्व 4 

क ५ ई ° कय (वथोग-चिन्ता दैवी सीताके स्वप्न 
त मौ उवोग्‌ करती है । ( पूवक सीता का ङग सय कते दए ) 

है, क्यो उस्र द चरित्र वारी दरिया ही निवास 


प्रथमोऽङ्कः ६५ 


अद्ेतं सुखदुःखयोरनुगतं . सर्वास्ववस्थासु य. 
द्विधामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्म्नहार्यो रसः । 
कालेनावरणात्ययात्परिणते यत््रेमसारे स्थितं 

भग्र तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्प्ाथ्यंते । २९ ॥ 


अन्वयः - यत्‌ सुखदुःखयोः अदवेतं, सर्वासु अवस्थासु अनुगतं, यत्र हृदयस्य विश्रामः, 
यस्मिन्‌ रसः जरसा अहायंः, यत्‌ कालेन आवरणात्ययात्‌ परिणते प्रेमसारे स्थितं तस्य 
सुमानुषस्य तत्‌ एक भद्रं कथमपि हि प्राथ्यंते ॥ ३९ ॥ 

अदृतभिति । यत्‌ = दाम्पत्यं, अद्रे = दत रहितं सुखदुःखयोः अभिन्नम्‌ । सर्वासु 
अवस्थासु = सम्पत्सु विपत्सु च, अनुगतम्‌ = सहचरितम्‌, यत्र = यस्मिन्‌ दाम्पत्ये, 
हृदयस्य = मनसः, विश्नामः = श्रमापनयनकरसुखविशेषानुभवः, यस्मिन्‌ = दाम्पत्ये, 
रसः = अनुरागः, जरसा = बृद्धावस्थया, अहायंः = हतुंमश्चक्यः, यत्‌ = दाम्पत्यं, 
कालेन = समयेन, भाव णात्ययात्‌ = विवाहादारभ्य मरणपर्यन्तम्‌, सङ्कोचादिरूपप्रति- 


अद्रेतम्‌-- अविद्यमानं दैतं यस्मिन्‌, द्रयोभविः द्विता तत्र भवं द्वैतम्‌ अथवा द्वे इते 
यस्मात्तद्‌ द्वीतं तत्र भवं द्वैतम्‌ । विश्रामः यह अपाणिनीय प्रयोग है, किन्तु कतिपय 
विद्वानों ने इसका समाधान इस प्रकार कियाहै-श्रम एव श्रामः, प्रज्ञादिभ्यश्च 
इत्यण्‌ । अत्ययः-- अति + ५^इ 1 अच्‌ । 


--_----~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ 


जो दाम्पत्य सुख ओर दुःख्म एक रूपै, सभी अवस्थामों मे अनुसरण करने वाला है, 
जिसमे हृदय का विश्राम है, जिसमें ब्ृद्धावस्था से अनुराग दीना नही जा सकता है, जो समय 
पाकर आवरण के नष्ट हो जाने के कारण ( संकोचो के समाप्त हो जाने के कारण ) अथवा विवाह 
से लेकर मरणपयय॑न्त परिपक्व उक्छृष्ट प्रेम मे अवस्थित है, उस दाम्पत्य कः वह एक कल्याण कि गी 
प्रकार ( बड़े पुण्य से ) प्राप्त किया जाता ह ॥ ३९ ॥ 


पवित्र प्रेम के उपासक भवभूति का प्रे: सना के स्त्र से बहुतदहीञंचादै। इस इलोक के 


सम्बन्ध मे प्रो० काले का मत द्रष्टव्य है-- 
^ए0118{ 2 &871त 10681 ग ००य] ण६३॥ 1०५८, € एला &इ*८5 ए एल ८ ! 
९1188 गात 276 70 ॐ। दीप्िणा 9 $०णौणि 85700 णप्ात्व गः 


लकृलाला०९व, एषः ए8डडजा 1लाएचनल्त्‌ वणा 0४ लपएलाल०५६८ त [षट्‌ 
288061प्गा. [८ 18 1708शणल€ 10 ५८ऽन16 8 ४७0शात'§ 10४6 271 दषते 


णि 5 066 7न€ लीलिार्ल ग फ्प्यक्ा$ पाथ 1706 06 135 0०0८ लट. 
प्रस्तुत इलोक की विभिन्न टीकाकारो ने विभिन्न व्याख्या प्रस्तुत की ह । इसके प्रकृत दिषय के 
सम्बन्धमे भी विद्वान एकमत नहीं है । वीरराघव के अनुसार इसमे "दाम्पत्य का वणंन है। 


श्सके विपरीत घनश्याम के अनुसार “सौजन्य का वणन ह । 
०" स्थितमू--श्सके दो अथं है--१. जो अनुराग-समय भ्यतीत शोने पर 


९ 
संकोच भादि के हट जाने से परिपक्व होता है भौर २. जो विवा से शृत्यु-पयंन्त परिपक्वावस्था 


म रहता है । . 
भेमसारे-श्समे "वीरराषव' ने यह ध्वनि निकाली रै-पेमसारे स्थितमित्यनेन मधुकटाह- 


निक्षिप्रसालूफलसादृशय कथ्यते । 
५ इण 


भा = ^ = = 6 


उत्तररामचरिते 


इवः ( उपसृत्य ) जेदु देव्यो । [ जयतु देवः । 1 

रामः- ब्रूहि यदुपलब्धम्‌ । 

ुमंखः-- उवत्युवन्ति देवं पौरजाणपदा विसुमरिदा अम्हे महा राजदसरहस्स 
रामभदेणत्ति । [ उपस्तुबन्ति देवं पौरजानपदाः विस्मारिता वयं महाराजदशरथस्य 
शममभद्रेणेति । ] 

रामः-अर्थवाद एषः । दोषं तु मे कचचित्कथय येन स प्रतिविधीयते । 

मुखः स्रालम्‌ ) सुणादो देओ । ( कणे ) एव्वं विज । इति । [ भरणोहु 
देवः । ( कर्णे ) एवमिव । | 


नि 9 = = -न्गसशलसन्यात्ाकानवकव्रतासकष्यकं 
बन्धकस्य अपगमात्‌ वा । परिणते = परिपक्वे, प्रमसारे = उत्तमे प्रेम्णि, स्थितं = परि. 
निष्ठितं, तस्य = पूर्वोक्तस्य, सुमानुषस्य = दाम्पत्यस्य, तत्‌ = प्रसिद्धम्‌, एकं = मुख्यं, 
भद्रं = कल्याणं, कथमपि = सर्वात्मना, प्राथ्यंते = अभिरष्यते ॥ ३९ ॥ 
अत्र फलविषयकौत्सुकयप्रतिपादनादारम्भ उक्तः । तदुक्तम्‌--मौत्सुक्यमातरमारम्भः 
फललाभाय भूयसे" । जत्र प्रस्तुतायाः सीतायाः इति वक्तव्ये "सुमानुषस्य! इति कथनात्‌ 
अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कारः, स च चतु्ंपादं प्रति हैतुत्वेनोपेतानां पादव्रयाणां वाक्य 
भूतानां निष्पादकत्वात्‌ समुदुभूतेन काव्यलिङ्खेन सद्कीयंते । शादूंलविक्रीडितं दत्तम्‌ । 
“ूर्यादवेमंसजस्तताः स गुरवः शादूंलविक्रीडितम्‌ू ।' 
दमखः-- विजयतां महाराजः । 
रामः-- कथय यत्‌ ज्ञातम्‌ । 
दुभुंखः- जनाः महाराजस्य स्तुति कुवन्ति, कथयन्ति च यत्‌ महाराजदशरथस्य 
अपि राज्ये एवंविधं सुखं नास्ति । 
रामः--मम स्तुतिः अर्थवादरूपैवास्ति । ( स्तुतिनिन्दापरकं वाक्यम्‌ “अथंवादः 


६६ 


उपलन्धं --उप्‌ + ५८ + क्त । 
ता 1) 
दु ल--( समीप जाकर ) महाराज की जय हो । 
राम्‌- कदो, जो शात किया हे । 
दुखं ख--नगरवासी महाराज की प्रशंसा करते है किं महाराज रामके कारण हम लोग 
महाराज दशरथ को भूल गये है । 
राम--यह तो प्ररंसा मात्र हृदं । मेरे दोष को भी कटो, जिससे प्रतीकार किया जाय । 


दुख ख-( अश्रपूवक ) महाराज सने । ( कान म ) शस प्रकार । 


. भववाद्- यह 'ूवंमीमांसा, दशन का पारिभाषिक श्षम्द है। शसम सामान्यतया किसी 
बेदिक विपि के प्रयोजन का कथन अथवा उसकी प्रशसा होती ह । जतएव कालान्तर तँ ' 


. शब्द प्रशंसा मात्र के मर्थं तर प्रयुक्त होने लगा. शरीरानचन्द्र जी भपनी प्रशंसा नी अरि वथा 


भालोचना सुनना चाहते र । य उनके चरित्र का नेशि्य रै । 


~ > ` 


प्रथमोऽङ्कः 


रामः-महह्‌ ! तीत्रसंवेगो वाग्वज्रः । ( इति मृच्छति ) 
दुमखः- आस्ससदु देव्वो । | भाश्चसितु देवः । | 
रामः-( भश्चस्य ) 


हाहा धिक्‌! परगृह वासदूषणं यहेवेह्याः भ्रशामितमद्ुतेर्पायेः । 
एतत्त्युनरपि देवदुविपाकावालकं विषमिव सवतः ---------- पर भिषनिव सवतः ततम्‌ ॥ ४० ॥ _ ॥ ४०॥ 


दमृबः-( अशर्भिः सह ) महाराजः श्छणोतु । ( कर्णे ) अनेन प्रकारेण । 
( कर्णे -अरथंस्तवेकेन विज्ञेयः पश्चाज्जञात्वा प्रमङ्खतः । 
कर्णे एवमित्युक्त्वा काव्यबन्धे प्रयुज्यते ।।' ) 

रामः--अतिदुःसहः वाग्वज्रः ( वागेव वचः, "मगूरव्यंसकादयश्च' इति रूपक- 
समासः ) ( इति मूच्छंति ) । 

र्मृवः--भाश्वसितु देवः = मुस्थितो भवतु महाराजः । 

अन्वयः--हा हा धिक्‌ ! वैदेह्याः यत्‌ परग्रहवासदूषणम्‌ अद्भतैः उपायैः 
प्रमितं दैवदुविपाकात्‌ तत्‌ एतत्‌ पुनरपि आलकं विषमिव मर्व॑तः प्रसक्तम्‌ । 1 ४० ॥ 

हा हा धिगिति । आश्वासं प्राप्य रामः भाहू- हा हा कष्टम्‌ ! सीतायाः यत्‌ पर- 
हवासदूषणं = परपुरुष भवननिवासदूषणम्‌, अदुभूतैः उपायै. = अग्निरुदचादिरूपैः, 


६७ 


भालकं--अलकंस्येदम्‌, अलकं +अण्‌ | 


~~~ 


~~~ 


~~~ ~~~ ~~ 


राम्‌ भो ! यह वाणी रूपी वजर दुःसह वेग वारा हे । ( मूच्छ हो जाते है ) 

दुम ख-महाराज ! आश्वस्त शँ । 

राम-( आश्वस्त होकर ) 

हाय ! हाय ॥ धिक्कार है { सीता का जो परगृ्-निवासरूप दोष ( अग्निशुद्धिरूप ) विचित्र 
असे शन्त करिया गया था, माम्य क दुष्परिणाम से वही पाग कत्ते के विष के समान चारो 

भोर फक गवा है ॥ ४० ॥ 


एवमिव- रामायण ोकापवाद का वणन निम्नटिलित इलोकों म किया गवा है-- 
"कीदृशं हृदये तस्य, सीता सम्भोगजं सुखम्‌ । 
अङ्कमारोप्य तु पुरा, रावणेन बरादुधृताम्‌ ॥ 
रुङ्ामपि पुरी नीतामश्ोकवनिकां गताम्‌ 1 
रक्षसां वशमापन्नां कथं रामो न कृत्सति ? 
अस्माकमपि दारेषु, सहनीयं भविष्यति । 
यथा हि कुरुते राजा प्रजा तमनुवतंते ॥ 
णवं बहुविधा वाचो वदन्ति पुरवासिनः ॥ 
नगरेषु च सर्वेषु, राजन्‌ ! जनपदेषु च ॥ । 
( | भद्सृतैः उषायैः-मग्नि-परीक्चा रूप भद्‌ मुत उपायों से । इसका वंन रामावन तरै जिम्न- 
१ एलेग तर डवा मया है 


"पवभुक्त्वा तु वैरोदौ करिकन्व इताश्चनन्‌ । 
ववक्ष ज्वलनं दीप्तं निन्देनान्तरात्नना ॥ 


#.. ~ 


६८ उस्तरराम्रिते 
रामः-तत्किमय मन्दभाग्यः करोमि। ( विमृष्य सकरुणम्‌ ) अथवा 
किमेतत्‌ ? 


सतां केनापि कार्येण ोकस्याराधनं व्रतम्‌ । 


यत्पूरितं हि तातेन मां च प्राणांश्च मुखता ।॥ ४१॥ 
सम्प्रत्येव च भगवता वसिष्ठेन सन्दिष्टम्‌ । अपिच- 


वल यत्तव्वमनकस स प्रदामितं [ । ~ ----~---- 
विचित्रैः उपायः, प्रशमितं = दू रीकृतम्‌, दैवदुविपाकात्‌ = भाग्यस्य ष्परिणामाद्‌ तद्‌ 
एदत्‌ भूयोऽपि, आलकं दिषमिव = कुक्कु रदंशविषमिव, प्रसक्तं = सरव॑त्र संसक्तम्‌ । 
एकत्र स्पशं: कालान्तरेण सवंतः प्रसरणमिति भावः। अत्र उपमालङ्कारः । 
प्रहर्षिणी इत्तम्‌ ॥ ४० ॥ 

शोकापवादस्य सर्व॑तः प्रसक्तत्वात्‌ अस्मिन्‌ विषये, मन्दभाग्यः = हीनभाग्यः अह्‌, 
कि करोमि = सम्पादयामि ! ( विमृरण सकरुणं = विचायं सशोकम्‌ }) अथवा कि 
विकारणीयम्‌ ? 

अन्वयः- केनापि कार्येण लोकस्य आराधनं सतां व्रतम्‌ । यत्‌ तातेन मां च 
प्राणांश्च मुखता पूरितम्‌ ॥ ४१॥ 

हल्ाभिति । केनापिनयेन केनापि प्रकारेण, लोकस्य आराधनं लोकस्य अनुरञ्जन, 
सतां व्रतं = सज्जनानामवश्यकरणीयं कमं । यद्‌ व्रतं, तातेन = पित्रा मां च प्राणांश्च 
= असुन्‌ च, मु ता = त्यजता, पूरितं = परिपूणं कृतम्‌ ॥ ४१॥ 

“अत्र सतां केनाप्युपायेन प्रकृतिरञ्जनं करणीयमिति सामान्येनाऽप्रस्तुतेन मया 
येन केनापि तत्‌ करणीयमेवेति विरेषावगतिः अप्रस्तुतप्रशंसाऽल ङ्कारः, मया जनरञ्जनं 
करणीयमित्यस्य . पृत्रजीवितयोरत्ययेनापि पितुकतृकजनरञ्जनकृतत्वरूपस्वकारणेन 
समर्षनादर्थान्तरन्यासालङ्कार्च; तथा मोचनक्रियाऽभिसम्बद्धयोः प्रस्तुतयोः माच 
भ्राणांश्चैतस्यनयो रन्वयाद द्गाङ्कखिभावेन तुल्ययोगिता सङ्कीणौं ।' (जीवा ०) अनुष्टुप्‌ दत्तम्‌ । 

सम्प्रति इति । सम्प्रत्येव = इदानीमेव, कुलगुरुणा वसिष्ठेन, सन्दिष्टं = सन्देशः 
प्रेषितः 1 भपिच--. 


विमृश्य--वि + ५८^मृश्‌ + ल्यप्‌ । आराधनम्‌-आ + राध्‌ +ल्युट्‌ । पूरितं 
५८पुर्‌ + क्तः । 


तो इस सम्बन्ध मे भाग्यहीन मै क्या कर १ ( विचार करके कर्णा के साथ ) > 

किती भी उपाय से लोकानुरजन ह सञ्जनं का व्रत है, जिते पिता ने मुक्षको तथा पर्णो क 
छोड़ते हुए पूरा किया ॥ ४१ ॥ 

भभी मगवान्‌ वसिष्ठ ने सन्देश दिया है । गौर भी- 


विधूयाथ चितां तां तु बैदी हम्यवाहनः । 
उत्तस्थौ मूतिमानाश् गृहीत्वा जनकारजाम्‌ ॥ 
भननीतत तदा रामं साक्षी रोकस्य पावकः । 
एषा ते राम वैदेही पापमस्यां न भिथते॥' 


----~--- 


----~-~ ~~~ 


प्रथमोऽङ्कः ६९ 
यत्सावि्रर्दपितं भूमिपालेर्लोकेषठेः साधु चित्रं चरित्रम्‌ । 
मत्सम्बन्धात्कइमला [किवदन्तो स्याच्चेदस्मिन्हन्त धिङ्मामधन्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 


रामः--हा देवि देवयजनसम्भवे ! हा स्वजन्मानुग्रहपवित्रितवसुन्धरे ! हा 

नकनन्दिनि ! हा पावकवसिष्ठारुन्धतीप्ररस्तशीलशालिनि ! हा 

| । हा महारण्यवासप्रियसखि ! हा तातप्रिये ! हा स्तोकवादिनि ! 
कथमेवेविधायास्तवायमीदृशः परिणामः ? 


अन्वयः--लोकश्रष्ठेः सावित्रैः भूमिपाः यत्‌ चित्रं चरित्रं साधुदीपितम्‌, अस्मिन्‌ 


मत्सम्बन्धात्‌ कश्मला किवदन्ती स्यात्‌ चेत्‌ हन्त ! अधन्यं मां धिक्‌ ॥ ४२ ॥ 

यदिति । लोकश्रेष्ठैः = भुवनश्रष्ठेः, सावित्रैः = सूर्यात्‌ जायमानैः, भूमिपालः = 
तृपतिरभिः, यत्‌ चित्रम्‌ = अद्भूतं, चरित्रं = त्तं, साधु दीपितं = प्रकाशितम्‌, अस्मिन्‌ 
== चरित्रे, मत्सबन्धात्‌ = मत्सम्पर्कात्‌, कमला = हेया किवदन्ती, चेत्‌ = यदि स्थात्‌, 
अधन्यं = पुण्य रहितं, मां = रामं धिक्‌ । 'सावित्रैः" इत्यनेन अभिजन उक्तः । "भूमि- 
पालैः" इत्यनेन क्षत्रधमेभूतभूमिपालनात्मकढृत्त मुक्तम्‌ । 

एतस्मिन्‌ शोकरूपस्थायिभावः करुणरसतां भजते । अत्र प्रसिद्धैः भूमिपालैः 
महनीयैः कर्मभिः उदहीपिते अधन्येन स्वेत च सीतावनवासरूपातिजुगुप्सितक्मेणा 
कौरीनारोपणात्‌ दूषिते सवितुरेकस्मिन्‌ वंशे पूतत्वकरमलत्वयो रन्योऽन्यविरुद्धध्मयोः 
सङ्खटनाद्‌ विषमालङ्कारः । शालिनीदृत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा--श्ालिन्युक्ता म्तौ तगौ 
गोऽन्धिलोकैः' ॥ ४२ ॥ 

हा देवीति । स्वतो निदोषित्याह--हा देवि ! उत्पत्तिवंशदोषोऽपि नास्तीत्याह-- 
देवयजनसम्भवे = देवाः इज्यन्ते अस्मिन्निति देवयजनं = यज्ञभूमिः, तस्मात्‌ सम्भवः = 


सावित्रः - सवित्रे + अण्‌, सवितुः अपत्यानि पुमांसः इति सावित्राः, तैः । भरूमि- 
पालः-भूरमि पालयन्ति तैः; भूमि-५८पाल्‌ + अण्‌ । करमला--५८कश्‌ + कल्‌ +मुट्‌ । 
क्रिवदन्ती--किम्‌ + ५८ वद्‌ +- अच्‌ + डीप्‌ । अधन्यम्‌--न धन्यः अधन्यः 1 

वसुन्ध रा--वसून्‌ धारयति, वसु + ५८ + खच्‌ । पपित्रितः-- पवित्रं करोति 


~~~ ~~-~~-~^ 


लोकश्ेष्ठ सूर्यवंशी महीपतिरथो द्वारा जो विचित्र चरित्र भली-रमाति प्रकाित किया गया, उत्त 
चत्र म मेरे कारण हेय जनापवाद यदि हो जाय तो कष्ट है, मुङ्घ पुण्यदीन को धिक्कार है ॥४२॥ 

हा देवि ! यज्ञभूमिसे उत्पन्नदोने वाली! हदा अपने जन्म रूप अनुग्रह से वसुन्धरा को 
पक्ति करने वाली! हा विदरहानन्दकारिणि ! हा अग्नि, वत्षिष्ठ ओर अरुन्धती दवारा प्रशंसनीय 
न 9१. ता 


 दर्व्यहै कराम जनापवाद के सम्बन्मे प्रजाको दोष नदे रहै, अपितु जपने 
कत्तव्य प्र ही विचार कर रहे ईै। 
देवयजनसम्भवे--इते सीताजी की परमपवित्रता ध्वनित होती है । 
स्वजन्मानु्रहपवित्रितवसुन्धरे--इससे "तुम्दारा जन्म श्वी के कल्याण के निमित्त ही 
इभ बह जथ व्यजित होता ह । 
ुनिजनकनन्दिनि--इससे परमपवित्रता व्यक्त होती है । 
पावक्वसिष्ठारन्धतीग्रशस्तदीरडाकिनि--इससे भी उत्तम चरितरता ब्यज्ञित होती है । 


७० उलरराजचरिति 


स्वया जगन्ति पुष्यानि त्वय्ययुष्या जनो्छयः । 
नायवन्तस्त्वया रोकास्त्वमनाया विपत्स्यसे ।। ४३ ॥ 


उत्तिस्यानं, यस्याः मा देवयजनमम्भरवा, तत्सम्बृद्धौ द देवयजनमम्मवे = वजभूमि- 
समृत्यत्रे ! स्वोत्पतिभूमेरपि शुद्धिनननीत्याद्‌--स्वजन्मानु ग्रहूपविव्रिदवमुन्घरे -- 
स्वजन्म एव अनुग्रहः = प्रमादः, नैन पवित्रिता = पवित्रीकृता, दमुन्वरा = भूमिः, यया 
तत्सम्बरद्धौ । सम्पकंवशदोषोऽि नास्तीत्याह -- मुनि जनकननिदिनि = मुनि जनकानन्द- 
कारिणि ! नन्दीनीत्यनेन ओौरसकन्यावेक्षयाभिमतेति व्यज्यते । गृरुदेवताभिमतेत्याह-- 
पावकवनिष्ठारन्छतीप्रशस्तशीटयाटिनि = पावकवसिष्टाल्न्धती्भिः प्रयस्तं = स्तुतं, वत्‌ 
शीरं = स्वभावः, तेन शाते = योभते, वत्मम्बदधौ । तद्विवृणोति -- राममवजीविने -- 
राममयं जीवितं यस्यास्तत्सम्बुद्धौ । अनेन रावणस्मरणमपि दरूरोत्मारितमिति व्यज्यते । 
पातित्रत्यं निदर्शयति महारण्यवासप्रियसवि = महावनवामे प्रिवसहचरि ! हा तात- 
प्रिये = पितुदंशरथस्याभिमते ! “वधू चतुष्कैऽपि" इत्यादिवक््यमाणरीत्येति भावः। 
स्तोकवादिनि = अल्पभाषिणि ! निमित्तदढेशाभावेऽपि कथमयं परिणामः ? 

अत्र समृदायवाक्ये तु एतेषामेव प्रङ्ृतार्थ॑परिपोषणाभिप्रायेण प्रयुक्तानां वि्चेषण- 
सङ्घानां सामिप्रायकतया परिकरालद्भारः। तल्लक्षणम्‌ -“उक्तिविशेषणेः साभिपरावैः 
परिकरो मतः ।' 

अन्वयः- त्वया जगन्ति पण्यानि (सन्ति), त्वयि अपुण्या जनोक्तयः 
( शन्ति ) । त्वया लोकाः नाथवन्तः ( सन्ति ), त्वम्‌ मनाया विपत्स्यसे ॥ ४३ ॥ 

हवयति । त्वया = सीतया, जगन्ति = भुवनानि, पुण्यानि = पुण्यवन्ति, त्वयि = 
तब विषये, अपुण्य: = मपवित्राः, जनोक्तयः = लोकस्य उक्तयः सन्ति । त्वया लोकाः 
न्लभूवनानि, नाथवन्तः = स्वामिवन्तः । अहं लोकानामधीशः, मम त्वं नाथा । तथा 
अ-- “यस्यैते तस्य तदूधनम्‌' इति न्यायेन लोकानामपि त्वमेव मारगेदशिका इत्याशय. । 
श्वम्‌ मनाथा = स्वमिरहिता, विपत्स्यते = विपन्ना भविष्यसि । 

अत्र विरोधाभासोऽङ्कारः । तत्लक्षणच्च यथा--जातिश्चतुर्भिर्जत्यारगुणो 
गुणादिभिस्तरिभिः । क्रिया क्रियाद्रव्याभ्यां यद्‌ द्रव्यं द्रव्येण वा मिथः विरुढमिव 


भासेत विरोधोऽ्ौ दशाकृतिः" । भनुष्टुपृष्ठन्दः ॥ ४२३ ॥ 
स 
पतथित्रयति, तत्करोति तदाचष्टे" इति णिच्‌, ततः कर्मणि क्तः । शाठिनी--शाल्ते 
शोभते, ताच्ील्ये णिनिः, ततो डीप्‌ । परिणामः--परि +- ५८ नम्‌ +- घन्‌, णत्व । 


~~~ 


~-~ ~~ 


~~ ~~~ ^^ प्र 


चरि वाली { हा रामय जीवन वारी { 81 मद्र वनवास कौ प्रिव सहचरि} हा पिताजी 
की स्नेहमाजन ! हा स्वद्पभाषिणि ! एसी होने पर भी ( इन उपयुक्त गुणो के विमान होने पर 
मी) वरम्हार। एसा परिणाम १ 
छ 1 संसार पवित्र है, ( किन्तु) तुम्हारे विषय म अपवित्र जनापवाद है। तुमसे 
शषमस्त लोक सनाथ है, ( परन्तु ) तुम भनाथ होकर विपत्ति ज्ञेलोगी ॥ ४३ ॥ 
क 
बिरोधाम।स भलङ्वार । कीरराषव के भनुसार विभावना अलङ्कार तथा जीवानन्द के 
विषम अशङ्कार । 


१ ल म 
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(दुर्मलं प्रति ) दुख ! बरूहि लक्ष्मणम्‌ । एष नूतनो राजा रामः 
समाज्ञापयति । ( कर्णे ) एवमेवम्‌ । इति । 
र्मुबः--हा कहं दाणि अग्गिपरिसुद्धाए गन्भट्विदपवित्तरहुउलसंताणाए 
देदए दुज्जणवअणादो एव अणज्जं अज्जवसिदं देव्वेण । [ हा कथमिवानीमग्नि- 
परिणुडधाया गर्भस्थितपवित्ररषुकुलसन्तानाया देव्या दुजनवचनादेवमना्यंमध्यवतितं 
देवेन ! | 
रामः-- शान्तं पापम्‌, शान्तं पापम्‌, दुजंना नाम पौरजानपदाः । 
इ्वाकुवंशोऽभिमतः प्रजानां जातं च वेवादरचनीयबीजम्‌ । 
__ यश्चादूतं कमं विुदिकाले प्रत्येतु कस्त्यदि रवृतम्‌ ॥ ४४॥ _ कमं विश्ुद्धिकाले प्रत्येतु कस्तद्यदि दरवृत्तम्‌ ॥ ४४॥ 


ुमुंखमुदिश्य कथयति श्वीरामचन््रः--दुमुंख ! लक्ष्मणस्य सविधे गत्वा ममादेशं 
श्रावय--एष नूतनः = नवीनः, राजा रामचन्द्रः समाज्ञापयति == समादिशति । अव्र 
नूृतनपदेन अनुस्लङ्कनीयाज्ञत्वमिति व्यज्यते । ( कर्णे ) ¶ञ्चवटीवने सीता नेतव्या, 
तत्रैव परित्याज्या च' इति दुमुंखकणे कथितं लक्ष्मणं प्रति रामवचनमनुसन्धेयम्‌ । 

दु्ुखः- केन हितुना सम्प्रति अग्निपरिश्ुद्धायाः = वद्िपवित्रायाः, गर्भस्थितप्रूत- 
रघुवंशसन्तानायाः, देव्याः = राजमहिष्याः सीतायाः सम्बन्धे, दुजनवचनात्‌ = दुष्ट- 
वाक्यात्‌, एवमना्यम्‌ = इदं त्यागरूपं कमे, देवेन = महाराजेन, अध्यवसितं निश्चितम्‌ । 

ुमखस्य मुखात्‌ 'दुजनवचनात्‌" इति निशम्य भीरामः आह-- मवं भण । केन 
हेतुना पुरवासिनः दुष्टाः ? ते सज्जनाः सन्ति । 

अन्वयः-दक्ष्वाकुवंशः प्रजानाम्‌ अभिमतः दैवात्‌ वचनीयबीजं च जातम्‌ । 
विशुद्धिकाके च यत्‌ अद्भुतं क्म, तत्‌ यदि दू रदृत्तं कः प्रत्येतु ? ॥ ४४ ॥ 


अभिमतः-अभि + ५८ मन्‌ + क्तः । जातं -- ५८जन्‌ + क्तः । 


(दुसुख से >) दमंख ! लक्ष्मण से को । यह नवीन राजा राम अदेश देता दै। ( कान 


मे) शस्‌ प्रकार । 
खहा ! कते अग्नि दवारा परिशुद्ध, गर्भस्थ रघुवंश की पवित्र सन्तान भारण करने 


वाली महारानी सीता के लिप दुष्टँ के कहने से आपने ठेसा निश्चय कर ल्या ? 

पाप शान्त हो, पाप शान्त हो । नागरिक ओर देशवासी दुज॑न दै १ 

इश्वाकुवंश प्रजो का प्रिय है, परन्तु दुर्माग्यवश्च उस जनापवाद का कारण हो गया है। 
विशुद्धि के समय जो अदूमुत कम॑ हुमा, तो मी अतिदूर प्रदेश मेँ क्िये गये उसका कौन विश्वास 


करे १॥ ४४॥ 


नूतनः राजा-अपने प्रति रामकी व्यंग्योक्ति है। नवीन पद पर प्रतिष्टित होने के कारण 


राम कोर भी आदेश दे सकते है । प्रारम्भिक दिनों म शासक अत्यधिक कठोर होता है। कोड 
मी उसका विरोध नही कर सकता है । भथवा “नूतन राजाः का अथं अनूढा राजा भी हो सकता 
है । बिना किसी अपराध के पनी-परिल्याग करने वाके राम अनूढे नही दै तो क्या १ 

वुजना नाम पौरजानपदाः --श्रीराम का अपनी प्रजा के प्रति इतना अनुरागहै किवे 
उसको कोर भी शिकायत सुनने को तैयार नकी है । स्वयं महान्‌ से महान्‌ त्याग कर दग, किन्तु 
परजा के प्रति कोर मी अपश्चग्द उन्हे सद्य नदीं है । 


७१ छलररामजरितै 
तद्गच्छ । 
बुभवः-टा देई। [ हावेवि! |] 
( इति निष्क्रान्तः ) 
राभः--हा कष्टम्‌ । अतिव्री भत्सकर्मा नृशंसोऽर्मि संवृत्तः । 
शोक्षवातप्रभुति पोषितां प्रियां सोहृदादपुयगाश्नरयामिमाम्‌ । 
छद्मना परिवदामि मृत्यवे सोनिके गृहशकुन्तिकामिव ॥ ४५॥ 


वाक्व इति । इक्ष्वाकुकुल प्रजानां प्रीतिः सदव 1 इवा इति । इषा परजानां प्रीतिः सदव मामीद्‌ । अच ~ 
दैवदुविपाकात्‌, वचनीयस्य = निन्दायाः, बीजं = कारणं, जातम्‌ = उपस्थितम्‌ । 
परीक्षासमये यत्‌ भश्चर्ययुक्तं कायं तत्‌ यदिदूरदेगे ज्ञातं कः पृष्पः प्रत्येत्‌ ~ 
विश्वसितु ? न कोऽषीत्यर्थः॥ ४४॥ ति 

( “मत्र वचनीयवीजं प्रति प्रजानुरक्तिरदेवायत्तत्वात्‌ दूरदृत्तत्वादिरूप्राणां भयां 
कारणानां खले कपोतिकान्यायात्‌ तत्करत्वेनार्भिधानातु समुच्चयालङ्कारः, अपि च 
्रत्ययाभावरूपकार्य प्रति दू रढृत्तत्वपदायंस्य हतुत्वेनोत्कीत्तंनात्‌ पदा्थंहेतुकं काव्यचिङ्ग- 
मित्यनयोरन्योऽ्यसपक्षतया सद्भुरः'-जीवा० ) इन्द्रवज्रादृत्तम्‌ । स्यादिन्द्रवज्रा 
यदि तौ जगौ गः" इति लक्षणात्‌ । 

रामः- हा कष्टं वर्तते । प्नतिवीभत्सकर्मा = अतिष्रणितकर्मा, दृशं =अति- 
क्रः, संदृत्तः = जातोऽस्मि । 

अन्वयः--रीशवात्‌ प्रभृति पोषितां सौहृदात्‌ मप़थगाश्रयाम्‌ इमां प्रियां सौनिके 


अतिनीभत्सकर्मा --अतिशयेन बीभत्सं कर्मं यस्य सः । बीभत्स-4८ बध्‌ + सन्‌ 
+ अच्‌ । वृशंस-- वर + ५८“ गम्‌ ¬+ भवच्‌ । सौहूदातु-- शोभनं हदयं यस्य सः सौहूदः। 
“सुहदस्य भावः" इस विग्रह्‌ मे सुहूदय +मण्‌ हृदयस्य हृल्टेवयदणृलावेषु ( पा° ६। 
३।५० ) सूत्र के अनुमार भण्‌ प्रत्यय परे रहने पर हृदय शब्द को हद्‌ भदेश हीने 
पर सौहृद शब्द वनता दै, किन्तु 'हृद्भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च" ( पा० ७।३।१९ ) 
0 य 
तो जाओो। 
दुमु ख-हा देवि ! ( चरा जाता है ) 
राम-हाय कष्ट है ! अल्यन्त वृणित कायं करने वाला भैँक्रूरहो गयाद्र। 
बचपन से टेकर पाटी गयी, अनतिङ्वय प्रीततिके कारण अभिन्न आश्रयवाली प्रिय सीताको, 
मासविक्रवयी ईिसाजीवी के लिप घर्‌ की पालतू चिद्या के समान, छलपू॑क मृत्यु के ठिष्‌ अर्पित 
कर रहार ॥ ४५॥ 


जा्वं च दुवात्‌ वचनीयबीजम्‌--दर्माग्यवश लोकापवाद का कारण उत्यक्न हो गया है । 
रविणने सीताकोदम मासि तक बरपूवक अपने धर प्रर रखा था। 

अवतिदृरदृत्तम्‌-यह मग्निशद्धि रूप अदत कमं अयोध्या ते अतिदूर लंकाद्वीप म हुमा । 

ङ पुस्तकों "प्रिया! कै स्थान पर पत्रियैःः पाठ स्वीकार किया गया है। अर्थं दहोग-- 
प्रियजर्नो दारा परिपालित । 
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तक्किमस्पृश्यः पातको देवीं दूषयामि ? ( इति सीतायाः शिरः सपून्नमय्य 
बाहूमाङृष्य } 


अपूर्वकर्मखष्डालमयि मुग्धे ! विमुष्ठ माम्‌ । 
भितासि चन्दनश्नान्त्या दुविपाकं विषद्रुमम्‌ ॥ ४६ ॥ 


शंशबादिति । शंशवात््रभृति = बाल्यकालात्‌ आरभ्य, पोषितां = वद्धितां, सौहृदात्‌ 
प्रेमवशात्‌, अपृथगाश्रयाम्‌ = पृथगाश्चरयरहितामिमां शयानां, प्रियां = सीतां, सौनिके = 
जीर्वाहिसाजीविनि, गरहशकुन्तिकामिव = गृहपालितां पक्षिणीभिव, छद्मना = छलेन, 
मृत्यवे = कालाय, परिददामि = अपयामि ।। ४५ ॥ 

“पोषितामि 'त्यनेन "विषृक्षोऽपि संवध्यं स्वयं छत्तुमसाम्प्रतम्‌" इति न्यायः स्फोर्ेते । 
छद्मना--सीताभिरषितनवगप्रस्थापनव्याजेनेत्य्थः । अत्र पूर्णोपमाल द्धारः । रामस्या- 
तीव क्रौय्यं वन्यते, इत्यल द्ारेण वस्तुध्वनिः । रथोद्धता दत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा-- 
"रात्परनंरलगे रथोद्धता ।' 

तदा कथं पवित्रां सीतां स्वगाव्रसंसर्गेण दूषयामि। इति सीतायाः शिरः 
समूत्तमय्य = समुश्नतं कत्वा आह- 

अन्वयः--अयि मृग्धे ! अपूरवंकमंचण्डालं मां विमुच्च । चन्दनध्रान्त्या दुबिषाकं 
विषदूमं श्रिता असि ॥ ४६॥ 


इस सूत्र के अनुसार उभय पद की दृद्धि होकर "सौहादं' शब्द होना चादिए गौर इस 
प्रकार पच्चमी एकवचन मे "सौहार्दात्‌" होना चाहिए । काब्यालद्भारमूत्रवृत्ति 
( २।८३ ) मे वामन ने "सौहृददौहं दशचन्दावण्यहूद्‌ भावात्‌” एेसा कहकर उभय पद 
बृद्धि नहीं मानी है, अपितु आदि अच्‌ कीदृद्धिही मानी है। अतः उन्होने सौहूदात्‌ 
को शुद्ध रूप बतलाया है । एसा प्रतीत होताहै कि सुहृदः (मित्रस्य ) भावः 
सौहादंम्‌" ओौर 'सुहदयस्य ( शोभनहूदयस्य ) भावः सौहृदम्‌' ही रूप होगे । सोनिके 


तब क्यो स्पक्चं न किये जाने योग्य, पापी मै देवी को भपने स्पशंसे दूष्तिकरू!१ 
(रेखा कहकर सीता का शिर सम्यक्‌ उटाकर ओर सुजा खी कर ) 
अयि सरढृदये ! अपूव कमं करने वाले चण्डाक-सद्शा मुञ्चको छोढ्‌ दे । चन्दन इष्ठ के 
पोते से परिणाम मँ मयंकर विषवृक्ष का तुमने मवलम्बन किया है ॥ ४६ ॥ 


अपूवंकमं चण्डारूं--जिस प्रकार का बीमत्स तथा करर कमं रामचन्द्रजी ने सम्पादित करने 
का निश्चय किया है, इस प्रकार का कमं इत कुक के किसी मी नृपने भथवा स्वयं रामचन्द्र जी 
ने श्सके पूवं नी किया था । शसीङिय यह "अपूव! विरोषण प्रयुक्त ह।. # 
चाण्डाल दो प्रकार के होति है--एक जन्म-चाण्डाल भौर दूसरा कम-चाण्डाल । सीताजी के 
परित्यागरूप कमं करने का निश्चय करने के कारण श्रीरामचन्द्रजी ने स्वयं को कम चाण्डाल कहा 
है । वसिष्ठ ने चार प्रकार के कमंचाण्डालों का उल्लेख किया ष 
"असूयकः वि्नश्च ङतष्नो दीषरोषकः । 
चत्वारः कम॑चाण्डालाः, जन्मनश्चापि पञ्चमः ॥' 


डल्तररानचरिति 
। ^1 
( उत्थाय ) हन्त हन्त । विपर्यस्तो सव । भच्चावसितं जीते 
प्रयोजनं रामस्य । सून्यमरधृना जीर्णारण्यं जगत्‌ । असारः संसारः | क 
क्रि करोमि ? का गतिः? अथवा- 


रयं शरीरम्‌ । अशरणोऽस्मि । ध 
दुःखसंवेदनायेव रामे चेतन्यमागतम्‌ । 
मर्मोपधातिभिः प्राणैर्वच्रकीलायितं हृदि ॥ ४७॥ 
___-------______`_`_`[_`_ 

मे = मूढे ! पल्या; परित्यागरूपेण, अपूवंकमं चण्डालं = 
चण्डालसदृशं, मां = रामं, विमुच्च = परित्यज । चन्दनभ्रान्त्या = चन्दनवृक्षस्य ्रमेण, 
दुधिपाकं = अनुचितपरिमाणं, विषद्रुमं = विषदृक्षं, श्रिता = समाधिता असि । 

अत्र चन्दनभ्रान्त्या विषद्ुमाश्रयणस्यासम्भवात्‌ भसम्भवदस्तुसम्बन्धरूपा निदश्षना, 
मोचनक्रियायामूत्तराद्धंवाक्यस्य हेतुत्वाद्ाक्या्थंहेतुकं काव्यलिङ्गं चेति द्रयोरङ्गाङ्गि 
भवेन सङ्करः । अनुष्टुप्छन्दः ॥ ४६ ॥ 

हन्तेति दुःखे । सम्प्रति = अधुना सीताविरहै, जीवलोकः = प्राणि लोकः, विपयंस्तः 
= अन्यथाभरतः । "यस्त्वया सह स स्वर्गो निरयो यस्त्वया विना" इति रामायणोक्त- 
सत्या जीवलोकस्य स्वरगत्वम्‌ । वियोगे तु नरकत्वमेवेति । अद्य रामस्य जीवनफ़लमू, 
अवसितं = समाप्तम्‌ । जीवितप्रयोजनं = सीताविरहितजीवितं, शून्यं = निशप्रयोजन- 
मित्यथं । अधुना = इदानीं, रामस्य कृते जगत्‌ प्राचीनं वनमेवास्ति । भसारः संसारः 
= जगत्‌ साररहितः। कष्टप्रायं शरीरं = शरीरं काष्ठमिव नीरसम्‌ । “ज्योत्स्नेव 
हिमदीधितेः" इत्युक्त्या यथा चन्द्रस्य कौमुद्यभावे कष्प्रायता तद्वत्स्वस्येति भावः । 
अशरणोऽस्मि = शरणरहितोऽस्मि । अद्य पूववत्‌ “सुग्रीवं शरणं गतः" “सागरं शरणं 
गतः” इत्यादिकस्य नावकाशः । कि करोमि ? भद पूवंवद्रावणवघादिषूपप्राप्यं नास्त । 
का गतिः = क्व गच्छामि ? करिमरण्यं गच्छामि उत पाताल्विवरम्‌? किवा मरणं 
गच्छामि ? 

मन्वयः-दुःलसंवेदनाय एव रामे चैतन्यम्‌ आगतम्‌ । मर्मोपिघातिभिः प्राः 
हृदि वज्रकीलाथितम्‌ ॥ ४७ ॥ 


अपूर्वेति । अयि । 


रा, 


-- सूना'--प्रागिवधस्थानम्‌, "तत्र नगुक्त  सूत्रसे ठक्‌ हकर 
‡ ९ ( इक्‌ / प्रत्यय हो 
सोनिक रूप, सप्तमी एकवचन (सौनिके' है । ल + (स्त्री०)। 
दुदिपाकम्‌-दुर्‌ + वि + ५/१च्‌ + घन्‌ । 
विपयंस्तः--वि +परि + ५^अस्‌ +क्त । अवसितम्‌--अव + ५^सो + क्त । 
= व 


उटकरर 1 अः जीवन 
का ६ ५५ गी न र ५५ पुः हित 
अ।वल]क जीणव मं 
। शरीर काष्ट सदृश है । निराश्रय ट्र । क्या कर के सदृश खनसान है । संसार सार रि 


गया है । ममस्थल पर आधात पर्हचाने + 


प्राणो दारा 
हृदय मे वजशडकु सदृश आचरण करिया गवा है ॥ ४७ ॥ 


वु -खेति 
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हा अम्ब अरुन्धति ! हा भगवन्तौ वसिष्ठविश्वामित्रौ ! हा भगवन्‌ पावक । 
ह भूतधात्रि ! हा तात जनकं । हा तात ! हा मातः! हा प्रियसख 

| हा सौम्य हनूमन्‌ । हा परमोपकारिन्‌ लङ्काधिपते विभीषण । 
हा सवि त्रिजटे ! परिमुषिताःस्थ परिभूताःस्थ रामहतकेन । अथवा को 
नाम तेषामहमिदानी माह्वाने ? 


। दुःखसंवेदनाय एव = दुःखमनुभवितुमेव, हतभाग्ये रामे चैतन्यमागतं = 
चैतन्यसम्परातिः । मर्मोपघातिभिः = अरुन्तुदः, प्राणैः = असुभिः, हृदि = हृदये, वज्र- 
कीलायितं = वचशङकु वत्‌ आचरितम्‌ । 

आगतम्‌" इत्यनेन दुमुंखवाक्यश्नवणानन्तरं गतं चैतन्यं पुनरागतमिति व्यज्यते 
व्रा शक्तप्रहारादिषु गतं पुनरागतमिति वा । (वज्रकीरः वज्रमय: शङ्कु इत्यर्थः, 
तेनेवाचरितं न तु वंशदण्डादिवत्‌ भुग्नमिति ध्वनिः । अहो ! कठिनता प्राणानां 
वन्मरमाहिता अपि न देहान्निगंता इति भावः । "अथवा" पदेन अन्वयात्‌ आक्षेपालङ्कारः, 
तया वज्ञकीलायितमित्यत्र तु क्यडा सादृश्यबोधनात्‌ उपमालङ्कारः । अनुष्टुप्‌ 
छन्दः ॥ ४७ ॥ 

हा अम्बेति- हे म्ब = मातः अरुन्धति ! अरन्धतीकृतसीतापातित्रत्यानुमोदनं न 
प्रमाणीकृतमिति भावः । भगवन्तौ वसिष्टविश्वामित्रौ ! भवतां ज्ञानशक्तिमपि खला 
न पदयन्तीति भावः । भगवन्‌ पावक == अग्ने ! तव वचनप्रवेशौ व्यर्थाविति भावः। 
हा देवि भूतधात्रि = पृथिवि । त्वत्सुतायामनिमित्तदोषवादिनो जनान्‌ कथं बिभर्षीति 


___ __-----____~___्‌_ 
असारः-अ + ५८८स + घन्‌ । संषारः-संसरन्त्यस्मित्निति संसारः, सम्‌ + ५^८सृ + घन्‌ । 


संवेदनम्‌- सम्‌ + ५८ विद्‌ + ल्युट्‌ । मर्मोपिघातिभिः-- मर्माणि उपघ्नन्ति ये, 
तैः। मर्मन्‌ + उप + ५८हन्‌ + णिनि । वच्रकीलायितम्‌-- वचस्य कीलः वजकीलः, 
वकील इव आचरति इति वज्रकीलायते, वच्कील + क्यङ्‌ ( नामघातु ) +क्त । 


रृतधात्रि-भ्रूतानां धात्री इति भूतधात्री, तत्सम्बुद्धौ हे भूतधात्रि ! प्रियसख-- 
्िश्वासौ सखा च प्रियसखः ( "राजाहःसलिभ्यष्टच्‌” इति टच्‌ समासान्तः ) तत्स- 
प्वोघनम्‌ । उपकारिन्‌--उप + ५८ क़ + णिनि, परिमुषिताः-- परि + ५८ मुष्‌ 1 क्त । 
रामहूतकेन-- हत इव हतकः ( इवार्थे कन्‌ ), रामश्चासौ हतकश्च ( कर्मधा० ); 
कत्सितानि कुत्सनैः ( पा० २।१।५३ ) इति समासः, विकञेष्यस्थ पूरवेनिपातश्च । 


गह्वान-भा + ५८ + ल्युट्‌ । 


हा माता अरुन्यतो ! भगवान्‌ वसिष्ठ ओर्‌ विश्वामित्र ! भगवन्‌ अग्निदेव ! हा देवि वसुन्धरे ! 
ह तात्र जनक! हा माता! हा प्रियमित्र महाराज सुग्रीव ! हा सदाशय हनूमान्‌ ! हा महान्‌ 
उपकार करने वले लङ्काधिराज विभीषण ! दा सलि त्रिजटे ! हतप्राय राम द्वारा तुम सभी लट 
च्वि गये हो, तुम सभी तिरस्कृत किये गये हो । अथवा ब मँ उनको पुकारने बारा कौन दहं! 


उल ररागच्रिते 


ते हि मन्ये महात्मानः कृतघ्नेन दुरात्मना । 
मया गृहीतनामानः स्पुश्यन्त इव पाप्मना ॥ ४८ ॥ 


योऽहम्‌-- 


७६ 


निपत्य जातनिदरा- 
मन्मुच्य प्रियगृहिणों र लक्ष्मीम्‌ । 


करम्याद्ुघो बलिमिव दारुणः क्षिपामि ॥ ४९॥ 


भावः । हा तात जनक 1 1 व न 11 ~ हा मातः ! हा प्रियसख, महाराज सुग्रीव ! सौम्य~सद्‌ 
हनूमन्‌ ! सौतादृत्तान्तकथनजनितानन्द्रुक्तमल्ृतालि ्गनमद्वि्ञ तश री रसोभगभव, 
दीयग्रयासो व्यथं इति भावः । महोपकारिन्‌ लङ्काधिपते विभीषण ! हा सखि रिज । 
परिमुषिता, स्थ = सवंतो वचिताः स्थ, परिभूताः स्थ = पराजिताः स्थ, रामहतकेन _ 
हतप्रायेण रामेण तिरस्कृताः स्थ । 

अन्वयः--हि ते महात्मानः कृतघ्नेन दुरात्मना मया ग्रहीतनामानः पाप्मना 
स्पृश्यन्ते इव, मन्ये ।॥ ४८ ॥ 

ते होति । हि = यतः, ते महात्मानः = पवित्रचरिताः, महाभागवसिष्ठविश्वामित्रा- 
दयः, कतध्नेन = अकृतज्ञेन, दुरात्मना = दुवृत्तेन मया, गृहीतनामानः = उच्चारित. 
नामाक्षराः, पाप्मना = किल्बिषेण, स्पृश्यन्ते इव = संसृज्यन्ते इव, मन्ये = चिन्त. 
यामि ॥ ४८ ॥ 

कृतध्नलक्षणमाह स्कन्दपुराणे -- “कृतस्य दोषं वदति सकामान्न करोति यः। न 
स्मरेच्च कृतं यस्तु ह्याश्रमान्‌ यस्तु दरषयेत्‌ । ससर्वास्तादरषिभिः साद्धं॑कतघ्नानब्रवी.- 
न्मनुः ॥' इति 1 तस्य चाऽनिष्कृतिमाह अन्यत्र--श्रह्यघ्ने च सुरापे च चौरे च गु 
तल्पगे । निष्कृतिविदहिता सद्भिः, कतघ्ने नास्ति निष्कृतिः ॥* अव्र “स्पृश्यन्ते इवे 
त्यत्र वाच्याक्रियोत्त्रेक्षाल द्रः । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 

अन्वयः--दारुणः विसरम्रात्‌ उरसि निपत्य जातनिद्राम्‌ आतङ्कस्फुरितकठोरगभं- 
गुवीं गृहस्य लक्ष्मीं प्रियगृहिणीम्‌ उन्मुच्य क्रव्यादूभ्यो बलिम्‌ इव क्षिपामि ॥ ४९॥ 


ृतधघ्नः--कृतं ( उपकारं } हन्ति, कृत + ५न्‌ + ५८क । स्पृश्यन्ते-५८स्पृश्‌ † 
कर्मणि लट्‌ । विल्लम्भः-वि + ५स्म्म्‌ + घन्‌। निपत्य-नि + ५८पत्‌ + ल्यप्‌ । उन्मुच्य 


कर्यो वे महानुमाव, कृतघ्न तया दुष्ट स्वभाव वाक मेरे द्वारा नाम छ्यि जाने पर पापदुक्त 
सेदह्ोरदेरै॥४८॥ 
„ जो भे कठोर, विश्वास मे वक्षःस्थङ प्र पड्कर सोई रई, ( चित्रद्॑नजनित अथवा स्वपन. 
दखनजनित ) उद्वे मे कमित परिपूर्णं गर्म से मारवती, गृह की सोभा, प्रिय गृहिणी को 
छोदकर हिन्र पओ को यासोपदार के सदृश फक रदा ह ॥ ४९॥ 
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| पादौ शिरसि कृत्वा ) देवि ! अयं पश्चिमस्ते रामरिरसि पाद- 
पडङ्जस्पशेः । ( इति रोदिति ) 
( नेपथ्य ) अब्रह्मण्यम्‌, अब्रह्मण्यम्‌ । 
रामः-- ज्ञायतां भोः ! क्रिमेतत्‌ ? 
( पुनर्नेपथ्ये ) 
ऋषीणामुग्रतपसां यमुनातीरवातिनाम्‌ । 
लवणत्रासितः स्तोमः शरण्यं त्वामुपस्थितः ॥ ५० ॥ 


वि्नम्भादिति । दारुणः = कठोरः, विन्तम्भात्‌ = विश्वासपूरवंकम्‌, उरसि = वक्षसि, 
निपत्य = निपतनं कृत्वा, जातनिद्रां = प्रसुषाम्‌, आत ङ्धुस्फुरितकठो रगर्भ॑गुवीं = चित्र- 
दश्ेनजनितत्रासेन कम्पितः पूरणः यो भ्रूणः तेन आलस्योपेताम्‌, गृहस्य लक्ष्मीं = गेहस्य 
शोभां, प्रियग्रहिणीं = प्रियां पत्नीम्‌, उन्मुच्य = त्यक्त्वा, क्रव्यादृभ्यः = मांसभक्षकेभ्यः, 
बलिमिव = ग्रासोपहारमिव, क्षिपामि = ददामि ।॥ ४९॥ 

विक्षम्भादन्तर ज्गत इति ज्ञानादिति भावः । गृर्वीमित्यनेन यमलत्वं सूचयति । 
अत्रोपमालङ्कारः, प्रहर्षिणी वृत्तम्‌ । 

( सीतायाः पादौ = चरणौ, स्वशिरसि कृत्वा = संस्थाप्य ) अयं पश्चिमस्ते = 
बन्तिमो रामस्य शिरसि ते, पादपद्ुजस्परशशः = चरणकमलस्य स्पशं: । ( इत्युक्त्वा 
रोदिति ) 

( नेपथ्ये ) अब्रह्मण्यम्‌ = ब्राह्मणानामत्याहितम्‌, ब्राह्यणानामत्याहितम्‌ । 

रामः-ज्ञायताम्‌ । एतत्‌ किम्‌ ? 

अन्वयः-यमुनातीरवासिनाम्‌ उग्रतपसाम्‌ ऋषीणां स्तोमः लवणत्रासितः ( सन्‌ ) 
शरण्यं त्वाम्‌ उपस्थितः ॥ ५० ॥ 


यो गर्भस्तेन गृरवीम्‌ । भातद्धुः--आ + ५८ तङ्‌क + घन्‌ । क्रव्याद्भ्यः- क्रव्यमाममांस- 
मदन्तीति क्रव्यादाः, क्रव्य + ९/अद्‌ + विद्‌ -- क्रव्ये च चतुर्थी सम्प्रदाने । 
पश्चिमः-- पश्चात्‌ + डिमन्‌ । अब्रह्मण्यम्‌-ज्रह्मणे हितं ब्रह्मण्यं, ( ब्रह्मन्‌ +- 


(सीता के चरणो को शिर में रखकर ) देवि ! राम के शिर भ तुम्हारे चरण-कम्लो का 
वह अन्तिम स्पशं है । ( ठेसा कहकर रोते है ) 

( नेपथ्य मेँ ) ;मवध्य बराह्मण मारे जा रहे है, अवध्य बराह्मण मारे जा रहे ह । 

राम-पता लगाओ, यह क्या बात है १ 

( पुनः नेपथ्य में ) 

यमुना के तर प्र रहइने वारे महातपस्वी मुनियो का समुदाय लवण नामक राक्षस से त्रस्त 
देकर रक्षक आपके समीप आया है ॥ ५० ॥ 
न 


४ भग्रह्मण्यम्‌ -+मन्रह्मण्यम्‌, का अर्थ है-बाह्मणों पर विपत्ति किन्तु यह विपत्ति से बचने के 
प पुकार, अर्मे मौ प्रयुक्त होता दै। 


श्वण-यह मधु नामक दैत्य तथा रावण की मगिनी कुम्भीनसी का पुत्र था। 


८ सलररायचरिते 


रान---बःः ! कयमदधापि राखयक्रावः ? ठच्वावदस्य दुरात्मनो कुम्भोनरः 
धृत्रन्योन्दृटनाय चकच्लं परेष्यामि । ( ऊदिच्््दिटि क्त्वा पुनरिक्त्व } ह्य देदि' 
कथयेवगता विध्यमि ? अनवि उनुन्द्ररे  गुञ्ाघ्यां दृहितामवेडय 
जानकीम । 
जनकानां रघणां च यत्कृत्स्नं मोत्रमद्धलम्‌ । 
यां देवयजने धृच्ये पुष्यज्जीलामजोजनः ।। ५१ ॥ 


{ इति द्दक्रिष्करन्तः } 


क्क 


ऋष्ोजामिति ॥ वनुाठीर्दाचिां = वदुातीरे लिक्तान्‌. उग्रतया कठिन- 
चथश्नारिणाम, ऋषीणा स्तोः = गुनी तमुदाःः च्वणत्रारितः == लकणेन नाम 
-रा्येन तामित: खन्‌, शरण्यं = रदित, त्वां = भवन्तम्‌, उपस्थितः = समायात । 
अत्र दरथ्यात्रज्वं वृतम 11 ५० ॥ 

रामः-- विदारयति वत ऋथमदारि = कमघुनाःपि, राङ्रसव्रालः = राक्षसेभ्यः 
अयम्‌ । न कवं सीताविव्टेषदुःखग्रामिः छन्तु राद्सभयं उति समुच्वयायंः । तचा 
वदस्य = तस्मात, दुरात्मनः = दुबद्ेः, कुम्मीनसीपुवस्य = रावण ममिन्याः कुम्भीनस्याः 
मुवस्य, न्मूखनाय = मूत द्ोत्माटनाव, यत्नं प्रेषयामि = अत्नं प्रेषयिष्यामि । 
( कविचित्यदानि गत्वा पुननिवृत्व } हा देवि । कथमेवंगता भविष्यनि = ईदू दञा- 
माप्रा केन प्रकारे जीव्िध्यसि । भगवति वसुन्धरे = देवि पृथिवि ! सुदचाध्यां = 
निर्दोषं निच्यष्टवां वा, दुद्ितां = जनकनन्दिनीम्‌ अवेन्स्व । 

अन्वयः--यत्‌ जनकानां रघृणां च कृत्स्नं मोत्रम ङ्घलम्‌, पुष्वजीलां यां पुष्ये देव- 
यजने ( त्वम्‌ ) अजीजनः ॥ ५१ ॥ 


- - 


यत्‌ ), न ब्रह्म्यमू अब्रह्मभ्यम्‌ । 
त्राधितः--५⁄८वस्‌ + चः । चर्यं --यरणे साघु: अरण्य तमू; चरण + यत्‌ । 
उषस्थिवः--उप + «स्या + क्तः 1 
कुम्भीनसी -कृम्मीव नाधिका यस्याः, 'पद्न्नोमासृहृन्निज्चसन्युषन्दोषन्यकम्‌- 


राम-त्रोह ! क्वा जव मी राश्चसों ठे जयद! तो सकवभ्रथम ऊुन्मीनसी के दुरात्मा 
(ख्वण)का उरन्मूख्न कनेक टि यच्रुव्नको मेता द्रं । ( धरूमकर वथा र ) 
हा देवि ! शस अवस्था को प्रात्र नुम कैसे जीवन वारण करोगी १ देवि रथिवि ! अपनो प्रश्सनीय 
यरी जानकी का ध्यान रखना-- । 

जो “जनकः गौर “वु दोर्नो वर्छो के समस्त मंगल का प्रतीक है, ओौर निः 
बारी को पवित्र देववश र्थानर्मे दमने उलत्र काहे ॥५१॥ न 

(इख श्रकार रोते इए निकङ गये ) 
~~~ ~~ वकस्य 


अर शविन्दु" मामक भवपरहृति हि । जो कनासत्र को विजिरन् 
भुर अ्वमहति कते द । शने से कचे रहे, उने 


प्रषमोऽङ्कूः 
सौता-- हा सोम्य अज्जउत्त कहि सि? ( सहसोत्याय ) हद्धी हदी 
विप्पलद्धा अहं अज्जउत्तं 
ह्‌ त आक्कन्दामि। ( विलोक्य ) हद्धी 
हृदी एजाइणि मं पसुत्तं उज्जि ह 
ह ध म पसुत्त उज्ज गदो अज्जउत्तो! कि दाणी एदं । होदु से 
जई तं पेक्वती अत्तणो पह्विस्सं र 
आपु ! कुत्रासि ? हा धिक्‌, हा धिक्‌, वुःस्वप्नेन विगप्रलब्धाऽहमा्यपत्रमाकन्दामि । हा 
चिक्‌, हा धिक्‌, एकाकिनो मां भरसुप्ताम्‌ उन्कित्वा गत आयंपुत्रः । किमिदानीमेतत्‌ ? 
भचतु तस्मे कोपिष्यामि, पदि तं प्रेक्षमाणा आत्मनः प्रभविष्यामि । कोऽत्र परिजनः ? ] 
( प्रविश्य ) 
इख. -देद, कुःमारलक्वणो विण्णवेदि-- सज्जो रहो, तं आरुहेद्‌ देईत्ति । 
[ देवि ! कूमारलक्ष्मणो विज्ञापयति-सज्जो रथः, तदारोहतु देवोति । ] 
अनकानामिति । यत्‌ जनकानां = जनकवं 


७९ 


शोत्पन्नानां, रघूणां = रघुवंशरत्नानां च 
राज्ञामियं, कृत्स्नं = सम्पूणं, गो त्रम ज्गलं = वंशकल्याणम्‌, पुण्यीलां = प्रशंसनोयचरितां 
यां, देवयजने == पवित्रे देवयज्ञस्थाने, अजीजनः ~ त्वमुत्पादितवती असि । 

अत्र बिन्दुर्नाम सन्ध्य ङ्घमुक्तम्‌ । “अवान्तरा्थं विच्छेदे बिन्दु रच्छेदकारणम्‌ ।' अत्र 
रूपकाल ङ्ारः । पथ्यावक्त कृत्तम्‌ । ५१ ॥ 

दुःस्वप्नपरिखेदिता सोता आह-- हा सौम्य आर्यपुत्र ! कुत्रासि ? ( सहसोत्थाय ) 
हा धिक्‌, हा धिक्‌, दुस्वप्नेन, विप्रलब्धा = विता अहम्‌, आर्यपुत्रं = स्वामिनं रामम्‌ 
आष्हुयामि । ( दृष्ट्वा ) एकाकिनीम्‌ = मसहायां प्रसुां माम्‌, उच््ित्वा == त्यक्त्वा, 
आर्यपुत्रः गतः । किमिदानीमेतत्‌ ? भवतु, तस्मै = रामाय, कोपिष्यामि = प्रणयकोपं 
करिष्यामि, यदि तं प्रेक्षमाणा = अवलोकयन्ती, आत्मनः = स्वस्य विषये, प्रभवि- 
ष्यामि-समर्था भविष्यामि । परिजनस्य मध्ये कोऽत्र सन्निहितः ? "तस्मै कोपिष्यामिः 
इत्यत्र (रधटूर्प्यासूयाऽर्यानां यं प्रतिः कोपः" इति चतुर्थो । 

दुमुखः- देवि ! कुमारलक्ष्मणः, विज्ञापयति = निवेदयति यद्‌ गमनाय रथः, 

सज्जः = सन्नद्धः । तदारोहतु देवी । 


या 
छकम्नदत्नासञ्छस्प्रभृतिषु" ( पा० ६।१।६३ ) इति सूत्रेण :, स्त्रियां डीप्‌ च 
निपात्यते । 
र विप्रलन्धा--वि-+प्र + ५८लभ्‌ +क्त + टाप्‌ । एकाकिनी -- एक ¬+ आकिनिच्‌ + 
दीप्‌ । प्रक्षमाणा-- प्र + ५८ईक््‌ + शानच्‌ + टाप्‌ । 
सीता- हा सौम्य आर्यपुत्र ! कदां दो ! ( सहसा उठकर --- तजन नत 1 ऊत स ! (सदसा उ्कर ) दा चिक्‌, हा 6 + ८७५ ध 

से ठगी हुं मै जायंपुत्र को पुकार रही हूं । ( देखकर >) हा धिक्‌ , दा 1 क ६ च 
मु्चको छोडकर आयंपुत्र कां -चङे गये १ अच्छा, उन पर ( ४ ) कोप कस्मो, य 

देती हरं जपने पर नियंत्रण रख सङ । ध परिजन है! 


करके ) 
शु ऋवे देवि ! कार शकषमन निवेदन कते श कि रथ छसभ्जित है, मतः जाप भाद 
+ \6। 


[वा 


4 


उत्तररामचरिते 


उत्याय परिकम्य ) फुरइ मे गन्भभारो । 
मे गर्भमारः । शनेगेच्छामः | सपि 


८० 
तीता इअं आरूढम्हि । ( उत 
गच्छम्ह । [ इयमारूढास्मि । स्फुरति 

इंवः--इदो इदो देई । [ इत इतो देवी । | 
सीता--णमो रहुउलदेअदाणं । [ नमो रघुकुलदेवताभ्यः । | 

( इति निष्क्रान्ताः स्वँ ) 
इति महाकवि-भी भवभूतिविरचित उत्तररामचरिते 
चित्रदर्शेनो नाम प्रथमोऽङ्कः । 


सीता--( उत्थाय परिक्रम्य ) इयमारूढास्मि । मे गभंभारः = गुरुगभंः, स्फुरति ~ 
स्पन्दते । शनैः = मन्दं गच्छामः । ५ 
दुभुवः--इतो इतो देवी = देवी अस्मात्‌ स्थानात्‌ अस्मिन्‌ स्थाने आगच्छतु । 
सीता--रघुकुलदेवताभ्यः नमः । “आदित्यमण्डले विष्णुं ध्यात्वा यातां प्रवय 
इति स्मरणादिति भावः । 
( सर्वेऽपि नटा अभिनयज्ञालातो बहिभंवन्ति ) 


तु । 


~~“ न 
~~~ 


सीता--अच्छा चद्ती हूँ । ( उठकर तथा घूमकर ) मेरा गभभार फड्क रहा है । धीरे. 
धीरे चलं । 
दुख ख-महारानौ जी ! इधर से, इर से । 
सीता--एषुकुर के देवतामों को मेरा प्रणाम । 
( अन्त में सब निकर जाते है । ) 
महाकवि श्रीमवभूति विरचित उत्तररामचरित मँ “चित्रदश्नः 
` नामक प्रथम अङ्क समाप्त । 


रघुङ्रुदेवताभ्यः-“रघुकुरुदेवते लक्ष्मीनारायणाविति प्रसिद्धमेव । तन्रमस्कारो यात्राकाले 
विहितः । "आदित्यमण्डले विष्णुं ध्यात्वा यात्रां प्रवतंयेत्‌" इति स्मरणात्‌ ।'*--( वीरराघव ) 


द्वितीयोऽङ्कः 


( पश्चवटीप्रषेशः ) 
( नेपथ्ये ) 
स्वागतं तपोधनायाः। 
( ततः प्रविशस्य्वगबेषा तापी ) 
कापी -अये | वनदेवता फलकु सुमगरभेण पल्लवार््येण दुरान्मामुपतिष्ठते । 
( प्रविष्य ) 
बतदेवता ( भ्यं विकीयं )-- 


__-----_____~__~_~_~_~_~_ 
( नेपष्ये - कशीलवकरदुम्बस्य स्थकीनेपथ्यमिष्यते" इत्युक्तत्वात्‌ जवनिकातिरोहितं 
तदवेशभूषा परिग्रहस्थानं नेपथ्य मुच्यते । ) तपोधनायाः, स्वागतं = शोभनमागमनम्‌ । 
( ततः = अनन्तरम्‌, अध्वगवेषा = पान्धवेषा, तपःपरायणा नारी प्रविशति । ) 
तापतती--भये ! वनदेवता = वनस्य अधिष्ठात्री देवता, फलकुसुमगभेण = फलपुष्प- 
कतेन, परल्लवा्येण = पट्लवयुक्तपूजाद्रव्येण, इ रात्‌ मामुपतिष्ठते = मामर्च॑यति । 
वनदेवता ( प्रविश्य ) अष्यं विकी = मध्यं दत्वा आह- 


र अयव गावयक्व लसकासवस्करक्मद 

तपोधनायाः-- तप एव धनं यस्याः सा तपोधना तस्याः । मध्वगः--अध्वन्‌ +- «^ 
षू + इ, टिलोप । तापसी --तपोऽस्यास्तीति तापसः, तपस्‌ + भण्‌; तापस + इप्‌ । 
बयम्‌ = अपं + यत्‌, "पादार्घाभ्यां च" इति यत्‌ । उपतिष्ते-- “उपाद्‌ देवपूजासंङ्गति- 
रणमित्रकरणपयिष्विति वाख्यम्‌' इत्याट्मनेपवम्‌ । 


..-~-------------~----------------- ए ११ (क 


तपस्विनी का स्वागत है । 
( तदनन्तर पथिक वेष मं तापसी प्रये करती है । ) 


तापसी-भरे ! बनरेवता फल-पुष्प से परि पूणं पद्लवयुक्त अध्य द्वारा दूर से ही मेरी पूजा 


कर रही ै। 
( प्रवेश कर ) 
वनदेवता-८( भष्यं देकर ) 


नेपथ्य--नहां नट वेश.परिवतंन करते है, उसे "नेपथ्यः कहते ह । ।नेपथ्वं तु प्रसाधने । 
स्गभूमौ बेषभेदे' शति हैमः । 

स्वागतं तपोधनायाः- नेपथ्य मने कटी गयी यदह उक्ति "तापसी" के प्रवेशे की चना. दे 
161 । प्स प्रकार की पात्र-परवेश की सूचना को "चूलिका! कहते है । "अन्तन॑वनिका संस्थः 
दलनाभस्व चूलिका! । ( सा० द० )। 

प्स भह प बि घटनाओं का स्थल 'जनस्थान' है । प्रथम भड् को तथा इस दितीव जद 


६३९ 


५ दिवसः 
मोप वो बनमिदमय मे षु 
गदभः कथमपि हि प्ये भवति । 
तोयं यपि तपसां योग्यमशनं 
४ भुल । भूं वा तपि न पराधोनमिह वः ॥ १ ॥ 


क, ४ 
यचछाभोगयम्‌, भयं मे सुदिवसः, हि सतां सद्भिः सड, 
था तोयं यदपि तपसां योग्यम्‌ मशनं फलं वा ‰ 


बातदपि हइहवःन पराक्षीनमु ॥ १॥ 

यचेच्छेति । दं वनं = पुरोदृर्यमान 

दृ्िपन्तसङ्खोचेनोपभो गाहम्‌, अयं मे = मम, सुदिवसः = शुभावसरः, हि = 

यतः, सतां = सज्जनानां, सद्धिः=पाधुपुरषैः सह, सङ्गः = सम्पकंः, कथमपि = केनापि 

ुष्येन = सुकृतेनैव भवति । अत्रत्या तरुच्छाया = पादपच्छावा, तोयं = जलं, यदपि 

तवसं = नियमवतां, यीग्यं = समुचितम्‌, अशनं = भोजनं फलं वा मूलं वा, तदपि 
दह्‌ = मस्मिन्‌ कानने, वः = युष्माक, न पराधीनं = परायत्तं नास्ति ॥ १॥ 


अध्यद्व्याणि यथा--'भपः कीरं कुशाग्राणि दधि सर्पिश्च तण्डुलाः । यवाः 
प्रकीतितम्‌ ॥' "."""रक्तबित्वाक्षतैः पुष्पैः दधिदर्व्या. 


सिद्धायंकादचैवमष्टाङ्गाष्यं 
कुशस्तिलेः। सामान्यः सर्वदेवानामर्घोऽयं परिकीतित>॥* इति देवीपुराणम्‌ । 
अत्र सामान्येन विरेषसम्थनरूपोऽरथान्त रन्यासोऽल ङ्कारः । शिखरिणौ कृत्तम्‌ । 


"रसै श्दरैदिछक्ना यमनखभलागः शिखरिणी ॥' 


तापसो--किमत्र उच्यते = अस्मिन्‌ विषये न किमपि वक्तव्यमिति भावः। 


विकीर्वं--वि + «^ + त्यप्‌ । ययेच्छाभोग्यम्‌--इच्छाभनतिक्रम्य यथेच्छम्‌, 

जोष यों नम, यवेच्छम्‌ वाभो व ~ ---------- योग्यं भोग्यम्‌, ययेच्छम्‌ आभोगयं ययेच्छाभोग्यम्‌ । अशनम्‌ = ५८अग्‌ + त्युट्‌ । 
यह वन आपकी इच्छानुसार उपभोग योग्य है । यह मेरा शुम दविन है, क्योकि सजनो का 

सञ्जना के साथ सम्पकं किसी पकार पुण्य से होता र शृ्षा की छाया जल तथा जो ङंठ तपसा 

ॐ योग्य भोजन--फल अथव। मू वह्‌ सब यँ तुम्हारे लि पराधीन नी है॥ १॥ 
लापसी--रस विषय मँ कहना हौ क्या *, 


~ 
की धट्नाओों म बारह कं का व्यवधान है। इन बारह वष के समय की वटनामों का संक्षेप 


निदेश करने के निमित्त अङ्क के प्रारम्भ रं यह विष्कम्भक दिया गया है । 
सलां सद्धिः सङ्गः तर० "गृ्ातुपेतं परणयाद मीष्वो मवन्ति नापुण्यकृतां मनीषिणः ।' 
( शिद्च° १।१४) 


तुल०--“बदनं प्रसादसदनं, सदयं हृदयं दधायुचो वाचः । 
करणं परोपकरणं, येषां केषां न ते वन्धाः ॥१ 
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प्रियप्राया वुत्तििनयमधुरो वावि नियमः 
हृत्या कल्याणी भतिरनवगीतः परिचयः। 
वा पश्चा तदिदमविपर्यासितरसं 


रहस्यं साधूनामनुपषि विशुद्धं विजयते ॥ २ ॥ 
( उपविशतः ) 
बतदेवता--कां पुनरत्रभवतीमवगच्छामि ? 
ह) -आत्रेय्यस्मि । 


तापत 
अन्वयः-- प्रियप्राया कृत्तिः, विनयमधुरः, वाचि नियमः, श्रहृत्या कल्याणी मतिः, 


अनवगीतः परिचयः, ददं तत्‌ पुरो वा पश्चाद्वा अविपर्यासितरसम्‌ अनुपधि विषयं 


साधूनां रहस्यं विजयते ॥ २॥ 

"प्रियप्रापेति । प्रियप्रायादृत्तिः = अतिशय 
विनयेन हयः, वाचि नियमः = सत्याय मितभाषित्वं 
मति; =प्रेयस्विनी बुद्धिः, अनवगीतः परिचयः = अनिन्दितः संस्तवः, इदं तव्‌ = उक्त 
प्रकारक दरतिवाचिनियभादिपरिचयसमुदायरूपं प्रसिद्ध, पुरो वा पश्चाद्वा भूत 
भविष्यत्कालयोः, अविपर्यासितरसम्‌ = अन्यूनस्वभावम्‌, अनुपधि = निर्व्याजं, विद्युद 
निर्दोषं, साधूनां = सज्जनानां, रहस्यं = चरितं, विजयते = सर्वोत्कर्षेण वर्तते । 

शिखरिणी दत्तम्‌ ॥ २ ॥ 


अत्र अपरस्तुतप्रशंसाऽलङ्कारः । 
वनदेवता-कां पुनरत्रभवतीम्‌ अवगच्छामि = अत्रभवती 


मिच्छामि । 
तावसी--मत्रेययारि 


प्रीतिकरः कायिकव्यापारः, विनयमधुरः= 
त्वं, प्रकृत्या = स्वभावतः, कल्याणी 


ती का? इति विज्ञातु 


ममं नाम्ना आत्रेयी मस्मि । आत्रेयी अस्मि। 


प्रिया; सुप्सुपेति समासः, "एकविभक्ति चापूरवं- 
श्राय" शब्दस्य परनिपातः । वाचि~ 
सप्तमी । नियमः--नि + ५८यम्‌ + मप्‌ ( वैकल्पिकः ), पक्षे घन्‌ नियामः । प्रकृत्या 
कल्थाणीमतिः--श्रहृत्यादिभ्य उपसडख्यानम्‌” इति तृतीया । अवगीतः--अव + 4/गे 
+क्त । परिचयः--परि + चि +अच्‌ । रहस्यं--रहसि भवं, रहस्‌ + यत्‌ । विजयते- 
(रा "(पा ११९१९.) पाल नम जेः" ( पा० १।३।१९ ) इत्यात्मनेपदम्‌ । 
वाक्‌ संयम, स्वमवतः कल्याणकारिणी बुडि, 
म्र भपरिवतित अनुराग बाला, कपट रदित, 


प्ियप्राया--प्रायेण 
निपाति ( पा० १।२।४४ ) इति 


अतिहाय प्रीतिकर व्यवहार, बिनयवसे मधुर 
अनिन्दित परिचय-- यष प्रसिद्ध, प्ले अथवा बाद 
विश्ुड सल्ननों का चित्र सर्वोत्कृष्ट होता है ॥ २ ॥ 
(दोनों । 
"| पुनः आप पूजनीया को ् कौन समच १ ( अर्थाव्‌ आपका शुम नाम 
क्यार १) 
तापसी-( मै ) आत्रेयी ह । 


कां पुनरघ्रभवतीम्‌ ` संस्कृत मे नाम पूछने का यह बहुत ही र "य भौर शिष्ट टंगहै। 


ष अरि 


न भे व 


` उस्तरराभचरिते 
वनदेवता - आये आत्रेय ! कुतः पुनरिहागम्यते ? किम्प्रयोजनो वा दण्ड. 
कारण्योपवनप्रचारः ? 


आत्रेयी-- 
अस्मिघ्गस््यप्रमुलाः प्रदेशे भूर्यास उदृगोथविदो वसन्ति । 
तेभ्योऽधिगन्तुं निगमान्तविदया वाल्मौ किपार््वादिह पयंटामि ॥ २॥ 


कस्मात्‌ स्थानात्‌ पुनरिहागम्यते ? कि प्रयोजनो 


11 


वनदेवता-- आये आत्रेयि ! कृतः 
दण्डकारण्योपवनस खारः । 
अन्वयः--अस्मिन्‌ प्रदे अगस्त्य्रमुलाः भूयांस उद्गीथविदो वसन्ति, तेभ्यो 
ह वाल्मीकिपार््वात्‌ पर्यटामि ॥ ३॥ 
~ दण्डकारण्ये, अगस्त्यप्रमुखाः = अगस्त्यप्रभृतयः, 
ब्रह्मवेत्तारः, वसन्ति = निवसन्ति । तेभ्यः अगस्त्या- 


निगमान्तविद्याम्‌ अधिगन्तुम्‌ इ 
अस्मिच्िति । अस्मिन्‌ प्रदेशे 


भूयांसः = बहवः, उद्‌गीथविदः = ब्रह्म 


आत्रेयी- अत्रेरपत्यं स्त्री आत्रेयी, अत्रि +ठक्‌ + डीप्‌ । प्रचारः-- प्र + ५८ चर्‌ 
+ घञ्‌ । उद्गीथः--उच्चैगीयते इत्युद्गीयः, उद्‌ + «गे +- थक्‌ । अधिगन्तुम्‌-- 


~ «~ +~ ~ ~+ ~~ ~ ~~ ~~~ ~+.~ ~~~ ~ ~ ~ ~--~------~--~ 


बनदेवता- आर्ये अत्रेयि ! यर्दा कर्द से आरहीरै१ दण्डकारण्य के उपवन से। इस 


श्रमण काक्या उदेश्य है १ 
आत्रे री--र्स प्रदेश स अगस्स्य आदि अनेक उद्गीथ को जानने वाके निस करते है। 


उन्दी लोगं से वेदान्तविधा को जानने के लिए वाल्मीकि ऋषि के पासते यर्होः भ्रमण कर 
रीदह॥२॥ 


न 
आत्रेय्यस्ि--आत्रेयी का उत्तर विनत्रता ते परिपूणं है । वह अपना विस्तृत परिचय प्रस्तुत 
न करके केवर नाम ही बतलाती है । अत्रिगोत्र जन्मल्नेके कारण इसी नाम से यद विख्यात 
ह ०) रूढ मौदहै। र संस्कारों से संस्करता खी भमात्रेयी' संज्ञा से अभि- 
त की जातौ है। “जन्मप्रमृतिसंस्कारः संस्कृता ब्रह्मवच्च या। गभिणी व 
तामात्रेयी विनिर्दिशेत ॥” ५ 
देष्डकारण्य---मट्जिनाय ने "दण्डकारण्य की न्याख्या इस प्रकार की है--दण्डकारण्यं 
दण्डकानामभागंवकन्यया युतं वनम्‌” । यह प्रसिद्ध प्रदेश दक्षिण मे नमेदा तथा गोदावरी के मध्य 
भे मवस्थित था। 
उद्‌ गीथविद्ः--उद्गीथ जानने वले । ॐ रूपौ त्रिगुण <मक एकाक्ष ष्ठद्गीथ) 
र ब्रह्म को “उद्गीथं 
कहते है । छन्दोग्योपनिषद्‌ म इसका उर्लेख किया गया है-“ओभिव्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत', 
*ओभित्युद्गायति तस्योपन्याख्यानम्‌” । सामवेद के एक भाग को मी “उद्गीथ कहते हैँ । यश्च में 
उद्गाता इसका गान करता है। यहाँ “उद्गीथविदः का अथं है वेद-वेदान्त को जानने 
वाले । 
वेभ्योऽधिगन्तुम्‌--जिससे नियमपूवंक विचा ग्रहण की ` म 
'आख्यातीपयोगेः ( पा० १।४।२९ ) ध - व 
निगमान्तविद्या--वेदान्त विथा । निगम शब्द का मथ है "वेद, । वेद्‌ "मन्त्र" गीर्‌ "मगो! 
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बलरेशता--यदा तायदन्येऽपि मुनयस्तमेव हि पुराणब्रह्म्ादिनं प्राचितस- 
| ्हयारायणायोपासते, तत्कोऽयमार्यायाः प्रवासः ? 

आेवो--तस्मिन्‌ हि महानध्ययनप्रसूह इत्येष दीप्रवासोऽङ्गीकृतः । 

बलरेदता कीदृशः ? 

आश्रेी तस्य भगवतः केनापि देवताविकेषेण सरवप्रकाराद्भृतं स्तन्य- 
ह्यागमाश्रके वयसि वतंमानं दारकद्रयमुपनीतम्‌ । तत्लल्‌ न केवलं तस्थ, अपि 
तु तिर्मप्यन्त.करणानि तत्त्वान्ुपस्नेहयति । 


न 
दिभ्यः, निगमान्तविचयाम्‌ -वेदान्तविद्याम्‌, अ धिगन्तु = जातुमिह=दण्डकारण्य, वामी कि- 
गारा = बात्मीकिसमीपात्‌, पयटामि = ध्रमामि। इन्द्रवस्रा वृत्तम्‌ ॥ ३॥ 

बनरेशता - यदा भन्येऽपि = बटवो मुनयः तमेव, पुराणब्रह्मवादिनं = पुरातनवेदा- 

ध्यापक्‌, प्रचेतसमृषि = वात्मीकिम्‌ ऋषि, ब्रह्मपारायणाय = वेदान्तविद्याध्ययनाय, 

उपासते, तत्कोऽयमार्यायाः प्रवासः देशान्तरगमनम्‌ ? कथं वनकलेश् वहति ? 

अश्ेषौ तस्मिन्‌ हि महान्‌ अध्ययने प्रत्यूहः = विध्नः, इत्येष दीरप्रवासोऽङ्गी- 
कृतः । 

बनदेवता -कोदशः प्रत्यूहः ? 

आश्रेयी- तस्य भगवतः वाल्मीकेः हस्ते केनापि = अज्ञातनाम्ना देवताविशेषेण, 
सवप्रकाराद्भुतं = सवंया आश्चयं जनक, स्तन्यत्यागमात्रके वतमानं ~ मातुःस्तन्यत्याग- 
समे वयति स्थितम्‌, दारकदरयं = शिणुद्रयम्‌, उपनीतं=न्यासीृतम्‌ । तत्‌ खल्‌ न केवलं 


ब्रहावादिनं--ब्रह्म वदति, ताच्छील्ये णिनिः । प्राचेतसः--प्रचेतसोऽपत्यं पुमान्‌, 
प्रचेतस्‌ + अण्‌ । ब्रहमपारायणाय--त्रह्मणः पारायणं ब्रह्मपारायणं, तस्म । प्रवासः- 
प्र+ ८वस्‌ + षम्‌ । अध्ययनम्‌--अधि + ५८ इङ्‌ + त्युट्‌ । प्रत्युहः--प्रतीपम्‌ ऊहनं, 
प्रति + ५८ऊह्‌ + क । स्तन्यत्यागमात्रके--त्यजनं त्यागः; भावे घञ्‌, स्तनयोभवं स्तन्यं 
शरीरावयवाच्च" इति यत्‌, स्तन्यत्यागः मात्रा ( परिमाणम्‌ ) यस्य तत्‌ स्तन्यत्याग- 
न 


बनदेवता--जब कि अन्य मुनि भी उसी पुरातन ब्रह्मवादी बामीमि ऋषि की वेदान्तविधा 
ॐ अध्वयन के लिए सेवा करते है, तब आयां का क्यों प्रवास है ? 
आ्रशी--बहां अध्ययन मे बड़ा विध्न | शसीलिए मने यह दषं प्रवास स्वीकार किया है। 
वनदेवता-कंसा ( विध्न ) है ? 
वहं भगवान्‌ वाल्मीकि के पास किसी देवता ने सभी प्रकारसे अदभुत तथा 
( माता के ) दूष खोढ्ने योग्य अवस्था म वतमान, रि्ुयुगल ला दिया है । वह शि्य-युगल न 
भ्र महषि के ही पितु परु पक्षियों के भो अन्तःकरण रूप तत्व को स्नेह युक्त कर देता है । 


सा संन हे । ्ाहमणों के अन्तिम भाग को "आरण्यक कहते है, निस उपनिषद्‌ समाविष्ट रै । 
उपनिषदो पं स्थित विधा वो वेदान्त अथवा निगमान्त विचा कहते है । 
श्राणब्रह्मवादिनिम्‌-पुराणश्चासौ जह्यवादी तम्‌ । बह्म वदतीति ब्हमवादौ । तुल० "ह्य. 
बादिनो वदन्ति» ( इवेताश्वतर० ) 
पा्ेवसः-यार्मी कि प्रचेतस्‌ ( बरुण ) के दशम पृत्र भे । 


= 


(4 छसररानथरिति 


कदेवता-अपि तथोर्तमि संविज्ञानमस्ति? । 

आष -तयैव किल देवतया तयोः कृशलवाविति नामनी प्रभावु- 
पास्यतः । 

वनदेवता - कीदुर; प्रभावः ? 

भेषो--तयोः किल सरहस्यानि जुम्भकास्त्राण्याजन्मसिद्धानीति । 
बनदेवता -अहो नु भोध्ित्रमेतत्‌ । 
भभेषो- तौ च भगवता वा्मीकिना धात्रीकर्म॑तः परिगृह्य पोपितौ 
६ 


तस्थ = तञ्च हारकषयं न केवलं षारपीकेः अपितु स्वव्यापारेण तिरश्चामपि 
भूृमाणाभपि, अन्तःकरणानि तस्वानि = हूदयरूपाणि पदार्थान्‌, उपस्नेहयति ~ 
संबिधानी करोति । भत्र प्रतिपुलसन्धिः । 

बलरेषता-भपिशब्दः प्रशना्ेकः, तयोः दारकयोः नाम्नोः संविज्ञानम्‌, नामनी 
तयो्जनासि किम्‌ ? इति प्रष्नाथंः । 

आगरेयो किल एति वार्तायाम्‌, जनाः कथयन्ति इत्यथः । प्रभावश्च = साम्य 
च, भाख्यातः = कथितः। तौ नामभ्यां कुशलवौ प्रभावशालिनौ च स्त इति भावः। 

अनदेषता--कीदुाः प्रभावः? 

भाग्रेपौ-तयोः किर कुशरवयोः सरहस्यानि = प्रयोगसंहा रमन्त्रसहितानि जृम्भ. 
काश्यानि दिष्यास्त्राणि, जन्मसिद्धानि = जन्मनः आरभ्य सिद्धानि । 

बनदेवता-- अहो इति आश्रये, नु इव्युतप्रक्षायाम्‌ । चित्रम्‌ आश्वम्‌ । 

भच्रेयो-तौ दारकौ भगवता वाल्मीकिना = प्राचेतसेन, धात्रीकम॑तः = उप. 
मात्रकं, तस्मिन्‌; समासान्तः कप्‌ । उपस्नेहयति--स्नेहवन्ति करोति, स्नेहवच्छब्दात्‌ 
"तत्करोतीति णिच्‌ मतुग्लोपश्च । 

प्रभावः--प्र + ५८१ + घन्‌ । आख्पातः-आ + ५८वक्ष्‌ + क्त । आजन्मसिद्धानि- 


जन्मनः आ इति आजन्म, मर्यादायाम्‌ अव्ययीभावः, आजन्मसिद्धानि इति आजन्म- 
सिद्धानि ( सुप्सुपा समासः ) । 
[णीय मरी मी कि 


^~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^^ ~^ ^~ 


अनदेता--श्या उनके नाम का सम्यक्‌ शान है १ 


भात्रेपी-- उन्ही देवता ने उन दोनों का “कुश्च ओर "लव यह नाम ओर प्रमावभी 
बतलाया है। 


वनदेवता-रैसा प्रभाव ? 

भाश्रेपी-उन दोनों को मंत्र सहित अृम्भकाल जन्म से ही सिद्ध है। 

अनदेवता--अहो ! यह तो आश्चयं है। 

आक्रेषी- भगवान्‌ वाल्मीकिने धात्रीका कमं स्वीकार करके उन दोनोंका पोषण जौर 


धात्रीकमतः परगृद्य पोषितो रक्षितौ षव--धात्री का कमे स्वीकार करके उनका पोषण 
ओर रक्षण करिया है अथवा धात्री के कायं से लेकर आचायं तक का कायं सम्पादित करॐे पोषण 


भोर रक्षण करिया है अथवा जिस वय मे धात्री का कमं अपेक्षित होता ्ै, उस बय से ही उनको 
केकर उनका पोषण भौर रक्षण किया है । 
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रक्षितौ च । निवृत्तचौरक्मेणोस्तयोस्त्रयीवजमितरास्तिखो विद्याः सावधानेन 
परिनिष्ठापिताः । तदनन्तरं च भगवतैकादशे वषे क्षात्रेण कल्पेनोपनीय 


रथीविद्यामध्यापितौ । न त्वेताभ्यामतिदीप्तिप्रज्ञभ्यामस्मदादेः सहाध्ययन- 
योगोऽस्ति । यतः- 


मात्ृव्यापारेण, परिग्रह्य = स्वीकृत्य, पोषितौ = क्षी रादिना वर्धितौ, व्याधिप्रभृतिभ्यः 
रक्षितौ च । निडृत्तचौलकमंणोःनिष्पन्नचरूडासंस्कारयोः, तयोः=कङ्चल्वयोः, त्रयीवजं= 
वेदं वजंयित्वा, इतरास्तिस्रो विद्याः = आन्वीक्षिकी वार्ता दण्डनीतिश्च, सावधानेन = 
तत्परतया, परिनिष्ठापिताः = सम्यङनिष्पादिताः । तदनन्तरं भगवता एकादशे वर्षे 
क्षात्रेण कल्पेन = विधिना, उपनीय = उपनयनं कृत्वा, मुनिः तौ चरयीविद्यां = वेदविचाम्‌ 
अपाठयत्‌ । ताभ्यां दीतिप्र ज्ञाभ्यां = प्रतिभा बुद्धिभ्यां सह्‌, अस्मदादेः = अस्मद्विधाना- 
मध्ययनं नैव सम्भवति । 
चूडाकमेणो विधाने शास्त्रे नियमः परिकल्पितः--चूडाकमेद्विजातीनां सर्वेषामेव 
धर्मतः । प्रथमेऽब्दे तृतीये वा करतंव्यं श्रुतिचोदनात्‌ ॥' ( मनुस्मृतौ ) विच्ाश्चतु- 
विधाः । तथा हि--"आन्वीक्षिकौ त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्च शाश्वती । विद्या ह्येताश्चत- 
खस्तु लोकसंस्थितिहेतवः ॥ उपनयनकालञ्च यथोक्तो भगवता मनुना--गर्भाष्ष्ट- 
मेऽब्दे कुर्वीति ब्राह्यणस्योपनायनम्‌ । गभदिकादशे राज्ञो गर्भातत द्वादशे विशः “* 
न 


निवत्तं- निस्‌ + ५८त्‌ + क्त । निवृत्तचौलकमेणोः-- निवृत्तं चौलक्मं ययोस्तौ 
निवंत्तचौकौ, तयोः । परिनिष्ठापिताः--परि + नि + «स्था + णिच्‌ + त । विधिः- 
वि +-५/धा +- कि । अध्यापितौ--अधि + «८इङ्‌ + णिच +क्त । सहाध्ययनम्‌-- 
सह अध्ययनम्‌ इति सहाध्ययनम्‌, “सुप्सुपा" समासः । । 


छकककककककककक कठ कफ ए नितं षि शीष 
रक्षण किया । चूडाकमं सम्पन्न होने के अनन्तर वदो को छोड़कर अन्य तीनो विषा सावधानी. 
पंक सम्यक्‌ पढ़ा दी गर है । तदनन्तर मगान्‌ वाल्मीकिं ने ग्यारह वषं भ क्षत्रियोचित बिधि 
से उपनयन-संस्कार करके उन्हे वेद पाया । किन्तु अत्यन्त प्रतिभा ओर शान से युक्त श्न दोनों 
के साथ इम लोगो के अध्ययन का संयोग नदी बैठ पाता है । क्योकि-- 


चौरुकमे सी को चूडाकमं मी कहते दै । इसी को भाजकल युण्डन कडा जाता डे । दविज 
बारकों का यड संस्कार प्रथम वषं मँ अथवा ठृतीय वषं मै करिया जाता दै--“चूढाकम दविजातीनां 
सवषामेव मतः । प्रथमेऽब्दे वृतीये वा कतंब्ं श्रुतिचोदनाव्‌ ॥ ( मनु० )। ` 

जरयीवर्जम्‌-वेदत्रयौ को छोढकर । वेदत्रयी भँ ऋग्वद, यजुर्वेद नौर सामवेद कौ गणना 
होती दै । उपनयन के पूव वेदाध्ययन का अधिकार नही होता हे । 

इतराः विक: विथाः--श्तर तीनां बिचारपँ--आन्वीक्षिकी ८ न्याय अथवा आत्मविच्ा ), 
वातां ( कृषि, व्यापार शत्यादि ) तथा दण्डनीति ( राजनौतिश्चाख )। वीरराषव के अनुसार 
आयुकेद, धनुर्वेद ओर गान्धवंबेद--ये तीन विचा द । 

वे ---ग्मा्टमेऽम्दे कुवीत नाक्षणस्वोपनायनम्‌ । 
व गमदिकादश्चे राक्ञो गर्मात्तु दादश विंशः ॥' ( मनु° २।३९ ) 


, ८८ मिं पदर तथा 


अेवी--अन्यश्च । गैन । ___ ---------- 
अन्यवः गुरः यथा प्रज तथैव जडे विद्यां वितरति, तयोः ज्ञाने शक्तितु न 
करोति बा न अपहन्ति । पुनः फलं प्रति हि भयान्‌ भेदः भवति । तद्‌ यथा शुचिः 


अधिः विम्बग्राहि प्रभवति, न मृदादयः ॥ ४ ॥ _ 
वितरतीति । गुरः = भावार्यः, यथा = येन प्रकारेण, प्राज्ञे = प्रज्ञावति शिष्ये, 


हैव = तेत प्र कारेणैव, जडे = मन्दबुद्धौ, विदां वितरति = ददाति । तयोः = 
्राज्चजडयोः; प्रस्य क्ञने अपूर्वा शक्ति न जनयति, जडस्य ज्ञाननिष्ठां शक्तिन 
नाशयति, किन्तु फलं प्रति भूयान्‌ भेदः भवति = स्फुटं प्रतीयते । यथा शुचिः = 
निर्मलः मणिः, विम्बगरहे = प्रतिबिम्बज्ञानोत्पादने, प्रभवति = समर्थो भवति, 
न बृदादयः = मृत्तिकाप्रधृतयः, न समर्था भवन्ति । अत्र उपमा दृष्टान्तश्चालङ्कारौ। 
हरिणी इत्तमू । नसमरसलागः षड्वेदैहैवैहैरिणी मता" ॥ ४ ॥ 


बनरेवता--अध्ययनप्तयूहुः = पठनविष्नः भयम्‌ । 

आजयो - अन्यश्च । 

भूयान्‌--बहु + ईयसुन्‌ । फलं प्रति--अभितःपरितःसमयानिकषाहाप्रतियोगेऽपि' 
इति द्वितीया. 


शुड जिस प्रकार प्रतिभा-सम्पन्न छात्र को, उसी प्रकार मन्दबुद्धि छत्र को भी विदा प्रदान 
करता है । उन दोनों के हानर्मेनतो शक्ति-संचारही करतार ओरनतोशक्तिकोविनश्ही 
करता ह, हथापि फल के प्रति महान्‌ अन्तर होता हे । जेते निम मणि प्रतिनिमब रहण पं समं 
होता है, किन्तु मिटटी आदि पदाथं नहो ॥ ४॥ 

कनदेवता--यही भधष्ययन मँ विध्न रै १ 

आत्रैवी--मौरमीरै। 


भाव-साभ्य के किए निम्नरिलित शलोक द्र्य रै 
"करद्धि रष्णा्चकरामिम शद्‌, काञ्चनं धाम पतङ्गकान्तैः। 
शर॑स यः पात्रयणाद्गणानां सडक्ान्तिमाक्रान्तरुणातिरेकाम्‌ ॥' ( शिश्च° ५।१६) 
"पात्रविशेषे न्यस्तं, गुणान्तरं ब्रजति क्विल्पमधातुः। 
५ श्व॒समुद्रश्क्तो सक्ताफलतां पयोदस्य ॥ ८ मालविका० १।२ ) 
या हि वस्तूपहिता प्रसीदति ॥ ( रघु ३।२९ ) 
“चीयते बाङिशस्यापि, सत्ेत्रपतिता कृषिः । 
न शेः स्तम्बकारिता, ब्तुगुंणमपे्ते ॥' ( जुदा १।३ ) 


न्म 
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बनदेवता--अथापरः कः ? 


भा्ैौ--अथ स ब्रह्मपिरेकदा माध्यन्दिनसवनाय नदीं तमसामनुपरपन्नः । 
तत्र युमचारिणोः क्रो चगोरेकं व्याधेन वध्यमानं ददशषं । आकस्मिकप्रत्यव- 
भासां देवीं वाचमानुष्टुभेन छन्दसा परिणतामभ्युदैरयत्‌ । | 

वनदेवता--अथ अपरः = अन्यः कः? 

त्रेयौ--भय स ब्रह्मपिः = वाल्मीकिः, एकदा, माष्यन्दिनिसवनाय = मध्याह्- 
स्नानाय, नदीं तमसामनुप्रपन्नः = तमसायाः तीरे गतः ( प्राप्तः )। तत्र = तमसायाः 
तीरे, युग्मचारिणोः = मिथुनभावेन स्थितयोः क्रौचयोः, एकम्‌ = एकतरं, व्याधेन 
== पुलिन्देन, वध्यमानं ददशं । आकस्मिप्रत्यवभासां ~ निहेतुकाविर्भावाम्‌, देवीं वाचं 
= वाग्देवीम्‌, भनुष्ुभेन छन्दसा, परिणतां = जातपरिणामाम्‌, अभ्युदैरयत्‌ = 
उच्चारयामास । 


---- 


माध्यन्दिनम्‌ - म्यं दिनस्य इति मध्यन्दिनं ( एकदेशितत्पुरुषसमास, अलुक्‌ ), 
मध्यन्दिने भवम्‌ इति माध्यन्दिनम्‌ ( अण्‌ ) । सवनं-- ५८ + ल्युट्‌ । अनुप्रपन्नः- 
अनु +प्र + «८ पद्‌ + क्त । आकस्मिकप्रत्यवभासाम्‌--जाकस्मिकः प्रत्यवभासः यस्या- 
स्ताम्‌ । अभ्युदैरयत्‌--अभि + उद्‌ + ५^ईर्‌ + लड्‌ । 


वनदेवता-बह ओौर कौन-सा विध्न है? 

भात्रैयी--तदनन्तर एक दिन ब्रह्मि मध्याहकालीन स्नान के लिए तमसा नदी प्र गये। 
वहां जोड़े के रूपमे विचरण करने बले क्रौञ्च पक्षियों मसे एकको न्याध द्वारा मारा जाता इभा 
देखा । उन्होने अकारण आविभूंत अनुष्टुप छन्द म परिणत वाग्देवी का उच्चारण किया । 


माध्यन्द्िनिसवनाय--मध्याहकालिक स्नान तथा संध्याके लिए । "सवन शब्द का अथं 
है स्नान तथा यज् आदि धार्मिक कृत्य । दिन तीन सवन का विधान था--१. प्रातः-सवन, 
२. माध्यन्दिन-सवन तथा ३. सायन्तन-सवन । श्र्यवादिनो वदन्ति यद्वसलां प्रातःसवनं रुद्राणां 
माध्यन्दिनं सवनमादित्यानान्न विश्वेषां देवानाञ्च तृतीयसवनम्‌ । ( छन्दोग्योप० २।२४।१ ) 
"अभिपूज्य तदा इष्टा, सवं चक्तुः यथाविषि । 
प्रातःसवनपूर्वाणि कर्माणि सुनिपुङ्गवाः ॥ 
णेन्द्र श्च विपिवदत्तो, राजा (चाभिषुतोऽनवः । 
माध्यन्दिनज्न सवनं, प्रावत्तत॒ यथाक्रमम्‌ ॥ 
तृतीयसवनं चैव, रश्ोऽस्य खमहात्मनः ॥' 
( रामायण, बालकाण्ड, १४।५।७ ) 
तमसाम्‌--एक नदी, जो गङ्गा के समीप ह प्रवाहित होती थी। 
"जगाम तमस्तातीर, जाहम्यास्त्वविदूरतः ॥› ( रामायण, बालकाण्ड ) 
अनुष्टुभ छन्द्‌--यह चार चरणों वाला छन्द हे । श्सका निम्नङ्चित रक्षण दहै- 
"पञ्चमं लघु सवत्र सप्तमं द्विचतुर्थयोः । 
गुरु षष्ठं तु पादानां शेषेष्वनियमो मतः ॥' ( छन्दोमर) र 
आनुष्टुभेन छन्दसा परिणताम्‌-तल० -"निषादविद्धाण्डजदश्चंनोत्यः इलोकत्वमापथव 
यस्य शोकः ॥१ ( रघ्ु° १५।७० ) 


९० उल्लररामच्रिते 


मा निषाद प्रतिष्ठां स्वमगमः शाश्वतीः समाः । 
यत्करोच्ञमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ ५॥ 


भन्बयः-हे निषाद ! त्वं शाश्वतीः समाः प्रतिष्ठां मा अगमः, यत्‌ क्रौशचमिुनाह्‌ 


काममोहितम्‌ एकम्‌ अवधीः ॥ ५॥ 

मा मिषादेति । हे निषाद=व्याध ! त्वं शाश्वतीः समाः = त्वमनन्तवर्षाणि, 
प्रतिष्ठं = स्थितिम्‌ ( शान्ति), मा अगमः न्न प्राप्नुहि । यत्‌यतः, क्रौशमिथुनात्‌ = 
क्रौचपक्षिद्रन्द्रात्‌, काममोहितं = कामासक्तवेतसम्‌, एकं = पुमांसम्‌, अवधीः = 
हतवानसि । 


"यद्रा-- शोकोऽयं रामायणस्य बीजभूतत्वेन व्याख्यायते । तथाहि- मा रक्ष्मीः | 


निषीदति अस्मिन्निति घन्‌ । मा निषाद ! लक्ष्मीपते ! राम | भगवतः रामस्य 
विष्णो रंशभूतत्वात्‌ सीतायाश्च लक्ष्मीरूपत्वादिति भावः । यत्‌ यस्मात्‌ त्वं क्रौ मिथुनात्‌ 
मन्दोदरी रावणरूपात्‌ राक्षसद्वन्रात्‌ काममोहितम्‌ एकं रावणम्‌ अवधीः हतवानसि, 


तस्भाव्‌ शाश्वतीः समाः वत्सरान्‌ यावत्संसारमिति भावः, प्रतिष्ठां नित्यसुखाभिव्यक्तिः , 


सममरालण्डानन्दमित्यथंः. अगमः लभस्व ।'"“*अथवा है अनिषाद ! निषादसदृश ! क्रौश्च- 


मिथुनात्‌ इति सङ्केतेन तारावाक्िनोः सुचना । शातृपलन्यां रुमायां रममाणत्वाद्‌ | 


तस्य काममोहितत्वं वेदितव्यम्‌ । अपरच्च नितरां सादयति ध्वं्यति लोकानिति 


निषादः रावणः, तत्सम्बुद्धौ हे निषाद ! रावण ! यतु यस्मात्‌ त्वं क्रौश्चमिधुनाद्‌ | 


अल्पीभावार्थात्‌ करुते: पचाद्यचि क्रुः ततः स्वार्थे अण्‌ प्रत्यनेन क्रोखः इति सिद्धः, 
ध 


प्रतिष्ठा -- प्रति + ५८८स्था + अच्‌, षत्व । मा मगमः--यह भष प्रयोगदहै। न 
माङ्योगे" ( पा० ६।४।७४ ) नियम से "माङ्‌" के योगम अद्‌ का गम सम्भव 
नहीं है। अतः मा गमः' शुद्ध प्रयोग है । कतिपय टीकाकारोंने “मा त्वमगमः' का 
पदच्छेद “मा+-तु + अम +गमः' इस प्रकार करके इस अनुपपत्ति को दर करने का 
प्रयत्न किया है। शाश्वतीः समाः--"काला्वनो रत्यन्तसंयोगे' ( पा० २।३।५ ) ईष 
नियम से द्वितीया । 


~~~ 
ह्‌ निषाद ! तु अनन्त वर्षा तक प्रतिष्ठा को मत प्राप्त कर, क्योकि करश्च पक्षी के जोड मैस 
काम से मोहित एक ( नर) कोमारदिया॥५॥ 


"^~ ^^ 


रसत शलोक रामायण का बीज है । इस दोक के तीन अथं किये जते है । एक अथं निषा 
के पश्च मर, दूसरा भगवान्‌ राम के पक् मरं ओर तीसरा रावणके पक्ष्। मगवाम्‌ रामके पक्षा 
अथं (निम्यलिलित ह-हे मा निषाद--मा रक््मीः निषीदल्यस्मिन्‌ तस्सन्बुडौ हे मा निषाद, यर 
्गौज्नमिभुनात मन्दोदरीराबणकूपात्‌ काममोहितं रावणरूपमेकमवधीषंतवानसि, तव्‌ स्वं शाश्वतीः 
समा अनेक संवर्तरान्‌ प्रति्ठामगमः प्राप्ति । 

रावण के प्च का भं निम्नलिलित हे---नितरां सादयति त्रैलोक्यं पीडयतीति निषादा" 
सम्बुद्धौ हे निषाद हे रावण ! यद्‌ त्वं क्रौञ्चमिथुनात्‌ सीतारामरूपाव्‌ काममोदितं सोताङ्ूपमेक- 
मवभीवंवाम्ययिकां पीडां प्रापितनानसि तलु स्वं कायां प्रतिष्ठ मा गमः । 


द्वितीयोऽङ्कः ९१ 


अनरेवता - चित्र माम्नायादन्यो नूतनच्छन्दसामवतारः। 
भत्रेयी - तेन खल पुनः समयेन तं भगवन्तमाविर्भूतशब्दप्रकाशमृषिमुप- 
सङ्गम्य भगवान्‌ भूतभावनः पद्मयोनि रवोचत्‌-- ऋषे ! प्रबुद्धोऽसि वागात्मनि 


~~~ 
तयोमिथुनं तस्माद्‌ राज्यक्षयवनवासादिदुःेन परं काश्यं गतात्‌ स्त्रीपुंसयुगलात्‌ 
भौतारामरूपादित्य्थः, एकं काममोहितं पतिरतं स्त्रीजनं सीतामित्य्थः, अवधीः 
हरणादिना वध्रतुल्यमतिघो रदुःखं प्रापितवानसि, तस्मात्‌ त्वं शाश्वतीः समाः प्रतिष्ठा 
स्वस्त्ीसाहित्येनेहलोकस्थितिमित्यथंः, मा अगमः न प्राप्नुहि, अचिरेण स्तिया वियुज्य 
भरियस्वेति काव्यार्थः सूचितः। यथा भगवान्‌ रामभद्रः त्वया सीताविरहितः कृतः, 
साच सती रामं विनाकृता, तथा त्वमपि स्वभार्यया विरहितो भव, साच त्वया 
दिरहिता चिरं वियोगशोकार्ता भूयादिति तु निर्गलितार्थः ॥ ५॥ 


अत्र करुणो रसः, आलम्बनविभावः क्रौः, तस्य च निषादकृतः वधः उहीपन- 
विभावः, महर्णेराक्रन्दितचच अनुभावः, विषादचिन्तादयश्च व्यभिचारिणः, एत॑श्चायं 
रयः परिपोषत्वमगात्‌ इति । तथा हि घ्वनिकारः- 
"काग्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा । 
क्रौचद्रन्द्रवियोगोत्थः शोकः श्ोकत्वमागतः ॥* ( जीवा० ) 
बनदेवता - चित्रम्‌ = आश्चर्यम्‌, माम्नायात्‌ = वेदात्‌, अन्यः = भिन्नः, नूतनच्छन्द- 
साम्‌ = अनुष्टुबादीनाम्‌, नवीनदृत्तानामु, अवतारः = आविभविः । 
आत्रेयी-- समयेन = कालेन, भगवान्‌ = एेश्व्यादिसम्पन्न, भूतभावनः = सवंजगतां 
समुत्ादकः, पद्मयोनिः = भगवन्नाभिकमलजातः, आविभूतशब्दप्रकाशमू = प्रादु भूंत- 


आम्नाय --आ +- ५८म्ना + घन्‌, युक का आगम ( आतो युक्‌ चिण्कृतोः ) । 


बनदेवता-आश्चयं है ! वेद से अन्यत्र (लोकम मी ) छन्दो का नूतन मविर्माव दो गया । 
आत्रेयी-इतने म ही, जिनमे शब्दरूप ब्रह्म का प्रकाशा प्रकट हो चुका था, उन मगवान्‌ 
ऋषि ( वाल्मीकि ) के पास आकर संसार के रचयिता मगवान्‌ ब्रह्मा बोले-!दे ऋषि जी ! तुम 


आम्नायादन्यत्र नूतनद्छन्दसामवतारः--रामायण से पूवं वेदम ही छन्दये, ठोकमं 
नक्ष । म्वाध दवारा शरविद्ध नर कौन्र को छरटपटाते जौर मादा क्रौच्च को अपने प्रिय के वियोगं 
विलखते देखकर करुणाद्रंदय ऋषि वाल्मीकि के मुख से लीकिकटन्द ( मनुष ) मे “मा निषाद" 
यादि कविता प्रस्फुरित हुं, उसी को वनदेवता ने वेद से अन्यत्र लोकम मी छन्दोका नया 
आविर्माव कहा है, जो सचमुच आश्चयं का विषय हे । यह मवधेय दै कि यद्यपि वेद म अनुष्टुप्‌ 
छन्द का प्रयोग है ( जैने पुरुषयकत मर ), किन्तु वैदिक गनुष्ुष्‌ म ल्घु-यर का कम नियत नदी हे । 
बाग्मीकि कृत रामायण म प्रयुक्त मनुष मे ही हरमे घु-गुरु के नियत क्रम का सवभ्रथम दशन 
शेना है| इस लौकिक अनुष्टप्‌ त मी वेदिक अनुष्टप्‌ के समान दही चार चरण ओर प्रत्येक चरण 
राढ बणं होति दै, किन्तु अन्तर यह है कि लौकिक अनुष्टुप्‌ मे प्रत्येक चरण का पञ्चम वण घु 
तषा टदा बणं दषं होता है एवं दितीय-चतुथं चरण का सप्तम वणे लु मौर प्रथमठ्तीय चरण 
कादीषंङहोताहै। 


९६ उसतररामथरिते 


अग्योगतन्योतितवं ते बलः भतिभातु 
। तद्‌ ब्रूहि रामचरितम्‌ । अब्याहतज्याति राप 1 
१ अत वनिः । अय स भगवान्‌ प्राचेतसः प्रथमं मनुष्येषु 
६५ शब्दब्रह्मणस्तादशं विव्तमितिहासं रामायणं प्रणिनाय । 


लिनम्‌ समुपेत्य अवोचत्‌ 
नर ~ शम्दभ्योतिष्कम्‌, तं भगवन्तं = माहात्म्यशालिनम्‌, उपसङ्गम्य = समृत्य, ए, 
अकथयत्‌, ठ बरह्मणि = शम्दब्रह्मणि, प्रबुदधोऽसि = परकृष्टजञानवानसि, बूहि = 
बर्णेय, अब्याहतज्योतिः = अन्याहत्रकाशम्‌, आर्षम्‌ = योगजन्यं, ते = तव, चक्षुः = 
ॐ नेत्रम्‌ ( शानम्‌ ), प्रतिभातु = प्रकाशितं भवतु, भायः = प्रथमः, मन्तहितः = 
ष ्रष्छक्नोऽभूरत्‌, प्राचेतसः = वाल्मीकिः, शब्दब्रह्मणः = शब्दरूपस्य ब्रह्मणः, विवरे ध 
। परिणामविशेषम्‌, इतिहासं = पुरादृत्तम्‌, रामायणं = रामायणाख्यं महाकायं, प्रणिनाय 
> = निर्मितवान्‌ । 
अवन्ावः-आत्रेयीवचनमाकष्ये वनदेवता साश्रयं माह यद्वेद एव छन्दास्यासन्‌ 
नतु रोके, सम्प्रति तत्रापि छन्दसामाविर्भावोऽजायत । छन्दसां नवावतार एष.सत्य- 


अब्याहत--न व्याहतः; वि + आ +- ५८न्‌ + क्त । आरषेम्‌-ऋषेरिदमित्याषेम्‌; ऋषि + 
अण्‌ ( तस्येदम्‌ ) । आद्यः--आदौ भवः आचयः, आदि शन्द से "दिगादिभ्यो यतु' सुव 
से यत्‌ प्रत्यय । अन्तितः --अन्तर्‌ + ५८ धा + क्त ( क्तरि ); धा को हि आदेश 
( दघातेहिः ) । इतिहासः--इति ह आसीत्‌ यत्र स इतिहासः । इति = एेसा, ह = 
निश्चय रूप से, आसीत्‌ = था, अर्थात्‌ लोक मे परम्परासे चली आती हुई कथाएं 


शब्दरूप ब्रह्म म पूणं श्ञानसम्पन्न हो गये हो, अतः रामचरित का वणन करो । अप्रतिहत प्रकाश 
वारा आष ( ऋषि-सम्बन्धी ) ज्ञान ( चक्षु) तुम्दे प्रकाशित हो। तुम आदिकवि दो रेस 
कहकर बे अदृश्य हो गये । तब भगवान्‌ वार्मीकि ने मनुष्यां मे सवंप्रथम शब्दब्रह्म का वैसा 
रूपान्तर ( विवतं ) रामायण नामक इतिहास बनाया । 


आः कविः- रोक मे सवंप्रथम "रामायण, महाकाग्य की रचना करने के कारण वाल्मीकि 
को आदिकवि तथा उनकी कृति “रामायण! को आदिकाव्य कदा जाता है । 

शाभ्दब्रह्मणस्तादृशं विवतंम्‌-वेयाकरण शब्द को शब्दनरह्म कते ह । भवभूति ने 
"शब्दनरह्म' राब्द-भयोग के साथ-साथ रामायणके निए "विवर्तः शब्द का प्रयोग कियारै। 
“निवत, वेदान्त का~ पारिमाषिक राम्द है। अवि्याके कारण स्वरूप का परित्याग क्रिये निना 
वस्तु को अन्यथा प्रतीति होना विवतं है, जैसे रज्जु सपं को प्रतीति ( इसमे रज्जु अधिष्ठान 
है मौर सपं उस अधिष्ठान मे विवतं ) । इ प्रकार बह्म ( अयिष्ठान ) मे जगत्‌ की मिथ्या प्रतीति 
शो रही रै। इस बिवतं का विचा दवारा उच्छेदन हो जाता है । यह अवपेय है कि भवमूतिने 
यषा रामायण फे लिपि विवतं शब्द का प्रयोग इस अमे न करके परिणामः ( रूपान्तरण ) 
अथं मे क्याहै। कारण का मपने स्वरूप को त्थाग कर कायंरूप मँ परिणत हो जाना "परिणामः 
कृहलाता है-श्रकृतिस्वरूपोपमदेन रूपान्तरोत्पत्तिः परिणामः, । हौ, इसी नारक के अर 
( शोक ४७) तथा अंक ६( शोक ६) म बिवतं शम्द अपने पारिमाविफ़ अर्थ प्रयुक्त इ दै। 


। रामिणम्‌-रामस्य मयनं चरितम्‌ अधिकृत्य कृतो मन्थः, । राम का चरित ब्त होने ॐ 
कण भभेदोपचार से वह महाकान्य भौ रामायण कहा जाता है। 
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बनरेवता --हन्त ! तहि मण्डितः संसारः । 

अत्रेयी--तस्मादवोचं तत्र हि महानध्ययनप्रत्यूह इति । 
बनदेवता-- युज्यते । 

आत्रेथो-विभान्तास्मि भद्रे ! सम्प्रत्यगस्त्याश्रमस्य पन्थानं ब्रूहि । 


न 
मेव महदाश्चयं जनयति । आत्रेयी पुनः कथाक्रममारभमाणाऽकथयद्यत्त दानीं सर्वंजगता- 
मुत्पादकः कमलजन्मा ब्रह्मा प्रादुर्भूतशब्दभ्रकाशं तं भगवन्तं वात्मीकिमुपसङ्गम्योक्त- 
वान्‌--*ऋषे ! शब्दब्रह्मणि तव प्रकृष्टं ज्ञानं सम्पन्न मतो रामस्य चरितं वणंय । 
अव्याहूतप्रकाशं योगजन्यं ते ज्ञाननेत्रं प्रकाशितं भवतु, लोके त्वमेवाद्यः कविरसि 
इत्युक्त्वा परोक्षतां गतः । तदनन्तरं स भगवान्‌ वाल्मीकिः प्रथमं लोके शब्दात्मकस्य 
ब्रह्मणो रूपान्तरं पुरादृत्तरूपं करुणरसप्रधानं रामायणाख्यं महाकाग्यं रचयामास । 
वनदेवता--र्ताहि मण्डितः संसारः = वात्मीकिङकृतरामायणेनाल इकृतः संसार इति 
मे महान्‌ हन्त = हषः, हन्त इति हसू चकमग्ययम्‌ । 
आत्रेषौ --तस्मादवोचं = तस्मादेवाहमृक्तवती, तत्र = वाल्मीकेराश्रमे, रामायण 
विरचननग्यापृततया तस्य सविधेऽध्यापनां समय एव नास्ति, तस्मादध्ययनप्रत्युहः = 
अध्ययने विघ्नं दृष्ट्वाऽत्र समागतास्मि । 


वनदेवता-- युज्यते = त्वयाऽध्ययनविघ्ने यो हेतुरुक्तः स युक्त एव । 


आत्रेयी - भद्रे = शुभे ! विश्रान्तास्मि = अपगतो मे मा्गंजनितलेदः, जिगमिषामि 
सम्प्रति, तदगस्त्याश्रमस्य मार्ग, ब्रूहि = निदिश् । अपीति प्रश्ने । 


जिस शास्त्रम बनायी गयी हों, उसे इतिहास कहते है । इति ह ¬+ ५^आस्‌ + घन्‌ 
( अधिकरणे ) । रामायणम्‌--राम ¬+-अयनम्‌, भूवंपदात्‌ संज्ञायामगः' ( ८।४।३ ) 
सूत्रसे नकार को णकार हो गया । प्रणिनाय--प्र + ५८ नी + लिट्‌ “उपसर्गादसमासेऽपि 
णोपदेशस्य" ( ८।४।१४ ) सूत्र से "निनाय" के पूवं नकार को णकार । 


विश्वान्ता--वि + ५्रम्‌ +क्त ( कतरि ) + टाप्‌ । पचवटीम्‌- पञ्चानां वटानां 


द या मो 


वनदेवता--हषं है, तब तो संसार अलङ्कृत हो गया । 

आत्रेयी तभी तो ने कष्टा था कि वर्धो मध्यन में बढ़ा विभ्नहै। 

वनदेवता--( तुम्हारा कथन ) ठीक ( दी) है। 

ात्रेी--कल्याणि ! मै विश्राम कर चुकी । अब अस्त्य जी के आश्रम का मागं बतला । 
वनदेवता-पहों से पञ्चवटी म प्रवेश कर गोदावरी के इस क्रिनरे से नाश्य । 


हन्त--य् यद अव्यय पद हष का चोतक हे । "हन्त हरपऽनुकम्पायां वाक्थारम्भविषादयोः” 
शत्यमरः । मण्डितः संसारः = संस्ार भूषित हो गया, अथात्‌ श्रीरामायण संसार का भूषण हे । 
"भण्डित, फे स्थान पर "पण्डितः पाठी है, निसका अथं है-रब तो सांसारिक जनमभी 
( रामकथा) के पण्डितो जँगे। 


उत्तररामचरिते 


खवटीमनुप्रवि्य गम्यतामनेन गोदावरीतीरेण । 
तपोवनम्‌ । अप्येषा पचवटी । अपि सरि 
ण: । अपि जनस्थानदेवता वासन्ती त्वम्‌ 


९ 
नरेवता - इतः प 
बत्रिषी--( सालम्‌ ) अप्येतत्‌ त 
दियं गोदावरी । अप्ययं गिरिः प्रव 
बनरेवता-- तथंव तत्सरवेमू । 
आभरेयो-हा वत्से जानकि । सङककीनां 
श एषते वल्लभबन्धुवगंः प्रा विषयः कथानाम्‌ । 
= _ लो 


ताः यरोमनुभविरय पव हृत्वा, मनेन गोदावरीतीरे 


गम्यताम्‌ । 

आत्रेयो -( सान्नम्‌ = रामपरित्यक्तायाः सीतायाः स्मरणादश्रूणि विमृच्येत्ययंः । ) 
एतत्तपोवनं किम्‌ ? एषा प्चवटी किम्‌ ? इयं सरित्‌ = गोदावरी किम्‌ ? अयं प्रस्रवणः 
भिरि: क्षम्‌ ? त्वं जनपदस्थानदेवता वासन्ती किम्‌ ? 

बनदेवता -- "तथव तत्सर्ेमि "त्याह । 

सीतास्मरणविह्वलाऽऽ्रेयो प्राह - वत्से सीते ! 

अन्वयः प्रासङ्किकीनां कथानां विषयः सः एषः ते वल्रभवन्धुवगेः दृश्यमानः 
नामेषामपि त्वां नः प्रत्यकषदृष्टामिव करोति । ~ 


समाहारः प्श्चवटी, ताम्‌ ( समाहारद्धिग ) । 'तद्धितार्थोत्तिरपदसमाहारे न त (अर्ण ) 1 (तदिता्ोततरपदसमाहारे च' पूवर सूत्रम 
चमा ओर "संख्यापूर्वो द्विगुः" सूत्र से उसकी द्विगु संज्ञा हुई । "अकारान्तोत्तरपदो 
द्विः स्तियानिष्टः' इस वचन से द्विगोः" सूत्र सेडोप्‌ । 

वल्लभवन्धुवगेः--वल्लभाश्च ते बन्धव इति वल्लभबन्धवः ( कर्मधारय ), तेषां 

र 

आत्रेयी-( आंखो मे ओंसू मर कर ) क्या य तपोवन है १ क्या यह पच्चवदी ई {कया 
यह गोदावरी नदी दै १ क्या यड प्रस्रवण गिरि है १ क्या आव ननस्थान की देवता वासन्ती ह ! 

वनदेवता-( जैसा माप कह रदी द ) यद सव वैता ह दै । 

आत्रेयी--द वत्ते जानकि ! 

प्रासङ्गिक बात-चीत के विषय ओर दिखलायी देते हुए तुम्हारे वे ही ये बन्धु लोग ( यहा का 
र १ व गिरि, धु नदी आदि ) नाम मवत्रसे भवचिष्टभी त हमि 
के प्रत्यक्ष देखी हुरै-सी कर रदे है ( इन्दं देखते ॥ 
ठ ( ही तुम्हारी सलोनी सूरत हमारी रमो ३ 


अप्येतत्‌-य् वाक्य के घारम्भ मेँ प्रयुक्त होने से *अपि' हौ समुच्चय, 
स इत्यमरः ) । वनदेवता के मुख से त का 
ता कास्मरणञआजनेसे ओंखोंभं » ता 
तपोवन हे १ क्या यह पञ्चवटी है १ आदि । म्‌ भरकर मातरेय पूठती हा" 
ह 1 ड. शब्द का प्रयोग कर्‌ एक ओर सीता के निवासन कौ चना दी 
# (॥ आषार आत्रयी माप 
जारम्ब हो जाता ह। पर वासन्ती ओर आत्रेयी का सीता के विषयर्म 
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बासन्ती--( सभयं स्वगतम्‌ ) कथं नामेषामित्याह । ( प्रकाशम्‌ ) आयं ! 
किमत्याहितं सीतादेव्याः ? 
आश्रयौ न केवलमत्याहितं सापवादमपि । ( करणे ) एवमेवम्‌ । 


सेति । प्रासङ््खिकीनां कथानां = प्रसङ्खप्राप्तसंरापानां, विषयः = विषयभूतः, सः 
एषः = सोऽयं, ते = तव, वत्लभवबन्धुव्ेः = तपोवनादिग्रियबन्धुसमूहः, तपोवन- 
पञच्चवटीगोदावरीप्रल्लवणवासन्ती प्रभृतय इत्यथः, "वल्लभशाखिवगेः' इति पाठे वत्ल- 
भानां = प्रियाणा, शाखिनाम्‌ == दक्षाणां, वैः = समूहः, इत्यरथः. कायं :, सीतया जल- 
सेचनात्‌ परिवद्धितत्वात्तेषां श्रियबन्धुत्वं बोध्यम्‌ । दृश्यमानः = मयाऽवलोक्यमानः 
सन्‌, नामशेषामपि = मृतामपि ( उपरताम्‌ अपि ), त्वां = सीताम्‌, नः==मम 
( अस्माकं ), प्रत्यक्षदृष्टामिव = साक्षादवलोकितामिव, श्रत्यक्षदृर्यामि"ति पाठे चक्षु- 
ग्राह्यामित्यथं :; करोति = विदधाति । तदेवेदं तपोवनं, तामेवेमां पचवटीं, गोदावरीं 
तमेवेमं गिरि प्रलवणं, तामेवेमां वासन्ती, तानेव त्वत्करपल्लववधितान्‌ इक्षांश्च दृष्ट्वा 
नामशेषाया अपि तव लावण्यमयी मूतिमंन्नेत्रयोः पुरतो द्त्यतीति भावः। 

अत्र॒ भूतस्य सीतारूपपदा्थेस्य प्रत्यक्षायमाणत्वेन वर्णंनाद्‌ भाविकालङ्कारः । 
तल्लक्षणं यथा--अदुभुतस्प पदार्थस्य भूतस्याय भविष्यतः । यत्परत्यक्षायमाणत्वं 
तद्धाविकमुदाहतम्‌ ॥* इति । इवेति पदोपादनेनोत्तरक्षा च । तयोरङ्गाङ्किभावेन 
सङ्करः । इन्द्रवज्रोपेन्द्रवच्योर्मिश्रणादुपजातिवत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 

वासन्ती-( सभयं स्वगतं = सीतामरणसम्भावनाजन्यभयसहितं स्वमनसि ब्रूते-- 
इयमात्रेयी कथं सीतां नामशेषामिति वदति ? ) ( प्रकारम्‌ ) आर्ये = आत्रेय { कि 
अत्याहितं = सीतायाः प्राणसङ्कुटं जातम्‌ ? ( "अत्याहितं महाभीतिः कमं जीवानपेक्षि 
च" इत्यमरः । ) 

आक्रेयी-न हि केवलं प्राणसङ्कटं, सापवादमपि = लोकापवादसहितमपि; प्राण- 
सङ्कटमेव नास्ति, लोकनिन्दापि सञ्जातेति भावः । सूचयति च ( कर्णे ) एवमिति । 
लोकापवादप्रयुक्तेन रामस्यादेशेन लक्ष्मणो हिस सङ्करलेऽरण्य एकाकिनीं सौतां परि- 
त्यक्तवानित्यात्रैयी सूचितवतीति भावः । 


` 
वगः ( तत्पुरुष ) । प्रासङ्जिकी प्रसङ्ग + ठक्‌, ततः स्वयां डीप्‌ । दुदयमानः = ^^ 
वृश्‌ + शानच्‌ ( कर्मणि ) । प्रत्यक्षदृष्टाम्‌-प्रत्यक्षं दृष्टा ताम्‌; ९८ दृश्‌ + क्त, ततः 
स्तिया टाप्‌ । अत्याहितम्‌--अति + आ + «घा +क्त ( धा कोहि ) 1 निर्मणभागः- 


वासन्ती-( डर के साद मन ही मन ) क्यो नाम शेष ( गृत ) कट रही है ! ( प्रकाश 
भाव से ) कसा महाभय सीता देवौ को इजा १ 
आत्रेरी- वल महामय ही नही, साथ-साथ लोकापवाद भी; ( कान में ) देस । 


वाखन्तो- यह वनदेवता का नाम है, जिसकी सजना आत्रेयी ओौर बनदेवता की बात-चीत 
से मिल चुकी है । अतः यहा ते वनदेवता के किए "वासन्ती शब्द क प्रयोग इमा हे) 


॥ उत्तररामजरिति 
९ 


बाघन्तीो-- अहह ! दारुणो दैवनिर्वातः । ( इति मृच्छति ) 

आत्रेयो - भद्रे ! समाश्वसिहि, समाश्वसिहि । 

वासन्ती - हा प्रियसखि ! हा महाभागे ! ईदशस्ते निर्माणभागः । 
रामभद्र ! अथवा अलं त्वया । आर्ये आत्रेय ! अथ ध परित्यज्य 
निवृत्ते लक्ष्मणे सीतादेव्याः कि वृत्तमिति काचिदस्ति प्रवृत्तिः † 

आच्ेयी-नहि नहि । 


न साम तवन 

बाहन्ती--अहहं = हा ! सेद्योतकमण्ययम्‌ ( "महत्यद्भूते सेदे' इत्यम्‌ 
दारुणो दैवनिर्घातः = दुर्देवेन कठोरः प्रहारः कृतः ( इति मूच्छंति = रछा गता } । 

मात्य भद्रे=सुभे ! समाश्वसिहि, समाश्चसिहि-ैयंमवलम्बस्व, धयमवलम्बस्व। 

वासन्तो -हा प्रियसखि ! सीते ! हा महाभागे ! ते=सीतायाः, ईदृशः = 
निर्माणभागः = जीवनपरिणामोऽभूत्‌ । हा रामभद्र ! ( इत्यादिवाक्येन रामर 
्रवतंमाना पुनः कथयति ) अलं त्वया = अथवा ! नास्ति तवोपालम्भेन कोऽ 
( इत्युक्तवाऽत्रेयीं पृच्छति ) आत्रेयि ! तस्मिन्नरण्ये सीतां परित्यज्य ततो ल 
सीतायाः कि वृत्तम्‌ = फ निष्पन्नम्‌ ? काचिदस्ति प्रवृत्तिः 
( "वार्ता ्रदृत्तिवत्तान्तः' इत्यमरः । ) 


आत्रेयी-नहि नहि = नास्ति काचिद्‌ वार्ता । 


एतादश, 
योपालम्भे 
पि लाभः । 
क्ष्मणे निकृत्त 
तत्रास्ति कश्चिद्‌ वृत्तान्तः ? 


~~ 


निर्माणस्य सृष्टेः, भागः फलम्‌ इति निर्माणभागः = सृष्टि का फल अर्थात्‌ क्या इषी 
लिए तुम्हारी सृष्टि हुई ? अथवा निर्माणे भागः' इति निर्माणभागः ( सप्तमी 
तत्पुरुष ) यहां *भाग' शब्द भाग्यवाचक है । तात्य यह है फ तुम्हारी सृष्टि के समय 


विधाताने तुम्हारा एसा ही भाग्य ल्खाथा। दोनों प्रकारसे अथं करने षर 
भी भावमें काई तात्त्विक भे 


द नहीं षडताहै। निर्घातः-- निर्‌ + ५८हन्‌ + घन्‌ 
{ भवे ) । 


वासन्ती--हा ! दुदैव का कटोर प्रहार है । 
आत्रेथी-श॒मे ! यं धारण करो, पेयं धारण 


(देखा कहकर मूषित हो जाती ह > 
करो । 

वासन्ती-श्रिय सखि ( सरति ) ! तुम्हारे जौवन का ठेसा परिणाम हुआ । हा रामभद्र! 
अथवा तुम (राम) को क्या के । अत्रेयि ! सीताजी 


को छोढड्कर उस जंग से लक्ष्मण जौ ॐ 
लौटने पर क्ीता का क्या हुभा, इस विषय मे कुछ खवर रै १ 


आत्रेयी- नदी, नदी । 


निधांतः--माकार म दवाके कों के य्वाराने का शब्द । यहाँ रहार से तात्य है, ज 
वजपात कौ तरह दारण है । । 
। हा रामभद्र--वासन्ती श्रीरामको उलाहना देना शुरू करती है, किन्तु हा राममद'- 
इतना ही कहकर रुक जाती हि ओर कह उठती है- +अदं त्वया । अर्थात्‌ तुम रम को गया 
कट । एतने ते हौ बासन्ती के हरय का सारा गुबार भभिभ्वक्त हो उठा है। 


द्ितीषोऽङ्ः ९७ 
ावन्ती- -हा ! कष्टम्‌ । अरुन्धतीवसिष्ठाधिष्ठितेषु रघुकदम्बकेषु जीवन्ती 
ब परदधामु राज्ञीषु कथमिदं जातम्‌ ? = ४ 
आत्रेयी--ऋष्यग् ङ्गाश्नमे गुरुजनस्तदासीत्‌ । सम्प्रति तु परिसमाप्तं 
तद्वादशवा्भिकं सत्रम्‌ । ऋष्यग्यृङ्खेण च सम्पूज्य विसर्जिता गुरवः । 
तती भगवत्यरुन्धती नाहं वधूविरहितामयोध्यां गमिष्यामीत्याह । ` तदेव 
राममातृभिरनुमोदितप्र्‌ । तदनुरोधाद्धगवतो वसिष्ठस्य परिजुद्धा वाचो 
वामीकितपोवनें गत्वा तत्र वत्स्याम इति । 
_-----__~्_~_~_~_~-~--~-~-~---~__ 
आत्रेयीमुखात्‌ सीताविवासनं ज्ञात्वा वासन्तो प्राह--हा कष्टमिति । कष्टम" 
इति दुःखातितयेऽव्ययम्‌ । रघुकदम्बकेषु =्रेष्ठरघुवंशीयेषु अरुन्धतीवसिष्ठाधिष्टितेषु = 
ूज्यारन्धतीवसिष्ठाभ्यां कत्तव्योपदेशे रनुशातितेषु सत्सु, जीवन्तीषु बद्धासु राज्ञीषु = 
बपोबृद्ायु ज्ञानबृद्धासु च दषपत्नीषु कौसल्यादिषु विद्यमानासु ( सर्वत्र भावे सप्तमी ) । 
इदं = सीत विवासनरूपं घोरकृत्यं कथं जातम्‌ ? 
आत्रेयो प्राह- तदा = तस्मिन्‌ समये, गुरुजनः = वसिष्ठुकौसल्यादिः पूज्यवर्गः, 
कऋरष्पश्य द्भाश्रमे ह्यासीत्‌ । सम्प्रति तु = अधुना तदद्वादशवाषिकं, सत्रं यज्ञं परि- 


~ 


रधुकदम्बकेषु -रघ्रुणां कदम्बकानि दृन्दानि रघुकदम्बकानि तेषु ( ष० त०); 
अथवा--रघवः कदम्बकानि कदम्बपुष्पाणीवेति तेषु “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्या- 
प्रयोगे" इत्युपमित्मासः । जीवन्तीषु--५^ जीव्‌ + शतु + डीप्‌ + नुम्‌ । भावे समी । 
द्ादश्वाविक्रम्‌-- द्वादशवर्षाणि व्याप्य भूतमिति द्वादशवार्षिकम्‌ । (तमधीष्टो 
भृतो भूतो भावी' (पा० ५।१।८० ) सूत्र से “ठञ्‌ तद्धितप्रत्यय । “अनुश्चतिका- 
दीनाच्च' ( पा० ७।३।२० ) सूत्र से उभयपददृद्धि। तद्धिताथं मे द्विगु समास । 
अनुमोदितम्‌--अनु + ५८मुद्‌ +- णिच्‌ +क्त । अनुरोधः--अनु + ५८रध्‌ + घन्‌ । 
वत्स्यामः--५८वस्‌ ( निवासे ) + लृट्‌ । 


-~--- 


~-~--~---~--~--~ 


वासन्ती--हाय, दुःख है } श्रेष्ठ रघुवंशियों के अरुन्धती ओर वसिष्ठ से ( उनके कत्तंब्यो- 
पदेश दवार ) संचालित होते इए, बड़ी बृटी रानियां के जीते जी यह कसे हो गया १ 

आत्रेथी- गुरुजन उस समय ऋष्यशङग के आश्रम म ये । अब उनका बारह वं तक चलने 
बारा यज्घ पूरा हो गया ओर ऋष्यश्रङ्ग ने सम्यक्‌ प्रकार से समादृत कर गुरुजनों को विदा क्रिया । 
तब मगवती अरुन्धती ने कहा--“वधू ( सीता ) से सूलौ अयोध्या मै नदी जाङँगी। बहीरम 
की मातार्थो से मी अनुमोदित किया गया । उसके अनुरोधं से भगवान्‌ वसिष्ठ के परिशु स्पष्ट 
वचनये फिहम रोग वादमीकि के तपोवन मे जाकर वरँ रदैगे। 


रुकदम्बकेषु--“वादम्बक' शाग्द का अथं "समूह" ओः "कदन्बपुषय, दोनों दोता है । पुष्य- 
वाची कदम्बफ शब्द समास तरं उत्तरपद के रूप मे प्रयुक्त होने पर भष्ठाथक होता है; जैसे व्याघ्र, 
प्व आदि शब्द्‌ । वासन्ती का आशय है मि मरन्धती, वसिष्ठ, रघुवंकिरयो, कौसल्या{द रानियां 
$ रहते दुर पसाकेमेषह्ो गया। 

वधूः-- वभू) क] अथ पत्नी, पुत्रवधू तथा नार होता है। अरुन्धती ने सीता को बधू अर्थात्‌ 
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९८ उत्तररामचरिते 


बास्तो--अथ स राजा किमाचारः सम्प्रति ? 
आत्रेयी--तेन राज्ञा क्रतुरश्चमेधः प्रक्रान्तः । 
बासन्ती-हा धिक्‌ ! परिणीतमपि । 


क ल्त 
समाप्तम्‌ । ऋष्यभ ङ्गेण च सम्पूज्य = सत्कृत्य, गुरवः = वसिषठकौसल्यादयः, विसित 
= स्वस्थानगमनायेमनुमताः । ततः = तदनन्तरं भगवत्याऽरन्त्योक्तम्‌--' 


सीताशूनय 
मयोध्यां नाहं यास्यामीति !' तदेव कौसल्यादिभिः श्री राममातृभिरपि न 


कृतम्‌ । तदनुरोधात्‌ तदानीं वसिष्ठस्यातीवनिर्दोषा वाच आसन्‌ वाहीक 
गत्वा तत्र बयं वत्स्याम' इति । कषे 
सन्ती -सीताविवासनानन्तरं सम्प्रति स राजा = रामः, किमाचारः = किमा 
जरति ? "किमारम्भः' इति पाठे कि कमे करोति साम्प्रतम्‌ । 
आत्रेयो- तेन राज्ञा = रामेण, अश्वमेधो नाम क्रतुः = यज्ञः, प्रक्रान्तः = प्रारचधः 
पलं बिना यज्ञानुषठानासम्भवाद्रामेण विवाहोऽपि कत इति मत्वा वासन्ती प्रार्‌ । 
हा धिक्‌ ( राममिति शेषः ) ! तेन परिणीतमपि = विवाहोऽपि इतः । + 


---------------------------------- 
किमाचारः- क आचारो यस्यसः ( ब° ब्री० )। प्रक्रान्तः-प्र+ ५८म्‌ 
क्तः ( कमणि ), "अनुनासिकस्य क्विज्ञरोः क्ङिति" ( ६।४।१५ ) इति सपपादीषं" 


परिणीतम्‌- परि + ५८ नी + क्त ( भावे }) “उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य" ( ८ 
१४ ) इति णत्वम्‌ । “ 


वासन्ती--रसके बाद अब वह राजा ( राम ) क्या कर रहा है ? # 
आश्रेयी--उस राजा ने अश्वमेध यज्ञ प्रारम्भ किया है। 
वासन्ती- हा, छिः छिः । उसने विवाह भी कर लिया । 


पुत्रवधू का है, जिससे सीता के प्रति उसकी प्रगाढ आत्मीयता ओ र 

[] ९ र्‌ स्नेह ट हः 

अयोध्या जाने से इनकार करती है । "1. 
स राजेति-आदरपूवंक "रामभद्रः ेसा नाम न लेकर केवल "राजा शब्द ते वालन) ते 

रामकाजो निर्देश कियाद, उससे उसका राम के प्रति आक्रोश व्यक्त होता है । उस ह चनं 

काआशयरहै किंजो राजा सीता जेसी पवित्र ओर पतिव्रता पत्नीको वन भेजने काद्‌ःउत्य कर 


सकता है, वह उसके बाद भी अपनी बेहूदा हरकतों से बाज नहौ आयेगा । अतएव वह जानना 
चाहती है किं सौता-विवासन के बाद अब उसका आचरण केसा है १ 


अश्वमेधः-*भशव मेध्यते हिस्यतेऽतेति' । अश्वमेध 
सावंभो - ध क्रतु प्राचीन कामै राजालोग अपनी 
किर भी दो सिद्ध करने के छि किया करते ये । ययपि क्रतु ओर यज्ञ शब्द पर्याय शतै जति ह 
(= दोना म मन्तर है. क्रतु मे बलिदान आवद्यक है, यज मेँ नद । अश्वमेष क्रतु म रान- 

५ अलंकृत एक घोडा छोड़ दिया जाता था । उसके पीछे सेना चरती थी । घोड़े को पकडे 
व क त बोडे कीहार दहो जाने पर घोड़ा अगे बढता था। इसप्रकार 

राजा उस रं < 

मन्दे दौ जाती थी । इ रखने म सफल नही होता था तव उस वोद गी 


-यजमान को सपत्नीक यश करना नारहिषट। विना पर्नीके किया ईना 


च कि = 


ष 


| द्वितीयोऽङ्कः ९९ 


आ्रेयो-- शान्तं पापम्‌ । नहि नहि । 

बासन्ती--का तहि यज्ञे सहधमेचारिणी ? 

आत्रेयो-हिरण्मयी सीताप्रतिकृतिः । 

बासन्तो-हन्त भोः ! 
वच््रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि ! 
छोकोत्तराणां चेतांसि को चु विज्ञातुमर्हति ॥ ७ ॥ 


रामेण विवाहः न कतः । 

बासन्ती--यदि न प्ररिणीतं तदा यज्ञे का सहधर्मिणी ? पत्नीं विना यज्ञानृष्ठाना- 
सम्भवः । 
आत्रेषी--सीतास्थाने हिरण्मयी = सुवणंमयी, सीताप्रतिङृतिः = सहधर्मिणी । 
बासन्तो--हन्त ! = हषेयोतकमनग्ययम्‌ । भोः = सम्बोधना्थंकमव्ययम्‌ । 
अन्वपः--वादपि कठोराणि ( तथा ) कुसुमादपि मृदूनि लोकोत्तराणां वे्तांसि 
कः नु विज्ञातुमहेति ? ॥ ७ ॥ 

श्रीरामचन्द्रेण स्वकरतव्यपरायणतया प्राकृतलोकापवादमात्रेण वद्भिपरिशचुद्धापि 
सीता परित्यक्ता, पुनश्च स्नेहशीलत्वाद्यज्ञनिवंहणाय सीताप्रतिकृतिरेव सहधम वारिणी- 
स्थानेऽङ्गीकृतेति विज्ञाय वासन्ती सहं कथयति--वखादपीत्यादि । लोकोत्तराणां 
~ ~~~ -- ब 


सहधर्मचारिणी --( पत्या ) सह धमं चरितुं शीलमस्या इति सहधर्मचारिणी 
( उपपदसमास ); ५“चर + णिनिः ( ताच्छील्ये ) । हिरण्मयी --दहिरण्य खन्द से 
विकारा्थं मे मयट्‌ ( मय ), टिन्त्वात्‌ स्त्रियां डीप्‌, निपातनसे ष्यःकालोप। 


लोकोत्त राणाम्‌-- लोकेभ्यः उत्तराः शेषाः तेषाम्‌ (शेषे षष्ठी ) । व्यवस्था 


आत्रेयी--पाप श्चान्त ( हो ) । नही, नदौ । 

वासन्ती-तो यज म सहधमेचारिणी ( पत्नी ) कौन रे? ( क्योकि पत्नीका होना यशा 
नुष्ठान के ङिए आवश्यक हे ) । 

आत्रेयी सीता की स्वणंमयी परतिमूति ( सहधमचारिणी हे ) । 

वासन्ती-ओद ! असाधारणजन ( अथाव महा पुरषो ) के बजर से भी कठोर जौर पुण्य 
से मी कोमङ हृदयो को मला कौन जान सकता है १॥ ७ ॥ 


यज्ञ निष्फल होता हे । सीता-परित्याग के बाद राम के यञ्ारम्भ से वासन्तौ ने भनुमानं कर किया. 


कि उन्दने दूसरा विवाह भी कर लिया । 
हिरण्मयी सीता्रविदतिः-राम के हृदय मे सीता के प्रति माबदोष , नदी ा। उन्होने 
सीता का परित्याग मात्र ोकाराषन के ङि किया था। उन्होने बारह बषं बौत जनि पर भी 
दूसरा विवाह न कर अश्वमेध क्रतु म सीता कौ चबणंमयौ प्रतिमा को हौ जो सदषमेचारिभी का 
सवान दिवा, ससे उनके चरि षर प्राच पक्ता र \ व्‌ 
वदनाद्‌ आहति भवभूति का वह स्णोक संतति ब बहर रिद हे \ विने 


रि 1 
११७ उरखररामचर्ति 


आ्ेयो-- विसृष्टश्च वामदेवाभिमन्वितो मेध्योऽ्ः । उपकल्पिताश्च 
शास्त्रं तस्य रक्षितारः । तेषामधिष्ठाता च लक्ष्मणात्मजश्रनद्रकेतु रवाप्तदिव्या- 
स्त्रसम्प्रदायश्चतुर ङ्गसाधनान्वितोऽनुप्रहितः। † 


चेतांलि=अलौकिकमहापुरूषाणां हृदयानि, ( कत्तेव्यानुरोघात्‌ ) व ज साम ( कत्युरोषात्‌ ) बलादि ष 
कठोरा = कठोरतराणि जायन्ते ( स्नेहमयत्वात्‌ ), तथा कुसुमादपि = पुष्पादपि 
भदूनि = कोमलतराणि च भवन्ति । तेषां तादृशानि चेतांसि कः नु विज्ञातुमहंति = 
कोऽप्यवभन्तु न समथः । "नु" इति वितकं । सौतापरित्यागश्चवणकाले श्रीरामहृदयस्य 
काठिन्यमेव मयाऽबगतम्‌ । तस्मिन्मादंवमपि वतंत इति न विज्ञातं तदेति वासन्ती. 
दचनस्याकषयः । अत्र रामस्य हृदयं विज्ञातुमशक्यमिति विरेषे प्रस्तुते, सामान्य. 
मभिहितमित्यप्रस्तुतप्रशंषाऽलङ्कारः कठो रभृद्रोविरूपयोः सङ्खटनाच्च विषमालङ्ारः। 
तयोरङ्गाङ्जिंभावेन संवलनात्‌ सङ्करः । अनुष्टुब्दत्तम्‌ ॥ ७ ॥ । 
आत्रेयो--वामदेवाभिमन्त्रितः = वामदेवनाम्ना केनचिदूषिणा मन्त्रेण संस्कृतः । 
{ *अनुमन्वितः' इति पाठे अनुज्ञातः ) मेष्यः = यज्ञीयः । अश्वः = तुरङ्गमः । विसृष्टः 
-_-------------------------------- 
( उत्तरदिशा ) अथंन होनेके कारण "उत्तर" शब्दं सवंनामसंज्ञक नहीं है, अतः 
"आमि सर्वनाम्नः सुट्‌" से सुट्‌ का आगम-“उत्तरेषाम्‌ रूप नहीं हमा । 
विसृष्टः-- वि + ५८सृज्‌ + क्तः ( कर्मणि ) । मेष्यः-- मेधाय हित इति मेष्यः, 
आत्रेवी--ओौर बामदेव (ऋषि ) के द्वारा मन्त्रों से पवित्र किया यज्ञीय अश्च छोड़ा गया । 
श्ास्ञानुसार उसके रक्षक भी नियुक्त किये गये दै । उनका. अभिनायक लक्ष्मण का पुत्र, जो 
दिग्वाख का परम्परागत उपदेश प्राप्त कर चुका है तथा जो चतुरङ्गिणी सेना से युक्त है, ( उप 
धोड़े के ) पीछे मेजा जा चुका है । 


असाधारण महोनुमा्वों के हृदयो कौ गूढता, उनके स्वमाव की रहस्यात्मकता पर्‌ पूणं प्रकाश 
डक है १ उनके काय॑कलाप से ही उनके हृदय को इदमित्थम्‌, निश्चित कर केना समीचीन नदी 
होगा, क्योकि उनका हृदय विरोधी युरणों एवं धर्मा का अधिष्ठान होता है । सीता-परित्याग को 
देखकर श्रीराम के हृदय को कठोर धोषित कर देना भ्रान्ति से खाली नदी होगा, कथाँकि उनका 
सीता-की प्रतिकृति से. ही यन्न सम्पन्न करना उनके हृदय की स्नेहजन्य लोकोत्तर गरदुता कोमी 
भ्रकर करता है । माव-समानता के लिए द्रष्टन्य- 
'तम्पत्मु महतां चित्तं मवत्युत्पककोमलम्‌ । आपत च महाशोशिलासङ्घातककं शम्‌ ॥' 
( मंदरि, नीतिशतक ६६) 


वामदेव--ऋग्वेद के चतुथं मण्डल के सुक्तो के द्रष्टा वामदेव ऋषिके नामका उर्रेख 
वसिष्ठ के साथ रामायण मँ भनेकत्र मिलता है । यह तो विदित ही है कि सीता-विवासन के बाद 
ऋष्यशग के आशम ते विदा देने पर वसिष्ठ जी कोस्यादि के साथ वाल्मीकिं के भारम म्र 
गे गे, जतः उनकी अनुपस्थिति म राम के अश्वमेष यश मे वामदेव शषि ऋत्विज्‌ बनाये गये । 

शम्दाव-गरुारा सम्बक्‌ विथा-प्रदान अर्थात्‌ शरपरम्परागत उपदेश । 


दितोयोऽङ्कः 
च १०१ 


--( सस्नेहक 
बासन्तो--( सस्नेहकौतुकाम्‌ ) ॐमारलक्ष्मणस्यापि पुत्रः । हन्त ! मात- 


जीवामि । 


= विमुक्तः । यथाशास्त्रम्‌ = यथाविधि । तस्य 
उपकत्पिताः = नियुक्ताः । तेषाम्‌ = रक्षकाणाम्‌ । 
अधिष्ठाता = ४ 
दिब्यासतरसम्प्रदायः = अधिगतदिग्यास्त्रोपदेशः । वात 
` । चतुर ङ्गसाधनान्वितः = हृस्त्यश्वरथ- 

पदातिसैन्यानुगतः । सक्ष्मणात्मजः = लक्ष्मणपूत्रः । व 
प्रसिद्धः  अनुप्रहितः = अनुप्रषितः । ला 

व ज र सहितं यथा स्यात्तथा । लक्ष्मण- 
नामध् त ६ कतकम्‌, लक्ष्मणस्मरणेन परित्यक्तायाः सीतायाः 
स्मरणादस्नमिति बोध्यम्‌ । हन्त ! = हषेद्योतकमव्ययम्‌ । मातः = जननि ! जीवामि == 
प्रत्युज्जीवितास्मि । 

अयम्भावः --श्री रामचन्द्रेण प्रक्रान्तस्याश्वमेधस्य दृत्तान्तं निवेदयन्त्यात्रेयी वासन्ती 
प्राहु--वामदेवनामकेन ऋ षिणाऽभिमन्व्रितो यज्ञीयाश्वो विमुक्तः । शस्त्रानुसारं रक्ष- 
काश्च नियुक्ताः । लक्ष्मणपुत्रश्नन््रकेतुर्येन दिव्यास्त्राणां गुरुपरम्प रागत उपदेशोऽधिगतः, 
हस्त्यश्चरथपदातिसैन्येनानुगतः, अश्चरक्षकाणामधिष्ठातृत्वेनाश्चस्य पष्ुतः प्रेषितः । 

आत्रेयीवचो निशम्य वासन्ती सहषेकोतुका्तं प्राह-कुमारलक्ष्मणस्यापीत्यादि । 
यो लक्षमणोऽत्र कुमार आसीत्तस्यापि पुत्रः सञ्जात इति वासन्त्या हषः, स एव लक्ष्मण- 
पत्रो रक्षकाणामधिनायक इति कौतुकम्‌, लक्ष्मणस्मरणेन परित्यक्तायाः सीतायाः 
स्मरणादस्नम्‌ । लक्ष्मणस्यापि पुत्र इति श्रवणेन मातः आत्रेय ! सन्तापातिशयान्पृतेत्ाहं 
परत्युज्जीवितास्मि । आत्रेय्या ब्राह्मणजातित्वेन भमातः' इति सम्बोधनं सङ्गच्छते, 
स्त्रीणामियं स्वाभाविक्युक्तिरेव वेति । 


~ 


अश्वस्य । रक्षितारः = रक्षकाः | 


मे + यत्‌ ( तस्म॒हितम्‌ ) । उपकल्पिताः--उप + ५८ क्ठप्‌ + णिच्‌ + क्तः 
( करमणि ) । अधिष्ठाता--अधितिष्ठतीत्यषिष्ठाता; मधि +-५/स्था + तृच्‌ ( प्वृल्तृचौ ), 
षत्व ( "उपसर्गात्सुनोति"-- इत्यादिना ) । अन्वितः--मनु + ५८६ + क्तः । 


अनुप्रहित: अनुमह --बनु ++ १० 1 । +-प्र + ५^हि पू प० + क्तः । 


वासन्ती-< स्नेह, हष तथा सुभ के साथ ) ङमार रमण के भी पुत्र) इषं, 
माता, वै जी गयी । | 


चतुरङ्गसाधनान्विव साधन का अथं यं सेना रज -*साधनं मृतसंस्कारे सैन्ये सिद्धौषषे 
गतौ, इति दिनी । सेना के चार सङग है--्ाभी, धोका, एथ, दर । त वना निजं दामि 
मातर्जीवामि--"माजीवामी मूविडलीस्वमावोकतिः त १ तजीबामि टसा बो 
पकटीकृतम्‌ ( घनदयाम टीका )' । अथात्‌ धर अ 
करती है । इसका प्रयोग कर कवि ने भपना द्राविड हाना 


उक्तररामच्रिते 


्ाह्णिन मृतं त्रमुल्कषिप्य राजद्वारे सोरस्ताडमब्रह्मण 
भुदुषोषितम्‌ । ततोन राजापचारमन्तरेण प्रनास्वकालमृतयु सशचचरतीत्यास्म, 
निरूपयति करुणामये रामभद्र सहसैवाशरीरिणी वागुदचरत्‌ - 
४ क्मबको नाम वृषलः 4 
चछ स ते राम तं हत्वा जीवय द्विजम्‌ ॥ ८ ॥ 


1 दे 
आश्ेयी इत्तान्तर वासन्त्यं निवेदयति-अव्रान्तरे केनचिद्‌ ब्राह्मणेन मृतं 
बतप्राणं पूत, राज्ञो रामस्य राजद्वारे = प्रासादद्वारे समारोप्य, सोरस्तां “= वक्षःस्थं 
कराधातैस्तांडयता अब्रह्मण्यमुद्बोषितम्‌ = ब्राह्मणामत्याहितम्‌ इत्युच्चंरुच्चारितम्‌। 

राजापचारमन्तरेण = राजापराघ विना, प्रजाशु = जेषु 
:, स्वरति = प्रसरतीति, दयामये श्रीरामचन्द्र निजापराधं निरूपयति 
क्ति सहसैव अशरीरिणीवाक्‌ = आकादावाणी, उदचरत्‌ = समरद्‌गता । 
अन्बयः--राम्बुको नाम वृषलः पृथिव्यां तपः तप्यते । हे राम ! सते शीषेच्छेवः 
हं हत्वा द्विजं जीवय ॥ ८ ॥ 
क्म्बूक इति । राम्बूको नाम, इष; = शूद्रः, पृथिव्यां = भूवि, तपः तप्यते = 
हषश्चरति । हे राम ! स ते तव, शीरषच्छेयः = शिरश्छेदा्हः, त्वया शिररछेदेन 


१०९ 


राजापचारभन्तरेण--- राज्ञः अपचार इति राजापचारस्तम्‌ । स 0 जजास । भनतरपा के वो के योग 
म "अन्तरान्तरेण युक्ते" सूत्र से द्वितीया । भपचारः--अप + ५८ चर + घन्‌ । 

अक्षरीरिणी--शरीरमस्त्यस्या इति ज्रीरिणी, शरीर ¬+ इनि ( “अत इनिठनौ!) 
ततः स्तयां डीप्‌ ( ऋक्नेभ्यो डीप्‌” ) न शरीरिणी इत्यशरीरिणी । इसका अथं है- 
क्ञरीर रहित, अपार्थिव, स्वगीय । इसका प्रयोग प्रायः वाक्‌, बाणी अदिके साथ 
बाकाश्चवाणी' के अथं मे होता है । । 

उदचरत्‌--उद्‌ + ५८चर्‌; परस्मैपदी होने के कारण अकर्मक है, किन्तु सकर्मक 


पीटपीट क ( एकं ) ब्राह्मण द्वारा मरे हुए पुत्र को राजद्वार पर डालकर छाती 

राममदर के भात्मदोष का कि भ जकाठमूस्यु का संचार नही होता ह--अतः करण 

अ नामक शूद्र एथिवौ त ४ १९. आकाशवाणी उद्गत इर 7 

।उते मार कर्‌ राह्मण (के पत्र) को वानि ब ॥ व दारा वह शिर कटि ज 

भन्रह्मभ्यम्‌--अनराह्मणो [| । 

भायः दुहां देने चित काय याजो 

सीषण भौर त ५ भ्रयुक्त होता अ । के किप्‌ योग्य न हो । नाटकं मँ यह ह, 
अपरया ७ रक्षा करो", "सद्ायता करो" "दक भल 


 अचरण। 


| 
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इतयुपभतय वाङ़ृष्टकृपाणपाणिः पुष्पकं विमानमारुह्य सर्वा दिशो विदिशश्च 
ूदरतापसान्वेषणाय जगत्पतिः सच्रितुमारब्धवान्‌ । । 

कासन्ती शम्बूको न।म॒धूमपः शूद्रोस्मिन्नेव जनस्थाने तपश्चरति । 
तदपि नाम रामभद्रः पुनरपीदं वनमलङ्कुर्यात्‌ । 

आश्रेयौ--भदे ! गम्यतेऽधुना । 


ष दण्डनीय इत्याशयः । तं शम्बूके, हत्वा = निहत्य, द्विजं = बराह्मणपृत्रं जीवय । 
नास्त्न्यः कोऽप्यभ्युपायस्तस्य पुनरुज्जोवनायेति भावः ॥ ८ ॥ 

इति = एवम्‌, उपश्रुत्यैव = समाकर्णयेव, आकृष्टकृपाणपाणिः ~ कोषादुदूतं लङ्ध- 
मादाय जगदीश्वरो रामः पुष्पकविमानमारह्य सुद्रतापसान्वेषणांय = कुत्र सः शूद्रः 
तपश्चरति" इति मागेणाय, दिशो विदिशः = प्राच्यादिका मागेय्यादिकाः कोणदिशः, 
रक्ष्यीकृत्य सच्चरितुं = परिश्रमितुमारन्धवान्‌ = प्रचक्राम । 


भात्रयीवचः शरुत्वा वासन्तौ प्राह --धूमपः=धूमपानक्ता, शम्बुको नाम शूद्रोऽस्मि- 
नेव जनस्थाने तपश्चरति । तदपि = तस्मादपि, नाम रामभद्रः पुनरपीहागमनेनेदं वनं 
अलङ्कुर्यात्‌ = विभरषयेत्‌ । 

मत्रेयो भद्रे = कल्याणि ! गम्यतेऽधुना = अधना मां गन्तुमनुजानीहि । 


धर्ममुल्लङ्ध्य गच्छति तपः तप्यते- ग्रहां ^तप्‌' धातु अर्जनारथंक है, उसका कमं "तपः" 
£, बतः “तपस्तपःकरमेकस्यैव' ( ३।१।८८ ) सुत्रके द्वारा कर्ता का कमंवदृभाव 
हो गया बर्थात्‌ उस कर्ता के योग में क्रिया का रूप कर्मवाच्य मे ^तप्यते' हो गया । 
शीरषन्छे्ः--शिरसरछेद इति शीरष॑च्छेदः ( ष० त०, निपातन से शिरस्‌ का 
शीषं), शीर्षच्छेद नित्यमहंतीति शीष॑च्छेयः 'शीर्षच्छेदाद्‌ यच्च" ( ५।१।६५ ) 
षे । ृष्टकृपाणपाणिः--आङ्ृष्टश्चासौ कृपाण इत्याङृष्टङपाणः ( कर्मधा ) 


देस नते ष्टी (म्यानसे) खीची गयी तलवार हाथमे ठि जगदीश्वरः र।मने पुष्पक 
विमान पर चकर शद तापस की तलाश करने के छिद सभी दिशा्ओ-विदिशाभों भ घूमना 
भए्म्भ क्र दिया है। 
वासम्ती-भूममात्र पीने वाला ( वह ) शुद्र शम्बूक ( तो ) इसी जनस्थान म तप कर रहा 
। तो संभव है, रामभद्र दुबारा भी श्स वन को सुशोभित करं । 
यी-कल्याणि ! भव तँ चकती ह| 


भशरीरिणी वाक्‌- म णी । यचपिं कालिदास द्वारा ^रषुबंश' मे इसका उल्लेख हुमा 
५ मनु रामावण ध निल ह । रामायण के अनुसार शम्बूक की तपस्या के विषय भरँ नारद 
एम को सचना दौ थौ । 
पष्कम्‌, सर्ववि के पास था) उस्ने इते कुबेर 
ज । १ है कि य विमान रावण 

शन च्विधा। 6 के बाद राम श्सौ बिभानसे अयोध्या रौटेये ओर्‌ इसे 
अरे पास भजते समय उन्होने शस चिन्तन किये जाने पर पुनः उपस्थित होने के किए कहा 
| क्यो ए्सकी विशेषता थी कि स्मरणमत्र से यह भकर उपस्थित हो जाता धा। 


( इति परकिम्य निष्क्रान्ते ) 


र 
म) सञ्जाता । तथाहि-कठोरो- 


जासन्तो-तहि भवत्या गम्पताम्‌, 
कलोसौ पूणकठिनौ' इति हैमः )। 
विष्किरमुलब्याङृष्टकीटत्वचः कुजत्क्छान्तकपोतकुककुट- 
कुलाः कुले ( स्थिताः ) कुलायदूमाः कण्ूलद्विपगण्डपिण्डकषणोत्कम्पन सम्पातिरभिः 
- गोदावरीम्‌ अर्च॑न्ति ॥ ९ ॥ 
स्करमाणाः = अक्षयां चञ्च्वा भूमि लिखन्तः । विष्किराः = 
कृष्टाः = बहिनिष्कासिताः । कण्डूलाः = कण्डूगुक्ताः । द्विपाः 


~ पिण्डाकारकपोलघषेणम्‌ । सम्पातिभिः = पतनशीलः। 


व्यधिकरण ----------- स माहि) परहस्य परे न ) प्रहरणार्थेभ्यः परे निष्ठ 
निपात । धूमपः-- धूमं पिवतीति धूमपः; 


== गजाः । गण्डपिण्डकषणम्‌ 


आकृष्टकृपाणः पाणौ यस्यसः ( 
सप्तम्यौ" वातिक से सप्तम्यन्त "पाणि" का पर 


५८ पा+क ( आतोऽनुपसर्गे कः ) । 
कण्डूलः ( वि० )-कण्ड्‌ + लच्‌ । द्विपः द्वाभ्यां मुखशयुण्डाभ्यां पिबतीति द्विपः। 


“सुपि स्थः" ( ३।२।४ ) यहाँ "सुपि" एसा योगविभाग करते है, जिसकी व्यास्या है- 
“ुप्युपपदे आदन्तात्‌ कः स्यात्‌ । यहां इसी से "क! प्रत्यय होकर द्विपः" पद व्युत्त्न 
ह्येता है । गण्डपिण्डाः-गण्डाः पिण्डा इवेति गण्डपिण्डाः ( उपमितसमासः ) । कषणः- 
५८कष्‌ + त्युट्‌ । उत्कम्पेन-उत्‌ + ५८कम्प + घम्‌ । सम्पातिभिः-सम्पतन्तीति सम्पाति. 
नस्तः । सम्‌ + ५८१त्‌ + णिनिः । सरंसित--५⁄८तंस्‌ + णिच्‌ + क्तः ( कर्मणि १ 


___--------------------------“-------------------- 
बासन्ती- म्ये अत्रेयि ! येता दी हो, दिन (मी ) कटर हो गया है (धृष तेन हो गवी 

है) । छया ( चचां से, भश्याथं ) दुरेदते हए पक्षियों कौ चाच द्वारा खी चकर कीट जिनते 

बाहर कर दिये गये है, देसौ छाल वाले तथा जिन पर ( धूप के कारण ) खिन्न कवृतरो जौर मगौ 

का समुदाय बोल रहा है, तट पर स्थित तथा पक्षयो के धोस से युक्त वृक्ष, गजो के लुजराट- 


श्स श्लोक मँ अनुप्रास की छटा देखने योग्य है । अन्ति - से 
ज ग अन्तिम पद मँ प्रत्येक शब्द्‌ ककार 
क श ४ र सायँ "र वणो की ध्वनि सुन्दर गति गोर अपूव माधुयं की स 
सुच पर्किरमाणः एवं "विष्किर' जसे प्रयुक्त शब्दों से कवि की व्याकरणम 
भ है । कवि का शम्द-वयन वण्यं-विषय के अनुरूप है । 
भूत या मविष्यत्‌ के देते क किसी भी अहक आदिमे जाने वाला वह माग दै, (+ 
ते कथांश की सूजना दौ जाती है, जिनका निबन्धन भङ्मे इस क + 


~~~ 


[क - 


 ; ॥ भी), ) वि म ~ + य्‌ + न + > क + ग्ण्यसरयौ मकि ~ -¬-*# = ++  , "मोच क 


द्वितीयोऽङ्कः १०५ 


अरमसंसितजन्धनैः == अतिपक्शियिलबरन्तैः | 
अ्चनिति = पूजयन्ति ॥ ९॥ 

अयम्भावः--गोदाव रीकरुले बहवो वृक्षाः स्थिता; , तेषां 
हछ्ायासु भक्ष्यसडग्रहाथं चञ्चुभिरवणिवन्तो वृक्षाणां त्वर्यः कीटान्‌ बहिनिष्कास- 
यन्ति,किञ्च तेषु वृक्षेषु सन्तापलिष्नाः कपोतकुबकुटदयो रुवन्ति । वन्या ५५6 
स्वगण्डस्थलकण्ड्ति दू रीकतुं दृक्षान्‌ घष॑न्ति, तद्षषेणेन परिकम्पतेभ्यो वृक्षेभ्यो 
धर्मातिरेकाच्छिथिलबृन्ततया पुष्पाणि परिपतन्ति गोदावरीप्रवाहे, मन्ये ह्येते तरवः 
स्वपुष्पैभेगवतीं गोदावरीं पूजयन्तीति भावः। अत्रवादिवाचकशब्दाभावासप्तीय- 
मानोतेक्षा । शाद विक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ९ ॥ 

इतीति-- इति = अनन्तरम्‌, परिक्रम्य = इतस्ततः किचित्‌ सश्वयं, निष्क्रान्ते = 
निर्गते ( आत्रेयीवासन्त्यौ } । शुदविष्कम्भकः- विष्कम्भको नाम भूतानां भाविनां च 
कथांशानां निदशंकरः । स चात्र मध्यमाभ्यामात्रेयीवासन्तीरूपाध्यां पात्राभ्यां सम्प्रयो. 
जितत्वात्‌ शुद्धविष्कम्भकः । तत्लक्षणं यथा--ृत्तवतिष्यमाणानां कथांशानां निदशंकः । 
संक्षिपताथेस्तु विष्कम्भ आदावङ्कस्य दशितः ॥ मध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां 
सम्प्रयोजितः । शुद्धः स्यात्‌ स तु सङ्कीर्णो नीचमध्यमकल्पितः ॥' इति । तथा चात्र 
सीतानिर्वासनादिभरुतदृत्तानां, शम्बर कवधाथं श्रीरामचन्द्रस्य प्चवटीप्रवेशादिभाविदृत्तानां 
सुचना दत्ता । 


कुलायद्रुमाः == पक्षिभि. एृतनीडा वक्षाः । 


कोटरेषु कृतनीड।; पक्लिण- 


अपस्किरमाण--अप + ५८८क्‌ + शानच्‌ । यहाँ जीविकाकरण के अ्थंमें क्‌" धातु 
(कि रतेहंषं जी विककुलायकरणेष्विति वाच्यम्‌" इस वातिक के अनुसार आत्मनेपद 
हुभा है, अतएव उससे शानच्‌" आदेश हुजा भौर उसी अथं मे गप" से परे कू' धातु 
के सुट्‌ काआगम हुभा है। "अपाच्चतुष्पाच्छकुनिषु आलेखने" ( ६।१।१४२ ) तथा 
इसी सूत्र पर वात्तिक--'हषेजी विकाकुलायकरणेष्विति वाच्यम्‌" । विष्किरः-वि+ 
५८्‌ + क, सुट्‌, षत्व । ( "विष्किरः शकुनौ वा ६।१।१५० ) सुडभावपक्षे विकिरः । 
क्लान्तः-५क्लम्‌ + क्तः । 


यक्त गण्डस्थरोँ के रगड़ने ॐ कारण हिल्ने से गिरने वलि ओर धामके कारण शिथिल वृन्तांते 
यक्त पुष्पों से गोदावरी की अचंना वरते है । 
(धूमकर दोनों बाहर निकर जाती ह) 
शुद्ध विष्कम्भक समा । 


नही किया जा सकताफरिवेयातो रज्ञक नही है अथवा एक दिन मै अभिनय के लिए असंभव 
नीय होते ह । विष्कम्भक के दो प्रकार है-{ २) शध विष्कम्भक--इसमे मध्यमप्रकृति का एक 
पात्र मथवा दो पात्र होते है, उनकी भाषा संसृत होती है । जैसे यँ वासन्ती ओर भत्रेयी दोनों 
मध्यमपात्र है गौर उनकी भाषा संसृत है, अतएव यह शु विष्कम्भक है । (२) मिश्रया 
संकोणे विष्फम्भक इसपर मध्यम भौर नौच दोनो कोटि के पात्र होते रै, अतयव संसृत ओर 
प्रकृत दोनो भाषार्पँ होती है । 


` = ~ व) ~ शः „ = कक कक ~ = = ~-  `~ = > ` = =" ^ = = ` 


१०६ उत्तररामचरिते 


( ततः प्रविशति पृष्पकस्थः सदयोद्यतखड्गौ रामः ) 
रामः-- रे हस्त दक्षिण मृतस्य क्षिशोष्िजस्य 
जीवातवे विसृज श्रुद्रमुनौ कृपाणम्‌ । 
रामस्य गात्रमसि निर्भरगभंलिघ्तः 
सीताविवासनपटोः करुणा कुतस्ते ।। १० ॥ 


पुष्पकस्थः = पुष्पकारूढः। सदयो्तलड्गः = दयया सहितं यथा स्यात्तथा बद. 
मुनि हन्तुमुत्थापितः कृपाणो येन स तथाभूतः । 
अन्वयः- रे दक्षिणहस्त ! द्विजस्य मृतश्य शिशोः जीवातवे शूद्रमुनौ कृपाणं 
विसृज । निभंरगभंखिन्नसीताविवासनपटोः रामस्य गात्रमसि, ते करणा कुतः ॥ १०॥ 
ततः सदयं खड्गमुद्यम्य रामः प्रविशति, बूद्रमुनौ प्रहत्त्‌, च दक्षिणं करं व्यापार्‌- 
यन्‌ वदति-रे हस्तेत्यादि । रे" इत्यनादरद्योतकमन्ययम्‌ । हूदगरानुवतिन्‌ इत्यप्र्थो 
गम्यः । रे दक्षिणहस्त = वामेतर कर ! ^रे' इति सम्बोधनपदेन हस्ते रामस्यानादरो 
व्यज्यते । त्वं मे यथा दक्षिणो हस्तस्तथैव मददयानुवतितया ज्रूरकर्मेस्वपि दक्षिणः 
कुशलोऽसि क्कू रकमं कतुंमुते मयि त्वं सदा दक्षिणः अनुक्लो भवसि, तव दक्षिण इति 
विशेषणं युज्यत एवेति रामस्याक्यः । द्विजस्य = विप्रस्य, मृतस्य = पत्वं गतस्य, 
शिशोः = स्वबालकस्थ, जीवातवे = जीवयितुं ( जीवातुरस्त्रियां भक्ते जीविते 
जीवनौषधे' इति मेदिनी ), शूद्रमुनौ = शरद्रतापते शम्बुके पाणं = खड्गं, विसृज = 
विमुख--तथाकतु" कथं नोत्सहसे ? त्वं निर्भ रगभंविन्नसीताबिवासनपटोः = क्रूरकरमं- 


उद्यतः--उद्‌ + «यम्‌ + क्त । विघ्नः = \८खिद्‌ + क्त । 


८ वदनन्तर पुष्पक विमान पर आरूढ, करुणापूवक तरवार ताने इए राम का प्रवेश ) 
राम--अरे दक्षिण हस्त ! तू मरे हुए बह्मण-बाल्क को जिलनेके लिए शुद्र मुनिषर 
तलवार का प्रहार कर ( इसमे हिचकता क्यों दै १) । अरे ! तू तो प्रिपूणं गमं से खिन्न (प्रियतमा) 
सीता का परित्याग करने मे निपुण राम का अङ्ग है, फिर तुश्षे दया कहाँ से ( आयी ) १ 


र 9 अनादरद्चक सम्बोधन पद के प्रयोगसे राम की भात्मैगलानि स्पष्ट परिलक्षित 
र | 


दक्षिण हस्त-द्र सुनि पर प्रहार करनेके ल्एिरामने अपनेहाथके लिए "दक्षिण 
विशेषण प्रयुक्त किया है, जिसमे वित्र माव निहित दै । मान्य विद्वानों ने अपनी प्रतिभा के बल 
से अनेक भाव निकले दै । किन्तु उनम जो राम की मनःस्थिति गौर प्रसङ्ग से मे खाति रै, वे 
ही स्वीकरणीय दै। यथा-छृपाण का प्रहार दाहिने हासे दीहो सकता है, बयं से नदी । 
यदि दक्षिण विशेषण न लगाते तो भी सामान्यतः दाहिने का ही बोध होता, फिर मी भगवन्‌ 
राम ने उसे दक्षिण! कहकर अपने हृदय को खोरकर रख दिया है। भवभूति की मावामिग्यकि 
` की पडता आश्ववंजनकं है । राम ने सीता का परित्याग रोकाराभन के छि कर तो दिया, किन्तु 
उसते जो आत्मग्लानि हुई, वह उन्हे अदरमिश सन्ताप कौ महटी म्र जाती चली री है। 
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| कथच्ित्‌ प्रहृत्य ) कृतं रामसदृशं कर्मं । अपि जीवेत्‌ स ब्राह्मणपुत्रः । 
( प्रविश्य ) 
दिभ्यपुरुषः-- जयतु जयतु देवः । 


निरतस्य मादुक्षस्य समधिकगभंभरालससीताप्रवासनकुशलस्य रामस्य, गात्रम्‌ = 
अङ्खमसि ( "गात्रमङ्गशरीरयोः" इति हैमः ) । अद्धिनोऽकरुणत्वात्तदङ्खस्यापि करुणा 
न सम्भवति तत्निःशङ्क प्रहर । यद्‌ वा त्वं पु्णेगभंभरालसायाः सीताया विवासन- 
मादिश्य यत्पूवेम पूवक रकर्मकौशलं प्रदशितवानसि तत्स्वकौशलं शूद्रमुनिमपि हत्वा 
प्रदशेय। न च मुनिवधस्य शास्त्रविरद्धत्वं शङ्कनीयं मुनिकमंब्यापृतस्य शूद्रस्य 
मर्यादाभञ्जकत्वात्‌ । अपि च गभेभरालसस्त्रीविवासनजनितपापापेक्षया शद्रमुनिवध- 
जन्यपापं तु स्वल्पतरमेवेति भावः । काव्यलिङद्धमलङ्कारः । वसन्ततिलकं दृत्तम्‌ ॥१०॥ 

कथन्विदिति । कथित्‌ = केनापि प्रकारेणातिङृच्छ णेति भावः । प्रहत्य = प्रहारं 
कृत्वा । रामसदृशम्‌ = क्रूरकरमंपरायणस्य रामस्य सदृशमनुरूपमतिनिष्ठुरमित्यथंः । 
कम = कायम्‌ । अपि जीवेत्‌ = जीवनं प्राप्नुयात्‌ स मृतः ब्राह्यणपुत्रः । 


प्रहुत्य- प्र + ५८ + ल्यप्‌, तुक्‌ । 
( किसी-किसी तरह प्रहार करके ) ( निष्ठुर ) राम के अनुरूप काम कर दिया । संमवतः 


ब्राह्मण का पुत्र जी जाय । 
( प्रवेश करके ) 
दिव्यपुरष--नय हो, महाराज की जय हो । 


इधर आकाशवाणी के अनुरोध से लोकाराधन के लिण्ही-गृत द्विज-पुत्र को जीवित करने के 
किए एक शूद्र किन्तु सुनि की हत्या-जैसा दारुण पापकमं करने के लिए उन्हें विवश होकर उचत 
होना पड़ रहा दै । इस स्थिति म उनकी आत्मग्लानि सीमा पार कर गयी । वे अपने दाहिने 
हाथ को व्यङ्ग्यवचनों से धिक्कारते हए अपनी हयी निन्दा कर अपना जी कुछ हल्का कर ञेना 
चाहते है । दक्षिणः विद्येषण सेरामका अभिप्रायहैकित्‌ मेरा दक्षिण दाथदहै।त्‌ अगेबद्‌ 
कर सीता-निर्वातन के ङिए आदेश्च देने जैसे कठोर कायं भँ दक्षिण (चतुर ) ही दहै।तु इस माने 
म मी दक्षिण ( हृदयानुवतीं ) रदा किं मैने गभ॑भरालसा सीताके परित्यांगकी बात सोची 
हीथीकि तूने हृदयानुगामिता के कारण उचित-नुचित का ध्यान न कर मेरे प्रति दक्षिण 
( अनुकर ) रना ही अपना धमं समञ्ञा । ठीक हयी है, माखिर तू भौ तो मधम एवम्‌ अकरुण 
रामकाहीम्ङ्गदै। तोके, चद्रसुनि का मी वध कर्‌, तू अपनी "दक्षिणः ( कुशल ) पदवौ के 
निवह मँ करुणा अपना कर कोर-कसर न रहने दे। 

अन्य बहुत ते माव दहै, किन्तु चमत्करारपूणं होते हृए भी मनोविश्चानानुकूढ न होने के 
कारण भयाष्य है । 

प्रहस्य--रङ्गमञ्च प्र युद्ध, वध, मृत्यु आदि दिखलाना नाय्यञ्ास्त् मे निबिड है, किन्तु 
मवभूति ने यर शस नियम का उद्ल्कन किया है । ॥ 

कृतं रामसदृशं कम--““रामसदृहं कमं न तु दश्चरथसदृशं कमं । दशरथो श्वुद्धि पूवकं 
शद्तापसवधं कृतवान्‌ । तथा च “पितुः शतयुणः पुत्र” इति न्यायेन दोषविषय एव्‌ न तु गुण- 
विषय इति स्वोपालम्भ शह व्यज्यते ।” ( वीरराधवः ) । 
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कम्बु एष 
सत्सङ्गजानि निधनान्यपि तारयन्ति ॥ ११॥ 


श्रोरामचन््रमाशलमानो ------------ सप मद्रः अनिश्य स्तरा उ शम्बुकः प्रविश्य स्वकृतज्ञतां काप 
देव ! सदैवास्तु विजयो भवतः । ४ ह । ते 
दत्ताभये त्वयि दण्डधारे( सति ) असौ शिशुः सञ्ज 
थु जाविते, मेभ 


अन्वयः--यमादपि दत्ताभ 
ज शयम्‌ ऋद्धिः । एष शम्बूकः शिरसा ते चरणौ नतः, सत्सङ्खजानि ५६५ 


तारयन्ति ॥ ११॥ 

दलाभय इति । यमादपि = यमराजादपि । दत्ताभये = वितीर्णाभिये | ष 
रामे । दण्डधारे = दण्डधारके, वणंधर्मोह्ल क्घनकारिणं दण्डयति सतीत्यथेः । 
विप्रकृष्टः । शिः = बालकः, द्विजस्येति भावः । सञ्जीवितः = प्रत्यागता! ` 
मम = शम्बूकस्य । इयम्‌ = पुरो दृश्यमाना । ऋद्धिः=दिव्यरूपप्रातिस्वरूपा समुत्तिः | 
सत्सङ्गजानि = साधुजनसम्पकंपराप्तानि । निधनानि = मरणानि । तारयन्ति = तरं | 


कारयन्ति, संसारसिन्धोरिति भावः । 
अयम्भावः--यमराजादप्यभयं ददानस्य, वर्णधर्मोल्लक्खुनकारिगं दण्डयतश्च । 


्रेणैवासौ ब्राह्मणशिशुः सञ्जीवितः मम चेयं पुरःस्था दिव्यरूपप्रानिस्वह्पा । 


भवतोऽनु 
समुन्नतिः सञ्जाता । नमस्यति भवतश्चरणौ शिरसंष शम्बूकः । भवतः करेण मन्मरषं 
मन्मक्तिकारणं जातं, तस्मात्सत्यमेवेयमुक्तिः--"साधुजनसंसगेजातं मरणमपि संसार | 


__ 
यमात्‌ -अपादाने पचमी ( भीत्रार्थानां भयहेतुः ) । दत्ताभये दत्तमभयं येन 
तस्मिन्‌ ( बहुव्रीहि ) । दण्डधारे--दण्डं धारयतीति दण्डधारस्तस्मिन्‌, कर्म्यण्‌, 
उपपदतत्पुरुष । सञ्जीवितः--सेम्‌ + «जीव्‌ +क्त । नतः--५नम्‌ +क्त । तार | 
यन्ति--५//त + णिच्‌ + लद्‌ । | 


| 
सिन्धुतरणाये'ति । | 
| 


यमर।ज से भी अभय देने वारे आपके दण्डधारण करने पर वह ( जर्ण का ) बालक ज 
| तथा मेरौ यह ( दिग्यरूपप्रापति स्वरूपा ) समृद्धि ( ह )। यह राम्बूक शिरसा आप 
चरणो को प्रणाम करता है । सत्सङ्ग से प्राप मरण म। (प्राणियों को ) तार देते ॥ २१॥ 


त 1 पः राम्बूकके क्पिभायारै, क्योकि मगवान्‌ रामके हाय तेमरेडे | 
(1 को छोढ़ कर उसने दिभ्य रूप धारण कर ज्या है। 
शेने ५ क प्रथम दो चरणों दण्डरूप कारण से उसके विरुद्ध सगृद्धिरूप योरि 
१५०१६ ५ क यत्पित्तिरूप विषमालकार है । प्रथम दो चरणों के वाक्याथ, 
अयं ते 7 2 म उपन्यस्त ६, भतः कम्यरिङ्ग अलङ्कार है । चतुथं चरण १। 
वरलर भङाङगिाब दण्ड के समृदिदाथकत्व रूप विशेषाथं का समर्थन दने से अर्ान्तत्याः 
्ा्गिभाव से संवछित होने के कारण तीनों का सङ्कर है। 


ततीय चरण 
वि 
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, द्वयमपि प्रियं नः। तदनुभरयतामुप्रस्य तपसः फलम्‌ । 
यत्रानन्दाश्च मोदाश्च यत्र पुण्याश्च सम्पदः। 
वैराजा नाम ते लोकास्तैजसा सन्तु ते क्षिवाः ॥ १२॥ 
म्बः स्वामिन्‌ ! युष्मत््रसादादेवेष महिमा । किमत्र तपसा । अथवा 


हदषतं तपता । 

भत्र कारणदण्डात्‌ यद्‌ कारणगुणा 1 हि कार्यगुणमारभन्ते' इति स्थितेविष्द्वा समृद्ध 
शतत्तिः । तस्मात्रारणविरुद्धका्यत्पित्तिरूपो विषमालङ्कारः । तस्य च प्रथमद्धगतस्य 
विेषाथस्य द्वितीयाद्धगतेन सामान्येन सम्थनादर्थान्तरन्यासः । तयोरङ्गाङ्धिभावेन 
ह्रः । अत्र वसन्ततिलकं दत्तम्‌ ॥ ११॥ 

रामः-- द्यस्य = विप्रनालकस्य सञ्जीवनं शम्बरुकस्य दिव्यलूपग्रा्षि च तन्मुखाद्‌ 
विज्ञाय प्रसन्नो रामभद्रोजनुभूषतामुगरस्य = तीत्रस्य तपसः फलमित्युक्वा तदेव निदि- 
श्ति-- ध 
अन्वयः--यत्र आनन्दश्च (यत्र) मोदाश्च यत्र पुण्याः सम्पदश्च, ते तैजसाः 
क्षि; वैराजाः नाम लोकाः ते सन्तु इत्यन्वयः ॥ १२ ॥ 

यतरदयादिना । यत्रत्यैः आनन्दाः = सुङृतिभि रात्मानुभवजन्यसुलानि, मोदाश्च = 
दिन्यविषयानुभवजन्यहर्षाश्च, यत्र पुण्याः = पवित्राः, सम्पदश्च =अणिमादिविभ्रूतयश्च 
अयन्ते, ते तैजसाः शिवा वैराजाः = नित्यालोकमयाः ( तेजोमयाः ) मङ्खलकारिणो 
बह्मसम्बन्धिनः, लोकाः = ्रह्मलोकास्ते सन्तु = भवन्तु । "ध्रुवाः" इति पाठे ते ब्रह्म 
लोकास्तव सम्बन्धे स्थिरा भवन्तु, न कदापि तेभ्यस्ते परिश्रंशो भवतिवति भावः। 
समुच्वयाऽलङ्कारः अनुष्टबदृत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 


वैराजाः--वि राज्‌ + अण्‌ ( तस्येदमित्यण्‌ ) । तंजसाः-- तेजस्‌ + अण्‌ । 
महिमा- महत्‌ + इमनिच्‌ ( भावे ) यह्‌ शब्द संस्कृत मे पुल्लिङ्ग है, जब कि 
हिन्दी में स्त्रीलिङ्गके रूपमे प्रयुक्त होताहै। 


राम-दोनों ( बति ) हे प्रिय ह । अतः अत्यन्त कठोर तप के फल का उपभोग करो-- 

जहां आध्यास्मिक तथा दिग्यविषर्यो के मोग का सुख है, जरह पवित्र (अणिमादि) 
्पत्तिया ै, वे नित्यालोकमय कल्याणकारी वैराज नामक लोक ( ब्रह्मलोक ) ठम्हारे हों 
(अथात्‌ तुद प्रप्त हो) ॥ १२॥ 

शम्बूक--स्वामिन्‌ ! आपके अनुग्रह से हौ यह उत्कं है। शसम तप से क्या १ अथवा तप 
ने बदा उपकार किया- 


५४४ अर्थात्‌ जिनसे किसी का अहित नष्टीं होता है। 
राजाभ-विराजः ब्रह्मण शमे । इसे ब्रह्मलोक या सत्यलोक मी कहते हँ । इस रोक को प्राप्त 
करेन पर अत्माको पुनः शरीर धारण करने से मुक्ति मिल जाती है । । 
प्रसादोपादानः ( पाठान्तर }-प्रसाद उपादानं यस्य, इस महिमा का मुख्य कारण आप 
का अनुग्रह है। संमवतः मूल पाठ यही रहाहोगा। कालिदाप्तने भी इसी तरह का बाक्य 
रुक्त किया है--ङृष्पुण्यपरिपाकोपादान एष महिमा! ( मारविका० ४) । 


११० उत्तररामचरिते खं 


अन्वेष्टव्यो यदि भुवने मूतनावः शरण्यः 
मामन्विष्यल्निह्‌ वृषलकं योजनानां तानि । 


क्रान्त्वा प्राप्तः स इह तपसां सम्प्रसादोज्यथा तु 
क्षायोध्यायाः पुनक्पगमो दण्डकायां वने वः 


॥ १३ न 
(अनुभूयतामुग्रस्य तपसः फलमित्यक्तवन्तं रामं प्रति वदति देवस 


्षम्बूकः-- स्वामिन्‌ ! वृप्मत्प्सादाद्‌ = भवदनुग्रहात्‌ । एष महिमा = मषा 
दिभ्यशरीरप्रापिरूपमू । अत्र = मस्मिन्‌, दिव्यशरीरग्राक्तौ । कि तपया ४. 
तपा कृतमित्यर्थः । अथवा = पक्षान्तरे । महत्‌-अत्यर्थम्‌ । उपकृतम्‌ = श 
कथमिति चेत्तत्राह-- ॥. 
अन्वयः--भुवने अन्वेष्टग्यः भूतनाथः शरण्यः माम्‌ इषलकम्‌ अन्विष्यन्‌ यो वोजनान 
शतानि क्रान्त्वा यदिह सम्प्राप्तः असि सः तपसां प्रसादः, अन्यथा तु अयोध्या. 
दण्डकायां वैने क्वः पुनः उपगमः 2 ॥ १३ ॥ ि 
अन्वेष्टश्य इति । भुवने = जगति । मन्वेष्टव्यः ~ शरुतिस्मृत्यक्तोपायैरन्वेष्टुं योगद, 
भूतनाथः = प्राणिनां पतिः । शरण्यः == शरणागतपालकः । मामू = खम्तूकम्‌ । दृष. 
कम्‌ = दूद्राधमम्‌ । अन्विष्यन्‌ = विचिन्वन्‌ । योजनानां शतानि = वहूनि योडनाः 
नीत्य्थः । क्रान्त्वा == अतिक्रम्य । यत्‌ इह = मस्मिन्‌ वने । प्राततः = आगमतः । सः 
भवदागमः । तपसाम्‌ = मन्नियमाचाराणाम्‌ । सम्प्रसादः = अनुग्रहः फलमित्य \ 


अन्वेष्टग्यः--अनु + ५८ईष्‌ ( गतौ ) + तव्य । शरण्यः-- शरणे साधुः । शरणं 
+ यतु ( "तत्र साधुः" पा० ४।४।९८ ) । क्रान्त्वा--५८क्रम्‌ +- क्त्वा विकल्प चे 
उपधा ^भ' को दीं ( क्रमश्च क्त्वि ६।४।१८ ) । पक्ष मे क्रन्त्वा । यह धातु उदित्‌ है 
अर्थात्‌ धातुपाठ मे इसका स्वल्प क्रमु" है मौर उकार की इत्संज्ञा हो जाती है। 


रोक मँ द्रढने चराचराधिपति, शरणागतवत्धल (आप) मुञ्च अधम शुद्र को ( स्ववन्‌ ) 
खोजते हुए सेको योजन लव कर जो यां आवे, वह तपस्या्ओं का फलै, नीतो 
अयोध्या से श्स दण्डकारण्य मँ आपका पुनः मागमन करां होता १॥ १३ ॥ 


अन्वेष्टव्यः--तुकना कीजिये--'च मात्मा अपदतपाप्मा------सोजनवेषट्य.+स विनिकासितव्व" 
( छन्दोग्योपनिषद्‌ ८।७।१ ) 
छृषलक--कुर्सितो दषः कृषकः । "कुत्घिते ८ ५।२।७४ ) सृत्रसे कन्‌ ; अथवा डतः 
दूषलः दृषरकः "अक्ति" ( ५।२।७३ ) से “क प्रत्यय । शम्बूके अपने धमं 'द्विजातिद्शरषा ॐ 
विरुढ आचरण करने से धर्मोच्छैदक था, जतः श्वृषं धर्म॑ नातीति बृषलः' इस ग्युतपच्ि के 
अनुसार उसका "वृषर' विदोषण उपयुक्त टी था । 
“कृषो हि मगवान्‌ धर्मस्तस्य यः कुरुते क्लम्‌ । 
इष तं विदुदेवास्तस्माद्‌ धर्म न लोपयेत्‌ ॥' ( मनुस्मृति ) 
योजनानां शवानि--मयोध्या से दण्डकारण्य की दूरौ तो निश्चित हो खकती थी, किन 
शृधिर्यां तप्यते तपः” इत भाकाशवाणी के भनुसार भूतल पर यत्र-तत्र ददते इष सेको बोगन 
का चक्कर ठ्गानेके बाद राम दण्डकारण्ये पहुदे ये। 
दण्डकायां वने वः--यह बकाय कथा को भने बढ़ाने के कारण महर्वषूृणं है । 


| 


द्वितीयोऽङ्कः १११ 

रामः- किं नाम दण्डकेयम्‌ ? ( सव॑तोऽवलोक्य 
स्निरहयामाः क्वचिदपरतो भं षणाभोगरुक्षाः 

ध स्थाने मुखरककुभो शाङ्कृतेनिक्ष॑राणाम्‌ । 


रिसरिद्गतंकान्तारमिधाः 
सन्दुहयन्ते परिचितभुवो दण्डकारण्यभागाः ॥ १४॥ 


वा बु =त्पवामनु्हाभवि बु । गमग्रर-------- तु = तपसामनुग्रहाभावे तु । अयोध्यायाः 
दण्डकारण्ये । वः = युष्माकम्‌ । पुनः = भुयः । 
कुतो भवेदित्यर्थः । 

अयभ्भावः-सकलप्राणिनां नाथः र रणागतवत्सलस्त्वं सततप्रयत्शीलै 
ृतिस्मृतयुक्तोपायैलकि गवेषणीयोऽति । तथाविधस्तव 
बहूनि योजनानि लङ्खयित्वा यदत्र वने समागतो 
अन्यथा तु क्वायोध्या क्व ॒चैतृण्डकारण्यं 
कथमपि भवेत्‌ । 


अत्रैकस्मिन्नेव. रामचन्द्र सकलजनान्वेष्टग्यत्वदृषलकान्वेषकतवरूपविरुदधमेयो. 
समावेशाद्‌ विरूपयोः सङ्खंटनारूपो विषमाऽलङ्कारः। अपि च वधार्थं भगवदागमनस्य 
वधोदश्यकस्य तपःफलभरुततयाऽश्यवसितत्वाद्‌ भदेऽभेदा्यवसानरूपातिशयोक्तिः । अपि 
च चतुर्थपादस्य पादत्रयवाक्यानां हेतुत्वेनाभिधानाद्‌ वाक्यायंहेतुकं काव्यलिङ्गम्‌ । 
इत्येषाम ङ्गाङ्धिभावात्‌ सङ्करः । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥ १३ ॥ 


शम्बूकगुखात्‌ "दण्डकायां वने वः" इति दण्डकाशब्देमाकण्ं सञ्जातस्मृतिः 
भीरासमद्रो दण्डकारण्यं वणेयन्नाहू- 


न्वयः-- क्वचित्‌ स्निग्धश्यामाः, अपरतः र सयाः, परतः भीवभापोस्ाः, सति स्थले स्थाने स्थाने 


तव “उदितो वा" ( ७।२।५६ ) सूत्र से विकल्प से इट्‌ भीहोताहै मौर इट्‌ होने 
पर क्रमित्वा" भी होता है । सम्प्रसादः सम्‌ + प्र \८सद्‌ + घन्‌ । उपगमः- उप + 
५गम्‌ + अप्‌ ( ्रहदरदृनिश्चियमश्च' ३।३।५८ ) । 

सनि्ध--५/स्निह + क्त । आभोगः-- आ + ५८भुज्‌ + घम्‌ । मुखर- मुख + र 
न कर ) रव इ 

राम--क्या यह्‌ दण्डका है १ ( सभी ओर देख कर ) हाय, केसे 

कहा रमणीय ओर सष हरभरे, दूसरी ओर भयावह ओर विपुर विस्तार के कारण रूखे 
( वीरान ), स्थान-स्थान पर कारनं के ङ्भारथुक्त ,अन्यक्त शाब्दो से प्रतिध्वनित दिशाओं वाखे 


तीयो, माशरमो, पव॑तो, नदियों, लड भौर दुगंम परो से युक्त ये परिचित भूमि वारे दण्ड- 
करण्य क प्रदेश दिखलायी दे रहे है ! ॥ १४॥ 
न 


) हा कथम्‌- 


=अयोध्यानगरीतः । दण्डकायां वने ~ 
उपगमः = आगमनम्‌ । क्व = कुत्र ? 


मंहामुनिभिः 
ं स्वयमेव मां सूद्राधम 

ऽपि स॒ भवदागमस्तपसामेव फलम्‌, 
महावनम्‌ ? नात्र भवतः पुनरागमनं 


किनाम दण्डकेयम्‌--नाम ने पुष्पक से शम्बूक कौ तपःस्थली पर पचाने के रिप कहा 
ा। उपने उन्दं वँ पहुंचा दिया । शम्बूक के मारने से राम विकषुम्ध थे, अतव राम ने यह 
चातक नही पै दण्डकारण्यम ह; भतः राम का रेस पूना युक्त हय रै। 
शत दोक का भन्वव शत प्रकार भौ शे सकता है--“एते "“दण्डकारण्वमागाः परिचितमुबः 
नगे ्डकारण्ब के माग परिचित भूमि बले दिललायी दे रहे १, 


उत्तररामचरिते 


_ दण्डकैवैषा । अत्र क्रिल पूर्वं निवसता देवेन -- 


तुरदशसहल्राणि रक्षतां भीमकषमंणाम्‌। 
त्रयश्च दूषणलरत्रिमर्धानो रणे हताः ॥ १५॥ 


क्क गग 
निसंराणां शाङ्ङृतैः मुलरककुभः, तीरथाभ्रममिरिषरिद्गतंकान्तारमिश्राः ए ~ 
चितभुवः दण्डकारण्यभागाः सन्दृश्यन्ते ॥ १४॥ ` ए प्ि 
ल्निश्धेति । स्निग्धया माः- स्निग्धाः = मसृणाः, दृष्टिपुभगा इत्यथैः, पामा; 
नीका: । भीषणाभोगरूक्षाः --भीषणेन-भयाव्रहेन, आभोगेन=त्रिस्तारेण, 4 
विक्षोभकराः । मुखरककुभः- मुखरा; ~ प्रतिध्वनिताः, ककुभः=दिशो येषुते ५४७ 
( ब० बी° )। तीर्थानि = पुण्यक्षेत्राणि । आश्रमाः = ऋषिनिवासस्थानानि। फ 
=पर्वताः। सरितः = नद्यः । गर्ताः = कन्दर्पः, खातानि अवटावा नु 
स्लाण्यष्टौ च गतिर्यासां न विद्यते । न ता नदीशब्दधरा गत्तस्ताः परिकीर्तिता धः । 
अयम्भावः--तरलतादीनां सद्भावात्‌ कुत्रचित्‌ स्निग्धा रमणीया इत्यथः, नीका 4 
अपरतः भयावहासीमविस्तारेणोद्रेगजनकाः, प्रतिस्थानं येषु निङ्ञरामधःपतनजनित, 
्ाङ्कुा रदिश प्रतिध्वनिताः सन्ति, पुष्यक्ेत्रः, मुनिनिवासस्थानैः, ं नदीभिः 
गर्तः, दुगेममार्गेश्च संवलिता, येषां भूमश्च मम पूवंपरिचितास्तादृशा इमे दण्डकारणः 
प्रदेशाः पुरतो दृश्यन्ते । अत्र स्वभावोक्तिरलङ्कारः । मन्दाक्रान्ता त्तम्‌ ॥ १४॥ । 
यत्र दण्डकायां पूर्वं राम़ृतं कमं स्मारयन्‌ शम्बूको दण्डकंवेयमिति दृढीकरोति- 
क्षम्बूकः--किकेति वार्तायाम्‌ । देवेन = महाराजेन, भवता रामेणेत्यथंः । 
अन्वयः--भीमक्र्मणां रक्षसां चतुदंशसहस्राणि त्रयश्च दुषणलरत्रिमूर्धानिः रणे 


११२ 
शम्बूकः 


हताः ।। १५ ॥ 
( “खमुखकुञ्जेभ्य उपसंरयानम्‌' वा० ) । सन्दृश्यन्ते समू ५८दृश्‌ + कर्मणि लट्‌ । 
रक्षसाम्‌--रक्ष्यते हविरस्मादिति रक्षः । «रक्ष्‌ + असुन्‌ । भीमकमणाम्‌-- 


~-~-~-~ ~~~ ~~~ 


शम्बूक--यह दण्डका ही है । कहते है कि यरा पहले निवास करते हुए महाराज द्वारा 
चौदह हजार करकं राक्षस तथा खर, दूषण ओर त्रिशिरा ये तीन ( रक्सो के नयक) मी 


मरि गये (ये) ॥ १५॥ 
लये जाने पर रक्षो 


चतुद्‌शसखहस्राणि--शपणला के नाक-कान लक्ष्मण द्वारा काट हि 
ने राम पर धावा बोल दिया भौर राम के द्वारा उनका वध इआ था । "चतुद॑शसदल्तागि चतुदश 
च राश्चसाः-पेसा पाठ मी मिलता है । इसके अनुसार पहिले महाबल चौदह राक्षस अवे। 
उनके मार दिये जने पर खर्‌ दारा दूषण १४००० राक्षसो के साथ भेजा गया । उन सवके मर 
जाने पर शेष त्रिशिरा ओर खर भी रामके द्वारा मार्‌ दिये गवे। ( द्रष्टव्य--रामावण, भरण्यः 


काण्ड १९-१० ) । 
रक्षसाम्‌-रण्षस्‌ शम्भ नपुंसकलिङ्ग है, - किन्तु रक्षस्‌ शब्द से अण्‌ प्रसयय होकर ध 
रक्षस शब्द पुंरिलिङ्ग ह । 
दूषणसरत्रिमूषांनः-टूषणश्च खरश्च त्िमूषां नेति तथोक्ता । त्रिमूा-त्रीणि ूर्ानि स 
कर "नसलदते' म 


सः त्रिमू्णा । यहां यथपि "दितरिभ्यं ष मूध्नंः, (५।४।११५ ) ते “ष प्रत्यय हो 


११३ 


देन सिदकषेतरऽस्मिञ्जनस्थाने मादृशामपि जानपदानामकतोभयः सश्वारो 
जातः । कवलं 

शामः--न केवलं दण्डका, जनस्थानमपि । 

ञ्बकः-- बाढम्‌ । एतानि खल्‌ सर्भूतरोमहर्षणान्युन्मत्तचण्डश्वापदकुल- 
हकूलगिरिगह्वराणि जनस्थानपरयन्तदीर्षरण्यानि दक्षिणां दिशमभिवर्तन्ते । 


भत्र पूवं निवसता महाराजेन भवता भीमकमणां रक्षसां चतुदंश- 

सहख्ाणि = ह्‌ रकर्माणश्चतुरदंशसहस्रराक्षसाः, दूषणः, खरः, त्रिमूर्धा वेति त्रयो राक्षस- 
नायकाश्च रणे हताः = विनाशिताः, सैवेयं दण्डकास्ति ॥ १५ ॥ 

येन = राक्षसहननेन । सिद्धक्षेत्रे = सिदधिप्रदे पृण्यक्ेतरे । मादृशामू=मत्सदृशानाम्‌ । 
अकुतोभयः = निरभयः । स्वारः = विचरणम्‌ । जातः = भूतः । भवता राक्षसानां 
विनाकचेनैवास्मिन्‌ सिद्धक्षेत्रे जनस्थाने मादृशा अपि जनपदनिवासिनः सम्प्रति निभैयं 
सञ्चरन्ति, पूवं तु राक्ष सभयान्न कोऽप्यत्र समागन्तुमुत्सहते स्मेति महदुपकृतं भवतेति 
भावः । 

रामः- नेदं केवलं दण्डकारण्यं जनस्थानमपीति पृष्टवन्तं रामं प्रत्याह । 

शम्बूकः बाढम्‌ = आम्‌ ! जनस्थानमेवेदमस्ति । एतानि खलू = पुरतो दृर्य- 
मानानि, सर्वभूत रोमहषेणानि = भयात्‌ सर्वेषां प्राणिनां रोमाचजनकानि, जनस्थान- 
पन्तदीर्घारण्यानि =जनस्थानसौम्निस्थितानि विस्तृतवनानि, दक्षिणां दिलमभिवर्त- 
मानानि सन्ति, येषु उन्मत्तचण्डश्वापदकुलसङ्कुलगिरिगह्वराणि = पवंतानां गुहा मदो- 
नमत्तरतिशयङ्रदव्यघ्रादिहिस्जन्तुभिः समाक्रान्ता अत एव भीषणाः सन्ति । 


भौमानि भीषणानि ज्रूराणौत्यथेः, कर्माणि येषां तेषाम्‌ ( ब° ब्री° } । हताः-- 
५/हन्‌ +क्त । 


जिससे इस सिदकषत्र जनस्थान भ मेरे जैसे जनर्पदवासियों का भी भयरहित बिचरण 
सम्भव हुम । 

राम--न केवर दण्डका ( हौ ) अपितु जनस्थान मी ( है) १ 

सम्बूक--जी हा, निश्चय ही ये ( दशेनमात्रसे) प्राणियों के रोगटे खद कर देने बाले, 
मदोदत मयानक हिस्र ( व्याघ्रादि ) पशुओं से आकौणं पवतां की भीषण युफाओं वारे, जन 
स्वान री सीमा मँ स्थित अत्यन्त विस्तृत वन दक्षिण दिशा कौ तरफ बतंमान है । 


ण (ह) जनत कत्र ् ) कालोप होकर षत्रिमूषैः, होना चाहिए, फिर भी समासान्तविधि के अनित्य होने 
„ कारण "व" प्रत्यय न हो सकने से श्रिमूर्षा यदी पाठ रखा गया है, दन्द्रसमास होने से 
सणत्िमूषानः देसा ही होगा । काणे भादि विद्वान्‌ “दूषणखरत्रिमूधां नः ( दूषणखरत्रिमू्धाः 
†नः) देस पाठ स्वीकार करते है, अर्थात्‌“, प्रत्ययान्त त्रिमूषं शब्द का ग्रहण समीचीन 

वदान । पेसी स्थिति "नः का अथं-*भस्माकं समरे मवत्कृतसमरे,--रेसा करते है । कुठ 
कवा ` पपणखरविमूषां नो.“ “नोः को प्रनवाचक मानकर दूषण, खर नौर त्रिमूषं 
शु नाहा मरे गये १, अथात्‌ मारे ही गये । कुछ विद्वान्‌ (टूषणलरत्िमूर्ानः, पाठ र 
सेह? दोष मानकर ।उसक्े परिहार के लिए „श्रमणाः समरे इताः ठेसा पाठ स्वीकार 


3 [| 


~ 4 ~ ` 


११४ उत्तररामखस्ति 
तथाहि-- 
निष्कूजस्तिमिताः कचित्कचिदपि प्रोच्चण्डतत्वस्वनाः 
स्वेच्छासुप्रगभीरधोरभुजगश्वासप्रवीप्ाग्नयः । 


सीमानः प्रदरोदरेषु विलसत्स्वल्पाम्भसो यास्वयं 
तष्यद्धुः प्रतिसुयंकेरजगरस्वेवद्रवः पीयते ।। वः ते ॥१६॥ ॥ 
तेषामेव दौर्घारण्यानां भयङद्खुरतां प्रतिपादयति शम्बूकस्तथाहीति । ~> 
अन्वयः स्वचित्‌ निष्कुजस्तिमिताः, क्वचित्‌ प्रोच्चण्डसत्त्वस्वनाः, स्वेच्छा 
गभी रघो रभूजगश्वासप्रदीपाग्नयः प्रदरोदरेषु विलसत्स्वत्पाम्भसः सीमानः ( शि 
यासु वृष्यद्धिः प्रतिसूर्यकः अयम्‌ अजगराणां स्वेदद्रवः पीयते ॥ १६ ॥ । 
निष्क्जस्तोति । निष्कुजस्तिमिताः = पक्षिकरूजनरहिताः शान्ताश्च । प्रोच्चण्डस्तव 
स्वनाः--प्रोच्चण्डः = अत्युग्रः, सत्त्वानां = जन्तूनां, श्वापदानामिति भावः; = 
शन्दो यासु तास्तथोक्ताः। स्वेच्छासुप्तेत्यादिः-- स्वेच्छया = ययेच्छ, सुप्ताः = निद्रिताः 
गभीराः = विशालाः, घोराः = भयङ्कुराः, ' ये भूजगाः = सर्पास्तिषां श्वासैः = निश्वास. 
मास्तैः, प्रदीपाः = प्रज्वलिताः, अग्नयः = दावानलः „ यासु तथाभ्रताः । प्रदरोदरेषु = 
विबराभ्यन्तरेषु । विलसत्स्वल्पाम्भसः- विलसन्ति = दृश्यमानानि, स्वल्पानि 
अम्भांसि = जलानि, यासु तास्तथोक्ताः। सीमानः = प्रान्तभ्रमयः । तृष्यद्भिः = 
तृषातुरेः । प्रतिसूयकैः = कृकलासः, 'गिरगिट' इति हिन्दी भाषायां प्रसिद्धैः ( "सरटः 
कृकलासः स्यात्‌ प्रतिसूर्शयानकौ' इति हलायुधः ) स्वेदद्रवः = प्रस्वेदजलल्वः । 


८ 
सुमः-- «स्व्‌ + क्त । विलसत्‌--वि + ५८ लस्‌ + शत । तृष्यत्‌-५/तृष्‌ + 
शत्र । पीयते-- ^^ पा पाने + कर्मणि लट्‌ । 


वह इस प्रकार-- 
किसी भाग मँ निदश्चब्द ओर स्तन्ध ८ प्रान्तभूमियोँ ) है तो कदी अत्यन्त उग्र ईच जन्तुं 
क शब्दों वाली, यथेच्छ सोये हुए विशाल एवं भयंकर सापो के निश्वास वायु से उदीप्त आग 
बाली, विवर्म क्िलमिलाते थोडेसे जल वाली प्रान्तभूमिर्योँ ( है ) जिनमे प्यासे गिरगियों के 
द्वारा ( जल न मिलने के कारण ) यह अजगर के पकसीनेकीवृँदैपीजारदीरै॥ १६॥ 


ये बणन राम की मनःस्थिति का परिचय दे रहे ै। जहाँ वे दीषकाल तक रदे, उन्दी 
स्थानों को ठेसा भूल गये कि शम्बूक के बतलाने पर हयी उनको पहिचान पाति है । 

स्विभित--वात रदित, हवा न चलने के कारण जरह एक प्त्तामीन हिर रहादो। 
"गमीरभोग-¬ ( पाठान्तर ) यद भोग का अथं शरीर या फण है । “घोषः-( पाठान्तर ) गभीरो 
घोषो वेषा, जो सो लेते समय गभीर शब्द करते है । 

प्रतिसूयकः--गिरगिट । हरायुष की "अभिधानरत्नमाला मँ कदा गया है-“सरटः कृकलासः 
स्थात्‌ प्रतिसूयशवानकौ' । गिरणिर को शयानक मी कदते रै । कु विद्धान्‌ उक्त कोष मे “प्रति 
युयंखयानकः' पठ स्वीकार कर गिरगिट का पूरा नाम प्रतिसयंशयानक मानते है-पर्ं प्रति 
( कक्ष्य ) शयानः । उनका मतदहैकिंबाद्‌मं लाधव की दृष्टि से शयानकः श्ब्दकालोपदौ 
गया। इम।रे विचार से गिरगिट के वाचक प्रतिसूयं या प्रतिषूयंक ओर शयानक दोनो 
भलम-अनग शब्द ह । उक्त कोषर्मे ्रतिसूंशयानकौ" पाठ अधिक उपयुक्त गता है । वामन 


ह, न 


द्वितीयोऽङुः ११५ 


„~ पश्यामि च जनस्थानं भूतपूर्वखरारयम्‌ । 


्रत्यक्षानिव वृत्तान्तान्पुर्वाननुभवामि च ॥ १७॥ 
तवेतोऽवलोक्य ) प्रियारामा हि सर्वेथा वैदेह्यासीत्‌ । एतानि तानि नाम 


कन्ताराणि । किमतः परं भयानकं स्यात्‌ ? 


अयन्भावः- एषु भयङ्कुरेषु --------- ज ण इनमिलाततमिु पकिामपि न्दो न भूते, कु त्रचित्पान्तभरूमिषु पक्षिणामपि शन्दो न श्रूयते, 

तु तत्र स्तन्धतासाम्ाज्यं वतते । अपरतः कु त्रचितपान्तभ्ुमिषु हिलजन्तुनां वयाघ्रा 
दीनामल्ुग्रो नादः श्रयते, विशाला भयङ्कराः सर्पाः यथेच्छं शयानाः सन्ति । तेषां 
मास्तैर्वानल उज्जुम्भते, विवरेषु स्वल्पमेव जलं दृश्यते । तृषातु राः कृकलासा 
जलाभावादजग रभस्वेदविनदरन्‌ पिबन्तीति भावः । -स्वभावोक्तिरलङ्कारः। शादूंल- 


विक्रीडितं इृततम्‌ ॥ १६ ॥ 
जनस्थानदृत्तान्तान्‌ स्मृत्वा श्रीरामभद्रोऽप्याह- 


अन्वयः-भूतपूवंलराल्यं जनस्थानं च पश्यामि । पूर्वान्‌ दत्तान्‌ प्रतयक्षानिव 


अनुभवामि च ॥ १७ ॥ 

परयामीति । भूतपूव राल्यम्‌ पूवं भ्रूतो यः खरस्य = खरनाम्नो राक्षसस्य, 
आरयःननिवासस्थानं तमु । जनस्थानम्‌ = दण्डकायाः प्रदेशविशेषम्‌ । पूर्वान्‌ दृत्तान्तान्‌ 
=शूपंणलासमागमम्‌, तस्या नासाकणेच्छेदनम्‌, खरादिसंहारम्‌, सीताहरणमित्येव- 
मादीन्‌ । प्रत्यक्षानिव = साक्षाद्दृश्यमानानिव । 
. अवम्भावः--यत्र पूवं खरस्य निवासस्थानमासीत्‌ तदिदं जनस्थानं च पश्यामि । 
पूर्वान्‌ शूषणलासमागमादिरूपान्‌ ृत्तान्तान्‌ पुरोवर्तंमानानिवानुभवामि च । चकारदयं 
जनस्थानदर्शनस्य पूवेदृत्तान्तानुभवस्य च यौगपद्यं द्योतयति । 
क 

रतपूवंः--पूवं भूतः इति भूतपूर्वः, सुप्सुपेति समप्रासः । “भूतपूर्वे चरट्‌" ( ५। 


३।५३ ) इस सूत्र के निदेश से-सूत्र मँ पूवं शब्द का परत्व देखे जाने से भूत शब्द 


का पूर्वनिपात । आरामः--भा+ ५८रम्‌ + घन्‌ । 
भ 


रामम खर के भूतपूव निवासस्थान जनस्थान को देख रहा हँ तथासाथ ही पूवंके 


| को भी प्रतयक्ष-सा अनुमव कर रहा हूं ॥ १७॥ 
( समी घोर देखकर ) निश्चय ही, भी प्रकार से सीता वनो के प्रति प्रेम रखने बारी 


ी। वह (वे) त्न है । इसे बद्‌ कर भव हे । इऽसे बद्‌ कर भयानक क्या हो सकता ह ! 


0 
शिवराम अष्ट ने मी अपने कोष मे दोनों शब्दां को अलग-भमल्ग रख कर्‌ दोनो का “गिरमिट' 
अथं करिया है| रति उपसग का संशाशब्दोंसे पूवं “साद्ृद्यः या "प्रतिस्पर्धा! अथं म प्रयोग 
होता है । अतः गिरगिट दु्.किरणों के र्गो के समान रंग बदरूता रहता है, अतः इते रतिसुखं 
( सूयं से समानता या प्रतिस्पां करने बाला ) कहना उपयुक्त दी दै। 

अजगर--अजं गिरत्ि--अजगरः । यह विशार कन्तु निविष सपं है, जो वकरो को निगल 
जाता है, इसलिए इते अजगर कहा गथा है । 

प्रियारामा--भाराम शब्द का अथं उपबन ( कृतिम वन ) होता है । ( "आराग; स्याद- 
पनं कृभिमं वनमेव तत्‌, अमरकोष ) यह भथ मानः: पर "प्रियारामा! का अं होगा--निसको 


* 


उत्तररानचरितै 


( साम्‌ ) त्वया सह॒ निवत्स्यामि वनेषु मधुगन्धिषु । 
इतीहारमतेवासौ स्नेहस्तस्याः स ताहशः ॥ १८॥ 


अधर 1 जन प्रतकषानिगः एवोत । दनदुप्व्ण्पदत-- हत्यत्रोतक्षा । दर्शनानु भवनक्किययोरेकस्मिन्‌ कतैरि रामे. 
अ्वयाद्‌ दीपकालङ्कारः। अपि च भूतविषयाणां प्रत्यक्षायमाणत्वेन वर्णनाद्‌ भाविक. 
मलद्भारः । तेषामङ्गाङ्किभावेन सङ्करः ॥ १७ ॥ 

( शब॑तोऽवलोक्य ) रामो भूयोऽप्याह- सीतायाः सर्व॑या = सर्वप्रकारेण । प्रिया- 
रावा--प्रियाः आरामाः = उपवनानि, यस्याः सा। प्रीतिकराण्यासन्‌ । तान्येवेमानि 
काम्ताराजि = महावनानि सन्ति । किमतः परं भयानकं स्यात्‌ = एतद्दशंनादधिक 
कि भयानकं भवेत्‌, सीतावि रहेऽसह्यमेतदरशनम्‌ । 

( बभ्रुभिः सह ) भीरामषाः प्राहु- 

अश्वयः-रवपा सहे मधुगन्धिषु वनेषु निवत्स्यामि, इति अषौ इहे भारमत एव, 
तस्वाः च स्नेहः तादृशः ॥ १८ ॥ 

` वयेति । "नाय ! त्वया सह मधुगन्धिषु वनेषु पुष्प रसगन्धयुक्तेष्वरण्येष्वपि, सुखं 
निबत्स्यामीत्योप्यातो निर्ग॑मनकाे वदन्ती वैदेही मया सहात्रागत्य प्रीतैवे सञ्जाता, 
मद्विनाऽयोभ्यायामपि स्थातुं न्छत्‌ । तथाविधोऽनिर्वाच्यः तस्याः स्नेह आसीत्‌ ॥१८॥ 


त्वया सहयोगे ठृतीया । निवत्स्यामि--नि +- ५८८बस्‌ + दट्‌ । 


 ( ममुभों के साथ )--तुम्दारे साय मकरन्द के मधुर गन्ध से घुरभित बना पं निवास 
करगौ" इस प्रकार ( कहती इर ) बह ( सीता ) यहां ( वन मर ) भ्रसन्र भीर भानन्दित ही होती 
षौ । वेसा ( भनिकैचनीव ) उसका वहं स्नेह था ॥ १८ ॥ 
व 


{ भवोध्व त ) उपवन बहुत प्रिये किन्तु बहमेरे कारण वन त्रै भायौ । भच्छा यह शोगा 
कि भाराम का भवं रुणा से कुज किया जाय । रतादि के कुज वनो मरैमीरहोतेटै, जो नेसमिक 
होतेह) 

भि्रामा-( पाठा० }-जिसे राम प्रिय था। यह पाठ किसी विशेषता को नही प्रकट 
करता है, भतः स्पृहणीय नही है। 

-मर्भनः पुभ्यरसस्य गन्धः एषाम्‌ एषु वा श्ति मधुगन्विनर्तेषु ।, मधुगन्ध + 

इनिः ( तदित प्रत्यय )। यह विशेषण बनो मै मीनी-भीनौ गन्ध वाले तथा मकरन्द युक्त छिले 
षृष्वो के होने के कारण दिवा गया है। 


११६ 


दितौणोऽङ्कः ११५ 


न किञ्चिदपि दुर्षाणः सोस्येदुःाम्पपोहति | 
कष्य किमपि यं थो हि यसव भियो अनः ॥॥ १९॥ _ ष्यं यो हि यस्य भियो अनः ॥ १९॥ 
रीता मया सह्‌ न निवासं कुर्वाणा रषं न दुःखमनुभवति हु पशसंपति 


भ अल्ययः--यः यस्य प्रियः जनः, तत्‌ तस्य किमपि इभ्यम्‌ (सः) किञ्िदपिम 
वणः, सौख्यः हि दुःखान्यपोहति ॥ १९ ॥ 

न किश्विदपोति । प्रियः = प्रोतिमान्‌ प्रोतिदिषयो बा। न किञिदपि कुर्षाणः , 
= दुःखनिवृत्तिहेतुब्यापाररेशून्यः । सोख्यैः- सुखान्येव सौस्यानि तै: = स्वीयसुखैः 
करणः । अपोहति = नाशयति । तत्‌ = दुःखनाशहेतुभूतः प्रियो अनः { विषेय- 
प्राधान्यात्‌ नपुंसकत्वम्‌ ) । तस्य = अपोष्यमानदुःखस्य जनस्य । किमपि = बिखस्षणम्‌ । 
ष्यम्‌ = भव्यवस्तु । 

अयम्भावः-- यो यस्य प्रियो वल्लभः प्रीतिभाजनं जनः, तव्‌ प्रियो जनः ( दिषेय- 
पाान्यप्नपुंसकत्वसम्‌ ), तस्य किमपि असाधारणं विलक्षणं बां दम्यं बस्तु. अस्तीति 
शेषः। हि यतः स प्रियो अनः न किचिदपि कुर्वाणः तद्द्‌ खनिदृत्तिहेतुम्यापारून्यः 
सप्नपि, स्वीयसुखैः करणे: ( त॑स्य ) दुःखान्यपोहति नास्यति-- प्रियं जनं सुखितं 
पयन्‌ स्वीयदुःखं किचिदपि नानुभवति, भिये सुखिनि सति सोऽपि सुखमेबानुभवति 
न दुःखमित्यभिप्रायः । अथवा प्रियो जनः स्वसन्निधानमा जनितैः सुखसन्तानेदुःखानि 
निरस्यति । तत्स्वरूपेणेव दुःखनिदृततिरेतुतया प्रियो जनोऽनिरंचनीयं बस्तु षतीति 
भावः । अहं सीताया दुःखनिदृत्त्यथं सुखप्रदानाथं वा न किचिदपि करोमि स्म, 
किन्तु मयि तस्यास्तादृकषी ्रीतिरासीदयत्‌ मत्सक्निघानमाभरेण सकलानि दुःखानि 
विस्मरन्ती सततमनिवंचनीयसुखान्यनुभवति स्मेति शीरामभदोक्तेरा्चयः । 

अवराप्रस्तुतात्‌ भ्रियसामान्याद्‌ रामरूपप्रिय विशेषस्य प्रस्तुतस्य प्रतीतेरपस्तुक- 
परशसाऽलङ्कारः। अपि चानिवंचनीयद्रव्यभूतेन प्रियवस्तुना कारणभूतेन, तद्क्तन- 
नितसुखसन्तानैदुःखापोहनरूपकायंस्य समथंनादर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः । - एतयोः 
परस्परसापेश्येण संस्थिते: सङ्करः । अनुष्टुब्धत्तम्‌ ॥ १९ ॥ 


भकिञ्खिदपि कुर्वाणः ( पाठा० }-- यहां नञ्‌ ( न) का अन्वय "किञिस्‌' के 
शाय नही "कुर्वाणः" के साय है, फिर भी "असुयेम्प्या' इत्यादि को तरह अकिञ्ित्‌' 
पह नयतत्ुरुष युक्त मान लिया गया है । तत्‌-यहां दिधेय “किमपि इष्यम्‌" 
नपसक है, उसी डी प्रधानता है, अतः "तत्‌" नपुंसकलि ङ मे प्रयुक्त हुजा है । सौर 
3 + ्यन्‌ ( स्वाथे ) । अपोहति--अप + ५/३द्‌ + लट्‌ पाक परस्पर 


ह 


0 


राम--जो जिसका प्रीतिपात्र हे, बह स प्रीतिपात्र ) उसका अनिकंचनीय दम्य होतः है । 


११ ङ्ढमीन ----* न कए इना च॒ से ( उसके) इलो शो दूर करता हे ॥ १९४ 
न 
न किञ्चिदपि ङु्वांभः--सीता जी के किष राम कुछ. ररते नौ दे, जिन्दु सला का वयय 
मभरम होनेके कारण राम के दशन से ही उन्हं अलौडिक सुख प्राप्त होला सेषः वा \ 


११८ उस्तररामचरिते 


शम्बः तदलमेभिदुरासदः । अथेतानि मदकलमगूरकण्डकोमलच्छविभिः 
रवकीर्णानि परैतेरविरलनिविष्टनीलबहलच्छायातरुषण्डमण्डितान्यसम्ध्ानत र 
विविधमृगगूथानि पश्यतु महाभागः प्रशान्तगम्भीराणि मध्यमारण्यकानि । 
इह समद-शकुन्ताक्रान्तवानोरवीरुत्‌- 


७ 


समवयन यत 
सीतास्मरणेन सञ्जातदुःखं रामं विज्ञाय श्म्बूकस्तच्चित्तविनोदाथं प्राह-तदल- 
भिति । दुरासदैः = दुधंषेदुगेमेरित्यथंः, एभिवनैरलम्‌ = एभिः किचिदपि साध्यं 
५ नास्तीत्यथेः । महाभागः = महान्‌ भागो यस्य स तादृशो भवान्‌, महानुभावः' इति 
पाठान्तरे महाम्रभाव इत्यथः । अथेति वाक्यारम्भे, एतानि = समीपतरवतिनि, मदेन 
हषेण, कलानाम्‌ = मधुरं कूजतां, मयूराणां = कण्ठानामिव, कोमला = स्निग्धा, छविः 
कान्ति्येषां तादृैः पवंतरवकीर्णानि = व्यापषानि, “पयंन्तंः' इति क्वाचित्कः पाठस्तत्र 
समीपप्देशेरित्यर्थो बोध्यः । अविरलम्‌ = निबिडं यथा स्यात्तथा, निविष्टा. = स्थिताः, 
नीलाः = श्यामवर्णाः, बहला: = सान्द्राः, ये छायातरवः = छायाप्रधाना वृक्षास्तेषां 
षण्डाः = समूहाः ( "कदम्बे षण्डमस्वियामि "त्यमरः ), त: मण्डितानि ~ अलङ्कृतानि । 
अपि च असम्भ्रान्तानि =अत्रस्तानि भयादिरहितत्वात्‌ स्वच्छन्दचारीणि, विविघ- 
मृमाणाम्‌ = मनेकेप्रकारकहरिणानां, ुथानि = समूहाः, येषु तथाभूतानि, प्रशान्तानि ~ 
अनुदरेगजनकानि निस्पद्रवाणि वा, गम्भीराणि = गहनानि च, मध्यमारण्यकानि ~ 
जनस्थानमध्यस्यानि वनानि, पश्यतु = अवलोकयतु । 
अन्वयः-- इह या पुरतितीदसननोयाः, कः फल- 


( “उपसर्गादस्य त्युह्योवेति वाच्यम्‌-- वातिक ) । 


दुरासदैः-दुःखेन आसन्तु योग्यानि इरासदानि तैः; दुर्‌ + आ + 4 सद्‌ + खल्‌ 
{ “शषददुःसुषु इच्छङ्च्छर्थेषु खल्‌" ) । अल्मेभिदुंरासदैः--शम्यमानापि क्रिया 
कारकविभक्तो प्रयोजिका" इति गम्यमान॒क्रियानु रोच से करण-कारकं होने से तृतीया । 


अवकीणः-- अव ¬+- ९/क्‌ +क्त । निविष्टः- नि + «वि्‌ + क्त । प्रशान्तः-ग्र + ५“ 
शम्‌ + क्त । 


 आक्रान्तः- आ+ ५८क्रम्‌ +क्त ( कर्मणि ) । --------- १ (ण) । बव ति + ५/९ + वव, + ५८र६्‌ + क्विप्‌, 


रहने ६ । अब महामाग ! ( आप ) श्न हं से 
भन्वक्त मधुर ध्वनि करने वले मयूरो के कण्ठो की-सी स्निग्ध कान्ति वाले पव॑त से न्याप्त, षने 
माब से उगे हए नीरे भौर सान्द्र छायावृक्षो ॐ समूहो से अलङ्कृत, निर्मोक विविध मर्गो के 
समूहो शा, भयुगजनड एवं गहन जनस्थान के मध्यवती अरण्यो को देखें । 


पवतर स्वान पर ववत; पाठी । | 
संगति न बे पाने के कारण यह पाठ ठीक नहीं अ जन्तु 'वकीर्णानि" के साय इसकी 


) पूष -षिवो ॐ समूह को गूय कहा जाता ह । (“षं तियंकसमूदेऽली, इति मदिनी ) 


द्वितीयोऽङ्कः ११९ 


कलभरपरिणामक्यामजम्बूनिकुख- 
स्वलनमुखरभूरिल्रोतसो निक्षरिण्यः ॥ २० ॥ 
| + म 
दधति कुहरभाजामत्र भल्लकयुना- 
मनुरसितगुरूणि स्त्यानमम्बुकृतानि । 
यः स्त्यायते सल्लकीना- 
निभदलितविक्ीणंग्रन्थिनिष्यन्दगन्धः । २१ ॥ 


नापित अ 
--लसामश्यामनजम्बुनिङज्जस्ललनमुल रशरिललोतसः निन्ञेरिण्यः वहन्ति ॥ २० ॥ 
“अत्र निञ्लरिण्योऽपि वहन्ति" इत्यपि पर्यतु महाभाग्य इत्याशयेन शम्बूकः प्राह-- 
हेति । इह = अत्र मध्यमारण्यकेषु, समदाः = हेयुक्ताः, ये शकुन्ताः = पक्षिणस्तं- 
राक्रान्ताः = अधिष्ठिताः, या वानीरवीरुधः=वेतसलताः, तासां प्रसवैः=पुष्पैः, शकुन्ता- 
श्रयणादुत्कम्पिताभ्यो वेतसलताभ्यः पतितैः पुष्वैरित्यथैः; सुरभीणि = सुवासितानि, 
शीतानि = शीतलानि, स्वच्छानि = निर्मलानि, तोयानि~जलानि, यासां तास्तथोक्ताः, 
फलभरस्य = फलराशेः, परिणामेन = परिपकेन, इयामाः = कुष्णवर्णाः, ये जम्बरू- 
निकुञ्जाः = जम्बूडक्षगुलमाः, तेषु स्वल्नेन = वेगप्रतिघातेन, मुखराणि = शनब्दाय- 
मानानि, भरूरीणि = बहूनि, स्रोतांसि = प्रवाहाः, यासां तादृश्यो निज्ल॑रिण्यः = नः. 


अयम्भावः-वेतसानां शाखासु हर्षुक्ताः पक्षिण आगत्योपविज्ञन्ति हर्षेण चोच्छ- 
रन्ति कूदेन्ति च, ततस्तेभ्यः पुष्पाणि जे निपतन्ति, तेषां गन्धसम्पर्कात्‌ स्वभावशीतलं 


उपसग को दीषं । निज्ञरिणी- निरः कारणत्वेन विद्यतेऽस्याः; निन्ञ॑र + इनि + 
डीप्‌ । वहन्ति--अर्थान्तरदृतित्वेनात्र वहधातो रकमकत्वम्‌, “तदुक्तम्‌'-- धातोरर्थान्तरे 


कुहरभाजाम्‌-कुहरं भजन्तीति कुह रभाजस्तेषाम्‌ ( उपपदतत्यु° ) । 'भजो ण्विः" 
से णिव प्रत्यय । अनुरसितम्‌-अनु + ५^रस्‌ + क्त ( भावे ) । स्त्यानम्‌--५स्त्यै शन्द- 


जङ वाली तथा फलों के पकने से इयामवणं वारे जामुन वृक्षो के कुों म टकरा कर गिरने 
शम्दायमान बहुतरे प्रवाहो वाली नदिर्यो बहती ह ॥ २० ॥ 


भौर मी- 
इन( वनो ` गफ म रहने वाले युवाभालरओं की प्रतिष्वनियों से गम्भीर भृकने का 


शूतकारातमक शब्द वृद्धि को प्रायो रहार .ओर गजो दारा मसरी गयी अतएव इधर-उधर 
परो हरं सर्छकी नामक लतां की गो के रस का शीतल, तीखा ओर्‌ सुगन्धित गन्ध 
फल रहा है ॥ २१॥ 


यह इोक़ कमि ऊ जन्य नायक (मदावीरचरित मै मी पाया जाता है। देखं-अङ्क५का ,. 

४ श्लोक । 

॥ | शोक मवभूति के ही "मातीमाषवः नाटक के नवम अद मैछटी संख्या परह तथा 
हाबौरचरित' म भी आया है ( ५।४१ ) । | 


१२० 


सानः--( सवाप्पस्तम्भं ) भद्र ! शिवास्ते पन्थानो देवयाना; । 
पुष्येभ्यो लोकेभ्यः । परलीयस्व 


गहुरब पवः सुबापितं सम्ब जपि पवन त्त्- च पयः सुवासितं सम्पद्यते । अपि च फलानां परिपाकेन श्यामवणेषु गमद छं 


ब्षगुल्मेषु प्रवाहाः स्खलन्ति, येन तेषु महान्‌ कलकलो भवति । एतादृ्यो गिरिनचो 
बहन्ति । ताः = पयतु महाभाग इति सरलां: । स्वभावो रः। मालिनौ 
इत्तम्‌ ॥ २० ॥ 


अन्वयः--अव्र कुठ्रभाजां भत्टूकयूनाम्‌ अनुरसितगुरूणि अम्बूकृतानि स्यानम्‌ 
दधति । सल्लकीनां शिशिरकटुकषायः इभदलितविकीणं्रन्थिनिष्यन्दगन्ध र 


यते ॥ २१॥ 


शम्बूको मध्यमारण्यकेषु वैशिष्टचान्तरमपि वणेनीयमस्तीत्याशयेन 
दधतीति । अत्र = । 


इत्यमरः } । स्त्यानम्‌ = इद्धिम्‌ । दधति = धारयन्ति । सल्लकीनाम्‌ = गजभक्ष्याणां 
लताविशेषाणाम्‌ । शिशिरकटुकषायः = शीतलः, तीक्ष्णः, सुरभिश्च 


इभः = गजैः, दलिताः ~ मदिताः, अत एव विकीर्णाः = इतस्ततः प्यंस्ताः, ग्रन्थयः 
पर्वाणि ( श्रन्थना पवेपरुषी' इत्यमरः ), तेषां निष्यन्दः = स्वरसद्र वः, तस्य गन्ध; ~ 
आमोदः ( “गन्धो गन्धक आमोदे लेशे सम्बन्धगर्दयो.' इति विश्वः" ), स्त्यायते ~ 
वद्धेते । । 

` अयम्भावः-एषु मध्यमारण्यकेषु गुहाव्तिनो 


युवानो भल्टूका उच्चैनिष्ठीवन्त । 
तेषाभिमे भूत्कारात्मकाः शब्दाः प्तः तर निहतो परा इदि आपु । 


दान्तो भूत्वा द्ध प्राप्नुवन्ति । 
सद्खातयोः +ल्युट्‌ । विकीर्णं वि + «^ क्‌ +क्त । निष्यन्दः --नि+५८स्यन्द्‌ + ष्‌ । 
स्त्यायते--९स्त्यै + चद्‌ । यह धातु परस्मैपदी है ( देखे सिद्धान्तकौमुदी, भ्वादि. 
प्रकरण धातुसं ०--९१० ), किन्तु भवभूति ने यहाँ इसे आत्मनेपद में प्रयुक्त किया है। 


संभवतः इसी प्रयोग को देखकर वामनशिवराम मष्टे ने अपने कोष में इसे उभयपदी 
लिख दिया है । 


प्रलीयस्व-प्र+लीः ध तन त प अपम ) +लु ( पात ) पमो आत्मनेपद 


) +लोट्‌ ( थास्‌ ) । पुण्येभ्यो 
राम-( आंसू रोककर >) मद ! तम्दार्‌ [उर देवयान नामक मामं कल्याणकारी हों । 
पुण्यलोको का प्राक्च करय के सि विण श के किष विलीन दहो जाओो। 


देवयानाः--गीता मौर छन्दोग्योपनिषद्‌ मँ मरणोपरान्त परलोकगमन के दो मागं कदे 
गवे है-{ १) देवयान मागं, (२ ) पिद्यान., निष्काम माव से तपस्या करने वाङे आत्मश्ानी 
देवयान मागं से गमन कर बह्मलोक अ पचते है जोर फिर वे लौट कर नष आते । सकाममाव 
से यज्घ तथा दान इत्यादि करने वाके लोग पिठ्यान से गमन कर चन्द्रलोक 


माप्त करते है, किल्तु 
पुण्वकमों के फलों को भोग रेने के पश्चात्‌ पुण्य क्षीण हो जाने पर पुनः चन्द शस खोक म भना 
पड़ता है । 


` ज 
च 


हितीयोप्डः १११ 


= शाश्वतं पदमनु- 


प्रविशामि । 


( इति निष्क्रान्तः । ) 


वा ब एहीति नाम्ना प्रसिद्धा गजभक्ष्या जता हस्तिभिविदलित। भत एव परितः 
पल्ता वतन्ते । तासां प्रन्थिरतस्यामोदः सर्वत्र वने प्रसरति यः शिशिरः कटुः 
परमिषठास्ति । अतर स्वभावोक्तिरलद्भारः । मालिनी वृत्तम्‌ ।॥ २१॥ 

हीतास्मरेण निगच्छतामश्रूणामवरोधं यथाकथश्विद्िधाय श्रीरामः शम्बूकं 
प्याह - भोति । सनाष्पस्तम्भम्‌ = सीतास्मरेणनोद्गतानामशरूणां निरोधपूर्वकम्‌ । 
षद ! तव देवयानाः = देवयाननामकाः पन्थानः, शिवाः = कल्याणकारकाः सन्तु । 
पृष्वात्‌ लोकेभ्यः = लोकाननुभवितुं प्रलीयस्व = विष्ठीनो भव । 


शन्बुकः- यावत्‌ अवधारणायंकमभ्ययम्‌ । प्रथमं पुराणम्‌ = पुरातनं, ब्रह्मवादिनम्‌ 
=ष्ठोपदष्टारमूषिमगस्त्यमू्‌, अभिवाद्य = प्रणम्य, ततो शाश्वतं पदम्‌ == नित्यं स्थानम्‌, 
ष्ठलोकमिति यावत्‌, मनुप्रविशामि = अनन्तरं प्रवेक्ष्यामि । ( वर्तमानसामीप्ये कट्‌ } 
दवान प्रतिपचस्व' इति पाठे देवयानं = तश्नामकं मागं, प्रतिपद्स्व = स्वीकु ह, 


शप्नुहि । यद्वा देवयानं = विमानं प्रतिपद्यस्व, रोकान्तरं॑गन्तं विभानारोहणं कृद 
पर्ष बोध्यः । त हण छ 


कोम इप्‌ मन्तन पान्‌ लोकान्‌ गन्तु न्त कृदन्त 
से पुण्यान्‌ न्‌ गन्तुम्‌ । तुमन्त कृदन्त ( गन्तुम्‌ ) का शोप करने पर 


प्यलोक से चतुथं विभक्ति रि) है ( क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः) । 


शम्बृक--पदके पुरातन मह्मवादौ ऋषि अगस्त्य का अभिवादन करके, उक्तके गाद्‌ भक्षय 
९ ( भवत्‌ षषलोक ) मे प्रवेश करता दं ( करगा ) । 
पेखा ककर का गया ) 
अ विद्यान्‌ शिवास्ते पन्थानो देवयानाः पाठ को समीचीन नष! मानते । उनका 
कि देवयानाः का बहुवचन मे प्रयोग उसके विरुडध जाता दै, क्योकि वह मागं तो केव 
१ । इस म यह अबधेय है कि कोर ष्यक्ति जब मपनी याश्राके किष प्रस्थान करवा 
" उत सभय विद्‌] करने बाले आस्मीयजन मङ्गलकामना से “शिव स्ति सन्तु पन्थानः, श्युमाश॑स. । 
३ का प्रयोग करते है, जो एक मुाबरा बन गया है। यह] रामचन्रनी ने मी शम्बूक 
| प्सो सुावरे का प्रयोग किया है ओर "पन्धानः, के अनुरोष से 'देवयान' माग॑का बड. 
ते निरेश पिया है, भतः उक्त भापत्ति निरस्त हो जाती है। 
भर पर्ुम्‌-अनश्वर स्थान अर्थात्‌ गह्मलोक । देवयान भागै स गमन कर बह्मरोकनै 
भन ९ पुष्वास्था जन सदा सुक्ताबस्था भे बहौ रहते है, वे पनः दस नश्वर जगत्‌ तरं कमी लौट 
बहुषो भाति । “स॒ एतान्‌ बरह्म गमयति एष देवपथो गरह्मपथ पतेन प्रतिपयमाना इ्मं मानबभावतै 
। (-छाग्दोग्य उपनिषद्‌ ४।१५।६ ) । गीता (१५४) मीद्रषम्यहे। 
रे शभवकोक---पण्या्माभो फोजोलोकमप्राप्त होतादहै। ये रोक साते, जो उत्तरोत्तर एक 


6 ग्ड ६--मूः, वः, सवः, महः, जनः भौ प्रं सस्यलोक सर्वोत्कृष्ट है 
बः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः भौर सत्य । इनपरं सस्यले र 
पी पो गह्मणोढ मपय ६, । १ 


(नि 


#/ 


1 


१९२ उत्तररामचरिते 


रामः-- एतत्तदेव हि वनं पुनरद्य ष्टं 
यस्मिन्नभूम चिरमेव पुरा वसन्तः । 
आरण्यकाश्च गुहिणश्च रताः स्वधमं 
सांसारिकेषु च सुखेषु वयं रसज्ञाः ॥ २२॥ 
एते त एव गिरयो विर्वन्मयुरा- 
स्तान्येव मत्तहरिणानि वनस्थलानि । 


अन्वयः-- तदेव हि एतत्‌ वनं पुनः अद दृष्टम; यस्मिन्‌ वसन्तः वयं स्वधमे ` 
आरण्यकाः सांसारिकेषु रसज्ञाः गृहिणश्च अभूम ॥ २२॥ 

शम्बुके निगेते, तद्वनावलोकनेन तत्र॒ वनवा्षकाले सीतया सहानुभूतसुखानि 
स्मृत्वा सञ्जातसेदो रामः प्राह--एतत्तदेवेति । तदेव = पुवं परिचितम्‌, हि = निश्चयेन, 
एतत्‌ = पुरोवति, वनमरण्थं, पुनः = प्राक्तनवनवासानन्तरं द्वितीयवारम्‌, अच = 
अस्मिन्‌ दिने, दृष्टम्‌; रस्मिन्‌ = वने, पुरा = पूवं दण्डकारण्यवासकरे, चतुदंशवर्षापि 
वसन्तः = निवसन्तः, वयं स्वधमे रताः = पितुराज्ञापालनरूपस्वधर्मे तत्पराः, आर. 
ण्यकाः = मुनिव्रतपरायणा वानप्रस्थाः, सहैव सांसारिकेषु = संसारसम्बन्धिसुेषु, 
रसज्ञाः = ज्ञातस्वादाः, गृहिणश्च = गृहस्थाश्च अभूम । 

अयम्भावः--पितुराज्ञया वनवासिनोऽपि वयं सीतया सह तासु तासु वनस्थलीषु 
विहरन्तो ग्रहस्थोचितसकलभोगसाधनमुपभुञ्जानाः सुखेन कालं गमयन्तश्चिर न्यवसाम, 
तदेवेदं बहुकालानन्तरमद्च परयतामस्माकं मनस्तत्सीतायाः स्मरणेन व्याकुलतां यातीति 
रामोक्ते राशयः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ २२॥ 


दृष्टम्‌--५८दृश्‌ +क्त ( कर्मणि ) । अभुम-- ५८८ +- लड ( उ० प° ब० व०)। 
५८वस्‌ + शतु । आरण्यकाः--अरण्ये वसन्तीति आरण्यकाः; अरण्य + वुन्‌ । 
ग्रहिणः- ग्रह + इनि ( अत इनिठनौ" }) । रताः-५/रम्‌ + क्त । सांसारिषु-- 
संसारे भवानि तेषु; संसार + ठन्‌ ( अध्यात्मादेष्ठनिष्यते'-वातिक ) । रसज्ञाः--रस 
जानन्तीति रसज्ञाः; रस्‌ + «^ ज्ञा + कं ( "आतोऽनुपसर्गे कः' ) । 


शाम--वदी यह वन पुनः आज देखा, जिसमे पठे बहुत दिनों तक रहते हुए हम भने 
धमे म्र रत वानप्रस्थ ओर गृहस्थ दोनों एकसाथ होकर सांसारिक सुखो म रसः केने बे 
हुए ये ॥ २२ ॥ 


भारण्यकाश्च गृदिणश्च-दो चकार के प्रयोगसे क्रियाओं का यौगप सूचित किंवा ग्या 
है । बन मँ सीता के साथ रहते हुए श्रीराम वानप्रस्थ के साथ-साथ गृहस्थ भी ये। 

स्वधमे रताः-पुत्रके रूपमे पिताका माशापालन रूप धमं.निवाह करने के ठ्य ४ 
बाली बने । वानप्रस्थ कै रूप मे फलमूलादि से जीवनयापन करते हुए सुनि-त्रतप्रायण § 


कविय के रूपमे राक्षसो से सुनि्यों की रक्षा करते इष क्षत्रियोचित धमं भ्र तत्पर रदे । 


` रकार राम प्रसेक दृष्टि से स्वधमं मे रत ये। 
रसकाः--्ासारिक श्लों का रसास्वादन करने वाके । 


द्वितीयोऽङ्कः! १२१ 
आमस वज ललतानि च तान्यमूनि 
नीरनध्रनीलनिचुलानि सरित्तटानि ॥ २३॥ 
मेघमालेव यश्चायमारादपि विभाव्यते । 
गिरिः प्रल्रवणः सोऽयं यत्र गोदावरी नदी ॥ २४॥ 


् ते एव विरुवन्मयूराः गिरयः, तानि एव मत्तहरिणानि वनस्थ- 
हानि; अमूनि च तानि आमञ्जुवञ्जुललतानि नीरन्धनीलनिचुलानि सरित्तटानि 
( षन्ति ) ॥ २२॥ 

पुनरपि श्री रामस्तत्रत्यानि वस्तूनि निरीक्ष्य परिचिन्वक्नाह--एत इति । 
विश्वम्भयूराः--विरुवन्तः = कजन्तः, मूरा येषु ते तथोक्ताः । मत्तहरिणानि- 
मर्ताः = मदयुक्ताः, हरिणा येषु तानि तथोक्तानि । अआमञ्जुवञ्जुललतानि--ा = 
समम्तात्‌, मञ्जवः = मनोज्ञाः, वञ्जुललताः = वेतसलताः, येषु तानि । नीरन्ध्रनील- 
निचलानि- नीरन्ध्रा = घनग्ररूढाः, नीलाः = इथामाः, निचुला: = हिज्जलबक्षाः, 
पेषु तानि । 

अयम्भावः-एते त एव पवता यत्र पूरव॑वत्‌ सम्प्रत्यपि करजन्तो मयूराः सन्ति । 
तान्येव चेमानि वनस्थलानि यत्र मत्तहरिणा अद्यापि सानन्दं निवसन्ति । एतानि 
नदीनां तटान्थपि तान्येव यत्र॒ पूवंवतु अतिमनोज्ञा वेतसलताः घनप्ररूढाः इयामा 
हिज्जलवृक्षाश्च शोभन्ते । अत्र प्रस्तुतानां गिरिवनस्थलीसरित्तटपदार्थानामेकेन क्रिया- 
हृपधर्मेणान्वयात्‌ तुल्ययोगिताऽल ङ्कारः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्वयः--अयं च यः आरादपि मेघमालेव विभाव्यते, सोऽयं प्रस्रवणः गिरिः, यत्र 
गोदावरी नदी ॥ २४॥ 


विष्वन्तः--वि ५ +- शतृ--उवङ्‌ आदेश । 
विभाव्यते--वि + ५८ + णिच्‌ + रूट्‌ ( कर्मणि }) । 


6 
वेबेष्टी करूजते हुए मयूरो वाले पवत रै, बटौ मदयुक्त रनों बाली वनभूमिर्य द ओर 
पे (दूरस्थ ) अतिश्चय मनोश्च वेतसरताओं बाले तथा सधन एव॑ श्याम हिज्जल वृक्षों वाले 
नदियों के तर है ॥ २१ ॥ । 
यह जो समीप होकर भी ( ऊवे शिखरो के कारण ) मेप॑क्ति के समान ( नौरवणं ) प्रतीत 
१ र दै, यह वही परस्नवण पवत है, जिस पव॑त के समीप गोदावरी नदी बहती है ॥ २४॥ 
० 


निबुर--'निचुरे हिजजलोऽमबुजः, ( अमरकोष २।४।६१ )। इस पर रामाश्रम ने "वाकीरे 
रिभ स्यतरिनुढः स्थर्वेतसे इति शाण्दाण॑वात्‌-' देता का है । वामनशिवराम ष्टे ने भपने 
निचुल का अथं एक प्रकारका नरकुरु ओर एक कविकानाम, गो काल्दिसका 

|, धा बतलाया है ॥ 
इत प्रस्रवण पव॑त समीप से भी मेषमाला के समान दिखलायी दे रहा है । कारण, 

ऊच ञव शिखरो का होना रै । 

एव भाराद्पि--यशं "भयम्‌ तथा “अपि, शब्द के कारण आरात्‌ का मथ समीप दै, यथपि 
प्क दूर, अं भी होता है) अन्य पर्व॑त तोदूर से देखने पर ही मेषमा-सदृरच 


१८४ 


रन्तःकूजन्पुलरदाकुनो यत्र रम्यो वनान्तः ॥ २५.॥ 


रामः पनः प्रज्लबणनामानं पर्व॑तं पद्यन्नाह- मेषमाक्तेति । ` सम युन रलसननामानं प्तं पष्य मेषमाहेति । भमत 


पशक्तिसदुशः । विभाभ्यते = विज्ञायते । आरादपि = समीपस्थः अपि ( "भाराद्‌ १२ 
समीपयोरि'त्यमरः ) । प्रज्ञवणः = तन्नामा पर्वतः । 

अपम्भावः-- यश्चायं समीपस्थोऽपि नीलवर्णो मेषसमूह दव प्रतीयते सोऽयं । 
नामकः पव॑तोऽस्ति, भत्रैव सा प्रसिद्धा गोदावरी नदी वतेते । 'मेषमालेवे'एक्रो 
पमा ॥ २४॥ 

अन्वयः--अस्य एव महति शिखरे गृध्रराजस्य वासः आसीत्‌ । तस्य अधः 
बयम्‌ अपि तेषु पर्णोटजेषु रताः, यत्र॒ गोदावर्याः पयसि विततश्यामलानोकहश्ी 
( किञ्च ) अन्तःकुजन्मुल रशकुनः रम्यः वनान्तः ॥ २५ ॥ 

श्रीरामचन्द्रः पन राह--अस्येवासीश्निति । महति = उ्नते । मधस्तात्‌*= बधः. 
प्रदेशे । पर्णोटजेषु = पणंशालासु । रताः = सुखेन स्थिताः । यत्र = येषु, लक्षणया येषा 
समीप इत्यथः । पयसि = जले । विततश्यामलानोकहश्रीः-- वितता = विस्तीर्णा, प्रति. 


त 

गृध्रराजः--ए्ाणां राजा इति गृध्रराजः ( षष्ठीतत्पु° ) “राजाहःसखिभ्येष्टवच्‌' 
इति समासान्तः टच्‌ । वासः--उष्यतेऽस्मित्निति वासः; ५८वस्‌ + घन्‌ ( अधि- 
करणे ) 4 विततश्यामलानोकहश्रीः- वितता--वि + ५८ तन्‌ +क्त ( कर्मणि ) + टाप्‌ 
( स्त्रियाम्‌ ) । अनोकहाः-- अनसः. शकटस्थ अकं गति घ्नन्तीत्यनोकहाः वृक्षाः 
( “अन्येष्वपि दश्यते इति ड प्रत्ययः ) वितता श्यामलानामनोकहानां श्रीर्यत्र सः। 
रताः-- «रम्‌ + क्त । रम्यः--५^रम्‌ + यत्‌ ( "पोरदुपधात्‌" } । 

इसी ( प्रलवण गिरि) केडंचे विशार शिखर पर गुधराज जटायु का निवास था। उसके 
नीव इममभी उन पणेशालार्ओं मँ रमते ये (सुखसे रहते थे), जिन ( पणंशालाभों ) के 
समीप बह रम्य बनप्रदेश है, जं गोदावरी के जलम फली हु ( प्रतिनिम्बित ) समभिक 
इरे-मरे वृक्षां की कान्ति है ओर जिसमे ( पत्तों के ) भीतर कूजते हुए पक्षी गा रहे है ॥ २५॥ 


प्रतीत होते ै, किन्तु स पव॑त के शिखर श्स कदर ऊंचे है कि यद समीप से म मेषमाला के 
समान प्रतीत हो रहाहै। इस नाटक के प्रथम अङ्क शस पव॑त की स्थिति जनस्थान के बीच 
मै बतलायी गयी है, किन्तु रामायण ( किष्किन्धाकाण्ड २७ ) मे किष्किन्धा के समीप । 

ह । य्ह आधार का अथं लक्षणा से "ङ्गायां घोषः, की तरह सामीप्य! जेना 
चखाचत ह । 

परणोटजेषु--उटन शब्द का "पणेशाला, अथं तो होता हीह, फिर भी उटन के साय पणं 

शब्द का प्रयोग वेते हौ क्या गयारै, जैते कुण्डल के किए अरवणङुण्डल शब्द्‌ का प्रयोग होता 
है, यचपि कुण्डल अक्णका ही भाभूषण है। जीवानन्द का कथन है- “भत्रोरजश्चम्दस्य पण. 
श्लाला्थकत्वेऽपिं पर्णं ्रहणं कुटीरस्य ्रचुरवणं बिरजितत्वथोत नाथम्‌ ।” 


द्वितीयोऽङ्कः १२५ 


। सा प्चवटी, यत्र चिरनिवासेन विविधविधरम्भातिप्रसङ्गसाक्षिणः 
प्रियसखी च वासन्ती नाम वनदेवता । किमिदमापतित- 
रामस्य । सम्प्रति हि- 

| चिराद्वेगारम्भी प्रसृत इव तोप्रो विषरसः 
कुत्चित्सवेगात्‌ प्रचल हष शल्यस्य शकलः । 
ररास 
त एष, श्यामलानाम्‌ = समधिकहरितानाम्‌, बनोकहानाम्‌ = दृक्षाणाम्‌, 
वीः =कोभा, यस्मिन्‌ स तादृशः । अन्तकरजन्मुख रशकुगः--अन्तः = पत्र मध्य, कुजन्तः 
रः =गीतपराः, शनः =पक्षिणः, यस्मिनु तादृक्षः । रम्यः = रमणीयः । 
रज बनप्रदेशः । 

४ {अस्यैव प्रस्वणपरवंतस्य समृत श॒ ्ख गरृधराजो जटायुनिवसतिस्म । 
रेशे तासु पण॑शालासु वयं सुखेन स्थिता आस्म; यासां पणंशालानां समीप 
रमणीयो वनप्रदेशोऽस्ति, यस्मिन्‌ गोदावरीजक्ते प्रतिबिम्बिता समधिकहरितवृक्ष- 
हभ किच पत्राणां मध्ये कुजन्तो गीतपराः पक्षिणः सन्ति । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥२५॥ 
रामो भूयोऽप्याह - अत्रैवेति । भत्व = अस्मिन्नेव, सा =पूरवानुभता पञ्चवटी, 
विद्ते, यत्र चिरनिवासेन = दीर्घकालग्यापिना निवासेन, विविधविश्वम्भातिप्रसङ्ख- 
हाक्षिणः-- विविधानाम्‌ = नानाप्रकाराणाम्‌, विश्रम्भाणाम्‌ = स्वैरविलासानाम्‌, 
बरिप्रषङ्गस्य = अतिविस्तारस्य, साक्षिणः = साक्षादुद्रष्टारः, माधारभरता इति 
यावतु; प्रदेशाः सन्ति, तेष्वेव स्थनिषु स्वैरविलासाः कृता इति भावः । त्रैव प्रियायाः 
=रीतायाः, प्रियससी वसन्तीति नाम्ना प्रसिद्धा वनदेवता प्रतिवसति । एतान्‌ प्रदे. 
शान्‌ तां वान्तं च दृष्ट्वा विदीणंहृदयो भविष्यामीति मनसि निधाय श्रीराम आह- 
हिमिति। मम रामस्य किमिदमापतितम्‌ = किमप्यतिदुःसहमुपस्थितमित्य्थः । तदेव 
परतिपादयति- 


पच्चवटी-पश्ानां वटानां समाहारः पञ्चवटी ( समाहारद्विगुः ) 'द्विगो्च' इति 

डीप्‌ । विधरम्भः--वि + ५८म्ब्‌ + घम्‌ । विश्वम्भ के स्थान पर "विलम्भः भी प्रयुक्त 
हेता है-वि + ५८सम्भ्‌ + घन्‌ । अतिप्रसङ्गः--अति + प्र + ५८ सञ्ज्‌ + घम्‌ । 
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परिष ॥ 


यौ वह पृश्रवटी है, जहां चिरका तक निवास करने के कारण (कयि गये) स्वैर 
| विर के भत्यभिक विस्तार को साक्षाद्‌ देखने वे स्थान है ( गात्‌ ज के स्थानां भ 
विभ्य विरात श्रिये गवे ये ) ओर जहाँ प्रिया ( सीता ) की प्रियसखी वासन्ती, नामक वनदेवता ` 
| एतौ है। भाज राम प्र यह क्या मा पड़ा १ क्योकि शस समय-- 

बहुत समय के बाद वेग से आरम्भ होने वाले, ( श्रीर्‌ मर ) फैले हुए दुःसह विषरस-सा, 
शी मौ कारण से अत्यन्त जोर से हिले हुए शल्यखण्ड-सा, प्ररूढ गोठ वाले ( किसी-किसी तरह 
न 


भन्तकूननमुखरशकुनःः इद थ दूसरे प्रकार से मी ग्यास्वा की जाती है--युखरः 
शना यत्र सः, अत एव अन्तःकूजक्गिव । दोनों पद शस प्रकार “वनान्तः के विशेषण ह गौर 
भतीयमनो कष भरंकार है। 


--्सका अन्वय “शोकः पद के साथ भो करिया जा सकता है। 


र 


उत्तररामचरिते 


वणो शग्रन्धः स्फुटित इव हृन्मर्मणि पुन- 
घंनोभूतः शोक्षो विकलयति मां मूच्छयति च ॥ २६॥ 

तथापि तान्‌ पूरवैसुहरो भूमिभागान्‌ परयामि । ( निरूप्य } अहो | 

अनवस्थितो भरूमिसन्निवेशः । तथा हि- 
~ ~ 

अन्वयः--चिराद्‌ वेगारम्भी प्रसृतः तीव्रः विषरसः इव, कुतश्चित सवेगार्‌ 
प्रचल: कत्यस्य शकल इव, रूढग्रन्थिः पुनः स्फुटितः हृन्मर्मणि व्रण इव, घनीभूतः 
शोकः मां विकलयति मूच्छंयति च ॥ २६॥ 

चिरादिति । चिरात्‌ = बहोः काकात्‌ परम्‌ । वेगारम्भी- वेगेन = जवेन, आरम्भः 
= प्रक्रिया, विद्यतेऽस्येति तथोक्तः । प्रसृतः = शषरीरावयवेषु व्याप्तः । तीव्रः = दुःसहः । 
विषरसः = विषद्रवः, तत्सदृश इत्यर्थः । कुतश्चित्‌ = कु तोऽपि निमित्तवशात्‌ । संबेगाु 
= अतिवेगात्‌ । प्रचलः = प्रचलितः । शल्यस्य = बाणाग्रस्य । रकल: = खण्डः । 
रूढग्रन्थिः = विरोपितः । स्फुटितः = विदितः । हृन्ममंणि = हूदयममंस्थके । धनी- 
भूतः = गाढतामापन्नः । शोकः = प्रियाविरहजनितसन्तापः । मामू = रामम्‌ । विकल. 
यति = विकलं करोति । मूच्छंयति = सम्मोहयति । 

अयम्भावः--बहुकालात्परं वेगेनारम्भवान्‌ ( चिरोद्वेगारम्भीति पाठे चिरं =बहु- 
कालं यावत्‌, उद्वेगं = हृदयदाहम्‌, मारभते = उत्पादयति तादृशः ) शरी रावयवेषु व्याप्तो 
दुःसहो विषरससदृशः, अपि च कुतोऽपि निभित्तवशादतिशयवेगातु प्रचकितः ( निहित 
इति पाठे अन्तःप्रविष्ट इत्यथः ) शल्यखण्ड इव, तथा च विरोपितः किन्तु पुनः 
स्फुटितो हृदयममेस्थाने व्रण इव, गाढतामापन्नः प्रियाविरह॒जनितशोको मां रामं 
विकलं करोति सम्मोहथति च । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । शिखरिणी ठत्तम्‌ ॥ २६ ॥ 
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_____------_--________`_{ऋ__ 
रूढः--रुह्‌ +क्त । घनीशरूतः-अधनो घनो भरतः इति घनीभूतः; घन + च्वि + भूतः। 
विकलयति- विकलं करोति । (तत्करोति तदाचष्टे" ( गणसूत्र ) इति णिच्‌ । 

अनवस्थितः नन्‌ + अव + ५८स्था +-क्त । बहोः कालात्‌--अनन्तर के अथेमे 
पश्चमी । 


न~~ ^ 
मरे) किन्तु पुनःकफटे हए हृदयममंस्थल के धा्र-सा 


विष्टीन कर रहा है ॥ २६॥ | 
तो मी उन पुराने भित्र भूमिप्रदेशो को देखुगा । ( देखकर ) भूमि कौ संस्थिति ( कितनी ) 
अनियत दै ( यह आश्चयं की बात है )। वह इस प्रकार-- 


= ^^ 


~~ ^~^~^~~^~^~~^~^~^~^~^~^~~^~^~~^^~ ^^ ^^ 
` प्रगाढ शोक मुञ्चे व्यार ओर चेतना- 


रूदग्नन्थिः-- जिम गहि पड़ चुकी दै अथात्‌ किसी-किसी तरह अभी भर पाया है । बह 
विशेषण यह बताता है किं अभी धाव पूणंरूप से भरा नही था कि बीच मँ वह पुनः फट गवा + 

घनीभूतः--भघनः घनः सम्पन्नः । पंचवटी के देखने से तथा पूव॑कृततान्तो के स्मरण मा जानि 
सेराम का शोक सीमा पार कर गया। । 

पूवसुहद्‌ः-1म उन भूमागों पर चिरकाल तक रह चु ये, अतएव बे भाग उन मिवरषदृश 
ह प्रिय ये, भतः नै "पूवं हब, कहा गया रै । 


| 


गि 


पुरा यश्र स्रोतः पुलिनमधुना तत्र सरितां 
विपर्यासं पातो घनविरलभावः क्षितिर्हाम्‌ । 
वहो कालादपरमिव भन्ये वनमिदं 
निवेशः कोलानां तदिवमिति बुद्ध द्र्यति ॥ २७॥ 
| । परिहरन्तमपि मामितः प्वटीस्नेहो बलादाकषतीव । 


----सः क्लापि शोकोददीपकलेऽमि । पूवद = परासीनमिनाभि तेषां शोकोद्‌दीपकत्वेऽपि । पूरव॑सुहृदः = प्राचीनमित्राणि । 

ूमिभागानु=रदेशान्‌ । पश्यामि = भवलोकयामि । अहो ।, इत्याश्चयेद्योतकमव्ययम्‌ । 

बनवसिितः=अनियतः । भूमिसन्निवेशः = भूभागानां विन्यासः, अवस्थानम्‌ । तथाहि-- 

अल्वयः--पुरा यत्र स्रोतः ( मासीत्‌ ) तत्र अधघरुना सरितां पृलिनमू ( अस्ति ) । 

कषितिरहां घनविरलभावः विपर्यासं यातः । बहोः कालाद्‌ दृष्टम्‌ इदं वनम्‌ अपरमिव 
मये । तैलानां निवेशः “ददं तत्‌” इति बुद्ध द्रढयति ॥ २७ ॥ 

त । स्रोतः = प्रवाहः । अधुना = सम्प्रति । पुलिनम्‌ = तटम्‌ । क्षितिरुहाम्‌ = 

। घनविरलभावः = घनत्वं विररुत्वं च । विपर्यासिम्‌ = वैपरीत्यम्‌ । यातः = 

मत; । अपरम्‌ = अन्यम्‌ । निवेशः = ( पूवैवत्‌ ) अवस्थानम्‌ । बुद्धि द्रढयति = ज्ञानं 
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दृढीकरोति । 

अयम्भावः--श्रीरामचन्द्रः शोकोटीपकानपि तानू भूमिभागान्‌ वनवासकाके तत्र 
निवापेन चिरपरिचिततया विलोकयितुमेच्छत्‌, निरूप्य च तदृभूमिभागविपर्यासिं साश्चयं 
्रह-मद्नवासकाले यत्र नदीनां प्रवाह आसीत्‌ तत्र सम्प्रति पुलिनं वतते, प्रवाहस्य 
दूरे गतत्वात्‌ तत्स्थाने पुलिनं जातम्‌ । यत्र दक्षा घना आसन तत्र विरला अभवन्‌, यत्र 
च विरला आसन्‌ तत्र घनाः सञ्जाताः । इत्थं बहुकाकात्परं दृष्टमिदं वनं किमप्य- 
परमिव वनं, मन्ये--पुरा यत्राहं न्यवसम्‌, नहीदं तद्वचनम्‌, किंमप्यन्यद्वनमागतोऽस्मीति 
मे भ्रान्तिर्जाता। ततः गिरीणामपरिवतितमवस्थानमेव दष्ट्वा तदेवेदं वनमिति 
निणेतुमशकम्‌ । भत्र प्चवटीवनेऽप रवनत्वोत््रक्षणादुत्रक्षाऽलङ्कारः । तथा तस्मिन्नेव 
वनेऽ्थवनवद्‌ बुद्ध प्रति प्रथमद्वितीयपादगतवाक्यारथद्वयस्य हेतुत्वेनोपन्यासातु काव्य- 
हिङ्गमलङ्कारः । अपि च तद्वनगतशलानां पूववदवस्थानेन "तदेवेदं वनम्‌" इति 
्रतीतेरनुमानालङ्कारः । एतेषामलङ्काराणामङ्खाङ्किभावेन सङ्करः । शिखरिणी 
वृत्तम्‌ ॥ २७ ॥ 


दरदयति--दृढां करोतीति द्रढयति । दृढ + णिच्‌ ( "तत्करोति तदाचष्टे" 
गणसूत्र )-- ऋकार को रकार । परिहुरन्तम्‌- परि + ५ह्‌ + रातू । 


पहले जह्य नदियों की धारा थी, इस समय व्हा तट है । वृक्षों की सधनता भौर विरल्ता 
उट गयी ( जर्हौ धने वृक्ष ये वरहो विरल हो गये ह, जँ विरल थे वर्ह धने हो गये दै , । बहुत 
समय के बाद देखा गया यह वन दूरे ( वन )-जेसा ल्ग रहा है। यह (तो) पव्॑तोकी 
पर्ववत्‌ स्थितिरै, जो इस प्रकार की बुद्धि को दद-पुष्ट कर रही है कि यह बही (वन) 
॥ २७॥ 
विषाद्‌ का विषय है किं अतिक्रमण कर यहां से जति हए मी सुद पञ्चवटी का स्नेह बलपूर्वंक 
भङ्ृट-ता कर्‌ रहा है । 
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सकरूणम्‌ ) 
+ यस्यां ते दिवसास्तया सह्‌ मया नीता यथा स्वे गृहे 
वह्तभ्बन्धिकथाभिरेव सततं दीर्घाभिरास्थोयत । 
एकः सम्प्रति नाशितप्रियतमस्तामदं रामः कथं 
कापः पञ्चवटीं विलोकयतु वा गच्छत्वसम्भाग्य वा ॥ २८॥ 
हन्तेति । हन्त = -------- तवक तकमन्ययम्‌ । परिहरन्तम्‌ -परित्मनन्त । परिहरन्तम्‌ = परित्यजन्तमु, मके 


गच्छन्तमित्यथंः । 
रामः पचवटीमतिक्रम्य गन्तुमिच्छति तथापि पश्चवटीस्नेहस्तं र 


माकरषतीव । तदवस्थः श्रीरामः सकरुणमाह-- 

अन्वयः--यस्यां ते दिवसाः तया सह॒ मया यथा स्वे गृहे नीताः, दीषापिः 
यल्सम्बन्धिकथाभिः एव सततम्‌ आस्थीयत, सम्प्रति तां पचचवटीं नाशितप्रियतमः पः 
रामः एकः कथं विलोकयतु, सम्भाव्य वा ( कथं ) गच्छति ॥ २८ ॥ 

यस्यामिति । यस्यामू = पच्चवटाम्‌ । ते = परवानुभरुताः दिवसाः, तया सह 
सीतया समम्‌ । यथा स्वे गृहे = मत्मीयभवन इव । नीताः = मतिवाहिता, 
यापिताः। दीर्घाभिः = विस्तृताभिः । नाशितप्रियतमः- नाशिता = लक्षणद्वारा वन- 
निर्वासनेन विनाशं प्रापिता, प्रियतमा = सीता येन सः । पापः = पापात्मा । असम्भाग 
= अनादत्य । । 

अयम्भावः- यस्यां प्चवटचां तया प्रियतमया सीतया सह स्वकीये राजभवन 
इव ते सुखमया दिवसा अतित्राहिताः, इतोऽयोध्यामासाद्च च तया प्रियतमया सह 
यस्याः पच्चवटधाः एव सम्बन्धिनीश्वर्चाः कुवंता चिरं मयाऽऽस्थितम्‌, तामेव पश्चवदी, 
सम्प्रति लक्ष्मणद्वारा वनेनिर्वासिनेन तामेव प्रियतमां “विनाशं प्रापय्य दृशंसकर्मा प्रिया 
शून्यो रामोऽयं कथं विलोकयतु ? अविलोक्य तामनादृत्य कथं गच्छतु ? सीतया सह 
रवानुभरूतां पच्चवटीं प्रति गमनं तत्परिहारर्च॑तदुद्रयमपि मत्कृते सम्प्रति दुष्करमिति 
रामोक्तेरभिप्रायः। 


^ 

नीताः--५नी +क्त ( कर्मणि ) । मस्यीयत--मा +-स्था + लड्‌ ( भावे ) । 

पापः पापमस्तयस्येति पापः, पाप +अच्‌ ( अरंआदिभ्योऽच्‌ ) । मसम्भाव्य-- 
न सम्भाव्य; समू + ५ + णिच्‌ + ल्यप्‌ । तथा-सहयोगे. तृतीया । 

(करणा के साय ) निस ( पन्नवदी ) मेँ वे ( सुखमय } दिन, उस ( सीता ) के साध ग 

(पेषे ) वित्राये गये-जेते अपने धर भँ; तथा जिस ( व ) के ० की लम्बीरूमी 

बाते ( उस सीता क साय ) करते हए ( भयोध्वा ) रं रहा, गया; अव उस पृद्धवटी को, पियतमा 


+ का विना ज द 4 
| क ५ एाम भान भकेठा केसे देखे १ अथवा ( बिना देखे ) अनारत करके 


ब से व की भात्मग्लानि प्रकट होती है । 
यथा के स्थानं पर्‌ "पूनः' 9 ॥ ह 
जाता है ठषा “ते गे" का अन्वय थः १५ ९ वाक्य "नीताः एर सरमा 


। 
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( प्रविष्य ) 
जयतु देवः । देव ! भगवानगस्त्यो मत्तः श्रुतभवत्सक्निधान- 
स्वाभाह-परिकल्पितविमानावतरणम गला प्रतीक्षते वत्सला लोपामुद्रा सरवे 
च महषयः। तदेहि सम्भावयास्मान्‌ । अथ प्रजविना पुष्पकेण स्वदेशमुपगम्या- 
शरमेकाय सज्जो भविष्यसीति । 


अत्र "यथास्वे गहे" हत्यत्रोपमालङ्कारः। अपि च रामस्य पापवत्तायां "नाशित- 
प्रियतमः" इति पदार्थस्य देतुतयोपन्यासाव्‌ काग्यलिङ्गमलद्कारः । तथोप्निथोऽनपेक्षया 
संस्थितः संसृष्टिः । शादूलविक्रीडितं हत्तम्‌ ॥ २८॥ 

षम्बूकः--जयतु = सर्वोत्कषेण वतंताम्‌ । देवः = भगवान्‌ रामः। भगवान्‌ = 
सकलै श्यं सम्पन्नः । मततः = मत्सकाशात्‌, शम्बूकादिति भावः । श्रुतभवत्सन्निषधानः--- 
शतं ज्ञातमित्यर्थः, भवतः = रामस्य, सक्निधानम्‌ = समीपावस्थानं, येन तादृक्षः । 
परिकल्पितविमानावतरणमङ्गला - परिकल्पितम्‌ = सज्जीकृतं, विमानात्‌ अवतरणस्य 
मङ्गलम्‌ = माङ्गलिकमनुष्ठानं यया सा ¢ लोपामुद्रा लोपामुद्रानाम्नी अगस्त्यपत्नी । 
वत्सला = वात्सल्ययुक्ता । प्रतीक्षते = भवदृशं नाथं मवतिष्ठते । सम्भावय = भागमनेन 
सम्मानय । प्रजविना = समधिकवेगशालिना । अश्वमेधाय = अश्वमेधं सम्पादयितुम्‌ । 


सज्जः = तत्परः । 


मत्तः--अस्मद्‌ + तसिल्‌ । श्रत्ययोत्तरपदयोश्च' ( ७।२।९८ } के अनुसार एकार्थ- 
वाची अस्मद्‌ के “अस्म्‌” भाग को "म" आदेश; मद्‌ + तस्‌ = मत्तः । परिकल्पितः- 
परि + ५क्दप्‌ + णिच्‌ + क्त । वत्सला--काभवान्‌-स्नेहवान्‌ भ्थं मे वत्स क्षब्दसे 
मतुब्थंक लच्‌ प्रत्यय; वत्स + लच्‌ + टाप्‌ ( "वत्सांसाभ्यां कामबले' ५।२।९८ ); 
अथवा--वत्सं लाति; ^^ला + क + टाप्‌; वत्सला = बच्चों को प्यार करनेवाली, 
बच्चों के प्रति स्नेहशील । । 


-~------~--~ ~~~ ~~ ~~~ ~ - -~~~--~--~- 


-------~~~-~-~-~-~-~--~-~---- --- ~ 


< प्रवेश करके ) 
शम्बूक- महाराज की जय हो । जय हो महाराज ! सुन्नसे आपके समीपागमन को सुन 
कर भगवान्‌ अगस्त्य जी ने आपके किए का है--विमान से उतरने के समयका माङ्गनिक 
अनुष्ठान भयोजित कर वस्सल्यमयी लोपामुद्रा आपकी प्रतीक्षा कर रषी है तथा सब महि रोग 
भी । भतः आश्य ओर (आतिथ्य स्वीकार कर) हमारा मान बदा । उसके बाद द्रूतगाभी 
पुष्पक विमान से अयोध्या प्च कर अश्वमेध यश्च मेँ तत्पर हो जाष्यगा । 
व 


रोषामुप्रा-विदभराज की एक कन्था, अगस्त्यमुनि की पत्नी । कहा जाता हि कि अपने 
मनोनुकृल पतनी पाने के किण ही युनि ने स्वयं विभिन्न जन्तुं के जत्यन्त सुन्दर भागो से श्स 
र्न्याकानिर्माणक्याथा। बादमें ुपचाप श्त ब्िदर्मराज के महल मे पर्चा दिया गया, जहां 
यह ह की अयोनिजा पुश्रीकेरूपर्मे पलती रषी गौर बाद मरे अगस्त्य मुनिके सायश्स 
वाप हो भया। 
भवतेरणमङ्गल--म।ज्गलिथः वस्तृभों से कल्याणाय परषछन करना, मारती उर्तरनां इत्यादि । 
९३० 


| 


१३० उक्तरराभवरिते 
शामः-- यथाज्ञापयति भगवान्‌ । 
क्षम्ब्‌$ः--इतस्तहि देवः प्रवतंयतु पुष्पकम्‌ । 
रामः--( पुष्पकं प्रवर्तयन्‌ ) भगवति पचवटि ! गुरुजनोपरोधात्‌ क्षणं 
क्षम्यतामयमतिक्रमो रामस्य । # 
शम्बकः- देव ! पर्य परय-- 
कूजत्कुञकुटी रकौिकधघटाघरत्कारवत्कोचक- 
स्तम्बाडम्बरमुकमौकुलिकुलः करोच्रावतोऽयं गिरिः । 
एतस्मिन्‌ प्रचलाकिनां प्रचलतामुदवेजिताः कूजिते- 
रुद्वेल्लन्ति पुराणरोहिणतरंस्कन्धेषु कुम्भीनसाः ॥ २९ ॥ 


(क रकि) 
अयम्भावः - प्रविश्य शम्बूको महर्षेरगस्त्यस्य सन्देशं रामाय निवेदयति--विजयतां 
महाराजः, मन्मुलाद्भवतः शुभागमनमाकण्यं भगवानगस्त्यो भवन्तं समादिशत्‌-- 
“वात्सल्ययुक्ता रोपामुद्रा भवन्तं प्रजयितुं पुजामा ङ्गलिकवस्तूनि सज्जौकृत्य भवद्‌- 
दशंनाथंमवतिष्ठते, अन्ये महषयोऽपि च भवद्‌दर्शेनसमत्सुकाः प्रतीक्षन्ते, तदत्रागत्यातिथ्य 
स्वीकृत्यास्मान्‌ सम्मानय । अस्मत्सम्मानानन्तरं प्रकृष्टवेगशालिना पुष्पकेणायोध्यां 
प्राप्याश्वमेधयज्ञानुष्ठानपरायणो भविष्यसीति । 
रामः-- यथाज्ञापयति भगवान्‌ = भगवानगस्त्यो यथाज्ञापयति तथंवानुतिष्ठामि । 
शम्बूकः--इतस्तहि देवः = तदनेन मार्गेण भवान्‌ पुष्पकं ्रवतंयतु = चालयतु । 
( पुष्पकं प्रवतंयन्‌ = प्रेरयन्‌ ) रामः पञ्चवटीं प्राथंयते--भगवति पच्चवटि ! 
गुलुजनोपरोधात्‌- गुरुजनस्य = पूज्यस्य अगस्त्यस्य, उपरोधात्‌ = आाज्ञानुसरणात्‌, 


प्रवत॑यतु- प्र +- टत्‌ + णिच + लोट्‌ । अतिक्रमः--अति + ५८्रम्‌ + घन्‌ । 


कुटीरः हस्वा कदी कुटीरः । कुटी शब्द से कुटीशमीयुण्डाभ्यो रः' (५।३।८८) 
से हस्व अथं मेँ ८र' प्रत्यय । प्रचकाकिन्‌ ( मयुर )- प्रचलाकः शिखण्डः अस्त्यस्येति 


राम-भगवान्‌ ( अगस्त्य जी ) की जेसी आ्ञा । 

शम्बूक--तो महारज इधर को पुष्पक चये । 

राम-( पुष्पक को भरेरित करते हुए ) भगवति पद्चवटि ! य॒रुजनों के अनुरोधवश 
राम का ( किया हा ) यह शिष्टाचाररदितः उपेक्षापूणं गमन क्षणभर क्षमा किया जाय । 

श्म्बूक- महाराज ! देखिए, देखिए-- 

यह ऊुशकुटीरो भं कूजते हए उल्ल पक्ष्यो के. समू के "धू" शब्दों से युक्त, कीचको के 
प्रकाण्डं की तुमुरध्वनि से ८ डरने के कारण ) मूक बने हए काक-समूह वाला (करौज्नावतः नामक 
गिरि है। शसम श्यर्‌-श्र चलते इए मयूरो की केकाध्वनि से मयभीत किये गये मयंकर विषे 
चन्दनदृ्षा के तनां प्र शयर-उधर रंग रदे ह ( आत्मरक्षा के किए उसे नदी शड्‌ 

॥ २९ ॥ 


भम्यतामयमतिक्रमः- तम पञ्रवरौ की त कर अगस्स्वाश्रमको जा वेक 
1 रहे) 

भफ्ना एक गुस्तर पराथ समक्ष कर पञ्चवटी ते क्षमा माँग रामक 

सिता भौर सहृदयता अभिम्यक्त हो री है । + 


हितीयोऽङ्गः १३१ 
\ , सम्प्रति अतिक्रमः = व्वामूटलष्ष्य तदाश्रमं यामि, 
, ~ स्वल्पकालं यावत्‌, क्षम्यतां = मृष्यताम्‌, मर्मैषोऽपराधः, क्षणानन्तरमेव त्वा 


| पूतरायास्यामि । 
क्षो राममाह--महा राज ! पद्य, पर्य-- 
अन्वयः-अयं कुजत्कु जकर टी रकौशिकघटाघूत्का रवतुकीचकस्तम्बाडम्बरमूकमौकु- 
हः कञीश्वावतः गिरिः। एतस्मिन्‌ प्रचलतां प्रचलाकिनां कूजितैः उद्वेजिताः 
मीनाः पुराण रोहिणतरस्कन्धेषु उद्वेल्लन्ति ॥ २९ ॥ 
कूजदिति । कृजत्कुञ्ज ०-- कूजन्तः भव्यक्तशब्दं कुन्तः, कुञ्जकृ टीरेषु-- कुञ्जाः 
 लतादिपिहितस्थानान्येव, कुटीराः = अल्पाः कुटघः ( 'मल्पा कटी कुटी रः स्याद्‌ 
इत्यमरः ), तेषु ये कौशिकाः = उलू कपक्षिणस्तेषां बटाः = समूहास्तासां यो पूत्कारः 
=त्‌। इत्याकारको योऽव्यक्तशब्दः, तदन्तः = तादृशशम्दयुक्ताः, ये कीचकाः न=वेण्‌- 
विशेषाः ( "कीचका वेणवस्ते स्ये स्वनन्त्यनिलोदधताः' इत्यमरः ), तेषां ये स्तम्बाः= 
कष्डाः, तेषाम्‌ भाडम्बरेण = तुमुलध्वनिना, मूकानि = निःशब्दानि, भीतत्वादिति 
भावः; मौकुलिकुलानि = काकसमूहो, यस्मिन्‌ स तथोक्तः । .क्रौचावतः = क्रौ.खावतो 
नाम गिरिः । प्रचरताम्‌ = परिधावताम्‌ । प्रचलाकिनाम्‌ = मगुराणाम्‌ । कुजितेः = 
केकाभिः । उद्वेजिताः = उद्वेगं नीताः, सन्त्रस्ता इति यावत्‌ । कुम्भीनसाः = भयङ्कुर- 
सप॑विशेषाः । पुराण रोहिणतर्स्कन्धेषु-- पुराणाः = प्राचीनाः, ये रोहिणतरवः = चन्दन- 
माः, तेषं स्कन्धेषु = प्रकाण्डदेशेषु ( रोहिणश्चन्दनदरुम' इति हारावली ), उदवल्लन्ति 
= इतस्ततश्चलन्ति, आत्मत्राणाय तान्‌ रोहिणतरून्‌ न त्यजन्तीति भावः । 
अयम्भावः--अयं पुरः क्रौशावतो नाम गिरिवैतते । अस्मिन्‌ पर्वते कीचकानां 
्का्डेषु कौशिकाः कुजन्ति । तेषां पूत्कारध्वनि श्रुत्वा भीताः काका मूकभाव- 


माठम्न्य स्थिताः सन्ति। अपि चेतस्ततः परिधावतां ममूराणां केकाष्वनिमाकर्ण्य 
न 


विग्रहे; प्रचलाक +-इनि ( "अत इनिठनौ" ) । प्रचलताम्‌-प्र + ५८चल्‌ + शतृ + ष० 
ब० व० । उद्रेजिताः--उद्‌ + ५८विज्‌ + णिच्‌ +क्त ( क्मेणि ) । कूजितैः--५कृज्‌ 
+क्त ( भावे } । उद्रेललमन्ति--उद्‌ + ५८बेल्ल चलने + लट्‌ ( ज्ञि) । कुम्भीनसाः-- 
भी धुजलपात्रम्‌, सेव नासिका येषां ते कुम्भीनसाः । “भम्‌ नासिकायाः संज्ञायां 
नसं चासमरलात्‌ ( ५।४।११८ ) के अनुसार समासान्त अच्‌ प्रत्यय, नासिका को ननस' 
भदेश । एषा तभी होता है, जब उस समास से किसी संज्ञा का बोध हो भौर स्थूल" 
षद पूवंमेनहो। 


त शब्द का अथं (हाथियों का समूह है ( "करिणां घना घटा--अमरकोष ), 

क यहा केवर समूह अथं है । कौशिकघटा = उल्दपक्षियों का समूह । दे०--प्रयधनघटा 

दम्बर ), मातङ्गषटा ( शिद्युपालवध १।६४ ), कुक्षरवटा ( उत्तररामचरित ५।६ ) । र 

मूते ह पुराना चन्दन शश्च अभिक सुगन्धयुक्तं हो जाता है, तण उसे सप 
बरे एय होने पर भी नही छोदते, उन पर रगते रते ै। ` 


११२ , उत्तररामचरिते 
अपिच- 
एते ते कहरेषु गद्गदनदद्गोदावरीवारयो 
मेधारुम्बितमौलिनीलक्षिखराः क्षोगीभुतो वाक्षिणाः। 
शन्योन्यप्रतिघाततस्कुरुचलत्कल्लोरुकोराहलेः 


रत्तालास्त इमे गभोरपयसः पुण्याः सरित्सङ्खमाः ॥ ३० ॥ 


एण ~ 
विषधरा भयद्भुराः सर्पाः प्राचीनचन्दनतरूणां प्रकाण्डेषु परिचलन्ति, ते स्वत्राणाय तान्‌ 
प्राचीनचन्दनतरून्‌ न त्यजन्तीति सरलां; । 

भत्र क्रौश्ावतगिरिव्णनय्याजेन संसारस्य स्वरूपं प्रादर्शयत्‌ । संसारे 
सर्वेऽपि प्राणिनः परस्परं भीता इव निवसन्ति । रूपकाऽलङ्कारः स्वभावोक्तिश्च, तयो. 
रङ्गाङ्जि भावेन स्थितेः सद्धरः । शाद्लविक्रीडितं त्तम्‌ ॥ २९ ॥ 

अन्वयः-एते ते कुहरेषु गद्गदनदद्‌गोदावरीवारयः, मेधारम्बितमौलि-नील- 
शिखराः दक्षिणाः क्षोणीभृतः । इमे ते अन्योन्यप्रतिघातसङ्कुलचकत्कल्लोरकोलाहैः 
उत्तालाः गभीरपयसः पुण्याः सरित्सङ्गमाः॥ ३० ॥ 

शम्बरुकः पुनदंकिणदिरि विद्यमानानां परवंतानां नदीसङ्गमानां च वर्णेनं करोति- 
एत इति । कुहरेषु = गुहासु । गदुगदनददृगोदाव रीवारयः- गद्‌ गदम्‌ = अव्यक्तं, यथा 
तथा नदन्ति = शब्दायमानानि, गोदावरीवारीणि = गोदावरीजलानि येषु ते। मेषा- 
लम्बितमौलिनीकरिख राः-- मेधैः आकरम्बिताः = आक्रान्ताः, मौल्यः = अग्रभागाः, तैः 
नीलानि शिखराणि येषां तथाविधाः । दाक्ञिणाः = दक्षिणदिग्वतिनः । क्षोणीभृतः = 
पर्व॑ताः । अन्योन्य ०--अन्योऽन्येषाम्‌ = परस्परेषाम्‌, प्रतिवतिन = स ङ्ख्षेण, सङ्कुलाः= 
निबिडाः, चलन्तो ये कल्लोलाः = महातर ङ्गाः, तेषां कोलाहलः = कलकलशब्दैः । 
उत्तालाः मुखराः विकराला वा। गभीरपयसः-- गभी राणि = अगाधानि, पयांसि = 
जलानि येषां ते । पुण्याः = पवित्राः । सरित्सद्गमाः-नदीसङ्खमाः। 

अयम्भावः- एते ते पूवंपरिचिता दक्षिणदिग्भवाः पवंताः सन्ति, यत्र गुहासु 
गोदावरीजलानि गद्गदमव्यक्तध्वनि कुर्वंन्ति; एतेषां पर्वतानामग्रभागा मेषैराक्रान्ता 
अत एव शिखराणि नीकवर्णानि दृदयन्ते । एतेन पवंतानामुच्छायाधिक्यं द्योतितम्‌ । 


क्षोणीभरृतः-- क्षोणीं पृथ्वीं बिभ्रति धारयन्तीति क्ोणीभ्रृतः = पवेताः । क्षोणी + 
५ +- क्रिविप्‌, "हूस्वस्य पिति कति तुक्‌' से तुक्‌ का आगम । प्रतिघातः-- प्रति + «८ 
हन्‌ + चन्‌ । भ 

भौर मी-ये वे ( पूवं परिचित ) दक्षिण दिशा म स्थित पव॑त ्ै, जहां गुहां म गोदावरी 
के ज भभ्यक्त शब्द कर रहे हं तथा शिखरो के मग्रभाग मेषो से आक्रान्त है, अतएव निनकं 


शिखर नीलवणं के दिखलायी दे रहे ै। ये वे अगाध जरू वाले पवित्र नदिरयो के संगम, 
परस्पर के प्रतिघात से निनिड एवं चञ्ल महतिरङ्गो से मुखर अथवा विकराल है । 


मौकिनीकशिखराः--वीरराधव फे अनुसार मौकि का भर्थं रै शिखरो का जग्रमाग तथा 
शिखर का अर्थं है पवत का भप्रमाग। 


हिीपोऽङ्‌ः १३३ 
( इति निष्क्रान्तौ ) ए + 
इति महाकवि-भीभवप्ुतिप्रणीति उत्तररामथरितनाटके | 
पश्चवदीप्रवेधो लाम द्वितीयोऽङ्कः । 


[गी णि 
मे ते पू्व॑परिचिता अगाधजलाः पवित्रा नदीसङ्खमाः परस्पराघातैन समधिकषश्क- 
महातरङ्गाणां कलकलनादमुंखरा विकराला वा सन्ति । 

अत्र शिखराणां जलदचुम्बितमौलितया स्वकीयवणंपरित्यागेन मेधगतनीलत्व- 
प्रहुणकथनात्‌ तद्गुणो नामालद्कारः । शादूंखविक्रीडितं दत्तम्‌ ॥ ३० ॥ 


८ दोनों चरे जते है ) 
इति महाकवि मवभूति विरचित उन्तेररामचरित मँ 
"पश्चवटी-प्रवेश नामक द्वितीय अड समाप्त 


विशेषक फे लक्षण मे कहा गया है-“किश्चिस्संलग्नविन्दु कः) ( सादित्यदपंण ६।१३ ) 
इसक्षा अभिप्राय है- नारक के पूवं ओौर उत्तर अवच्छेदो का सम्बदाथंक होना । भर्थात्‌ भ॑क 
म अभरिम इतिषृत्त की आकांक्षा के उत्थापक वृत्त की सूचना दी गयी रहती है, तदनुसार शस 
अन्तिम -दलोक से नीररिखरगिरि के दारा "तृतीयः अङ्के रामके प्रवेश तथा नदियोंके 
सङ्गम से "तमसा, मुरला" आदि नदियों के समागम की सूचना भिलतीदहै। इस प्रकार अङ्कुके 
लक्षण तथा "नादूचितं विशेत्‌ पात्रम्‌" इस सिद्धान्त की रक्षा की गयी है। 

इस अङ्क के दृदयो का स्थान पञ्चवटी है। भङ्क का आरम्भ तमसा भओौरसुरशा नामकदो 
नदिया के संवाद से होता है, जिससे चाग बातों कौ सूचना मिरूती है-( १) लोपामुद्रा का 
सन्देश, (२) वनमेत्याग करदियेजनेके बाद का सीता-विषयकं दृत्तान्त, (३) ल्व-कुश 
की वर्षगांठ तथा (४) गंगा के प्रमावसे सीताजी की अदृ्यता। । 


र 


घन्‌ । प्रति को विकल्प से दीर्घं होने से श्रतिकाशः' भी होता है। 


तृतीयोऽङ्कः 


( छाया ) 
( ततः प्रविशति नदीद्रयम्‌ ) 


एका-सखि मरके ! किमसि सम्भ्रान्तेव ? 
मुरला- सखि तमसे ! प्रषितास्मि भगवतोऽगस्त्यस्य पल््या लोपामुद्रया 
सरिद्वरां गोदावरीमभिधातुम्‌ । जानास्येव यथा वधृपरित्यागात्‌ प्रभृति-- 
अनिभिन्नो गभीरत्वादन्तगढघनव्यथः । 
पुटपाकप्रतीकाशो रामस्य करणो रसः ॥। १॥ 


अथ तृतीयाङ्के कविः नदीद्रयं प्रवेशयति । तत्रैका द्वितीयामाह-- सक्ति मुरले ! 

त्वं सम्भ्रान्तेव किमसि = त्वरितेव दृह्यसे, तत्किमत्र कारणम्‌ ? 
ततो द्वितीया ( मुरला ) प्रथमां ( तमसाम्‌ ) प्रत्याह-सखि तमसे ! अहं भग- 
बतोऽगस्त्यस्य धमपल्न्या लोपामुद्रया सन्दिष्टं गोदावरीम्‌ अभिधातुं प्रापयितुं (वक्तुम्‌) 
म । तत्राह रोपामुद्रा गोदावरीम्‌--“जानास्येव यथा वधूपरित्यागात््रभृति = 

सनमारभ्य ( 'वधूर्जाया स्नुषा स्त्री च" इत्यमरः ) । 
न्वयः--गभीरत्वाद्‌ अनिर्भिन्नः ( अत एव ) अन्तगढघनव्यथः, रामस्य करुणो 

रसः पुटपाकप्रतीकाशः ( भस्ति ) ॥ १॥ 


सम्भ्रान्ता-- सम्‌ + ५८्रम्‌ +क्त ( उपधा को दीषं )+ टाप्‌ । प्रेषिता- 
प्र + इष्‌ + क्त ( कर्मणि ) + टाप्‌ । अभिधातुम्‌--अभि + ५८ घा + तुमुन्‌ । वधृपरि 
त्यागास्प्रभृति- प्रभृति शब्द के योग में पश्चमी होती है। भाष्य में (कातिक्याः 
प्रभृति" एेसा प्रयोग देखा जाता है । अनिर्भिन्नः-नन्‌ + निर्‌ + ५८भिद्‌ + क्त । गढः-- 
५८गह्‌ + क्त । पाकः-- ५^पच्‌ + घन्‌ ( क्मंणि ) । प्रतीकाशः-- प्रति + ५८काश्‌ + | 


( तदनन्तर दो नदियों का प्रवेश ) 
एक-सखि मुर ङे ! क्यों घबड़ाहट-वश्च उतावली-सी हो रही हो ? 
भुरका-सखि तमसे ! भगवान्‌ अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा के दारा मँ नदीश्रेष्ठ गोदावरी 
को ( । कहने के लिए भेज) गयी हँ--जाप जानती ही है किं वधू ( सीता) के परित्याग 
के समय ते- 
गामभ्मीयं के कारण बाहर अप्रकारित, भीतर ही मीतर छिपी इई गाढ व्यथा वाला रामक 
करुण रस ( सीतावियोगजन्य शोकावेग ) पुटपाक के समान दै ॥ १॥ 


ुरपाक- वेध लोग दो पात्रों ( शराव आदि ) के अन्दर कोर मौषध अथवा सुवणं आदि 
रखकर रपर से मिद्टी काक्पकर मागर रख देते है, निससे मीतर ष मीतर उसका परिपर्कि 


एुतीयौऽङकः १३५ 


तेन च तथाविषेष्टजनकष्टमिनिपातजन्मना प्रकषंगतेन दीर्घ॑शोकसम्तापेन 
स््रत्यतितरां परिक्षीणो रामभद्रः । तमवलोक्य कम्पितमिव मे सबन्धनं 
हृदयम्‌ । अधुना च प्रतिनिवतंमानेन रामभद्रेण नियतमेव पशवटीवने वधू 


अनिर्भिन्न इति । गभीरत्वात्‌ = गाम्भीर्यात्‌, पैर्याधिक्यवशातु, पुटपाकपक्षे समधि- 
काध्यन्त रस्थितत्वात्‌ । अनिभिन्नः = निर्भदमप्रातः, बहिरप्रकाशितः। अन्तगंढधन- 
व्यथः--अन्तः = अभ्यन्तरे, हूदये, पक्षे-पुटपाकाभ्यन्तरे, गूढा = गुमा, घना = गाढा, 
व्यथा = वेदना, पक्षे सन्तापो यस्य सः। करुणो रसः = सीतावियोगजन्यः शोकः । 
पुटपाकप्रतीकाशः--पृटे = बहिमृद्विलेपाव रुदधपात्रविशेषे, पाकः = पचनं, यस्य सः 
पुटपाकः = गौषधविशेषः, तत्परतीकाशः = तत्तुल्यः । 

अयम्भावः---रामस्य सीतावियोगजन्यः शोकातिशयः पुटपाकद्रव्यवत्‌ प्रतीयते । 
यथा पुटपाकद्रव्यमत्यन्ताभ्यन्त रस्थितत्वाद्‌ बहिनं प्रकाशते, तस्य गाढः सन्तापः 
पुटाभ्यन्तर एव निखीनस्तिष्ठति, तथैव श्रीरामस्य सीतावि रहजन्यः शोको धैर्यातिशय- 
वक्षाद्‌ बहिरप्रकाशित एव वतते, तस्य गाढा वेदना हृदय एव निीना तिष्ठति । 
तादृक्षः सीतावियोगजन्यः शोकातिशयो रामं भृशं तापयतीति भावः । उपमा- 
लङ्कारः ॥ १॥ 


इष्टः--५८इष्‌ ( इच्छायाम्‌ ) +क्त ( कर्मणि ) । अतितराम्‌-अति + तरप्‌ + 
भाम्‌ । "किमेत्तिङ्ग्ययघादाम्बद्रग्यप्रकर्षे" ( ५।४।११) से तरप्‌ के बाद भमु ( भाम्‌ } 
जुडता है । परिक्षीणः- परि + क्षि +क्त ( कतरि ) क्षि को दीष, क्त" के तु" 
को न । अवलोक्य--अव +- 4८ लोक्‌ + त्यप्‌ । कम्पितम्‌--५/कम्प्‌ + क्त ( कतंरि ) । 


(मुरला लोपमुद्रा के सन्देश्चके विषयमे अगे कहती है ) वैसे प्रियजन ८ सीता) पर 
विपत्ति पढने से उत्पन्न एवं पराकाष्ठा को प्राप्त दीधंकालम्यापी शोक की ज्वाला से इस समय 
रामभद्र बहुत अधिकं कृश हो गये है । उनको देखकर मेरा ८ लोपामुद्रा का ) बन्धनो के सहित 


हदय कोप-सा गया । ओौर अब ८ अगस्स्याभम से अयोध्या को ) लौरते हए रामभद्र पञ्चवरी वन 
व 


शेता है । उसके तैयार हो जाने पर उत्ते "र्त" क संशा दी जाती है। ठीक यदौ दश्चा भराम 
बीक़ोमीहै। सीताका वियोग उनके हृदय को भीतर टी मीतर जला रहा है। गम्भीर 
पति के व्यक्ति होने के कारण अपनी व्यथा किसी के समक्ष अभिव्यक्त कर हृदय को इका 
भी नह कर प्रते है। 


तुल्य । प्रतीकाश्च शब्द समास के अन्त म उपमावाचकं होता है । 'स्युरुत्तर- 


१६ त्वमी । निमसङ्कारानीकाशप्रतीकाशोपमादयः, ( अमरकोष ) । 
सःय करुण रस को करुण श्म्दसे हौ उक्ति होने के कारण ^रसस्वोक्तिः 


` चशब्देन" के अनुसार “रसस्य स्वशब्दवाच्यता' दोष प्रतीत होता है, किन्तु बात पेसी नही है, 


कि दोष बहां होता है, जहां विभावादि से व्यङ्ग्य रका स्वशब्दे कथन किया 
। वं तो वह वस्तुरूप से ह स्थित है, अतः दोष की शङ्का नही की जानी चाहिए । 

द सबन्धनमू्‌-न्धनों के सहित । यहाँ बन्धनो से स्नायुं का अभिप्राय है, जो हदय को 
पठने पं सहायक शोती र । हदय के कोपने के साथ स्नायुभों का बन्धन भौ श्िषिक हो 
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उत्तररानवरिते 


१३६ 
सहवालविलम्भसाक्षिणः प्रदेशा द्रष्टव्याः । तेषु च निसगंधीरस्याष्येव 
शद्कूलीयानि रामभद्रस्य । तद्भगवति गोदावरि ! तत्र स्वया सावधानया 


ननित । _____--------------- ॥ 
स 
घेष्टजनकष्ट = तादृशः, अनुपम 


हेति । तथाबि 
इयथः, शष्टजनः = प्रियजनः, सीतारूप हति भावः, तस्य कष्टविनिपातः = दुःख. 
उत्तियस्य स तेन । प्रकर्षगतेन = परकष्टं प्रप्तेन । दीष. 
= चिरकालध्यापिनो दुःखस्य, सन्तापेन = ज्वालया । 
_ सीतायाः, सहवासे = सहनिवासे, ये विनल्षम्भाः= 
स्वश्छन्दविलासाः, तत्साक्षिणः = तदु्रष्टारः । अतिगम्भीराभोगशोकक्षोभसंवेगात्‌- 
अतिगम्भीरः = अतिगहनः, आभोगः = विस्तारो, यस्य तादृशौ यः शोकः तस्माद्‌ 
यः क्षोभः = जित्तविकारः, तस्य संवेगात्‌ = प्राबल्यात्‌ । प्रमादस्थानानि--प्रमदस्य = 
सं्ञालोपस्येति भावः, स्थानानि = अवसराः । शङ्कुनीयानि = सम्भावनीयानि । 
अयम्भावः--अनुपमप्रियजनस्य सीतारूपस्य दुःखप्राप्त्या रामचन्द्रस्य हृदये यो 
दी्कालब्यापी शोकः समजायत, स इदानीं पराकाष्ठां गतः, तस्य ज्वालया सम्प्रति 
नितरां कृशो जातो रामभद्रः । तथाविधं राममवलोकष्य मम ( छोपामुद्रायाः ) बन्धनैः 
सहितं हदयं कम्पितमिव । अष्ुना चागस्त्याधमादयोध्यां प्रतिगच्छता रामभदरेण 


शित महते कना स वधूसहवसि कृतानां स्वच्छन्दविरासानां द्रष्टारो वनोदेशा द्रष्टव्याः । 


परतिनिवतंमानेन--प्रति+ नि +,५८८बृत्‌ + शानच्‌ = प्रतिनिवर्त॑मानः, ततस्तृतीया । 
भमत +त (भावि) 1 ---------- +- तथ्य ( भावे ) । 


प्र, बधू के साध रहने के समय किये गये स्वच्छन्द बिरसा के साक्षाद्‌ टा 
देसैगे । भौर उन परेशो र पेपी भबस्था त स्वभावतः 
रद्ध विस्तार . बाले श्लोक के कारण क्षोभ के प्रबल शो उठने से पग-पग पर 
= को संभावना है, अतः भगवति गोदावरि ! वा राम के विषय मर तुम्हे साबधान र्ना 
# || ॥ 
= 
व । अथवा ५ ५५ र बुद्धि बन्धन का काम करती है, अतः १4 का 
अभिप्राय मन ७।र अर्थात्‌ हदय आङ्ैकारओं से नौर मन तथा बुद्धि ऽन 
आरंकाओों की पुष्टि करके भयमीत हो उठे । + 
या यह शङ्का उठती है कि शीतक, सगन्षित भौर मन्द पबन ट 
1 ् बन तो बिर्ियों को क्ट 
व ५, र र दपि कते मिल सकती है १ शसकता समाधान बीरराषब क शो प ६6 
0 मुकवा दुरमिशीतलमृदुवाता अपि विरदिणामनयंकारिण तिन श्व । 
4 
जनका होते ह: मू सुगन्धित मन्द पवन चैतन्यदशा म हौ विर (` 
होते है; मूभ्छितों के कि तो बे प्राणप्रतिष्ठापक ही होते है । 


र 
उन प्रदेशो को भव्य 


) † 6 ५ ख्‌ 


ष | 
#/ ५ 
0 
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बीचीषतेः शीकरकोद्षीतेराकरष॑दः पद्मकिञ्जल्क ॥ 
मोहे मोहे रामभद्रस्य जोवं स्वेरं स्वरं रिेततप ॥ २॥ 
हभस्ा--उचितमेव दाक्षिण्यं स्नेहस्य । सञ्जीवनोपायस्तु मौलिक इव 


रामभद्रस्याद्य स्निहितः । 
मुरला-कथमिव ? 


ध ॥ 
तेषु प्रदेशेषु च प्रहृत्या धीरस्यापि रामभद्रस्यातिप्दरदधशोकजनितक्षोभाधिक्यात्‌ पदे 


पदे संञालोपावसराः सम्भावनीयाः । तस्मात्‌ तत्र हे भगवति गोदावरि ! श्ीराम- 
परिरक्षणे स्वया सावधानया भवितव्यम । ; 

अष्डयः--शीकरक्षोदशीतेः पप्र किञ्ज्कगन्धान्‌ भक्षंद्धिः स्वैरं स्वैरं प्रेरितैः 
बौवीवातैः रामभद्रस्य जीवं मोहे मोहे तपंय इति ॥ २ ॥ 

सावधानया गोदावर्या कि करणीयमस्तीति निदिशति- बी्ोवाते रिति । 

सीकरक्षोदशीतैः--शीकराणाम्‌ = अम्बुकणानां, क्षोदैः = चूर्णैः, शीतैः = शीतलः । 
पप्रकिङ्जल्कगन्धान्‌ = कमलकेस राणां गन्धान्‌ । आाकषेद्धिः = हैरद्भिः । स्वैरं स्वैरम्‌= 
मन्दं मन्दम्‌ । प्रेरितैः = प्रेषितैः । वीचीवातैः = तरङ्खवायुभिः । रामभद्रस्य जीवम्‌ = 
जीवनम्‌, चेतनाम्‌ । मोहे मोहे = प्रतिमोहम्‌, प्रतिमोहावस्थमिति भावः; तपय = 
प्रणय । इति = वाक्यजातसमातिसूचकमव्ययम्‌ । 

भयम्भावः--यदा यदा तेषां प्रदेशानां दह॑नेन सीताविरहसन्तापाधिक्याद्रामभदो 
मूज्छितो भविष्यति तदा तदा जललवानां चर्णसम्पकंण शीतैः, कमलकेसरगन्धा- 
कष॑कतया सुगन्धयुकतैमेन्दं मन्दं प्ेरितैस्तरङ्गवायुभिस्तं रामभद्र प्रकृतिस्थं करिष्यसीति 
सन्देशः । शालिनी नाम दत्तम, तल्लक्षणं यथा-'मात्‌ तौ गौ चेच्छालिनी वेद- 
लोकैः" इति ॥ २ ॥ 

तमसा- लोपामुद्राया दाक्षिण्यम्‌ = ददृशमौदायं, स्नेहस्य अनुरूपमेव; किन्तु 
सम्जीवनोपायत्तु = संजञप्रत्यानयनोपायस्तु, मौलिकः = मूतः सीताया आगत एव 


बची क, + ङीष्‌ ( कृदिकारादक्तिनः ) । क्षोदः--५/कुद्‌ + घम्‌ । माकषद्धिः 
भा +\//कृष्‌ + रातू + तृतीया ब० व ० । जीवम्‌-- जीवनं जीवः तमू; ५८ जीव्‌ + 
षम्‌ ( भावे ) । प्रेरितैः- प्र +- ५८ईर्‌ + क्त । 

दाक्षि्वम्‌-- दक्षिणस्य भावः; दक्षिण + ष्य्‌ । मौलिकः- मूलादागतः; मूर + 
४५१ एकं ) । सप्निहितः-- सम्‌ + नि + ५८धा +क्त ( धा" को "हि" ) । | 


रय ~ -----~- 
~-------- 


( षरा, लोपाुद्रा के सम्देश्च का अवशिष्ट भश कहती है }--जलकणों के चरणौ से शीतल, 
कमलके के गन्ध को हरने बाजे ( अतएव सुगन्धित ) तथा मन्द.मन्द्‌ प्रेरित तरङ्गवायुओं 
पमभ् कौ चेतना को प्रत्येक मूच्छ मँ वृत्त करना-उन्द होश भरँ लाना ॥ २॥ | 
त तमसा--, लोपामुद्रा की ) उदारता ( उनके ) स्ने के अनुरूप हौ है, किन्तु दशम लने 
'सपायतो भाज मौलिक रूप प्रं रामचन्द्र के समीप स्थित दै । 
सुररा-( बट ) कैसे १ 


/ ,. नि 


मसा - भूयताम्‌ । पुरा किल वाल्मीकितपोवनोपकण्ठात्‌ 
लक्ष्मणे सीतादेवी प्रापप्रसववेदनम्‌ अतिदुःखसंवेगादात्मानं 
वती । तदेव तत्र दारकद्रयं प्रसृता । भगवतीभ्यां पृथ्वीभागीरर्थ 
पपन्ना रसातलं च नीता । स्तन्यत्यागात्‌ परेण च दारकद्रयं तस्या 
महेशं ज्गादेवी स्वयमपितवती । 


य निकटस्थो विद्यते । 

भृरला--कथभिव = कीदृशः सञ्जीवनोपायः सप्निहितः ? इति मुरलाप्रदन. 
स्थाशयः । 

तमसा-- भूयताम्‌ = आकण्यंताम्‌ । पुरा = पूर्वम्‌ । किकेति वार्तायाम्‌ । वात्मीकषि- 
तपोवनोपकण्ठात्‌ - वाल्मीकेराश्रमस्य समीपवतिदेशात्‌ । परित्यज्य = त्यक्त्वा 
( सीताम्‌ ) । निवृत्ते = गते । प्रा्षप्रसववेदनम्‌ = प्राप्ता प्रसववेदना येन तम्‌ । आत्मा- 
नम्‌ = स्वम्‌ । अतिदुःखसंवेगात्‌ = दुःसहक्लेशस्य वेगातिशयाद्धेतोः । दारकद्रयम्‌ = 
शिषुद्रयम्‌ । प्रसूता = प्रसोतुमारेभे इत्यथः ( आदिकर्मणि कतरि क्तः ) । मभ्युपपन्ना= 
अनुगृहीता । रसातलम्‌--रसायाः = पृथिव्याः, तलम्‌ = अधःस्थानम्‌, 
स्तन्यत्यागात्परेण = दुग्धत्यागादनन्तरम्‌ । प्राचेतसस्य = वाल्मीकेः । 

अयम्भावः-सीतां परित्यज्य लक्ष्मणे वाल्मीकेराश्रमस्य समीपप्रदेशाद्‌ गते सति 


परित्यज्य निवृत्ते 
निक्षि- 
ीभ्यामभ्य- 


स्याः प्राचेतसस्य 


पातालम्‌ | 


उपकण्ठात्‌-- उपगतः कण्ठम्‌ उपकण्ठः, तस्मात्‌, “अत्यादयः क्रान्ता्यथे द्वितीयया 
से अत्यादिसमास । उपकण्ठ का अथं है- पाइवैवर््ती स्थान, पड़ोस । निक्षिपतवती- 
नि + ५८ क्षिप्‌ + क्तवतु + स्त्रियां डीप्‌ । प्रसूता--प्र + ५८सू + क्त + टाप्‌ । अभ्युप- 
पञ्ना--अभि + उप + «पद्‌ +क्त ( कमणि ) । स्तन्यम्‌- स्तने भवम्‌; स्तन + 
यत्‌ । स्तन्यत्यागात्‌ परेण--दूध छोड़ने के बाद । कमंकारक, करणकारक भौर 
अधिकरणकारक के एकवचन के पर" शब्दके रूप क्रियाविक्ेषण की भांति प्रयुक्त 
होते है । अपादान के साथ प्रयुक्त "परेण' का अथं होता है-- "के बाद' । 
वमखा--खनिर । कहा जात। है कि पएुवंका म ( सीताको) छोडकर, वादमीक्रि के 
भाभमके समीपसे लकष्मणके लोट जाने प्र सीता देवी ने प्रसवपीडा से अभिभूत अपने को 
अस्यन्त दुःख के संवेग के कारण गङ्गाकी धाराम फक दिया। तमी वहाँ ( उन्होने ) दो शिशयं 
को जन्म दिया । मगवती शृथ्वी भौर गङ्गा से अनुगृहीत ( सीता ) पाताल को पचा दी गयीं। 
दृष छोड्ने के बाद उनके दोनों बच्चों को गङ्गा देवी ने स्वयं महि वारमीकि को सप दिया । 


अभ्युपपञ्ना--जिस पर दया को गयी, जिसे सान्त्वना दी गयी, जिसे कष्ट से मुक्त किया 

गया । अमि +-उप + ५पद्‌ का अथं होता है- दया करना, सान्त्वना देना, आराम पर्हैचाना, 
तरस खाना, भनु ग्रह करना, कष्ट से मुक्त करना आदि । 

श्लोक का तास्पयं यह है जि मसाधारण व्यक्तियों की समी बात असाधारण होती है, उन 

बुरे समव र भी दैवी सहायता मिक जाती है; उनके छिद सवत्र सुखसाथनसम्पत्ति घुम होती 

ह । भगवान्‌ राम भौर सीता पर दारुण विपत्ति आयी तो बहम मौ पृथ्वी, गङ्गा भौर वार्मीकि 

' जेते रोग स्वयं उनकी सहायता के लिए प्च गये । । 


| 


४ नै 
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भुरला ( सविस्मयम्‌ )-- 
ईहक्षानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः । 
यत्रोपकरणीभावामायात्येवंविधो जनः! ३॥ 
तमा-इदानीं तु शम्बूकवृत्तान्तेन सम्भावितजनस्थानागमनं रामभद्र 
रगूमुलादुपश्रु्य भगवती भागीरथी यदेव भगवत्या लोपामुद्रया स्नेहादा- 


_-----`-_`_`_ 
सीता प्रसववेदनाभिभूतमात्मानं गङ्खाप्रवाहै निक्षिप्तवती । तदैव तत्र सा श्िशयुदरयं 
प्रसूता । पृथिव्या गङ्गया चानुग्रहीता सीता रसातलं नीता ।. स्तन्यत्यागानन्तरं तद्‌ 
दारकदरयं गङ्गा स्वयमेव गत्वा वात्मीके रपितवती । 

अन्वयः--ईदृशानां विपाकोऽपि परमादृभृतः जायते । यत्र एवंविधो जनः उप- 
करणीभरावम्‌ भायाति ॥ २ ॥ 

तमसामुखात्‌ सीताढृत्तान्तमाकण्यं मुरला सविस्मयं प्राह--ईदृक्ानामिति । 
दृदशानाम्‌ = एतादृशानां सीतारामसदृशानां महानुभावानां सम्पदस्तु का कथा, विपा- 
कोऽपि = विषमः परिणामोऽपि, दशाविपर्यासोऽपि, परमाद्‌भृतः जायते = परमविचित्रो 
भवति, यत्र एवंविधो जनः = पृथ्वीगङ्गावाल्मीकिसदृशो लोकः, उपकरणीभावम्‌ 
आयाति = स्वयं साहाय्यं करोति । 

अयम्भावः-सीता दुःखाधिक्यात्‌ प्रसववेदनाभिभरूतमात्मानं गङ्खाप्रवाहे निक्षि- 
परवती । तदैव तत्र सुतद्रयं सा प्रासूत । पृथ्वीगङ्गाभ्यां सा रसातलं नीता । स्तन्यत्या- 
गानन्तरं शङ्खा स्वयं शिशयुद्वयं वाल्मीकेरपितवती । एतेन ज्ञायते महानुभावानां कृते 
सर्वत्र सुखसाधनसम्पत्तिः सुलभा भवतीति भावः । अत्रं विपाकस्य परमादृभृतत्वं 
र्ुत्तराद्धेवाक्याथस्य हेतुतयोपन्यासात्‌ काव्यलिङ्गं मलङ्कारः । अनुष्टुन्डृत्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


विपाकः--वि + ५८१च्‌ + घन्‌ । उपकरणीभावम्‌--उप + कृ +ल्युट्‌ ( करणम 
अथवा बाहुलकात्‌ कर्ता में ) = उपकरणम्‌ उपकरणो वा । अनुपकरणस्य उपकरणस्य 
वा भावः--उपकरणीभावः तमू; उपकरण + च्वि + ५^भू + घम्‌ । 

सम्भावितम्‌- सम्‌ + ५८ भर + णिच्‌ + क्त ( कमणि ) । सरयूमुखात्‌-आख्या- 


मुररा-( विस्मय के साथ ) रसां ( महानुभाव लोगों ) का दशा-विपरिणाम भी अत्यन्त 
1 होता है, जिसमे इस प्रकारके लोग ( पृथ्वी-गङ्गा-वार्मीकि सदृश ) उपकारक 
होते ह ॥ ३॥ । 
श्स समय तो शाम्बूक के ( तपश्चरण रूप ) वृत्तान्त के कारण ( उसे मारने के किए ) जनस्थान 
मरामके आगमन की संभावना सरयू के मुख से सुनकर भगवती गङ्गा, रोपमुद्रा के द्वारा 
0.3 


शम्बृकवृत्तान्त- शम्बूक के तपश्चरण का इत्तान्त, जो आकाक्चवाणी के द्वारा रामचन्द्र को 
| गया था ( अङ्क २, इलोक ८ ) । । 

भवभूति ने यहाँ इस मनोवैशानिक तथ्य का उदघाटन क्रिया है कि मनुभ्य जब विविध 
कयां मै ग्यस्त रहता है तो उसके शोकजन्य मनक्षोम नियन्त्रित रहते है, किन्तु जब वह 
निरल्छा रहता है, उस समय उसका शोक उष्दीप् हो उठता है ओर चित्त-विकषेप के बद्‌ जाने से 


11 


/ ॥ उत्तरशम्रिति 
॥। क 


शङ्कितं तदेवाश ङ्ध सीतासमेता केनचिदिव गृहाचारग्यपदेशेन गोदावर 
विलोकयितुमागता । 

रला सुचिन्तितं भगवत्या भागीरथ्या राजधानीस्थितस्यास्य 
जंगतामाभ्युदयिकेः कार्े््यापृतस्य रामभद्रस्य : । बनः 
रस्य पृनरस्य शोकमत्रदवितीयस्य पञ्चवटीप्रवेशो महानन्ं इति । तत्कथ. 
मिदानीं सीतादेव्या रामभद्र आश्वासनीयः स्यात्‌ ? 


ल्‌ तस्त 


| सनताप म्बु नच्च = सम्प्रति तु, शम्बकढ़त्तान्तेन = शम्बुकस्य तपश्चरण 
हेतुना, तद्धननायं सम्भावितजनस्थानागमनम्‌ सम्भावितम्‌ 
आगमनं यस्य तम्‌; रामो जनस्थानमागच्छेदिति उपशल्य = आकण्यं, सरगुमुला्राय, 
जञत्वेत्यथेः, भगवती भागीरथी, भगवत्या लोपामुद्रया यदेव = राममोहादि, स्नेहाद्‌ 
= वात्सल्यादाशङ्कितं तदेवाक्द्कूष केनचिद्‌ गृहाचारग्यपदेशेन ~ गरहकायभ्याजेन, 
गोदावरीं विलोकयितुं = द्रष्टु, सीतया सह आगता == समागता । 

भुरला-सुचिन्तितभ्‌ = शोभनं विचारितम्‌ । राजधानीस्थितस्य ~ अयोध्यायां 
विद्यमानस्य । तैस्तैः = अत्यन्तप्रसिद्धैः । आभ्युदयिकैः = समृद्धिकारकः । व्यापृतस्य = 
ग्यापारयुक्तस्य । चित्तविक्षेपाः--वित्तस्य=मनसः, विक्षेपाः-क्षोभाः । नियताः = निय- 
न्विताः । अव्यग्रस्य = प्रजापालनकार्येऽव्यापृतस्य । शोकमात्रद्वितीयस्य = शोकं एवेति 
शोकमात्रम्‌, तद्‌ द्वितीयं सहायो यस्य स तस्य, अनर्थः = अनिष्टकारकः । आश्वासनीयः 
= भाश्वासयितुं शक्यः । 


अयमाज्ञयः भगवत्या भागीरथ्या सुष्टु चिन्तितम्‌; यतः --------- 0 एय षे चिन्तितम्‌; यतः भोरामो राजाना राजघान्थां 


तोपयोगे' ( १।४।२९ ) से पश्चमी । उपशरत्य--उप + ५८ + ल्यप्‌, "हस्वस्य पिति 
कृति तुक्‌" से तुक्‌ का आगम । व्यपदेशः वि + अप +-५८दि्‌ + षन्‌ । 

` _भआाभ्युदयिकैः--म्युदयः प्रयोजनमेषां तैः । अभ्युदय + ठन्‌ ( श्रयोजनम्‌' ५।१। 
१०९ ); मभ्युदयः--अभि + उद्‌ + ९८/ई ( गतो ) +अच्‌ ( भावे ) । ब्यपृतः- 


विनैमा+५¶ृ+ क्त । नियताः नि +-५८यम्‌ +क्त ( कर्मणि )। विक्षेपाः 
वि +५/्षिष्‌ + घम्‌ । 


~~~-~^~~~ ~~~ ~~~ 
वात्सत्यवश जित बात (रामके 


के साथ, मानं किसी गृहकायं के बहाने से गोदावर के पास मिलने भयौ है । 


रूपठृत्तान्तन 
म्‌ = उत््ेक्षितं, जनस्थाने 


मानसर रन उदन - भानस्िक सन्हुन सो बेठता है । पचरी प भवेच करने पर राम की सी स्थिति की हमा 
बनाकी गयीहै। 
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हमसा-- उक्तमत्र भगवत्या भागीरथ्या- वत्से देवयजनसम्भवे सीते ! अद्य 
खत्वायुष्मतोः कुशलवयोदवीदशस्य जन्मसंवत्सरस्य सङ्ल्यामङ्गलग्रन्थिरभि- 
वर्तते । तदात्मनः पुराणश्वशुरमेतावतो मानवस्य राजोपिवंशस्य प्रसवितारं 
सविता रमपहतपाप्मानं देवं स्वहस्तावचितः पृष्वैरुपतिषठस्व । न च त्वामवनि- 
ृष्ठवारिणीमस्मसप्रभावाद वनदेवता अपि द्रक्ष्यन्ति क्र नरम्या" इति । 
अहमप्याज्ञापिता -- तमसे ! त्वयि प्रकृष्टप्ेमैव वधूर्जानकी । अतस्त्वमेवास्याः 
परत्यनन्तरीभव" इति । साऽहमधुना यथादिषटमनुतिष्ठामि । 


-- ~~~ _ 
प्रजानामृन्नतिजनकंस्तेस्तैः कमंभिहतुभि रासक्तवेतास्तिष्ठति, येन तस्य मनःकनोभा 
नियन्त्रिता विद्यन्ते किन्त्वधुनाऽयोध्यातो जनस्थाने समागतोऽयं प्रजापालनकायेऽग्यापृतः 
सन्‌ शोकमात्रसहायत्वेनावर्यमेव शोचिष्यति, तदस्यां स्थितौ तस्य पश्ववरीप्रवेशो 
महाननर्थंकरः सेत्स्यति । तस्मादिदानीं द्रयोरभिश्रदेशस्थितत्वात्‌ सीता कथं राम- 
माश्वासयेत्‌ ? 

तमसा सीतादेग्या रामभद्रः कथमाश्वासयितुं शक्य इति विषये भगवती भागी- 
रथी प्राहु-- वत्से देवयजनसम्भवे = यज्ञभूमिसमुत्पन्ने सीते ! ( एतेन सीताया अयोनि- 
जत्वं पावनत्वं च सूचितम्‌ ) भयुष्मतोः=चि रजीविनोः, कुशल्वयोजंन्मसंव॑त्सरादारभ्य 
द्वादशस्य वत्सरस्य सङ्रूयाम गलग्रन्थि रभिवत॑ते = सङ्ख्याबोधकम ङ्गलग्रन्यिकालोऽभि- 


आयुष्मतोः-- प्रशस्तमायूयं योस्तयोः; वायुष्‌ + मतुप्‌ ( प्राशस्त्य के अथं में ) । 
द्वादशस्य --द्रादक्षानां पूरणो द्वादशः, तस्य; "तस्य पूरणे उट्‌" से इट्‌ प्रत्यय; द्वादशन्‌ 
+ उट्‌ (अ ) डित्त्वात्‌ "टि" (अन्‌) का लोप--द्वादशषः। मानवस्य--मनोरयं 
मानवस्तस्य । "तस्येदम्‌" सूत्रसे अण्‌; मनु+अण्‌ (म) > मानो +अ > मानवः। 
प्रसवितारम्‌--प्र + ५८सू ~+ तृच्‌ । उपतिष्ठस्व--उप-पूरवंक स्था धातु यहाँ देवपूजा के 


तमसा--श्स विषय मे भगवती भागीरथी ने कहा--“वस्से, यकषभूमि से उत्पन्न होने वाली 
सीते! भाज चिर्जीवौ कुश ओर रुव को बारहवीं माङ्गलिक व्षर्गोठ का दिन है अतः अपने 
पुरातन सघुर, वैवस्वत मनु से उ्पक्च, इतने बड़े राज्यों के वंश के प्रवतंफ, सकरदुरितक्षय- 
कारक सुदेव की तुम अपने हाथ से चुने हए पूपा से पूजा करो । भौर तुम्हे भूतर पर नक्ते 
समय मेरे प्रमाव से मनुष्य क्था, वनदेवता भी नी देखगे ॥ सुक्षे मी आक्षा दौ गयौ है--तमसे ! 
वभू जानकी का तुके अत्यधिक प्रेम है, अतः त्‌. ही ( उसकौ सषायता के किटि ) साथ रहो। 
बह मै अब अदेशानुसार करती हं । 


संख्यामङ्गलब्रन्थिः- संस्य।बोधको मङ्गलार्थो ग्रन्थिः । यह बरवो के प्रति जन्मदिवस पर 
मनाया जाने बाला एक उत्सव है। श्स दिन सिरिया एक डोरे म॑ उतनी टौ गिं लगाती है 
नितने बध का बज्चा हो चुका हो भौर उस डोरे को बच्चे की कलार म द्यु, निम्ब, सफेद 
सरसो, वां भर गोरोचन आद्रि मङ्गलवस्तुओं के सहित बोधि देती है । आज मी शस उत्सव को 
लोक मेँ जन्मरगाढ या वपंगांठ कहते है । सके सम्बन्ध भ विथासागर कहते है--'संरुथाभोधको 
मङ्गलार्थो श्रन्थिः, अतीतवपंतमसद्घथाकयन्थिमत्‌ सूत्रमिति यावत्‌ ॥ जन्भतिथौ हस्त सत्रभनि- 
बध्यते तच्च सूत्रं जन्भग्रन्थिरुच्यते ।' ॥ 


उत्तररामचरिते 
ऋ 


भुरला--अहमप्येतं वृत्तान्तं भगवत्य लोपामुद्रायै निवेदयामि । रामभद्रो- 
ऽप्यागत एवेति तकंयामि । 
तमला- तदियं गोदावरीह्दानिष्करम्य-- 


नक 
वतते = अभिविद्यते, अभिबध्यते इति पाठे मभिग्रथ्यते इत्यथः । तदात्मनः पुराणश्च. 
. सुरम्‌ = तस्मात्त्वं स्वस्यां श्वगुरमतिविस्तृतस्य मानवस्य राजिवंशस्य वैवस्वतमनु- 
जातस्यक्ष्वाकुप्रभृति राजर्षीणां वंशस्य प्रसवितारम्‌ = जनयितारम्‌, अपहतपाप्मानम्‌ 
अपहतः =विनारितः, पाप्मा = पाप, येन तम्‌ = दुरितक्षयकारकं, देवं सवितारं =सुयं, 
स्वहस्तावचितैः-स्वहस्तेन = निजकरेण, अवचितैः = लूनैः, सङ्गृहीतैरित्यथंः ; स्वकर 
सङ्गृहीतः पुष्पैः उपतिष्ठस्व = पूजय ॥ अवनिपृष्चारिणीं = भूतले विचरन्तीं त्वम्‌ 
अस्मल्मभावात्‌ = मत्सामर्थ्याद्‌ः वनदेवता गपि न दरक्ष्यन्ति = द्रष्टुं न शक्ष्यन्ति, कि 
नम्याः = का कथा मानवानाम्‌ ? अहमप्याज्ञापिता = भगवती भागीरथी. मामू 
( तमसाम्‌ ) अप्याज्ञापितवती --तमसे ! त्वयि वध्वाः = स्नुषायाः सीतायाः, प्रङृष्ट- 
प्रमा = प्रकृष्टं प्रम यस्याः सा वतते, रामस्य पृत्रस्थानीयत्वात्‌ तत्पत्नी सीता गङ्खायाः 
सनुषा संदतेत्याशयः । अतस्त्वम्‌ = तस्मात्‌ त्वमेवास्य प्रत्यनन्तरीभव=निकटवतिनी.- 
भव, सहाया भव इति । साऽहं सम्प्रति यथादिष्टमनुतिष्ठामि = करोमि । 
मुरला- तदहमप्येतं दत्तान्तं भगवत्य लोपामुद्रायै निवेदयामि निवेदयितुं यामि, 
रामभद्रोऽप्यागतत एव इति तकंयामि = अनुमिनोभि । 


अथं मे आत्मनेपदी हो गया-( “उपाद्‌ देवपूजासङ्खतिकरणमित्रकरणपयिष्विति 
वाच्यम्‌" ) । प्रत्यन्त रीभव-- प्रत्यनन्तरः = सन्निहितः, अप्रत्यनन्तरा प्रत्यनन्तरा 
सम्पद्यते इति प्रत्यनन्तरी भवति ( लोट्‌ मध्यमपुरुषेकवचन मेँ प्रत्यनन्तरीभव ); 
्रत्यनन्तरा + च्वि + ५८भू + लोट्‌ ( सिप्‌ ) । 

निष्करम्य- निस्‌ + ५८ क्म्‌ + ल्यप्‌ । 


"^^^~~------------------------------------~----------~-~ ~~~ ~~~ ~~~ ^> 


<~ 
मुरला-मे भौ यह इत्तान्त भगवती लोपामुद्रा से निवेदन करती ह| रामभद्रमीषादयी 
गये हे, रेता अनुमान करती हूं । 


तमसा-ो, गोदावर) के भगाष जर्ले माग ( हद्‌) से निकर कर-- 


1 की व इस प्रकार है--सज्ञ य पूतिेतुकमङ्गल्यन्थिः । वत्सरे वत्सरे शिश्ना 
जन्मनक्षत्रे शान्त्युत्सवं कृत्वां मङ्गलां करे पट्ृसूत्रादिना रि ] ५ 
रूपेण तिष्ठतीत्युपदेशचः। व 

घाटे शस्त्री का मत है किं बच्चे के जन्मव 


षके $ 
गाठ लगा दी जाती दै, पेसा आचार्‌ है, दिन सूत्रम वषेगणना के उद्देश्य से एक 


"वार जन्मभवषंदि किन्तु वह सूत्र बच्चे के हाथमे बधा नदी जाता है 
बाछजन्मवषदिने सत्रे एको ग्रन्थिवंषंगणनाय बध्यत इत्थाचारः । बाद ब्त इति व्यानि 
व भी हो, प्राचीन भारत त शस उत्सव को मनाने की प्रथा बहुत प्रचङिति ग, 
क्महो गवी है। उसकी पदति म विमिता री हो । आजकल इस उत्सब की प्रथा ब 
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परिषाण्डुदुरबलकपोलसुन्वरं दधती विरोरकवरीकमाननम्‌ । 
कणस्य भूतिरथवा श रोरिणी विरहव्यथेव वनमेति जानकी ॥ ४ ॥ 
मुरला इयं हिसा-- 
तमसा-- तत्‌ = तस्मात्‌ । गोदावरी दातु = गोदावर्याः अगाधजलाशयमध्यात्‌ | 
( (अगाधजलो हदः" इत्यमरः ) । निष्क्रम्य = बहिरागत्य । 
अन्वयः--परिपाण्डुदुबेलकपोलमुन्दरं विलोलकवरीकम्‌ भाननं दधती करुणस्य 
त्तिः अथवा श्चरीरिणी विरहग्यथेव जानकी वनमेति ॥ ४॥ 
रीति । परिपाण्डुदुबलकपोलमुन्द रम्‌--परिपाण्ड्‌ = विरहातिशयेन परितः ईषत्‌- 
पीतवणौ, दुबेलौ = क्षीणौ, यौ कपोलौ ताभ्यां सुन्दरम्‌ । विलोलकवरीकम्‌-- 
विलोला = संस्का राभावात्‌ चला, कवरी = केशपाशः, यस्मिन्‌ तादृक्ञम्‌ । आननमू= 
मुखम्‌ । दधती = धारयन्ती । करुणस्य मतिः = मूतिमान्‌ करुणरस इव । शरीरिणी = 
म्तिमती । वनमेति = पचवटीं प्रविशति । 
अयमाक्यः-तद्‌ गोदावर्यां अगाधजलमध्यान्निष्कम्य विरहेण पीताभ्यां कृशाभ्यां 
च कपोलाभ्यामुपलक्षितमपि स्वभावसुन्दरं, क्रीडां शरीरसंस्कारं त्यजेत्‌ प्रोषितभतृका' 
इति नियमात्‌ संस्का राभावादसंयतकेशपाशेन युक्तं मुखं धारयन्ती मूतिमान्‌ करुणरस 
इवाथवा मूततिमती विरहव्यथेवेयं सीता पचचवटीं प्रविशति । उत्रक्षालङ्कारः ॥ ४ ॥ 
प्चवटीं प्रविशन्तीं सीतां विलोक्य मुरलाऽवदत्‌-- 


दधती--५८धा + शत्र + डीप्‌ । विलोलकव रीकम्‌--विलोला कवरी यरस्मस्तत्‌ 
( बहुब्रीहि ) "नदयुतदच' सूत्र से “कप्‌” समासान्त प्रत्यय; “न कपिः सत्र से स्वका 
निषेध । शरीरिणी-- शरीर + इनि ( मतुबथे ) + डीप्‌ । 
प 
( विरह से ) पूणंतया पीले एवं कृश कपो से उपलक्षित, फिर भी ( निसगंतः ) सुन्दर 
कपोला वले, बिखरे केशों से युक्त मुख को धारण कयि हुए यदह जानकी मूतिमान्‌ करुण रस 
अथवा मूतिमती विरहव्यथा-सी पञ्चवटी मे प्रविष्ट हो रही है ॥ ४॥ 
मुरखा-यही वह ( सीता ) है- 


मजजभाषिणी दृत्त है-सजसा जगौ च यदि मज्ञमाषिणी' । 'मजभाषिणी, वृत्त के प्रत्यक चरण 
म सगण, जगण, सगण, जगण ओर शुरु के क्रम से कुल १३ वणं होते दै, छठे भोर तेरव वणं 
पर यति होती है। 

विरोरुकवरीकमू्‌--विथो गिनी सीता केशो को संवारना ओर वेणौरूप मे बँधना नियम- 
विरुद होने के कारण त्याग चुकी था, अतव मुख पर बिखर हृद केश चञ्रल हो रहे थे । 

इयं हि सा--यह वाक्य यदी पर समाप्त हो जाताः परन्तु भ्रो० कणि शस वाक्य का अन्वग 
अगले इलोक.के प्रथम चरण से कर अथं करते ईै--यह वह सीता है, जो भपने दृन्तसे रटे हण 
किसलय के समान है। वे प्रथम चरण को (शरीर का वि्ोषण मानने मँ दूरान्वय दोष मानते है । 
परन्ु पो° कलि प्रथम चरण भक्िसरूयमिव ग्धं ब › को इरीरका दही विशेषण 
भानतै हए "परिपाण्डु शरीर, की "ृन्तच्युत किंसरय' से तलना को बहत इन्दर मानते है । 


उत्तरशामच्र्ति 


कितरयमिष मुग्धं बन्धनाद्‌ विप्रन 

त वीर्धक्षोकः । 
क्षाभमस्थाः शरीरं 

न ५, केतकोगर्भपत्रम्‌ ।॥ ५॥ 


हृदयकुसुमशोषी दारुणः दीघंशोकः बन्धनाद्‌ विप्रलूनं मुरं मोपा सम, दोक वन्यनाद्‌ विपूत गणं किरपा 

6 शरदिजः धर्म॑: केतकीगर्भपत्रमिव ग्लपयति ॥ ५॥ 

कितल्यमिति । हृदयकुसुमशोषी--हृदयं कुसुममिव कमलेति पाठे कमलमिव 
( उपमितसमासः ) । हृदयमेव कुसममिति रूपकसमासो वा । हृदयकरुसुमं शोषयति 
इति हदयकुमुमशोषी । दारुणः = दुःसहः । दीर्घशोकः = चिरस्थायी विरहुजनयः 
शोकः । बन्धनात्‌ = न्तात्‌ । विग्रलूनम्‌ = छिन्नम्‌ । मुग्धम्‌ = सुन्दरम्‌, कोमरमिति 
यावत्‌ । किसलयम्‌ = नूतनपल्लवम्‌ । परिपाण्डु = ( रामविरहेण ) समग्रतया पीतम्‌ । 
क्षामम्‌ = कृशम्‌ । शरदिजः = शरत्कालीनः । घर्मः = आतपः । केतकीगर्भपत्रम्‌- 
केतक्याः = केतकीपु्पस्य, गरभपत्रम्‌ = आभ्यन्तरस्थितं दलमिव, ग्लपयति 
म्लानि भ्रापयति । 

अयम्भावः-- इयं पुरतो दु्यमाना निश्चयेन सा पूर्वंदृष्टा सीतैव । हृदयकुभुम- 
शोषको रामविरहजनितो दीर्षकालब्यापौ दुःसहः शोको दृन्ताच्छन्नं कोमलं नवपत्तव- 
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पी 


मुग्धम्‌ मुहू +क्त । विप्रलूनम्‌--वि +प्र ।- ५८लूम्‌ छेदने +क्त ( कर्मणि )। 
शोषी--५/ुष्‌ + णिच्‌ + णिनि ( ताच्छील्ये }) । ग्छपयति--५/ग्लै ( ग्ला )+ 
णिच्‌ +ल्ट्‌, पुक्‌ का आगम; ग्लास्नावनुवमां च' से वैकल्पिक मित्त्व होने रे 
पाक्षिक हस्व, अतएव रूपयति मौर ग्लापयति दोनों रूप होते हैँ । शामम्‌--५/ष 
+क्त ( क्षायोमः'सेनिष्ठा प्त कोम ) । शरदिजः--शरदि जातः; सप्तमा 
जनेडः" से इ प्रत्यय, “जन्‌' के टि (भन्‌) का लोप। शरादृट्शरत्कालदिवां मे" 
सप्तमी का अलुक्‌ । 


नगीम नीथ 


~~ +^ 
~ +~ ~~ हि (नीती सी 4, तव ए क्कः कक पथ छ ॥ 


इदयङ्ृ्ुम को सुखने वारा दारुण चिरस्थायी शोक, बृन्तसे टकर जलग हए बुन्द 
कोम नवपद्लव के समान समग्रतया पीतवणं तथा ङश इस ( सीता ) कं श्षरीर को, शरत्काल 
भूप नेते केतकापुष्य की मीतरी पलु को वैते हो म्लनकररहाहै॥५॥ 


श्रीरहमानन्द शुक्ल इसका सभाषान करने के ङि श्यं हि सा, को प्ररनवाचक मानते ै। 

व कि शरला ट सीता को पले कमी देखा नक्ठी है, अतः सीता.विषयक श 
पन परत्र तमसाके दारा दशन होने प मयी जिज्ञासा हो 

स्वामाविकि ही है। ह।न पर मुरला की आश्वयेमयी जि 
रीता स पवर कतक) के भीतर का पत्र म्यन्त कोमल तथा पाण्डुवणं का होता ६। 
शरदिन ौ 4 ५ साम शरीर का उपमान केतकगरमेपत है तथा दी्लोत का उमा 
९ 1188 णशोकः प्ल भीतर हदयकुसुभ १। ४ रणा रद्ाथा अन वापर सीर मी 
मी सखा रहा है। < ;† ३ ६ भा, । 


तृतीयोऽङ्कः १४८ 


( इति परिक्रम्य निष्क्रान्ते ) 
शुद्धविष्कम्भकः । 
( नेपथ्ये ) 
प्रमादः प्रमादः । 
( ततः प्रविशति पुष्पावचयव्यग्रा सकरणौत्सुक्यमाकर्णेयन्ती सीता ) 
सीता--अम्हहै, जाणामि पिअसही मे वासंदी वाहुरदिति [ अहो ! जानामि 
प्रियसखी मे वासन्तौ श्याहूरतीति ] 
( पननेपथ्ये ) 
सोतादेग्या स्वकरककितेः सल्लकीपत्लवागरे- 
रग्रे लोलः करिकलभको यः पुरा वधितोऽमूत्‌ । 


मिव साकल्येन पीतवणं कशमस्याः शरीरं तथैव म्लानं करोति यथा शरत्कालिक 
आतपः केतकीपुष्पस्याभ्यन्तरदलं म्लानि प्रापयतीति भावः । उपमाऽलङ्कारः । माकिनी 
वृत्तम्‌ ॥ ५ ॥ , 

प्रमादेति । प्रमादः = अनिष्टापातः, सम्ध्रमे द्विरुक्तिः ' पृष्पावचयव्यग्रा-पुष्पावचये 
= पुष्पाणां सङ्ग्रहे, व्यग्रा = व्यापृता । सकरुणौत्सुक्यम्‌--करुणया-दयया, भौत्सुक्येन 
= उत्कण्ठया च सहितं यथा स्यात्तथा, क्रियाविशेषणमेतत्‌ । आकणेयन्ती = श्यृण्वती । 
व्याहरति = वदति । 


अवचयः--अव + चि +अच्‌ ( "एरच्‌" ३।३।५६ ) । आकणयन्ती--आ + «^ 
कणं ( चुरादि ) + णिच्‌ + रातु + डीप्‌ । 


(ख भकार बरूमकर दोनों निक गी ) 
शुद्ध विष्कम्भक समाप्त । 
(नेपथ्यमे) 


विपत्ति ! विपत्ति ! 

( तदनन्तर फू चुनने में रुग इ, करुणा ओर उत्सुकता के साथ सुनती हुड 
सीता का प्रवेश ) 

सीता--भरे, जान पड़ता है किं मेरी प्रियसखी व सन्ती बोर रही है । 
( पुनः नेपथ्य मे ) 


सीतादेवी केद्वारा अपने हार्थो से दिये गये सर्रुंकी क्ष के कोमल पत्तों के अयरभागों से, 


४ शुद्ध विष्कम्भक--संसछृतात्मक विष्कम्म । भूत तथा भावौ घटनाओं की सूचना कु 
मदी जाती है। य्ह मुरला तधा तमसा मध्यमपात्रं का संवाद केवल संस्कृत भाषा है, अतः 


यह शुद्धविष्कम्भक है । _ ॥ 
नेपथ्य तह स्थान जँ रंगमन्च के समीप पदं के पीछे नट लोग अपन वेषभूष। धारण 
किया करते है । 'कुशोलवकुदु्बस्य स्थलं नेपथ्यसुच्यते' । कुशीलवाः नराः, ते कुडन्वस्य इन्दस्य 
स्थलं वेषपरिग्रहस्थानं नेपथ्यम्‌ । 
भवचय--"हरतादाने नेरस्तेये, ध्र से घ्‌ होकर *भवचायः' होना चःहिप । 
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नि 


१ उत्तररामचरिते 


सीता--किं तस्स-[ क तस्य-- ] 


वध्वा साधं पयति विहरन्सोऽयमन्येन दर्पा 
ददामेन द्विरदपतिना स्निपत्याभियुक्तः ।। ६ । 


` मन्यः वुरसीवतनाग ननन त्य सीतादेव्या यः अग्रे लोलः करिकलभकः स्वकरकलितैः सत्शक्ष 
पल्लवाः वधितोऽभरत्‌, सोऽयं वध्वा साधं पयसि विहरन्‌ अन्येन उदाभेन दविरदपतिना 
दर्पात्‌ सच्चिपत्य अभियुक्तः ॥ ६ ॥ 

सीतेति । पुरा =पूरवम्‌ । अग्रे = पुरतः । लोलः = चलः, पल्लेवग्र हणाय, शीश. 
वदेति भावः । करिकलभकः = गजसावकः ( अनुकम्पायां कनू } । स्वकरकल्ितैः-_ 
निजहस्तदत्तेः । सल्लकीपल्लवाप्ैः- सत्लकीनां = गजभक्ष्यलताविशेषाणाम्‌, पर्ल. 
वागरः = किसलयाङ्कु रः । वधितः = पोषितः । वध्वा साधम्‌ = स्वस्विया ( करेण. 
कया ) सह । पयसि = जले । विहरन्‌ = क्रीडां कुवन्‌ । अन्येन = अपरेण । उदामेन = 
उच्छृह्कलेन । द्विरदेपतिना = गजेनदरेण । दर्पात्‌ = बलावलेपात्‌ । सन्निपत्य ~ वेगेन 
अभिद्रुत्य । अभियुक्तः = आक्रान्तः । 

अयम्मावः- पुरा वनवाससमये सीता $रतः पर्लवग्रह णाथं चपलं यं गजशावकं 
स्वहस्तेन दत्तैः सल्लकीपल्लवाङ्कुरवधितवती, तमेवेनं स्वकरेणुकया सह जलक्रीडां 
कुवन्तमपरो दुधर्षो गजेन्द्रो वेगेनाभिदूत्याक्रान्तवानिति भावः । मन्दाक्रान्ता ---------- लानत परदः । मन्दान वु ४६ ॥६॥ 


कलितेः-- ५८ कल्‌ +क्त ( कर्मणि )। करिकलभकः-- करिकलभ + कन्‌ (भनु- 
कम्पायाम्‌ ) । वधितः--५/दृघ्‌ + णिच्‌ +क्त ( कमणि )। वध्वा--'साधंम्‌' षद 
केयोग में तृतीया। विहरन्‌--वि + ५८ह्‌ + शत्रु । द्विरदपतिना-द्वौ रदौ दन्तौ 
येषां ते द्विरदाः गजास्तेषां पतिः, तेन; “पतिः समास एव" सूत्र से धिसं्ञक होने के 
कारण तृतीयक वचन “टा को "ना' हो गया ( .आडो नाऽस्त्रियाम्‌ ), केवल परति 
शब्द का तृतीयामें न्त्याः रूप होता है । सन्निपत्य- सम्‌ +नि-+ ५१पत्‌ + त्यप्‌। 
अभिगुक्तः--अभि +-५/युन्‌ + क्त ( कर्मणि ) । 


1 
जो ( सीता देवी के) आगे ( पर्ल्वो कोल्ने केलिए) चपल (बना हआ ) बेचारा गजशावक 
पके ( वनवास के समय मँ ) पाला पोसा गया था। 


सीता-क्या हुआ उसको १ 


„ वही यह ( अपनी ) वधू के साय जल भ विहार करता हुआ किसी दूसरे मत्त गजेन्द्र के दवा 
दपकेकारण वेग से ज्ञप कर आक्रान्त कर ज्या गया है ॥ ६॥ 
न 


स्वकरकरितैः--भपने हाथ ते गृहीत जात्‌ अपने हार्थो से दिये गये । ५ 
;--'कलमः करिशावकः ( अमरकोष ) तदनुसार “कलम ब्द से हाथी क न 
बच्चे का बोधहोताहै, फिर भी "करि" पद का यहाँ जो ग्रहण किया है, उससे कलम" व 
सामान्य मथ शावक मात्र लिया जाना चाहिए । इत विषय म वामनसृत्र द्र्न्य रै 
भचिकपदानां सति विरेषणसमभिग्याहरि बिश्ेष्यमात्रपरस्वं करिकलमादिशम्दबत्‌ \ 
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सीता--( ससम्भ्रमं कतिचित्पदानि गत्वा ) अज्जउत्त ! परित्ताहि, परित्ताहि 
भह तं पुततभम्‌ । ( स्पृतिमभिनीय सर्वक्लग्यम्‌ ) हद्धी हद्धी । ताईं त चिर- 
परिचिदाई अक्लराइ पच्चवटीदंसणेन मं मन्दभादणि अणर्बधंति । हा 
अज्जउत्त ! ( इति मूच्छंति ) [ आयपुत्र ! परित्रायस्व परित्रायस्व मम तं पुत्रकम्‌ । 
(4 ) हा धिक्‌, हा धिक्‌ | तान्येव चिरपरिबितान्यक्षराणि पन्चवटीदर्षनेन भां 


अभ्दभागिनीमनुबध्नन्ति । हा आयंपुत्र ( ) ] 
--__~_~__~_~_________ 


सीता-ससम्ध्रमम्‌ = सत्वरम्‌ । परित्रायस्व = रक्ष । पुत्रकम्‌ = अनुकम्पनीयं 
पुत्रम्‌ ( अनुकम्पायां कन्‌ ) । ( स्मृतिमभिनीय = परित्यागदृत्तान्तस्य स्मरणमभिनयेन 
दंयित्वा ) चिरपरिचितानि = दींकालमभ्यस्तानि 4 अक्षराणि = "आर्यपुत्र" इत्येवं- 
रूपा वर्णाः । अनुबध्नन्ति = अनुसरन्ति । चिरादभ्यासवशाद्यापि तान्येवाक्षराणि 
मन्मुखात्‌ सहसा निष्क्रामन्तीत्यथंः । 

अयम्भावः सीता पुतराभियोगं श्रुत्वा सत्वरं कतिचित्पदानि. गत्वा प्राह- 
“येपुत्र ! मम तं विपद्ग्रस्तं पुत्रं परित्रायस्य परित्रायस्य ।' ततो रामचन्द्रकृतस्व- 
परित्यागं स्मृत्वा सखेदं सीता पुन राह-हा धिक्‌ ! हा धिक्‌ ! चिरकालाभ्यस्ततया 
'आयपुत्र' इत्येवाक्षराणि पचवटीदशेनेन मम मन्दभागिन्या मुखात्‌ सहसा सम्प्रति 
परित्यागकाकेऽपि निर्गच्छतीति भावः ।' 


मन्दभागिनीम्‌-मन्दश्चासौ भागक्चेति मन्दभागः ( कर्म॑धारयः ), सोऽस्त्यस्या 
इति मन्दभागिनी, ताम्‌ । यद्यपि यहाँ कर्मधारय से मत्वर्थीय इनि प्रत्यय करना नियम 
विरुद है, क्योकि इस प्रकार यहाँ दो त्तिरयां करनी पड़ती है । कहा भी गया है कि 
“न कर्मेधारयान्मत्वर्थीयो बहुव्री हिदचेत्तदथेप्रतिपत्तिकरः' अर्थात्‌ यदि बहुब्रीहिसे ही 
उसके अथं का बोधहो जाताहो तो कर्मधारय से मत्वर्थीय प्रत्यय नहीं करना 
चाहिए; किन्तु यहाँ सीता जी के मन्दभाग का नित्य योग दिखलाना है, अतः सा 
करने मे दोष नहीं माना जाना चाहिए । “भमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिंशायने । 
सम्बन्पेऽस्तिविवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ॥' 


सीता-८ धबदाहट के साथ ऊ पग चलकर ) आयंपुत्र ! भरे उस बेचारे पुत्र को 
चाह, बचाश्य । ( रामचन्द्र कृत परित्याग के स्मरण का अभिनय कर ) छिः ! छि; ! वे ही 
( आयंपुत्र॒ शब्द रूप ) चिरकाल तक बार-बार प्रयुक्त अक्षर आज मी पञ्चवटी के दजन ते मुच 
मन्दभागिनी का अनुसरण करते है ( युक्च मन्दभागिनी कं मुख से सहसा निकल आति ह ) 
हा मायंपुत्र ! ( रेस। कहकर मूच्छित हो जाती हे ) 


, पुत्रकम्‌ पुत्र शब्द से "अनुकम्पा अथं म कन्‌, अनुकम्पनीय बेचारे पुत्र को । पुत्रक का 
भं य्ह छ्त्रिम पुत्र भी हो सकता है, क्योक्रि वह गजशाषक सीताका ङृत्रिम पुत्रहीतोथा। 
तव “इवे प्रतिकृतौ" ( ५।३।९६ ) सत्र से कन्‌ प्रस्यय होगा । 

भायपुत्र ! परित्रायस्व--सीता जी धषड़ाष्टट मेँ भूल गयी कि रामचन्द्र उनका परित्याग 
फर तुके दै भौर अपने हाथी के गच्वेकी रकषाफे किए इन्दीको पुकारती रै। परित्याग षणी 
षत का उन्हंबादमे स्मरण होतादै। 


उल्तरराभवरिते 
१४८ 
( ०१ 
¡ समाश्वसिहि, समाश्वसिहि । 
तमसा- {त्से ! समाश्वासाह्‌ ( नेष्ये ) 


} अत्रैव स्थीयताम्‌ । 

र ससाध्वसोल्लासम्‌ ) अम्हे जलभरभरिञमेहमंथर्‌ 1 थर. 
त्यणिजगंभीरमंसलो कुदो णु एसो भारई भिग्घोसो भरंतकण्णविवरं मं पि 
मंदभाईणि अत्ति उस्मु आवेई ? [ अहो । जलभरभरितमेषमन्धरस्तनितगम्रर, 
भांललः कृतो न्वेष भारतीनिर्घोषो धि यमाणकर्णविवरां मामपि मन्दभागिनीं सदिस 
तुकयति ] 

क अ = वदा 

( नेपथ्ये ) विमान राज = व्योमयानश्ेष्ठ ! पुष्पकं प्रति रामस्योक्तिरियम्‌ । 

सीता--ससाध्वसोल्लासम्‌-- साध्वसेन = भयेन, उल्लासेन = हषेण च सहितं 
स्यात्तथा ( क्रियाविोषणमिदम्‌ ) । जलभर० जलस्य भरेण = भारेण, भरितः 
पूर्णो, यो मेघः, तस्य मन्थरम्‌ = मन्दं, स्तनितम्‌ = गजितम्‌, तदिव गम्भीरः ~ धीरः 
मांसलः = ष्टश्च । भारतीयनिर्घोषः = वर्णोच्ारणध्वनिः । नु इति वित । भिय 
माणकर्णविवरामू--भ्रियमाणम्‌ = पुयेमाणं, कणंयोः विवरम्‌ = छिद्र यस्ास्तयोक्ताम्‌। 
उत्सुकयति = उत्कण्ठितां करोति । 

अयमाशयः तमसा सीतां समाश्वासयति । तदानीमेव श्रीरामो नेपथ्य पुष्पकं 
्रत्याह--विमानराज ! अत्व स्थीयताम्‌ । रामस्य शब्दनिर्घोषमाकण्यं समाश्वस्ता सीता 
भयेन हषेण च सहितमाह--'कुतो न्वेष जलपूणंमेघस्य मन्दगजितमिव गम्भीरः स्फोतञ्च 
वर्णोच्चारणध्वनिः धूयते यो मत्कणं विवरं पू रयन्मां मन्दभागिनीमप्युत्कण्ठितां करोति ?' 


स्थीयताम्‌--५८स्था + लोट्‌ ( भवे } । समाश्वसिहि- सम्‌ + + /बह्‌ 
लोट्‌ ( सिप्‌ = हि ) । भरितः-भर + इतच्‌ । स्तनितम्‌ = ५/स्तन्‌ +क्त ( भावे 1 
भ्रियमाणम्‌--५/श्र + कर्मणि लट्‌ ( शानच्‌ ) । उत्सुकयति --उत्सुकां क रोतीत्यतसुक- 
यति “तत्करोति तदाचष्टे" से णिच्‌ । 


| ह (वेष करके) 
तमसा-त्े ! चैयं धरो, यं धरो । 

(नेपथ्यं म) 

विमानराज ! यदी रुका जाय । 

सीता--( आश्वस्त होकर, भय मौर हषं के साथ 2). जलभार से भरे मेष के मन्दगजैन 

-के समान गम्भीर एवं स्फीत यह वाणी कौ ध्वनि, भरे जातत हृए कणंविवर वाली मुञ्च मन्दमागिनी 
को भी कँ से ( माकर ) तर्त उत्कण्ठित बना रही है ? 

--~<_ 


क --युञ्च परित्यक्ता को देखकर राम क्या करेगे १ गै उनके सामने कैसे 
। यह सोचकर सीताजी को एक (तरफ भय हो रहा था ओर दूसरी तरफ बहुत समय ( बारद 
वष )केवादशोने वले प्रिय के दशन को आशासे उल्लास भी हो रहा था । 
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तृतीयोऽङ्कः १४९ 
हमता--( सस्नेहास्रम्‌ ) अयि वत्से | 
अपरि्फुटनिस्वाने कुतस्तयेऽपि त्वमीदुक्ली । 
स्तनयित्नोमंगूरोव चकफितोत्कण्ठितं स्थिता ।। ७ ॥ 
सीता--भञवदि कि भणासि अपरि्फुडेत्ति । मए उण सरसंजोएण 
प्चभिआणिदं अज्जउत्तो एव्व वाहरदित्ति । [ भगवति | {क भणस्यपरि- 
लेति । मया पुनः स्वरसंयोगेन प्रत्यभिज्ञातमा्यपुत्र एव व्याहरतीति । ] । 


अन्वयः- स्तनयित्नोः अपरिस्फुटनिस्वाने मगरी इव त्वं कुतस्त्येऽपि अपरिस्फुट- 
निस्वाने त्वम्‌ ईदृशी चकितोत्कण्ठितं स्थिता ॥ ७ ॥ 

तमसा सीतां प्रत्यवदत्‌ --“वत्ते !. स्तनयित्नोः = मेधस्य, अपरिस्फुटनिस्वाने = 
अस्पष्टनिघोषि, मयू रीव, वक्तुः स्वरूपमदृष्ट्वैव "विमानराज ! अत्रैव स्थीयताम्‌ 
इत्याकारके कुतस्त्ये=कस्मादपि कारणात्‌, अविज्ञातनिमित्तादित्य्थः, कस्माच्चितप्मदेशाद्रा 
समुदुभूते, कुतश्चितपरदेशादागते अस्पष्टनिघेषि । चकितोत्कण्ठितं स्थिता = त्वमीदृ्षी 
साश्रयं सोत्कण्ठं च विद्यमाना सती वत्त॑से' ? नैतदनुरूपं भवत्या इति भावः । उपमा- 
लङ्कारः ॥ ७ ॥ 

सीता तमसां प्रत्याह-- भगवति ! = तमसेत्यथंः, अपरिस्फुटेति = अविस्पष्टेति 
कि भणसि = कथं कथयसि ? मया तु स्वरसंयोगेन = स्वरप्रकारेण, स्वरसम्बन्धेन वा, 
भावपु्र एव व्याहरति = वदतीति प्रत्यभिज्ञातम्‌ = तदिदमिति विदितम्‌ । 


निस्वानः-- नि ¬+ ५८८स्वन्‌ + घञ्‌ । “अप' प्रत्यय होकर "निस्वनः" भीः होता 
है । कृतस्त्यः--कूतो भव इति कृतस्त्यः । कृतस्‌ + त्यप्‌ ( अव्ययात्त्यप्‌" ) । स्तन- 
गिलनुः--\/स्तन्‌ ( चुरादि ) + इत्नुच्‌ ( उणा० ) । प्रत्यभिज्ञातम्‌--प्रति + अभि + 
«ज्ञा +क्त ( कर्मणि ) । व्याहुरति-वि +आ + ह + रुट्‌ । 


तमसा-( स्नेष्टा्च से युक्त होकर ) अरी बेटी ! । 

कहीं से वा अस्पष्ट ध्वनि म तुम मेष के शब्दम मयूरी के समान देसी चकित ओर 
उक्तण्ठित हो रही हो ! ॥ ७॥ 

सीता-भगवति ! “अस्पष्ट देसा क्यो कहती रै १ ( मेरे कानों से उस ) स्वर का सम्बन्धं 
होने से-चिर परिचय होने से भने तो पहचान ( ही ) छिया है कि आयंपुत्र ही बोर रहेदै। ` 
1 


सस्नेहासरम्‌- सीता को दशा देखकर तमसा कौ ओँल मँ स्नेदवश ओद छलक अयि । 
सर्मताज्ञम्‌। ( पाठा )-रामके शब्दको चुनकर सीताको जो उत्छुकता हे, उसे देखकर 
तमसा भुस्करा उदी । द 
चकितोत्कण्ठितम्‌- सदसा रामके कण्डका स्वर घननेसे सीता चकित हो गयी ततथा 
उनके आगमन से चरणदश्चंन की सम्भावनावश् उन्दं उत्कण्डा भी हरे । उत्कण्ठा का र्षण 
हरणे स्वरब्धविषये बेदना महती तु या । संशोषणी तु गात्राणां तासुत्कण्ठां विदुषाः ।› 
स्वरसंयोगेन--सीता के कने का आशय है कि मेरे कान आयंपुत्र के स्वर से चिरप्रिचित 
¢ ९ कान प्र॑उस श्वर के पडते यी मैने निश्वितरूपसे जान क्या किं यह स्वर आयपुत्रका 
। 


च च क ~ ~ ~ ~ - ~ "~ ` न न्क प द क्‌, यु त कापा पात पाका पा" = कका क प प न्या क 
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१५० व 
तषा श्रूयते तपस्यतः किल शूद्रस्य वदण्डधारणाधपैशवाकौ राजा 
स्थानमागत हति । 1 
सीता--दिद्िभा अपरि 


हीणराभधम्मो कुसो रा। | विश्वधा भवरि॥ | 
रानधर्मः छतु स राना। 1 | # 


( नैपध्यै ) 
यत्र द्रुमा भपि भृगाभपि अन्धवोमे 
यानि परियासह्रग्िरमध्यवाहसम्‌ । 


एतानि तानि बटुनिषरकण्वराणि 
गोदावरीपरिसरस्य 1 ~ अ ॥ ८ ॥ 


तथा सम्भावयन्ती तमत वदति--भ्रूयते, किल तपस्यतः = तप्पा ह ` 
पमनूकनामकस्य शूद्रस्य दण्डधारणम्‌ = भपराधानुकरूलपिकाथैम्‌, देका एवाः 
कोद्रवो राजा = रामचन्धरो जनस्थानमागत इति । 

सीता तमसोक्तिमाकर्णय प्रहृष्टा सती , तमसामवदत्‌ ~ दिष्टेषा 
भपरिहीनराजधर्म॑; = मन्यून राजधरमः, यथाशास्तरमनृष्ठितसकलराजकायं 
यतु स राजा यथाशास्त्र सकलराजकार्याण्यनुतिष्ठतीति भाव; । 
श्रीरामो नेपथ्ये प्राह-- 


भन्वपः-- यत्र 


पा ~ भाषते| 


है । "तपस्य' नामधातु 
--दकष्वाकोः गोत्रापश्यं पुमात्‌ 
एेश्वाकः; पक्वाकु + मण्‌, “तदितेष्वजामवेः' से आदि भष्‌ ^ कोद षे 
'दाण्डिनायन"-( ६।४।१७४ } के भनुसार निपातन से "टि, ( उ ) का शोप । 


वमसा--रेसी बात नी नाती है क तपस्य कटने वले शप्र ( म्बू ; $ रण्ड 
किए श्वाकु्वंशी राजा ननस्थान त्रं भाया ई । 


--भाग्य से उस राजा ने राजधमं छोड़ नही है। 

एेशबाको राजाराम के एए तजः शब्द्‌ का प्रयोग कर सीतानि्सनजनित ५ 
कोम तमसा भ्यक्त कट रही है । यह वाक्य ब्यङ्ग्यपूणं है । भ्यङग्य यह ह कि पक क 
उस पत्नी का निवासन कर्‌ भपने राजममं का प्रक दिखाया, बह भव पुनः ५५५ 
हौ स ) तपस्या करने वारे भ्यक्ति का बध करने को-उद्त है| पेसा ब्क्यो नक! भा 
भपने पूषन इद्वाकु का नाम कैत रौशन करेगा? प्रवो 

। “दिर शब्द का रृतीयैकवचनान्त विभक्ति प्रतिरूपक भव्य ह । इफ 

श्न भी प होता है-माग्व से, 


सौभाग्य से, रेश्र का धन्यवाद, भ कितना प्रस ई, कित 
 सीमाग्वशादी, शागास ( हँ यः गारं का उद्गार ) । ` 


तृतीयोऽङ्कः १५१ 
सीता--( ष्ट्वा ) हा कहं पहादचंदमंडलापंड्रप मद्ये 

। इरपरिख्खा न 

आआरेण अअं णिभसोह्यगम्भीराणुभावमेत्तपच्चहिजागिज्य अज्जउत्तो एव्व । 

्रमवदि तमसे धारेहि मम्‌ । ५६ ( इति तमसामारिरष्य मृच्छति ) । [ हा क्यं 

्रभातचनमण्डलापाण्ड्रपरिक्षामदुबलेनाकारेणायं निजसोम्यगस्पीरानुभावमात््ररनि- 

हातम्य आयुत एव । भगवति तमसे ! धारय माम्‌ । ] 


----[____~__~__~_~_____ _ 
अध्यवात्सम्‌, तानि एतानि गोदावरीपरिसरस्य गिरेः बहूनि ज्गंरकन्दराणि तटानि 
( विद्यन्ते ) ॥ ८ ॥ 

यत्रेति । यत्र =येषु तदेषु । दरुमाः = दक्षाः । मृगाः = पश्वः, हरिणा वा । बन्धव; 
बनधुतुस्या इति भावः । प्रियासह्चरः = सीतासमेतः। चिरम्‌ = बहुकालपरय॑न्तम्‌ । 
अध्यवात्सम्‌ = उषितवानस्मि । बहुनिन्ञे सकन्दराणि-- बहवः निन्ञराः कन्दराश्र येषु 
तानि तथोक्तानि । गोदावरीपरिसरस्य-- गोदावरी नाम नदी परिसरः=पयन्तभरः, यस्य 
तस्य; गोदावरीसमीपवतिन इत्यथः । ( 'पयन्तभरः परिसरः" इत्यमरः ) तटानि = 
प्रदेशा इत्यथः । 

अयम्भावः-- यत्र वृक्षा अपि पशवोऽपि मम बन्धुतुल्याः प्रिया आसन्‌, यत्र च 
सीतासमेतोऽहं बहुकालपयेन्तं न्यवसम्‌, त एवेमे गोदाव रीसमीपवतिनः पवंतस्य समधिक- 
निजञेरकन्दरायुक्ताः प्रदेशा विद्यन्ते इति । यत्र दुमा अपि मृगा अपि बन्धव भासन्‌ तत्र 
तपोधनानां का कथेत्येतस्यारथंस्य दण्डापुपिकया लाभादर्थापत्तिरलङ्कारः । वसन्ततिलकं 
वृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 

सीता-प्रभातचन्द्र ०-- प्रभाते चन्द्रमण्डलमिव आ = समन्तात्‌, पाण्डुरः = खेत- 
पीतवर्णः, अतिम्लान इति यावत्‌, परिक्षामः = कृशः, दवेः = बलहीनः, तेन आकारेण 


अध्यवात्सम्‌--अधि + ५^वस्‌ + लृड्‌ ( मिप्‌ / । "उपान्वध्याङ्वसः" सूत्र के 
अनुसार आधार की कमं संज्ञा ओौर कमं में द्वितीया विभक्ति ( यानि तटानि )। 
परिक्षाम--परि + ५^क्षै +क्त ( क्षायो मः' से मकारदेश ) । आकारेण- यहां 


(नेषथ्यमे) 
जहाँ वृक्ष मी, मृग मी मेरे बन्धु (ये ), जिनं मेँ प्रिया ( जानकौ ) के साथ रम्बे समय तकं 
रहा, बे ही ये गोदावरी के समीपवती पवत के बहुत से क्षरनों ओर कन्दराओं वले प्रदेश है ॥८॥ 
सौता-८ देखकर ) हाय ! क्यों १ प्रभातकालीन चन्द्रमण्डल के समान बिवणं, अत्यन्त 
वीण एवं दुकर आकार से उपलक्षित यह अपने सौम्य एवं गम्भीर प्रभाव मात्रसे ही पहचाने 
जने योग्य आयपत्र ही है । भगवति तमसे ! सुने पकड ( सहारा दो ) । 
( इख प्रकार तमसा का आरिङ्गन कर मूच्छित हो जाती हे ) 


4 प्रिसरः--तट, किनारा, सामीप्य, क्षिसी नदौ या पव॑त का पर्यावरण ( भिली या जुडी हरं 
भूम )। 
तटानि-्सका अथं रक्षणा से श्रदेश्च' है । | 
निजसौम्यगम्भीरानुभवमात्र्रत्यभिज्ञातम्यः--सीत। के कने का आशय है ङि आव. 
पत्र (राम ) का श्चरीर श्तना विवरण, कृश एवं दुबल हो गया है कि आकार से उन्हं पषटचाना 


१५९ उत्तररामजरिति 


तमला-वत्से ! समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 

( नेष्ये ) अनेन पवटीदरेनेन- 

अन्तर्छोनस्य दुःखाग्नेरद्योहामं ज्वकिष्यतः । 
उत्पोड इष धूमस्य मोहः प्रागावुणोति माम्‌ ॥ ९॥ 


त रस्याय य 
= आकृत्या ( उपलक्षितः )। निजसौम्य०-- निजः = स्वकोयः, सौम्यः = ज्ञान. 
भम्भीरः = घौरः, अनुभावः = प्रभावः, तन्मात्रेण प्रत्यभिज्ञातव्यः=सोऽयमिति ज्ञातव्यः, 
धारय = गृहाण, येनाहं नो पतेयम्‌ ( इति तमसामाश्चष्य मृच्छति ) । 
अयम्भावः-सीता रामं दृष्ट्वा प्राह-'हा ! कथं प्रभातचन्द्रमण्ड = 
म्लानः कृशो दुर्य आकारस्तेनोपरुसषितोऽयमायंपुत् एव । स एवायमिति तादे 
नाकारेण न प्रत्यभिज्ञायते स्वकीयसौम्यतेजोविशेषेणैव प्रत्यभिज्ञायते । भगवति 
तमसे ! मां गृहाण येनाहं नो पतेयमिति भावः' । 
तमसा सीतां समाश्वासयति । 
नेपथ्ये भरामः प्राह- 
अन्वयः-अन्तर्लीनस्य अद्य उदामं ज्वलिष्यतः दुःखाग्नेः धूमस्य उत्पीड इव मोहः 
मां प्राक्‌ आद्रणोति ॥ ९॥ 
अन्तर्लोनस्येति । अन्तर्लीनस्य = अन्तःकरणे प्रच्छन्नं स्थितस्य । अद्य = अस्मन्‌ 
दिने, उहामम्‌ = अत्यन्तम्‌ । ज्वलिष्यतः = उदीपिष्यमाणस्य । दुःखाग्नेः = दुःखममि- 


---___-_~__-_____~__[-_~_~_~_- ~ ~` _ 
“उपलक्षितः परिशचेषरभ्य है । अतः "इत्थम्भूतलक्षणे" { २।३।२१ ) से तृतीया हूई 
है। अनुभावः--अनु + ९८ भू + णिच्‌ + घन्‌ । प्रत्यभिज्ञातव्यः- प्रति + अभि+ 
«ज्ञा + तव्य । लीनः ५८ ली +क्त ( कतरि ) । दुःखाग्नेः 


--दुःखमग्निरिव, तस्य 
( उपमित समास ) । ज्वलिष्यतः--५/ज्वल्‌ + खट्‌ ( शतु ) ष० ए० व०। 
वमसा--बेटी आश्वस्त हो, आश्वस्त हो । ` कसाय नन्द त. 
( नेपथ्य में ) पञ्चवटी के इस दञ्चंन से-- 


भन्त.करण भ दपा शोकानरु आज अनियन्तरित भाव से मड्कने वाला है: उसके पूमसंषात 
के समान मोह ( मूच्छ ) सुञ्च पिले दी आच्छादित ( अभिभूत ) कर रहा हे ॥ ९॥ ॥ 


नहा जा सकता । केवर उनके सौम्य एवं 1 
+ ये बही (राम) है। गम्भीर विशेष तेज को देखने पर ही यह निश्चय प्रतीति 


न -रसका जन्वय आगे के दोक के साय करना चाहिए । 
लागे ~न्वरिभ्यत> पद्‌ को संगति के रि दुःखमेवाग्नि इति दुःाग्नि, यसा स्प 
समास होना चाहिए । किन्त "धूमस्य उत्पीड श्व) इस वाक्यांश को देखते हुए ्ुः 
दुःखाग्निः' ठेसा उपमित समास मानना हयो उचित प्रतीत होता है । 
ब के व के पिरे उसका धुर्ज चारों ओर छा जता है, उसौ 
हुए दुःख र 
न दुः बाहर प्रकर होने से पिरे मोद (मुच्छ) 


तृतीयोऽङधूः १५३. 
"हा प्रिये जानकि ! । 

तमसा ( स्वगतम्‌ ) इदं तदाशङ्कतं गुरुजनेन । 

सीता--( समाश्वस्य ) हा कहं एदं । [ हा कथमेतत्‌ ? ] 

( पुननेपथ्ये ) 

हा देवि दण्डकारण्यवासप्रियसखि विदेहराजपुत्रि ! ( इति मूच्छंति ) 

सीता--हद्धी हद्धी। मं मंदभाइणि वाहरिभ आमीलतणेत्तणीर"पलो 
मुच्छिद्रो एव्व अज्जउत्तो । हा कहं धरणिपिट्‌ढे णिरुद्धणिस्सासणीसह विपल्ह- 
त्यो । भअवदि तमसे परित्ताए हि परित्ताए हि। जीववेहि अज्जउत्तम्‌ । 
( इति पादयोः पतति ) । [ हा धिक्‌, हा धिक्‌ ] मां न्स भ्त व्याहत्यामीलन्नेत्र- 
नीलोत्यलो सूच्छित एवारयपु्रः । हा कथं धरणिपृष्ठे नि्टनिःश्वासेनिःसहं विपर्यस्तः । 
भगवति तमसे ! परित्रायस्व परित्रायस्व । जीवयारयपुतरम्‌ । ] 


रिव, तस्य ( उपमितसमासः ) । उत्पीडः = राशिः । मोहः = मूर्छा । मामू = रामम्‌ । 
प्राक्‌ = पूर्वम्‌ । आ्रृणोति = आच्छादयति । 
` अयम्भावः--कायन्तिरव्यापृततयाऽन्तःकरणे निगूढो दुःखाग्निरस्मिन्‌ दिने पश्चवटी- 
दशेनेन समधिकं ज्वक्िष्यति । यथाऽगनेज्वंलनावु पूर्वं धूमराशिः समन्तत आच्छादयति 
तथेव दुःखप्रसरणात्‌ पूर्वं दुःखजनिता मूर्च्छा मां सञ्छादयतीति भावः ॥ ९॥ 
हा प्रिये जानकी ! इति । 
तस्ता स्वमनसि कथयति--इदं तत्‌ = रामस्य शोकाभिभवमोहादिकं, गुरुजनेन 
= पूज्यजनेन, गङ्खालोपामुद्राप्रभृतिजनेनेत्यथेः, चारङ्धितम्‌ ' 
सीता-( समाश्वस्य ) हा कथमेतत्‌ = आयपत्रस्य शोकाभिभवो मोहश्च कथम्‌ ? 
धीरामः पननेपथ्ये-- हा दण्डकारण्यवासप्रियसखि = दण्डकारण्ये यो वासस्तत्र 
प्रियसली प्रियसहचरि वा, तत्सम्बुद्धौ । 
सीता~-व्याहूत्य = उदिश्योच्चायं । अआमीलन्नेत्रनीरोत्पलः--आमीलती = मुद्रिते, 
त्रनीलोत्पके =नेत्रनीलकमकले यस्य सः । धरणिपृष्ठे = भूतले । निरुढनिःश्वास- 
व्याहृत्य--वि + आ + ५८ह + ल्यप्‌ । भमीलत्‌-आ + ५८ मील्‌ + शतु । 
प~~ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^ ^~ ^~ ^^ ^^ ^~ ^^ ^ ^^ 
हा प्रिये जानकि ! । 
तमसा-८ स्वगत ) गुरुजन ( लोपामुद्रा जर गङ्गा ) के दारा शती बात कौ भरुद्धा की 


थी । 
सीता-( भाश्वस्त होकर ) दाय, यह ( श्लोकामिमव ओर मृच्छ ) केसे १ 
पुनः नेपथ्य 


हा देवि दण्डकारण्य भरे ताथ रहने बाली जानकि ! ( रेखा कषटकर मूच्छित हो जाते हैँ ) 
सीता-्ाय, हाय ! युक्च अभागिनी को पुकार कर, नीरुकम के समान बन्द होते ष 
` निरूढनिगधासनिःसहम्‌-निरुढनिः्ासम्‌ तथा निःसदम्‌ ये दोनों पद्‌ क्रियाविशेषण है, 
म्पा, से समास ह है । 
` परित्रायस्व, परित्रायस्व--संभरम मे दिरक्ति दै । 


१५४ उत्तररामचरिते 
तमसा स्वमेव ननु कल्याणि सञ्जीवय जगत्पतिम्‌ । 
्रियस्पर्शो हि पाणिस्ते तत्रेष निरतो जनः ॥ १०॥ 


नकल्तातस्यकावत्वततात त भ क्ब णभ 
निःसहम्‌- निरः = परदृत्तहीनः, निःश्वासः यस्मिन्कर्मणि त्था स्यात्तथा । वि 
स्तः = अधोमुलत्वेन पतितः । परित्रायस्व = रक्ष ( मामिति शेषः ) । भातरं जौ 
= जीवितं कुर, क्रियतां तथाविधः कोऽप्यभ्युपायः, तज्जीवनेनेव मद्रक्षण सम्भवति । 
अयम्भोवः--हा दण्डकारण्यवाससहचरि ! इति सीतामुदिर्योच्चायं मुद्रितकमल. 
लोचनो मूच्छामिगमत्‌ । तथाविधं धरणितलेऽधो मुखत्वेन पतितं श्री राममवलोक्य सीता 
तमसां प्रत्याहु-- भगवति तमसे ! जीवय आयंपुत्रं तथाविधं कमप्यभ्युपायं कृत्वा मा 
रक्ष, आयंपुत्रजीवनेनैव मदरक्षणं सम्भवती'ति भावः । 
तमसा सीतोक्तिमाकण्यं सीतामेवानुज्ञापयति-- 
अन्वयः ननु कल्याणि ! त्वमेव जगत्पति सञ्जीवय, हि ते पाभिः प्रियसप्ं 
तत्र एषः जनः निरतः ॥ १० ॥ 
ननु = अनुन्ञाद्योतकमव्ययम्‌ ( श्ररनावधारणानुज्ञाऽनुनयामन्त्रणे ननु" इत्यमरः ) । 
कल्याणि = शुभे ! प्रियप्रबोधस्य सीतास्पर्शाऽ्धीनतया "कल्याणि" इति तत्सम्बोधनषदं 
युक्तमेव । जगत्पतिम्‌ = लोकनाथम्‌, श्रीराममित्यथंः । हि = यतः । पाणि; ~ करः | 
्रियस्पशेः--प्रियः = मभीष्टः ( रामस्येति भावः ) स्पशं; = आमशंनं यस्यसः। तत्र 
= तस्मिन्‌ त्वत्करस्प्शे । एष जनः = श्रीरामः । निरतः = समनुरक्तः । 
अयम्भावः कत्याणि ! श्रीरामस्य प्रवोधस्तु परित्यक्ताया अपि तवैव करस्पर्शा- . 
धीनः, तस्मात्‌ त्वमेव लोकनाथं सचेतनं कुर । तादृशेन परित्यागेन स्वपतिबुदूष्या 
नोज्जीवयितुमुत्सहसे वेत्ताहि तस्य लोकनायतया खोककल्याणायैवत्वं कल्याणौ तं रामं 


निष्डः- नि + ५स्ध्‌ +क्त । निःसहम्‌- निस + ५^सह विपरयं 
( | ह्‌ + अच्‌ । विपयंस्तः--वि+ 
परि + ५८अस्‌ ( क्षेपणे ) +क्त । निरतः- नि + ५८रम्‌ +क्त । 


नेत्रो वाटे नवो बढ भ्र मूष्ठि हा ह अह हीहोगयेदै। हाय, सकी हई सास वाड तपा मर 
च । सासि वाले तथा अशाक्त होकर मूत 
पर कंडे भषोमुख गिरे पड़े है १ मगवति तमसे ! ( सज्ञे ) बचाभो, बचाभो । आयंपत्र को जीति 
करो 6 पु ध पर गिरती ह ) । 
दै कत्ाणि ! हम हो जगत्‌ कँ सामी (राम ) को ; कयि धः 
ही हाथ का स्पशं ( उन्हं ) प्रीतिकारक ^+ च सवद (उन ) पीतिका है, ज अतः उपीमवे( पौ) ०॥ व 


` कर्याणि सञ्जीवय जगस्पतिभू--यह वाक्य 3 
स यद वाक्य व्यञ्जनासे मसा के क्न 
काआश्यहै किं मानती हँ ( राम ने तुदं निर्वासित कर दिया ह ९ व म 114 


 +#॥ 


तृतीयोऽङ्कः १५५ 


वीहा-जं होदु तं होदु । जह भअवई आणवेइ ( इति ससम्भ्रमं निष्क्रान्ता.) 
तद, भवतु । यथा भगवत्याज्ञापयति । ] 
( ततः प्रविरात्ति भूम्यां निपतितः स्रास्रया सीतया स्पृश्यमानः 
साह्वादोच्छ्वासो रामः । ) 
सीता-( किचित्सह्म्‌ ) जणे उण पच्चा अदं विअ जीविञं तेलोभस्स । 
ड अति पृनः ्रह्यागतमिव जीवितं त्रलोक्यस्य । | 


सजीवय, येन तस्मिञ्जीवति जगतः समुज्जौवनं सम्भवेदिति भावः। अपि च- 
यस्य श्रीरामस्य तवेव करस्पश अभीष्टः अत्रैव चिरात्‌ सोऽभ्यस्तोऽस्ति । अन्या 
ली तं कयं स्पृशेत्‌ ? तस्य त्वत्पाणिस्मश चिराभ्यस्ततया त्वमेव तदुज्जीवने समर्था. 
ऽब्ीत्याशयः । अत्रोत्तराद्ध॑स्य पूर्वाद्धं हेतुतप्ोपन्यासाद्‌ वाक्याथंहेतुर्क काव्यलिङ्ग- 
अलङ्कारः ॥ १० ॥ 

तमसाया अनुज्ञामाकण्यं सीता प्राहु --निर्वासिताया मम करस्पर्शादायेपत्र 
हञ्जातकोपः प्रसन्नो वा भवत्वित्यविगणय्य भगवत्यास्तमसाया आज्ञां शिरसि 
हृत्वाऽ्युत्मुज्जीवयितु पाणिना स्पृशामीत्युक्त्वा सत्वरं तथाकतुं निष्क्रान्ता । 

( ततो रामस्य भरूमिनिपतनेन साल्लया = अशरुसहितया, सीतया स्पृश्यमानो भमौ 
निपतितो साह्नादोच्छवासः = हर्षेण श्वाससच्चारेण च सहितो रामचन्द्रः प्रविशति । ) 

सौता-( किचित्सहषम्‌ ) त्रैलोक्यस्य = स्वर्गमत्यंपातालरूपलोकत्रयस्यापि 
जीवितं = जीवनं राममयम्‌ । तद्रामजीवने त्रैलोकस्यापि जीवनम्‌ । तस्माद्रामे जीवति 
त्रैलोक्यस्यापि जीवनं प्रत्यागतमिव = पुनरागतमिव मन्ये । 


[न 


.--------~----------~---------------------~-~ 
स्ृश्यमानः-- ५/स्पृश्‌ + लट्‌ ( क्मंणि )-शानच्‌ । प्रत्यागतम्‌--प्रति-आ + 
५/गम्‌ +क्त । जीवितम्‌--५८जीव्‌ + क्त ( भावे ) । त्रैलोक्यम्‌- त्रयाणां लोकानां 
समाहारः त्रिलोकी, त्रिलोक्येव त्रैलोक्यम्‌; स्वाथ ष्यम्‌ । 


प 1 
सीता-जो हो वह हो । भगवती की जेसी आशा । ( एेसा कषटकर घबराहट युक्त स्वरा 
ॐ साथ निकर जाती है ) । 
(वब भूमि पर पडे हुए, भा खों म ओंसू भरे सीता के द्वारा सहाये 
जाते हुए तथा हषं जीर श्वाससंचारयुक्त राम का प्रवेश । ) 
(५ ङु हषं के साथ » भै समद्यती हँ कि तीनों लोकों का जीवन मानो फिर लौट 
भाया है । 


.यद्‌ भवतु तद्‌ भवतु--जो होसो हो । सीता का अभिप्राय ह किं निर्वासित मेरे हाय के 
सश्र से आयंपत्र मुञ्च प्र चाहे कुपित शो, चाहे प्रसन्न, यद सुञ्ञे नदी सोचना है। मगवतती 
त्मा के आज्ञानुसार मुञ्चे उनके कल्याणकर कायं मँ हिचकिचाट छोडकर लग जाना है । 

जीवनम्‌- सकल जीवलोक के आधारभूत राम के ही जीवन प्र तीनों रोका 
का जीवन निर्भर रै, अतः राम के होश मे आ जाने पर सीता ते कहा कि मेरी समश्चमे मानों 


पीनो लोको का जीबन फिर ट आया दै । 


५ 


उत्तररामबरिते 
११६ 


रामः-हन्त ! भोः किमेतत्‌-- 


आच्योतनं नु हरिचन्वनपत्लबानां 
निष्पोडितेन्दुकरकन्दल्जो नु सेकः। 


सञ्जीवनौषधिरसो नु हदि प्रसिक्तः॥ ११॥ 


` समः हन्त ~ हूबकमव्ययपदम्‌ । एतत्‌ -स्नम्‌ (प ---- हन्त = हरषसूचकमन्ययपदम्‌ । एतत्‌ = स्पशेनम्‌ । किम्‌ = कतमत्‌ ? ०१ 


अन्बयः--हरिचन्दनपल्लवानामार्च्योतनं नु ? निष्पीडितेन्दुकरकन्दलजः क 
नु ? अयम्‌ आतप्तजीवितपुनःपरितर्पणः सज्जीवनौषधिरसः हदि प्रसिक्त नु? ॥ ११ । 

आश्च्योतनमिति । हरिचन्दनपत्लवानाम्‌-- हरिचन्दनस्य सुरति ४ 
वानाम्‌ = किंसलयानाम्‌ । आरच्योतनम्‌ = रसक्षरणम्‌ । नु इति वितकं । निष्पीहि 
तेन्दुकरकन्दलजः--निष्पीडिताः = निष्पिष्टा ये इन्दुकरकन्दलाः = चन्दर किरणनवा- 
ङ्कु रास्तेभ्वो जातः । सेकः = सेचनं नु ? भआतपजीवितपुनःपरितपणः- आतम. _ 
मा = समन्तात्‌, तप्तम्‌ = दग्धं, यत्‌ जीवितं = जीवनं, तस्य पुनः परितपेणः ~ 
परितृतिकारकः । *भतत्तजीवितमनःपरितपणः" इति पाठे आतसयोः = जीवितमनोः 
परितपेणः इति विग्रहस्तथा च “आतक्तजीवितत रोः" इति पाठे आतपतः जीवितमेव तः 
जीविततरुस्तस्येति विग्रहादिकं बोध्यम्‌ । सञ्जीवनौषधिरसः = प्राणप्रदौषधिद्रव, । 
प्रसिक्तः = प्रकिप्तः । 

अयम्भावः- सीताक रस्पशेतः प्रत्याश्वस्तः श्रीरामः प्रहृष्टः सन्नाह--अये ! मम 
हृदये केनचित्‌ हरिचन्दनब्क्षस्य किंसल्यानां रसक्षरणं कृतम्‌ ? आहोस्वित्‌ निमिष. 
भ्यश्चन्द्रकिरणनवाङ्कुरेभ्यो जातं सेचनं कृतम्‌ ? अथवा वि रहदग्धस्य जीवनस्य पुनः 
परितृत्तिकारकः प्राणप्रदौषधेद्रेवः प्रलिप्तः किमु ? किमिदमिति नाहं निश्चेतुं पारया. 
मौति भावः । शुद्धसन्देहाल द्धारः । वसन्ततिलकं दत्तम्‌ ॥ ११ ॥ 


आइच्योतनम्‌--आ + ५८य्युत्‌ +ल्युट्‌ । सेकः-- सिच्‌ + घन्‌ । परितपेणः- प्रि 
+ ५८८तृप्‌ + ल्यु ( अन }) ( "नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः" ) अथवा 'त्यलुे 
बहुलम्‌” के भनुसार कर्ता म ल्युट्‌ ( अन }-परि + ५/तृप्‌ + णिच्‌ +ल्युट्‌ ( भन । 
णेरनिटि" से णिच्‌ का लोप, लघृपधगुण-परितर्पेणः । 


राम--महा ! अरे, ग क्या १ क्या ( मेरे ) हृदय पर हरिचन्दन के किसल्यों का रस ५ 
दिया गथा १ भयवा निचोढ़े हए चनद्र्गिरणरूप नवांकुरो क रस से सेचन किया गया 6 
सन्तप्त जीवन को पुनः परितृप्र करने वाला संजीवन, ओषधि का रस छिद्क दिया 


रै१॥११॥ 


व (+ 
हरिचन्द्न--दिचन्दन पक देव इष्ठ ह । एक विरोष प्रकार के चन्दन ढे हरिचन्दन £ 
है । यह काटने न रार रंग का दिखायी देता है, किन्तु विने पर पीठे रंग का हन 
“छेदे रक्तं कषे पीतं. हरिचन्दनमुच्यते' । सीता के कर-स्पशं से रामचन्द्र जौ को भनिर 
भानन्द्‌ हुमा, जिसके कारण का वे अनेक प्रकार से अनुमान करते है । 


तृतीयोऽङ्कः \ 
| च-- स्पर्शः पुरा परिचितो नियतं स एव 
सञ्जीवनश्च समनसः परितोषणश्च । 


सन्तापजां सपदि यः परिहूद्य मूर्छा 

मानन्दनेन जडतां पुनरातनोति ॥ १२॥ 
लीता--( ससाघ्वसोत्कम्पमपसूत्य ) एत्ति एव्व दाणि मे बहुदरं । [ एताव 
देवेदानौं मे बहुतरम्‌ ]। 


त सजी मनसः स्ोषन्च निम स एव सपः । परिचितः सञ्जीवनो मनसः परितोषणश्च नियतं स एव स्पशः । 
यः सन्तापजां मूच्छ परिहृत्य सपदि आनन्दनेन पुनजं डताम्‌ आतनोति ॥ १२ ॥ 

रामः पुनरपि स्वानुभवमाह-- स्पहं इति । पुरा = पूवंकाले । परिचितः=संस्तुतः, 
अनुभूत इति यावत्‌ । सञ्जीवनः = सम्यग्जी वनहेतुः । परितोषणः = माह्लादजनकः । 
'रिमोहनश्च' इति पाठे परिमोहजनकञ्चेत्यथंः । नियतम्‌=निश्चितम्‌ । स एव = पूवनु- 
भूत एव । सन्तापजाम्‌ = विरहदुःखजाताम्‌ । मूर्ज्छाम्‌ = चेतनाशयुन्यताम्‌ । परिहृत्य = 
अपनीय । सपदि = तत्कालम्‌ । आनन्दनेन = आह्वादनेन । पुनः = भूयः । जडताम्‌ = 
आनन्दाधिकयपरयुक्तचेतनाशून्यताम्‌ । आतनोति = विस्तारयति, करोतीत्यर्थः । 

अथयमाक्षयः--नियतमयं पूवंपरिचित एव स्पशः, येन मम सञ्जीवनं सञ्जातं 
मनसश्च परितुष्टिर्जाता । अनेन मोहप्रयुक्तपज्ञाशुन्यतामपनीय ततक्षणमेवानन्दभ्रदानेन 
काविदनिेचनीया जडता समुत्पादिता । सम्प्रति करस्पक्ंजनितप रमानन्दनि मग्नोऽहं 
्र्ञाशून्थोऽस्मीति भावः । मूर्च्छा परिहृत्य जडतामातनोतीति विरुद्धार्थाभिधानात्‌ 
विरोधालद्भारः । जडताशब्दस्यानन्दविह्वलताथकतया तत्परिहारः । वसन्ततिककं 
वृत्तम्‌ । 

सीता-( ससाध्वसोत्कम्पम्‌ = रामेणाहं प्रत्यभिज्ञातेति भयजनितोत्कम्पेन सहितं 
यथा स्यात्तथा, *ससाष्वसकरुणमि'ति पाठे--साध्वसेन = भयेन, करुणया = दयया च 


सञ्जीवनः- सम्‌ + ५८ जीव्‌ + णिच्‌ + ल्युट्‌ ( कर्तरि ) “ृत्यत्युटो बहुलम्‌" । 
इसी प्रकार परि + ५/तुष्‌ + णिच्‌ +ल्युट्‌ ( कतरि ) । परिहृत्य- परि + ^⁄ह ~+ 
तयप्‌, तुगागम । आनन्दनम्‌--आ + नन्द्‌ ( टुनदि समृद्धौ ) + त्युट्‌ ( भावे ) । 
0 व 


ओर भी- निश्चय ह समाश्वस्त करने वाका ओर मन को आह्ाद देने वाला यद वदी पूवं 
परिचित स्पशं है, जो विरहसन्तापजनित मृच्छांको तत्काल दूर कर आनन्द्विधान से पुनः 
जडता ( विद्वलता ) समुत्पन्न कर रषा है ॥ १२ ॥ 
यः भय ओर कम्पन के साथ हटकर ) इतना ही इस समय सुज्ञे बहुत अधिक है 
५७ र निर्वासित मे अब भी स्नेह रखते है, मेरे कर-स्पशश को बहुत मानते है, आज की 
ते म इतना ह मेरे छिए बहुत दै-- यद कम सौभाग्य की बात नही रै ) । 


संजीवनः- सम्यक्‌ , जीवन देने बाला । षरितोषण-परितोष देने वाला । इस रलोकमे 


श्छ [३ मृच्छ ष । 
व को दूर कर जडता फला रहा है" यह कथन होने से विरोध अरूकार है । जडता का 


भानन्दबिहृलता' होने मे उसका परिष्ार हो जाता है । 


उत्तररामचरिते 
१५८ 


रामः--( उपविश्य ) न खलु वत्सल्या सीता देव्याऽभ्युपपन्नोऽस्मि ? 

षता-- हृदी ! हृदी ! किं त्ति मं अज्जउत्तो मग्गस्सदि ? [ हा श्‌ । 
हा धिक्‌ ! किमिति मामायषत्ो मागिष्यते ? |] 

रामः-भवतु, परयामि । व 

्ोता--भअवदि तमसे ! ओसरहा दावं । मं पेक्खिअ अण 
संणिहाणेण राआ अहिअं कुपिस्सदि । [ भगवति तमसे ! भपसरावस्तावत्‌ । भ्र 
रेश्यानभ्यनुज्ञातेन सक्षिधानेन राजाऽधिकं कोपिष्यति । | 


न्क्ल 


सहितं यथा स्यात्तथेत्यथंः । अपसृत्य = रामस्य पार्वाद्‌ दूरं गत्वा ) सीता आह-- 
एतावदेव = प्रियस्पशेनमेव, रामः मे = मम निर्वासितायाः सीतायाः, स्पक्ं बहुतरम्‌ = 
अधिकतरम्‌, मन्यते, इदानीमपि = सम्प्रति निर्वासिकालेऽपि, मयि सिनिह्यति, एतावदेव 
सम्प्रति निर्वास्िताया मम बहुतरम्‌ इति सीतोक्तेरभिप्रायः । 
रामस्तु सीतया संसपृष्टोऽहमिति सीतां द्रष्टुमना उपविश्य प्राह्‌-वत्सल्या = 
स्निग्धतया, मम दोषं सहमानया सीतया देव्या क्रि स्वकरस्पशेनाहमभ्युपपन्नोऽस्मि = 
अनुषहीतोऽस्मि ? ( “अभ्युपपत्तिरनुग्रहः' इत्यमरः ) । 
रक्तां रामोक्तिमाकण्ये सीताऽऽ्मानं भत्संयन्ती सशोकं प्राहु- हा धिक्‌ ! हा 
धिक्‌ !-हेति शोके, धिगिति स्वभत्संने, किमिति मामायंपुत्रः मागिष्यते अन्वेषिष्यति ? 
रामः-- भवतु परयामि = अन्वेषणेन तत्त्वतो निरूपयामि । 
ततो राममन्वेष्टुकामं दृष्ट्वा सोता तमसामुपगम्य प्राहु--'भगवति तमसे" अप. 
रावस्तावत्‌ = मावामितो दूरं गच्छावस्तावत्‌ । तत्र॒ कारणमाह --अनभ्यनुज्ञतेन 
= अननुमतेन, अनुज्ञां विनैव, मत्कतंकतत्सन्निधानेन = समीपावस्थानेन, मां परश् = 
दष्ट्वा, प्रजारञ्जनाथं मन्निर्वासको राजा कोपिष्यति == कोपं करिष्यति । 


अपसृत्य --अप + ५८सु ( गतौ ) + ल्यप्‌, तुक्‌ । अभ्युपपन्ः --अभि उप + 


५८१द्‌ ( मतौ ) + क्त । अनभ्यनुज्ञातः- नम्‌ ( अन्‌ ) + अभि + अनु + ५८न्ञा + क्त । 
संनिधान-- सम्‌ + नि + ५८धा +ल्युट्‌ ( भावे } । 


की कक्कर "कद क क कण्ठ छ क 1 
राम-< वैटकर >) ( कदी ) स्नेही सीता देवी के द्वारातो मै अनुगृ्ीत नदं क्िा 
गयां 

सीता--इा धिक्‌. ! हा धिक्‌} ( कही ) आयंपुत्र मुञ्चे द्रंढेगे क्या ? 

राम--अच्छा, देखता ह । 


सीता-मगवति तमे ! अब हम दोनों यहाँ से 3 निना अनुभति ॐ, 
समीप स्थित होने से राजा.मधिक क्रोध करगे । मुञ्ञे देखकर नुः 


~ ~~ ~ 
राजाऽधिकं कोपिष्यति-यहां रामके किए सीता शब्द ध्यात 
देने योग्य हे । राम वदी कठोरता के साय राज क 


= मं का पालन करने वाले राजा है, पत्नी तकं का 
11 उनका प्रक रहा है । भव सीता यदि उनकी आनुमति के निना 
पगा । भल गी तो उन ( सीता) फो उनका कोपभाजन अवद्य बनना 


क 


~~ 

-------------------- 
-----___-__--- 

~~ 


 ॥ 
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| वत्से | भागीरथीप्रसादाद्‌ वनदेवताऽप्यदृ्य 
हीता-आं, अत्थि खु एदं । [ आम्‌ अस्ति खल्वेतत्‌ । ] 
रामः-हा प्रिये जान | 

हता -( समरपुगद्गदम्‌ ) अज्जउत्त, असरिसं कलु एदं वअणं इम एस 
वत्ततस्य ( साल्म्‌ ) अहवा किं ति वञ्जमई जन्मेतरेभु वि पुणो असंभाविञ 
(्लहदसणस्स मं एव्व मंदभाईग उदिसिअ वच्छलस्त एण्वं वादिणो अज्ज- 
उत्स्य उवरि णिरणुक्कोसा भविस्सम ? अहं एव्व एदस्स हिअअं जाणामि, 
महूवि एसो । [ आवंपुत्र । असदृशं खल्वेतदरचनमस्य वुतताम्तस्य ( “^` ) मथवा 
हिमिति बच्मयौ जन्मान्तरेष्वपि पुनरसम्भावितदुलंभदक्शनस्य मामेव मन्दभागिनोमृदिश्य 


ऽसि संवृत्ता । 


तमा सीतां प्रत्यवदत्‌--भागीरथीप्रसादात्‌ = गङ्गाया अनुग्रहात्‌, त्वं वनदेवता- 
नामप्यदृश्यासि संदृता = अदज्ञेनीया सञ्जाताऽसि, किमुत रामस्य ? 

एतच त्वा तथाविधां गङ्गोक्ति स्मृत्वा सीता प्राह--आम्‌, खल्वेतत्‌ । 

राभः--हा प्रिये जानकि । 

सीता-- समन्युगद्गदम्‌ मन्युः = प्रणयकोपः, तेन गद्गदः = वाण्या अस्फुटता, 
तेन सहितं यथा स्यात्तथा । एतत्‌ = हा प्रिये जानकि" इति कथनम्‌ । एतस्य 
तान्तस्य = मन्निर्वासनरूपदृत्तान्तस्य । असदृशम्‌ = अयोग्यम्‌ । सातम्‌ = अश्रुसहितं 
पथा तथा । वज्रमयी = मतिशयकाठिन्ययुक्ता । जन्मान्तरेष्वपि = अन्येषु जन्मस्वपि । 
अतम्भावितदुलंभदशेनस्य--असम्भावितम्‌ = सम्भावनाया अविषयभूतम्‌, अत एव 
दभ्‌ = दरष्प्रप्यम्‌, दशनं यस्य तादृशस्य । वत्सलतया = सनेहृशीलतया । एवंवादिनः 


भदृश्या-- नन्‌ (अ ) + ५८द्‌श्‌ + क्यप्‌ + टाप्‌ । वनदेवतानाम्‌--“कृत्यानां 
कतरि वा' के अनुसार कर्ता में षष्ठी । 
तमसा--अरी बेटी, गङ्गा के अनुयह से वनदरैवताओं के ङ्प मीतू अदृश्य हो चुकी है । 
सीता--हाँ, वस्तुतः यही ( बात " है । 
राम-दा प्रिये जानकि ! 
सीता-\( प्रणयकोप के कारण अस्पष्ट उच्चारण के साथ ) आयंुत्र ! निश्चय ही(भाप 
का "हा प्रिये जानकिः ) यह वचन इस ( मेरे परित्यागरूप ) वृत्तान्त के अनुरूप है । ( आसू भर 
0.99 


भसदश्ं 
१००१०५९ 


भसदशं `“. “दृत्तान्तस्य--इस वाक्य से सीता ने अपना प्रणयकोप व्यक्त किथा है । उनके 
भनक भाव यह है कि पहले तो आपे मुके निबासित कर दिया भौर जब स्नेह प्रदशित 

हए ब्रिलाप भी कर रहे रै । आपके दोनो कार्यौ मे अनुरूपता नदी है । आपको मेँ निष्ठुर 
पचर या स्नेदश्ील १ 
भथवेति-सीता जी तुरन्त अपने प्रोक्त कथन को अनुचित एवं कठोरता योतक समञ्ञकर 
पने रगती ६- आपका दशन मु्ञे भन्य जन्मों पै भी असंभव तथा दुलंम है । मापके वचन 
भको सनेहश्रीरता स्पष्ट सिद्ध है, भतः पौ आप पर अकरुण होकर बजमयी किस लिए बनं । 
भन श्चन बाप ती ह । 


उ 


ब उत्तररामचरिते 
बत्सलतयेवंवादिन भरयपुधरस्योपरि निरनुक्रोशा भविष्यामि ? अहृमेवैतस्य त 
जानामि, ममाप्येषः । | स 
रामः-( सवतोऽवलोक्य ) हा ! न किंचिदत्र । 
सीता- भअवदि तमसे ! तथा णिक्कारणपरिच्चाइणो वि एदस्स एव 
विघेण दंसणेण कीदिसो विअ मे हिअ आणुकधोत्ति ण आणामि । | भगवति 
तमसे ! तथा निषकारणपरित्यागिनोऽपि एतस्येवंविधेन दर्शनेन कीदृक्ष इव मे हश्या. 
नुबन्ध इति न जानामि । ] 


र यव 
= 'हा प्रिये जानकि" इत्येवं कथयतः । किमिति = किमथेम्‌ ? निरनुक्रोशा = निदैया । 
एतस्य = आर्यपुत्रस्य । सर्वतः = परितः । सनिरवंदम्‌ = सखेदमु । 

अयम्भावः-सीता--( सप्रणयकोपगद्‌गदम्‌ ) आययेपुत्र ! "हा प्रिये जानकि" इत्येवं 
भवतः कथनम्‌, मत्परित्यागरूपस्य वृत्तान्तस्याननुरूपम्‌; स्वयमेव मां निर्वास्य पुनर्मा- 
मुदिश्य भवतो विलपनं नोचितमिति भावः । अथवाऽतिशयकाटिन्ययुक्ताऽहुम्‌, जन्मान्त- 
रेष्वपि असम्भावितदुलंभदशं नस्य, मामेवो दिश्य निर्दोषत्वनिश्चयपूवंकं मयि प्रीतिमत्तया 

"हा श्रिये जानकि" इत्येवं कथयतः आयेपुत्रस्योपरि किमथं निदेया भविष्यामि। 
"असद्शं खल्वेतद्वचनमस्य दृत्तान्तस्ये'त्येवं मया न वक्तव्यं मत्कारिन्ययोतकत्वादपितु 
भवदीयामिमां दशां दुष्ट्वा मया रोदितन्यमन्यथा मद्धृदयकाडिन्यमेव सेत्स्यतीति 
सोतोक्तेरभिप्रायः । पुनः सीता कथयति--भस्यायपुत्रस्थ हृदयमहमेव जानामि, 
ममापि हृदय मयं जानाति । आयपुत्रेण रोकानुरञ्जनाथमेवाहं परित्यक्ता, न तु भाव- 
दोषादित्यहमेव जानामि, ममापि हृदये निर्वासिनेन न हि भावदोषः समुद्भूतः पूवै- 
वदेव स्नेहो वरीवत्त॑ते इति जानात्यायेपुत्रः । आवयोहंदयभावं विज्ञातुं नहि कश्चित्‌ 
साधारणौ जनः समथं इति सीतोक्तेरभिप्रायः । 

रामः--( परितोऽवलोक्य सखेदम्‌ ) हा ! न किंचिदत्र = अस्मिन्‌ स्थाने । 
उदश्य--उत्‌ + ५दिश्‌ + ल्यप्‌ । अनुक्रोशः--अनु +. ५८्‌श्‌ +- घम्‌ । निवदः- 

निर्‌ + ५८ विद्‌ + घम्‌ । ५ 


= ~ 
~~~ 
~ ~~-~-~-~~-~--~--~-~-~-~-~--~-~--~-~-~-~-~--~- 
---~-~-~-~--~-~-~-~-- 


प्रिये जानकि ! ) एसा वचन 
जानती ह, गौर ये मेरा । 


- मम ^ चा भोर देखकर, खेद ढे साथ ) यँ कुछ मी नही है । 


पर कथन व रुण विलाप अर्थात्‌ दया, करुणा, दयाङता । वीरराधव क € 
कठिना मवामीति व्यज्यते । ‹ एमदशामिमां दृष्ट्वा मुक्तकण्ठं मया रोदित्यम्‌--तत्‌ 
भहमेवैतस्य अनुकरोति मुक्तकण्ठं रो दित्यनेनेति अनुक्रोशः” क ~ 
गवा --+मस्या देव्या मनस्तरिमपनाप्यषः--रामायण-न्दरकाण्ड ( १५।१२) मँ मी _ 
जीवति ।› ` ` ` भनस्तस्मस्तस्य वास्या प्रतिष्ठितम्‌ । तेनेयं स च धर्मात्मा ह 


| 4 


#॥ तमसा - जानामि वत्से ! जानामि । 
तटस्थं नेराष्याबपि च कलुषं विप्रियवशा- 
हियोगे दोरषेऽस्मिञ्क्षरिति घटनास्स्तम्मितमिष । 
` प्रसन्नं सोजन्याद्‌ दयितकरुणेगहिकरुणं 
बरवोभूतं प्रेम्णा तव हूशयमस्मिन्‌ क्षण हव ॥ १३ ॥ 


वतीयोऽङ्कः १६१ 


सीता स्वमनोदशां निवेदयन्ती तमसां प्रत्याह--भगवति तमसे ! तथा = तेन 
त प्रकारेणाकरूणं निष्कारणपरित्यागिनः = अकारणं परित्यक्तवतोऽप्यारय पत्रस्वैवंविघेन = 
। एतादृशेन शोकाकुलेन दशनेन, कीदृशी मे हृदयानुबन्धः = मनोऽवस्येति न जानामि = 
| विवरीतुं न शक्नोमि । 
। तथा कथयन्तीं सीतां प्रत्याह तमसा - त्वं न जानासि, भहं तु वत्से ! जानाम्येब । 
अन्वयः-तव हृदयम्‌ अस्मिन्‌ क्षणे नैराश्यात्‌ तटस्थमिव, विप्रियवशात्‌ कलृष. 
भिव, दीर्घे अस्मिन्‌ वियोगे क्षटिति घटनातु स्तम्भितमिव, दपितकरणैः गाढकर्णम्‌, 
प्रेम्णा द्रवीभूतमिव ॥ १३ ॥ 
तटस्थमिति नै राष्यात्‌ = पुनः समागमाशाया अभावात्‌ । तटस्थमिवउदासीन- 
मिव, प्रसादकालृष्यादिरहितभिव । विप्रियवशात्‌ = परित्यागरूपाप्रियवलातु । कलृष- 
मिव = क्रोयुक्तमिवेत्यथंः । दरव = चिरकारव्यापिनि । क्षटिति घटनात्‌ = आकस्मिक- 
परित्यागी--परि + ५^त्यज्‌ + धिनुण्‌ । अनुबन्धः-- अनु + ५८८बन्ध्‌ +- षम्‌ । 
नैरायात्‌- निराशस्य भावः नैराश्यं तस्मात्‌; निराश +-ष्यञ्‌ । घटनात्‌--५^षट्‌ 
+ त्युट्‌ । प्रसन्नमू- प्र + ५^सद्‌ + क्त । सौजन्यात्‌-- सुजनस्य भावः कमं वा सौजन्यं 
तस्मात्‌; सुजन + ष्यञ्‌ । द्रवीभरतम्‌--अद्रवं द्रवं भूतमिति द्रवीभूतम्‌, अभूत- 
तद्रावे च्विः । 
सीता--मगवति तमसे ! उस प्रकार कारण हौ निर्वातित करने वाले के भी इस प्रकार के 
दशंन से मेरी मनोददया केसी हो रही है, यह जानती नी हं । 


तपसा--जान रही षं बेरी, जान रष्ीदं। 
तुम्हारा हृदय दक्ष समय पुनः समागम की भाश्ान होने से उदासीन, किन्तु ( परिष्याग- 


रूप ) अरप्रिथ ( बृ्तान्त ) से रोषयुक्त-सा, शस लम्बे वियोग मे अप्रस्याशित समागम से विस्मय के 
कारण स्तम्ध-सा, (राम के ) सौजन्य से प्रसन्न, प्रिय की शोकाकुल दशा से अस्यन्त शोक युक्त, 
( प्रिय-विषथक ) प्रेम से अद्रसाहै॥ १३२॥ 


हृदयानुबन्धः--गनुबन्ध का अथं यषां अबाध परम्परा, सातत्य आदि है, जेते वैरानुबन्ध, 
मरेमानुजन्ध आदि । इदयानुबन्ध का अथं हआ--डइदय के भावों कौ परम्परा-विशेष का भबाष 
रूपसे बना रहना । 

इस शलोक से कवि का मनोविक्षान-पाण्डित्य सूचित होता है । 

कलप विप्रियवशात- निष्कारण परि्थाग रूप अदित के कारण काञुष्यगूणं -रोषयुक्त । 
रामने सीता का अकारण परित्याग कर दिया था, जो विप्रिय कमं ही कहा जा सकता है । उसङे 


कारण सीता ॐ मन मँ राम ॐे प्रति रोषक्षोभ होना स्वाभाविक था । 
११३० 


उत्तररामथरिते 


प्रसाद इव ॒भूरंस्ते स्पश स्नेहा्रं्षीतलः । 
अद्याप्यानन्दयति भां तवं पुनः क्वासि नन्दिनि ।॥ १४॥ 


्मागमात्‌ । स्तम्भितम्‌ = निश्वकम्‌, तम्‌ छिस्मयादिति भावः । दपिके. प्त भावः । दयितकरणैः--दथितस्य 
प्रियस्य रामस्य, करुणैः = शोकाकुलावस्थाविशेषैः । गाढकरणम्‌ = दृढशोक ॥ि 
== सुजनत्वात्‌, "हा श्रिये जानकि' इति सम्बोधनादिति भावः व 
) {विः । प्रसन्नम्‌ = 

प्रसादयुक्तमिव । द्रवीभूतम्‌ = रसमयमिव । 

:--अस्मिन्‌ काले तव हृदयं समागमाशाया अभावात्‌ तटस्थं प्रषाद 
रोषादिरहितमिव, किन्त्वस्मिन्‌ दीर्घे विरहे अकस्मात्‌ सञ्जातसमागमाद्‌ विस्मयेन 
निश्चलम्‌, परित्यागरूपाप्रियं स्मृत्वा रोषयुक्तमिव, प्रियस्य शोकाकुलदशां निरीक्ष्य दृढ. 
श्षोकयुक्तमिव, 'हा प्रये जानकि" इति सम्बोधनरूपसौजन्यात्‌ प्रसन्नमिव; रुेहेन द्रव. 
भूतमिवेत्थं विविधभावशबलं वरीवतेते । अत्रोतरक्षाप कस्य संसृष्टिः । शिलरिणी 
बृत्तम्‌ ॥ १२३ ॥ 

अन्वयः--स्नेहाप्रैंशीतलः ते स्पर्शः, मूततैः प्रसाद इव अद्यापि माम्‌ आनन्दयति । 
नन्दिनि त्वं पुनः क्वासि ? ॥ १४ ॥ । 

सीतामदृष्ट्वा रामः प्राह प्रसाद इवेति । स्नेहाद्रंशीतलः- स्नेहेन =प्रम्णा, 
आदेः = क्लिन्नः, अत एव शीतलः = सन्तापहारी । सूतैः = मूतिमान्‌ । प्रसादः = 
अनुग्रहः । मद्यापि = मस्मिन्‌ कषणेऽपि, स्पर्शोत्तरग्यवहितकालेऽपीति भावः । भान्द 
यति = आनन्दितं करोति । 'आद्रेयति' इति पाठे आद्र करोतीत्यथैः । नन्दिनि = 
बानन्ददायिनि । पुनरिति वाक्यालङ्कारे । 

अयम्भावः-- देवि ! स्नेहेन द्रैतया शीतलः सन्तापहारी तव स्पर्शो मूतिमान्‌ प्र्ाद 
इव स्पर्शोत्तरव्यवहितकालेऽपि मां राममानन्दितं करोति । ह आनन्ददायिनि ! त्वं कुत्र 
व ? अत्र “मूतः प्रसाद इवेत्युत्रक्षाऽल ङ्कारः । अनुष्टु्डत्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
स्प्ः--५^स्पृश्‌ + घन्‌ । आनन्दयति--भा + 
णिनि । णिजन्त 


प्रसादः--प्र + ५^सद्‌ + घन्‌ । 
५/नन्द्‌ ( टुनदि समृद्धौ ) + लट्‌ । नन्दिनी--५//नन्द्‌ + णिच्‌ + 
नि से निदिवादिस्ो सुत्ये से नन्दगरहिपचादिभ्यो दयुशिन्यचः' से “णिनिः प्रत्यय । 


राम-हे देवि ! † न 

स्नेह से आद्र ( अतएव ) शीतल ॒तुम्दारा स्पशं मूतिमान्‌- अनुग्रह-सा शस समयमा | 

भानन्दित कर रहा है । हे आनन्ददायिनि ! तुम करदा दो? । 
व 


जन्द्नी-भायः समी प्रतियो रं देसा ही पाठ मरता दै । नन्दिनि राव्य आ थमातम ` 
पुत्री के मथर भिरुता है। भतः घनदयाम ने "नन्दयितुं शीलमस्या इति नन्दिनी' ध उनति 
उचित समन्च कर प्रथमेकव चनान्त॒ "नन्दिनी" “त्वम्‌! का शेषणरूप पाठ रला र 
कश्‌ ह-+नन्दिनीति कवेरबातुवम्‌ । तथापि नन्दयतीति भादुबलादवान्तर मेद = 
प्रथमेकवचनम्‌ , नन्दिनी त्वं पुनः क्वासि श्वः ।' 


तृतीयोऽङ्कः 


१६३ 

ल्ेता-एदे क्खु ते अगाधदंसिदसिणेहसंभारा आणंदणिस्संदिणो सुहामओ 

अज्जउत्तस्स उल्लावा । जाणं पच्छएण णिक्करारणपरिणाअसत्लिदोवि बहुमदो 
मह जम्मलाहो । [ एते खलु ते अगाधदश्ितस्नेहसस 


भारा आनन्दनिष्यन्दिनः सुधामया 
्र्योल्लापाः । येषां प्रत्ययेन निष्कारणपरिस्याग्षत्यितोऽपि बहुमतो मम जन्म॑- 


हाभः। ] | 
रापः- अथवा कुतः प्रियतमा ? नूनं सङ्कु 
द्रस्य भ्रमः । 


तीता ` सता-अगाधदरितलेहसम्मारः -7--------- --अगाध 


प्रकटितः, स्नेहसम्भारः = स्नेहसङ्कातः, यैः येषु वा ते तथोक्ताः । आनन्दनिष्यन्दिनिः= 
हष॑साविणः । सुधामयः = भगृतमयाः । उत्लापाः = उच्चैधिलापाः । प्रत्ययेन 
ज्ञानेन, श्रावणेनानुभवेन । निष्कारणपरित्यागशत्यितः--निष्कारणपरिल्याग ए 
शल्यम्‌ = शङ्कु, तत्‌ सञ्जातमस्य तथाविधः ( तारकादित्वात्‌ इतच्‌ } । बहुमतः = 
अत्यभीष्टः, श्याष्य इति भावः । 

अपम्भावः- सीता रामस्योच्चैविलापान्‌ श्रत्वा कथयति-आरयपुत्रस्यैते वियोग- 
भरिता विलापाः, अगाधमत्यन्तं यथा तथा प्रदश्शितः प्रकटितः स्तेहस्य अनुरागस्य 
स्वातो यंस्तथाविधा हरषस्राविणोऽमृतमयाः सन्ति । एतान्‌ श्रुत्वाऽहमनुभवामि यद- 
कारणपरित्यागरूपशल्ययुक्तोऽपि मम जन्मलाभः सम्प्रति श्चाष्य एव सञ्जातः । 

रामः- सङ्खल्पाभ्यासपाटवोपादानः-सङ्कल्पस्य=सीताविषयकचि 


स्पाभ्यासपाटवोपादान एष राम- 


म्‌ = अत्यन्तं यथा तथा, दशितः = 


न्तनस्य, अभ्यासः 
= पनः पुनरावृत्तिः, तस्य पाटवम्‌ = पटुता, कल्पना्नपुण्यमू; तदेव उपादानम्‌ = 
उत्पत्तिकारणम्‌, यस्य तथाविधः । एषः = सीताकरस्पकप्रतीतिः । भ्रमः = भ्रान्तिः । 


सम्भारः--सम्‌ + ५८ + घम्‌ । आनन्दनिष्यन्दिनः-- आनन्दं निष्यन्दयन्तीति 
भानन्दनिष्यन्दिनः । नि + ९८स्यन्द्‌ + णिच्‌ + णिनि ( ताच्छील्ये )। उतल्लाषः-- ` 
उद्‌ + ५/लम्‌ + घन्‌ । बहुमतः-५/मन्‌ +क्त ( वत॑माने ) "मतिबुदधिपूजा्थेभ्यश्च' । 
परटवम्‌--पटोर्भावः; पटु + अण्‌ । उपादानः--उप + आ + ५/दा + 6 । 

^^ ^^ ^~ ~~~ ^~ ~~ ती 


~~ ^^ ^ कि 
सीता-ये अत्यन्त प्रदर्शित स्नेप्राचुयं वारे, आनन्दलावी, अमृतमय आर्यपुत्र के तीतर 
विलाप, 


जिनके शान अथवा विश्वास से अकारण निर्वान रूप शल्य से युक्त होकर भमी मेरा 
जन्म लेना श्लाघ्य है । 
राग्न--अथवा ( यहाँ ) प्रियतमा ( सीता) कर्हा से (आयी ) १ निश्चयी यह रामभद्र 
का ( अथोत्‌ मेरा ) भ्रम है, जिसका उत्पत्ति कारण ( मेरे ) सीता-विषयक चिन्तन की बार-बार 
भावृत्ति से उतपन्न ( मेरा ) कल्पना-नैपुण्य ( ही ) दै । 
प 


पि 


"५ 


“वल्पाम्यासपाटवोपादानो भ्रमः - पहर रामचन्द्र ने समक्ञा कि सीताजी ने ही उन्द 
स्पश क्रिया, किन्तु इधर-उधर खोजने पर भी जब उन्दै सीताजी नद्यं दिखलायौ पड़ी तब उन्होने 

चाकि उन्दएेसा भ्रम इस कारण हुमा कि वे निरन्तर सीताजौ का चिन्तन किया करते है । 
भी पदाथ का निरन्तर चिन्तन करते रने से कमौ-कमी देसा जम हो जाता है कि बह पदां 


मालुम पड़ता है, जब कि वस्तुतः दह रहता नदी । 


` वव 


१६४ उ्तरराभचरिति 


( नेपथ्ये ) 
अहो महान्‌ प्रमादः प्रमादः। ( सीतदेष्या स्वकरक 
रामः--( सकरुणौत्सुक्यम्‌ ) कि तस्य ? 

( पृननेपथ्ये "वध्वा सार्धं" इत्युत्तराद्धं पठ्यते । ) 
लौता--को दाणि अहि उज्जिस्सदि? [ क इवानीमभियोकष्यते ? 
राबः- क्वासौ क्वासौ दुर(त्मा यः प्रियायाः पुत्रकं वधृद्वितीयमभिभवति ? 

( इत्य्तिष्ठति ) । । 


 नवन्नाद- सातामद्प्वा तत्त्यत्रत्त---  - सीताऽरण्ये व्याघ्रादिना भक्षितेति मत्वा समाधत्ते 
रामः--अत्र प्रियतमा सीता कुतः सम्भवति ? जभविष्यच्चेत्ताह साऽवर्यमेवाद्रकषयत । 
नूनं निश्चयेन सङ्धुल्पस्य सीताविषयकचिन्तनस्य योऽभ्यास: पुनः पुन रादृत्तिस्तस्माग्जातं 
यत्‌ पाटवं कल्पनाप्रवणस्वम्‌, तदेवोपादानम्‌ उत्पत्तिकारणं यस्य तथाविधः एषः 
सौताकरस्पर्शानुभवः, रामभद्रस्य मम श्रमः। अनिशं सीतानु्यानप रायणतयाऽ 
भेताबान्‌ कल्पनाप्रवणो जातो यत्सीता मामस्पराक्षीदिति मे प्रतीतिरभूत्‌, वस्तुतस्तु सा 
मम ्रान्तिरेवेति रामोक्ते राशयः । 

महो इति । प्रमादः = अनवधानता विपत्तिः वा । 


रामः-- सकरुणौत्सुक्यम्‌- करुणया = दयया, ओत्सुक्येन == उत्कण्ठया च सहितं 
यथा तथा । 


सीता--अभियोक्ष्यते = अभियोगं करिष्यति । 

रामः-मत्पोषितकलभरक्षणाय कः प्रतिगजमाक्रमि 
समेतम्‌ । अभिभवति = आक्रामति । सम्भ्रान्ता 
रक्षा्थ॑मिति भावः । 

अयम्भरावः- नेपथ्ये वासन्ती “सीतादेव्या स्वकरकलितैः' प्रागुक्तषष्षोकस्य अधं 
पठति । तच्छत्वा करुणयोत्कण्ठया च सहितं राम आहू--तस्य किमभूत्‌ ? पुन- 
नेपथ्ये "वध्वा सार्घ॑म्‌" इ्युत्तराद्धं वासन्त्या पठ्यते । सीता ततो रामोक्त श्रत्वा 
वदति--क इदानीमभियोक्ष्यते ? मत्पोषितकलभरक्षणाय कः प्रतिगजमाक्रमिष्यतीति 


<. ~~~ 
पि 0 कर का काक ककका ~~ ^ ~ ~~ +~ 


(नेषथ्यमें ) 
भदो बड़ी विपत्ति हे, विपत्ति हे । ( 'सीतादेन्या स्वकरकिततै? इस प्रकार इलोक क 
माधा माग पदा जाता है । ) 


राम-( करुणा भौर उत्कण्डा के साथ ) उसको क्या दुभा १ 
€ एनः नेपथ्य मेँ "वध्वा सा, एसा इलोक फा उत्तराद्धं भाग पदा जाता हे ) 
सीता--कोन श्स समय (मेरे पत्र की रक्षा के छि ) आक्रमण करेगा ! क 
राम- कां, कहां हे वह दुष्ट (गज), जो प्रिया के सपत्नीक दत्रिम पत्र क 
१ 


कररहाहि 
( रेखा ककर उड पदते है ) 


लित: ' इत्यं पठ्यते । 


प्यति ? वधृद्वितीयम्‌ = पलनी- 
त्वरासहिता सीतायाः पुत्रकगजस्य 


[क 


| = नारी 


एुतीयौऽङ्। १९५ 


( प्रविष्य ) 

वासन्तीो-( सम्भ्रान्ता ) कथं देवो रघुनन्दनः ? 

सीता--हा कहं मे पिअसही वासंती ? [ हा कथं मे प्रियसखी वासन्ती ? ] 

वासन्तो- जयतु जयतु देवः । 

रामः--( निरूप्य ) कथं देव्याः प्रियसखी वासन्ती ? 

बासन्तौ- देव ! त्वयतां त्वयेताम्‌ । इतो जटायुश्षिरस्य दक्षिणेन सीता 
तीर्थेन गोदीवरीमवतीयं सम्भावयतु देग्याः पृत्रकं देवः । 

सौता-हा ताद जटाओ सुण्णं तुए विना इदं जणद्राणम्‌ । [ हा तात 
जटायो । शुन्यं त्वया विनेवं जनस्थानम्‌ । |] 


तदुक्तेरथंः । ततो रामः कथयति--असौ दष्टः कुत्र, कुत्रास्ति ( सम्भ्रमे द्विरुक्तिः ) 
यः प्रियायाः सपत्नीकं पुत्रमाक्रामति ? इत्युक्त्वाऽऽक्रमणार्थमृत्तिष्ठुति । 

वासन्तो- त्वयेताम्‌ = त्वरा क्रियताम्‌; सम्भ्रमे द्विरक्तिः। इतः अस्मात्‌ 
स्थानात्‌ । जटायुशिखरस्य = जटायुनाऽध्युषितस्य श्पृङ्खस्य । दक्षिणेन = दक्षिणस्यां 
दिशि ( स्थितेन ) । सीतातीर्थेन - सीतायाः तीर्थैः = जलावतारः तेन । गोदावरीम्‌ 
अवतीर्य = प्रविश्य । सम्भावयतु = सम्मानयतु, साहाय्यप्रदानेन तमनुगरह्लातु । पुत्रकम्‌ 
= कृत्रिमं पुत्रम्‌, गजशावकमिति भावः। 


त्वयंतामू--त्वर ( सम्भ्रमे ) घातुसे भावमें लोट्‌ । जटायुश्िखरस्य दक्षिणेन 
"दक्षिणेन" शब्द एनपृप्रत्ययान्त है । इसके योग मे “एनपा द्वितीया" सूत्र में "एनपा" 
एेसा योग-विभाग करके जटायुशिखरस्य' मे षष्ठी हुई है । अवतीयं--अव + ९८त्‌ 
+ ल्यप्‌ । त्वया विना--'विना'के योग में त्वया" मे तृतीया है ( ृथग्विना- 
नानाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌” २।३।३२ ) । 


"1 ( प्रवेश कर ) 


वासन्ती-८ बबदायी हु) भ्या महाराज रघुनन्दन (राम ह ) १ 
सीता- हा, क्या मेर प्रियसखी वासन्ती ( है ) १ 


वासन्ती- महाराज की जय व र ५ न 
राम-८ देखकर >) क्या देवी ( सता भर ने 4 

त १ ! शीघ्रता की जाय, शीघ्रता कौ नाय । ब से जटायुरिखर के दक्षिण 
(स्थित ) सीता वाटे गोदावरी मे उतर कर देवी ( सीता) के कृतकपुतर को (बचाकर) 


सम्मान दँ। त ्। 
सीता-ह। तात जटायो ! तुम्हारे बिना यह जनस्थान 1 (कगरा) 
पड़रष्ीहै ओरन 


यहां यष अवधेय है कि वासन्ती भौर रामको श 1 सीता ५ व 
उसका संवाद्‌ ही उन यीदेरहा है, पेसा गङ्गा प्रभाव ९ ध 
ह व शिखर पर जटायु के निवास करने के कारण टायुश्शिखर 
कहते पे । जटायु शब्द य्ह कविके द्वारा उकारान्त रूपम प्रयुक्त किया गया &। यह शब्द्‌ 


गन्त ( जरादुष्‌ ) भी प्रयुक्तं मिरता दै । 


"९ ^~ ^ 


(1 ६६ उस्तररामजरिते 


रामः-अहह्‌ !! हदयममेच्छिदः खल्वमी कथोद्घाताः । 

बाम्ती - इत इतो देवः । 

सीता- भअवदि, सच्चं एव्व वणदेवदा पि मं न पेक्खदि । [ भगवति ! 
सत्यमेव वनदेवता अपि मां न प्रेक्षन्ते । | 

लमसा-अयि वत्से ! सर्वेदेवताभ्यः प्रकृष्टतममैश्व्यं मन्दाकिनीदेव्यास्तत्‌ 
किमित्याशङ्से ? 


रामः - हृदयममेच्छिदः -- हृदयस्य मर्माणि = जीवनस्थानानि, छिन्दन्तीति 
तथोक्ताः । कथोद्घाताः = पुराृत्तोपन्यासाः । 

अयम्भावः-- वासन्ती गजशावकरक्षा्थं रामं त्वरयन्ती प्राह--महाराजोऽस्मात्‌ 
स्थानाद्‌ दक्षिणस्यां दिशि स्थितेन सीताजलावतरणमार्गेण गोदावरीं प्रविश्य तं गज- 
क्ावकं परित्राणेन सम्मानयतु । एतद्वासन्तीवचनं श्रूत्वा सीता रामश्च परिखेदं गतः। 
तत्र सीता प्राह-हा तात जटायो ! त्वया विरहितं जनस्थानमिदं शून्यमिव प्रतिभाति । 
रामोऽप्याह्‌-- नियतमेते पुराढृत्तोपन्यासा हृदयस्य मरम॑स्थलानि छिन्दन्ति । जटायु- 
प्रभृतीनां शब्दानां श्रवणेन महती वेदना हूदये जायत इति तदुक्तेराशयः । वासन्ती 
च “इत इतो देवः इति मागं नि दिशति । वि 

सौता-- वनदेवताः = वासन्तीप्रभरृतयः । न प्रेक्षन्ते = न पश्यन्ति । 

तमसा-- प्रकृष्टतमम्‌ = अतिशयेन प्रकृष्टम्‌, उक्कृष्टतममित्यथः । तत्‌ = तस्माद्‌ 

2 


हृदयमर्मच्छिदः--हृदयमर्माणि छिन्दन्ति ये ते तथोक्ताः । ५८छिद्‌ + क्विप्‌ । 
उदूघातः--उद्‌ + हन्‌ + घन्‌ । 

सवेदेवताभ्यः-- पचमी विभक्ते" ( २।३।४२ ) से पचमी । प्रकृष्टतमम्‌- यहां 
वास्तव मेँ अन्य देवतामों के एेश्वयं की अपेक्षा गङ्खा के श्वय का प्रकषं दिखलाया 
गया है, भतः तरप्‌' प्रत्यय जोड़ना चाहिए, तमप्‌ नहीं । 


राम--ह !! निश्चय ही ये कथाप्रसङ्ग हृदय के म्॑स्थल को बेधने वाले रै । 
बासन्ती- महाराज ! इस ओर से, इस ओर से ( चल ) | 
सीता--मगवति ( तमसे ) ! सचमुच ही वनदेवता भी सुज्ञ नही देख रही §। 


वमसा--अरी बेटी, गङ्गाजी का देश्वयं सभी देवताभोंसे बदा चदाह, तो क्यों शङ्का 
करती षहो? ष 


----~ 


= 
तात जटायो- जटायु सीता के शुर दशरथ का- मित्र था। उक्तनेरावण द्वारा सीताका 
हरण होते समय्‌ सीता को रावण के चंगुल से चुड़ने मे अपने प्राण दै दियेये। अतः सीताने 
उसे स्मरण करते हृए तात शब्द से सम्बोधित किया । 
सीतातीर्थेन-नदी म उतरने का स्थान (वाट ) तीर्थ कहलाता है । सीता जी जित स्थान 
पर गोदावर) मे स्नानार्थं उतरा करती थी, उसका नाम प्तीता तीरथ पड़ गया था । 
यह सीता ओर तमसा की उक्ति-्त्ुक्ति ते कथावस्तु मे स्वामाविकता लानि का प्रयत्न किया 
गया है । पक्षको को जव यह माद्महो जाता कि मन्दाकिनी के प्रभाव से रामचन्द्र तथा 
वासन्ती भादि सीताजी को देख नही रदे्ै, तव सीताजी की उपरिथतिमे ही उनके नामसे 
राम-का रोना-धोना प्रेक्षको के लिए विचित्र नही रह जाता है। 


१ 


वतीयोऽङ्कः # | ६७ 


त्ीता- तदो अणुसरम्ह्‌ । [ ततोऽनुसरावः । ] ( इति परिक्रामति ) 

रामः-- भगवति गोदावरि ! नमस्ते । | 

बासन्ती--( निरूप्य ) देव ! मोदस्व विजयिना वधृष्ितीयेन देव्याः 
पत्रकेण । | । 

राभः-विजयतामायुष्मान्‌ । 

सीता--अम्हहे ईदिसो मे पुत्तभो संवृत्तो । [अहो ! ईदृ्ो मे पुत्रकः संव॒त्तः । | 


"= - "न्कन्कन्ककग्वामगतावतत्नवत्रातस्कलत्स्रतनमतकत्तखत्रर्क्लसकासनयर ह 
हेतोः । किमिति = किमर्थम्‌ । आशङ्कसे = भायेपूत्रवासन्तीप्रभृतयो मां पर्येयुरिति 
शङ्कां करोषीति भावः । | 
सीता-- ततः = तस्माद्धेतोः, अदृरयत्वादिति भीवः । अनुसरावः = आयंपुत्र- 
वासन्त्योः पश्चाद्‌ गच्छावः । ( इत्युक्त्वा परिक्रामति ) 
अयम्भावः--सत्यमेव वासन्तीप्रभृतयो वनदेवता अपि मां न पर्यन्तीति सीतोक्ति- 
माकण्यं तमसा. सीतामाह- वत्से ! सर्वाभ्यो देवताभ्यो गङ्खादेग्या एेश्वयं प्रहृष्ट- 
तमं तत्त्वं किमिति गङ्गावचने शङ्कां करोषि ? ततः सीताऽवदत्‌--अदृश्यत्वादावां 
निःशङ्कुमायेपुत्रवासन्त्योः पश्चाद्‌ गच्छावः । 
गोदावरीं नमस्कुर्वन्तं रामं निरूप्य = दृष्ट्वा, वासन्ती. कथयति- देव != 
महाराज ! विजयिना = उहामद्धि रदपतिपराभवकारिणा, वधृद्वितीयेन = भार्यान्वितेन,' 
सीतादेव्याः पृत्रकेण = कृतकपुत्रेण, मोदस्व = हृष्टो भव, हषेमनुभव । 
रामस्तदुक्ति श्रुत्वा कथयति--आयुष्मानयं विजयताम्‌ । 
सीताऽपि स्वकृतकपुत्रस्य - विजयं विज्ञाय साश्चर्यं कथयति-अहो ! मम पुत्रकः 
ईदृशो बलशारी महाकायः संदृत्तः = सञ्जातः । 


सीता--तब हम ८ दोनों ) अनुसरण करं । 
८ रेखा ककर घूमती है ) 
राम-मगवति गोदावरि ! तम्दे नमस्कार दै। 
वासन्ती-८ देखकर ) महाराज ! सपत्नीक विजयी, देवी ( सीता) के इत्रिमपुत्रसे 
आनन्दित हों । 
राम--मायुष्मान्‌ ! सर्वोत्छृष्टता को प्राप्त कर । 


सीता-अहो ! मेरा पुत्रक देखा ( बलशाली ओर महाकाय ) दो गया । 


याँ यह अवपेय है कि इस गजशावक की कथा की अवतारणा मै कवि का उदेदय र्व-कुश्च 


की ओर संकेत करना है । [र 
विजयिना- वि जयोऽस्त्यस्येति विजयी, तेन । विजय +-इनि ( मतुबथं ) । वि 
विजयतामू्‌-वि +^ जि + लोट्‌ । "विपराभ्यां जेः" के अनुसार “वि उपसगपूवक जि" धातु 

मत्मनेपदी हो जाता है । | । 

आयुष्मानू-प्रशस्तमायुरस्त्थस्येत्यायुभ्मान । आयुस्‌ +मतुप्‌ ( प्राशस्त्य के अथ मरै )। 


१६८ ह 


रामः-हा देवि ! दिष्टथा वर्धसे । 
येनोदगण्छद्विसकिसलयस्निग्धवन्ताङ्कुरेण 
ष्याङृष्टस्ते सुतनु | लवशलीपत्लषः कर्णमूलात्‌ । 
सोऽयं पुत्रस्तव भदमुखं वारणानां विजेता 
यत्कल्याणं वयति तरणे भाजनं तस्य जातः ॥ १५॥ 


रामः-हा देवि = सीते |! दिष्टघा = भाग्येन वर्धसे । 

अभ्बयः-- सुतनु | उद्गच्छद्विसकिसलयस्निग्धदन्ताङ्कुरेण येन ते कणंमूलात्‌ 
रबलीपर्लबः व्याङृष्टः, मदमुचां वारणानां विजेता सोऽयं तव पुत्रः तरुणे वयसि 
यत्‌ कल्याणं तस्य भाजनं जातः ॥ १५ ॥ 

चेनोक्गण्छदिति । सुतनु--शोभना तनूः = शरीरं यस्याः सा सुतनूः, तत्सम्बुद्धौ 
हे सुतनु = हे सु्दरि ! ( “स्वरया मूतिस्तनुस्तनूः' हस्यमरः ) । उद्गच्छद्विसकिसलय- 
स्निरदन्ता्कुरेण--विसकिसलये = मृणालपत्लवौ ( “मृणालं विसम्‌" इति 'पतलवो. 
ऽस्वी किसलयम्‌" इति चामरः । ) तदत्‌ स्निर्धौ=मसृणौ ( "उपमानानि सामान्यवचनैः' 
इति समासः ) । उद्गच्छन्तौ=प्ररोहन्तौ, विसकिसलयस्निग्धौ दन्ताङ्कूरौ यस्य तेन। 
येन = गजलावकेनेत्य्थः । ते == तव, सीताया इत्यथः । कणेमूलात्‌ = श्रवणान्तिकात्‌ । 
'कर्णपूरात्‌' इति पाठे लबरीपश्रनिमितात्‌ कर्णाभरणातु हत्यर्थः । लवलीपल्लवः = 
लबलीलतायाः किसलयः, अवतंसतया प्रयुक्त इति भावः । व्याङ्ृष्टः = शुण्डादण्डेन 


स्निग्धः = र्न्‌ + क्त । ब्याङृष्टः--वि + आ + ५८८कृष्‌ +क्त ( कर्मणि) 
सुतनु-- यहां शरीराथंक स्त्रीलिङ्ख "तनू" शब्द का प्रयोग है- शोभना तनुः यस्याः सा 
सुतनू, सम्बोधन मे “अम्बाथंनचो हस्वः" से हस्व होकर “सुतनु" बना है । तनू शब्द 
की "धूरष्यास्यौ नदी' के अनुसार नदी संञा है, अतः बहुव्रीहि समास मे नदयतश्च' 
सुतर के अनुस,र समासान्त “कपु" प्रत्यय होना चाहिए था, किन्तु समासान्त विधि 
के अनित्य होनेके कारण वैसा नही हो सका । मदमुचाम्‌- मदं मुचखन्तीति मद- 
मुबस्तेषाम्‌ । मद + ५८मु्‌ + क्विप्‌ । विजेता--वि + ५^जि + तृच्‌ । ( कतरि ) । 
भाजनम्‌ भाजन शब्द नपुंसकलिङ्ग है । यह्‌ विधेयमें अनेके कारण पुल्लिङ्घ पुत्र 
का विक्ेषण होने पर भी अपने लिङ्कको नहीं छोडता है। जातः--५८जन्‌ +क्त । 


राम-हादेवि | भाग्यपे तुम बद्‌ रही हो (भयात्‌ तुम्हे बधाई है) 

( पूषंकाल मँ ) चन्दर ¡ ृणारकिसरूय के समान स्निग्ध निकल्ते हुए दोतो वले जिस 
( गजशावक ) ने तम्हरे कणे-्रदेश से ( भवतंसरूप से भारण करिये गये , खवलील्ता का पल्लव 
( भपनी चडसे) लीच लियाथ।, बही यह तुम्हारा मत्तगजो का विजेता पुत्र ( गजश्ावक ) 
सुवावस्था म जो कल्याण ( अर्थात्‌ सरदि ) चाहिए, उसक। पात्र हो शुका है । 


"दिष्टा वधसे"--'दिष्टया +/१५, का अथं होत ह बधार व 
₹८ हिन्दी अनुवाद होना चाहिए तुमे बभार हे , देना । अतः ष्दिष्टया 


| |) 


एृतीपोऽद्कः १६९ 


सोता-अविउत्तो दाणि अअं दीहाऊ इमाए सोम्मदंसणाए होदु । [ अवि- 
युक्त इबानीमयं दोर्घायुरनया सोम्यदक्षनया भवतु । ] 


रामः-सखि वासन्ति ! पश्य पद्य कान्तानुवृत्तिचातुयंमपि शिक्षितं 


वत्सेन । 
लीरोत्लातमरृणालकाण्डकवलच्छेदेषु सम्पादिताः 
पष्यतपुष्करवासितस्य पयसो गण्डुषसङक्राम्तयः। 
सेकः शोकरिणा करेण षिहितः कामं विरामे पुन- 
पतस्नेहादनरालनालनलिनौपत्रातपत्र धृतम्‌ ॥ १६॥ 


गृहीतः । मदमुचाम्‌-- मदजलस्राविणाम्‌, मत्तानामित्यथैः । वारणानाम्‌ = गजानाम्‌ । 
विजेता = विजयकर्तां । तरुणे वयत्ति = यौवने । कल्याणम्‌ = मङ्गलसाधनम्‌, महाबल- 
शाचित्वं वध्वाऽनुगम्यमानत्वं च ( अपेक्ष्यते" इति शेषः ) तस्य = कल्याणस्य । 
भाजनम्‌ = पात्रम्‌ । दीर्घायुः = आयुष्मान्‌ । सौम्यदशेनया- सौम्यम्‌ = प्रियं, दर्शनं 
यस्यास्तया = स्वभार्यया करिण्यत्यथेः । अवियुक्तः = अविरहितः । भवतु = भयात्‌ । 

अयम्भावः हा देवि ! दिष्टा वर्ध॑से यतोप्यं तव पोषितो गजशावकोऽचेदृशषः 
सञ्जातः । प्ररोहन्तौ मृणालकिंसल्याविव स्निग्धौ मसृणौ कोमलौ च दन्ताङ्कुरौ यस्य 
तेन, येन तव पत्रेण, हे सुन्दरि ! तव कर्णान्तिकात्‌ अवतंसत्वेन धृतो ल्वलीरतायाः 
पल्लवः स्वक्ररेणाकृष्य पूवं गृहीतः सोऽयं मत्तगजानां विजेता तव पुत्रको यौवने 
यत्कल्याणं म ङ्गलसाधनमपेक्ष्यते तस्य पात्रं सञ्जातः । यौवने महाबलशालित्वं वधू- 
साहाय्यं चापिक्ष्यते, अयमपि महाबलो वधूसहायश्च सञ्जात इत्याशयः । उपमा- 
ऽलङ्कारः । मन्दाक्रान्ता दत्तम्‌ ॥ १५ ॥ 

रामः-कान्तानुद्रत्ति चातुयंम्‌-- कान्तायाः = प्रियायाः, स्वकरेणुकाया इति भावः, 
अनुवृत्तिः = चित्तरजञ्जनम्‌, तत्र॒ चातुयेम्‌ = नैपुण्यम्‌ । वत्सेन = प्रियायाः पुत्रकेण 
गजकलभेन । 


अवियुक्तः-- न वियुक्तः । वि + ५८८युज्‌ + क्त । 
चातु्॑म्‌-- चतुरस्य भावः, चतुर + ष्य्‌ । उत्खातः--उद्‌ + «खन्‌ + क्त 
सीता--अब यह दीांयु ( अपनी ) इस प्रियदशेना ( भायां ) से अविरहित होवे--कभी 
वियुक्त न होवे । ` 
राम-सखी वासन्ती ! देखो, देखो, बच्चे ने प्रिया के चित्त को रज्ञित करने कौ कला भी 
सीख ली है । क्योकि- 


अवियुक्त इदानीमयं “`` भवतु- सीता वियोग-वेदना का स्वयम्‌ अनुभव कर चुकी है, 
भतः वे च! हती हैँ कि संसार का कोर प्राणी वियोग का{बह कष्ट न भोगे. जो उन्हे अथवाराम को 


भुगतना पड़ रहा है । | त । 
यदह पथ मालतीमाधव के नवँ अङ्मे ३० श्लोकके रूपमेमीअयादहै। वशं "यत्‌! के 


स्थान प्र "न" है, बस केवल इतना मेद है। 


० उत्तररामचरिते 


लीता- भयवदि तमसे ! अयं दाव ईदिसो जादो । दे उण ण जाणामि 
कुसरवा एत्तिएण कालेण कीरिसा संवृत्तेति । [ भगवति तमसे ! अयं तावदीदृशो 
जातः । तो पुननं जानामि कुश्षलवावेतावता कालेन कीदृक्चौ संवृत्ताविति । ] 


अन्वयः-- यत्‌ स्नेहात्‌ लीलोत्ातमूृणालकाण्डकवलच्छेदेषु पुष्यत्पुष्क रवासितस्य 
पयसः गण्डूषसङक्रान्तयः सम्पादिताः, शीकरिणा करेण कामं सेकः विहितः, पुनः 
विरामे अनरालनालनलिनीपत्रातपत्रं धृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
लोलोत्वातेति । यत्‌ = यस्मात्‌ । स्नेहात्‌ = अनुरागातिशयाद्धेतोः । लीलोत्वात- 
मृणालकाण्डकवलच्छेदेषु --लीलया = क्रीडारसेन, उत्वाताः = उद्धृताः, भृणालकाण्डाः 
-- विसदण्डाः, ते एव कवलाः = ग्रासाः, तेषां छेदेषु = अवसानेषु ( सत्सु ), भावे 
सप्तमी । पृष्यत्पुष्करवासितस्य-पूष्यद्भिः = पुष्ट गच्छद्भिः, विकसद्धिरिति यावत्‌, 
पुष्य द्भिरिति पाठेऽप्ययमेवाथेः, पुष्करः = कमलैः, वासितस्य = सुरभीकृतस्य । पयसः 
= जलस्य । गण्ड्षसडक्रान्तयः--गण्डूषाः = मुखपूरितजलांशाः, तेषां सङ्क्रान्तयः = 
सच्ाराः । सम्पादिताः = कृताः । शीकरिणा = जलबिन्दुुक्तेन । करेण=युण्डादण्डेन । 
कामम्‌ = ययेष्टम्‌ । सेकः = सेचनम्‌ । विहितः = कृतः । पूनः =शरूयः । विरामे = 
अन्ते । अनरालनाल ०--अनरालम्‌ = अवक्रम्‌, सरलमित्यथः, नालम्‌ = कमलदण्डो 
यस्य, एतादृशं यत्‌ नक्िनीपत्रम्‌ = कमलपत्र, तदेव आतपत्रम्‌ = छत्रम्‌ । धृतम्‌ = 
आतपनिवारणा्ं प्रियायाः शिरसि विततमित्यर्थः । 
अयम्भावः--अयं प्रियायाः पुत्रकः करिकलभ स्वकरेणुकायाश्चित्त रञ्जनेऽपि 
निपुणः सञ्जातः । तथाहि--क्रीडारसेनानुरागातिशयान्मृणालदण्डानुत्पाटच तन्मयग्रासा 
भक्षणाथं प्रियायै दत्ताः । तेषामवसानेषु सत्सु विकसद्भिः कमलः सुरभीङृतस्य जलस्य 
गण्डूषा अपि दत्ताः । एवं जलकणयुक्तेन शुण्डादण्डेन प्रियाया यथेष्टं सेचनं कृतम्‌ । 
भूयोऽन्ते प्रिषाया आतपनिवारणार्थं सरलनालयुक्तकमलपत्ररूपं छत्रं तच्छिरसि वितत- 
मिति भावः। 


अत्र स्वरूपतः कलभदम्पत्योस्तदानीन्तनावस्थाव्णेनात्‌ स्वभावोक्तिरलङ्कारः, 


तथा नल्िनीपत्रस्यातपत्रस्वरूपतयोपवणैनादरूपकाल ङ्का रश्चेत्यनयोरङ्गाङ्जखिभावेन 
सद्धुरः । शादूंलविक्रीडितं त्तम्‌ ॥ १६ ॥ 


~~~] ~~ 


( कमणि ) । सम्पादिताः--सम्‌ + \८पद्‌ + णिच्‌ + क्त ( कमणि ) । एुष्यत्‌--५/ष्‌ 
+ शतु । सक्रान्तिः-- सम्‌ + ५८क्रम्‌ + क्तिन्‌ । सेकः--५/सिच्‌ + घन्‌ । विहितः-- 
वि + ५८धा + क्त । शीकरिणा-- शीकर + इनि ( मतुबर्थक ) । ` । 


गी 


। स्नेहवश (हरे तो इसने ) क्रीडा का रस केने के निमित्त उखाडे गये कमलदण्डों के 
ग्रासो के समाप्त दो जाने पर खिले हए कमलो से वासित जल को (त प तद मै भर कर 
(श्रियाके मुम) छोड़ा ( प्रिलाया)। तदनन्तर जल्कणों से पूणं सड द्वारा उसे पर्याप्त सिक्त 


किया--बहलाया भौर फिर अन्तम, एक सी 
8 न्तमे, धौ नाल वाके कमलपत्र छत्र को (धूप 
निवारणाय प्रिया के सिर पर ) तान दिया ॥ १६ ॥ 9 । 


२१ 


तृतीयोऽङ्क। 


तमसा-यादुशोऽयं तादृशौ तावपि । 

सीता-- ईदिसी अहं मदभाई्णी जाएण केवलं णिस्सहो अज्जउत्तविरहो 
ृत्विरहो वि। [ ईदृश्यहं मन्दभागिनौ यस्या न केवलं निःसह आरयपत्रविरहः 
ृ्रविरहोऽपि । | 

तमता-भवितव्यतेयमी दृशी । 

सीता-किवा मए पसदाए जेण तादिसं वि मह्‌ पुत्तजाणं ईसि विरल- 
कोमलधवलदसणुज्जलकपोलं अणुबद्धमुद्धकाअली विहूसिदं णिबद्धकाकसिहुडञं 
अमलमुहपुंडरीअजुअलं ण परिचुम्बिअं अज्जउत्तेण । [ कि वामया प्रसुतया 
येन तादृक्षमपि मम प्कयोरोषद्ि रलकोमलधवलदशञनोजञ्वलकपोलमनुवदुग्यकाकली 
` कर्किमं विलोक्य कृषस्व पिख्त्कज्------ विलोक्य कुशलवौ विचिन्तयन्ती सीता 
भगवति तमसे ! अयं = गजकलभस्तु, न्नो जातः, 
किन्तु कुशलवौ न जानामि, एतावता कालेन ( दादशभिवेषैः ) कीदृशौ = किविधौ, 
संवृत्तो = सञ्जातौ; तारण्येन बञेन च सम्पन्नौ जातौ न वेति भावः । 


तमन्षा सीतां प्रत्यवदत्‌--"यादृशोऽयं गजशावकस्तारुण्येन बलेन च सम्पन्नो जात- 
स्तादृशौ तौ = कुशलवावपि तारुण्यबलोपेतौ भवेताम्‌ ।' इति । 


सीता-- स्वदुर्भाग्यं भत्संयन्ती तमसां प्राह--अहमीदृक्ी मन्दभागिन्यस्मि, यस्या 


न केवलमायेपुत्रविरहुः=असह्यः पतिवियोगः, श्रीरामवियोग इति भावः; पृत्रवियोगोऽपि 
सञ्जातः । 


१७१ 


तमसाम।ह- भगवतीति । 
तावदीदृशः = तारुण्येन बलेन च सम्प 


तमसा-- (भवितव्यता = भाग्यमेवेयमीदृशी' इत्युक्त्या सीतामाश्वासयति । 
सौता--वा = अथवा । प्रसूतया = प्रसवकर्त्या । मया किम्‌ =मम पत्रोत्पादनं 


निष्फलमित्यथं; । येन == कारणेन । पुत्रकयोः = अनुकम्पितपुत्रयोः ( कुशक्वयोः } 
स 4 


एतावता-- एतत्‌ परिमाणमस्येति विग्रहे एतत्‌ + वतुप्‌--एतावतु; एतावत्‌ + ट 
( तृतीया एकवचन ) एतावता । निःसहः- निस्‌ + ५८सह्‌ + खल्‌ । भवितव्यता-- 
भवितव्य + तल्‌ + टाप्‌ । 


प्रसूतया-- प्रसूता शब्द का तृतीयेकवचनान्त रूप है । प्रसूता शब्द की व्युत्पत्ति 


दोप्रकारसे की जा सकती है--( १) प्रसूतं ( भावेक्तः ) विद्यतेऽस्यः इति 
ˆˆ--~~~--------~---~~--~~~~-~----~--~~----~~----~~-~--~-~~--~-~-~~~~~-~ ~~~ ^~ 


सीता-हे भगवति तमसे ! यष्ट ( गजज्चावक ) पेसा ( वड़ा व ) हो गया है, नहीं 
भादधम कि इतने समयमे वे कुश ओर लव कंसे ( कितने बड़े ) हुए होगे १ 

तमसा--जेसा यह ( हो चुका ) हैवेसेहीवेभौ (हए होंगे)। 

सीता- ठेसी मन्दभागिनी हँ, जिसको न केवर अस्य पति विरह ही हुआ है, (अपि तु ) 
पत्र.विरह शी । 

1- यह | 

ति र १ क्या १ जो मेरे उन दोनो अनुकम्पनीय पुत्रो के, देसे भी.- 

५ड-धोड़ विरल, कोमल एवं शुभ्र दांतों से कान्तिमान्‌ कपोलं से युक्त, संदा सम्बद्ध मनोमोहक 


§ र त्तरराभथरिते 


विहसितं निबदकाकलिषण्डकम्‌ अमलमुखपुणडरोकुगलं न परिचुन्बितमायपुतरेण ।] 
तमसा -अस्तु देवताप्रसादात्‌ । 


~~~ 
"अनुकम्पायाम्‌" इति कन्‌ । ईषहिरल ० --रईषद्विरलाः = अनतिनिबिडा; कोमलाः 


धवलाः = घरुधराश्च ये दशनाः = दन्ताः तैः उज्ज्वलौ = कान्तिमन्तौ, कपोलौ यसमिस्त- 
तथोक्तम्‌ । भनुबद्धमुग्धकाकलीविहसितम्‌--काकली = मधुराऽस्फुटितध्वनिः, सा च | 


विहसितम्‌ = मधुरहास्यं वेति काकलीविहसिते । अनुबद्धे = निरन्तरं सम्बद्ध, मुग्धे = 
मनोहरे, काकलीविहसिते यत्र तत्‌ । ( काकली तु कले सूक्ष्मे, ध्वनौ तु मधुराऽस्फुटे" 
इत्यमरः ) । निबद्धकाकशिखण्डकम्‌-- निबद्धाः = धुताः, काकशिखण्डकःः = काकपक्षाः 
येन तत्‌ । अमलमुखपुण्डरीकयुगलम्‌ = निर्मलमुलकमलद्वयम्‌ । परिचुम्बितम्‌ = सम्यक्‌ 
चुम्बितम्‌ । यंपुत्रेण = रामेण । 
अयम्भावः- पतिपुत्रविरहखिन्ना सीतादेवी तमसां प्रत्याह-- मम पूत्रोत्पादनमेव 
निष्फलम्‌, यतो मम पुत्रयोर्मुलकमल्दयमपि किञिद्विरलकोमलनुभ्रदन्तैः कान्ति- 
मत्कपोलोपेतम्‌, निरन्तरकाकलीमधुरहास्ययुक्तं काकपक्षधारकमायेपत्रेण न परि- 
चुम्बितम्‌ । पतिकतृकपुत्रमुखपरिचुम्बनेनेव पल्याः प्रसूतत्वं सफलमन्यथा तु विफल- 
मेवेति भावः । 
तथा सन्तप्तं सीतां तमसाऽऽश्वासयति--देवताप्रसादात्‌ = गङ्गापृथिव्यादीनां 
देवतानामनुग्रहाद्रामेण त्वतपुत्रमुलकमलं परिचुम्बितम्‌, अस्तु = स्तात्‌, श्यात्‌, शध्रमेव 
पतिपूत्रवियोगः संयोगे परिणतो भरुयादिति ममाशीः । आशिषि लोट्‌, वैकल्पिकत्वात्‌ 
तातङभावः । 
1 
सूता । प्रसूत (भाववाचक ) शब्द से अशं आदिभ्योऽच्‌" से मतुबर्थ॑क अच्‌ प्रत्यय-- 
सूत + अ; अब "यस्येति च सूत्र से तकारोत्तरवर्तीं 'भ'का लोप--प्रसूत्‌ +अ = 
प्रभूत । भव स्वीक्गि में टाप्‌ (आ ) करने से श्रसूती" शब्द बना । ( २ ) पू धातु 
के कमं की विवक्षा होने से अकर्मक मानकर उससे कर्ता के अथं मे "त प्रत्यय 
भौर "टाप्‌" लगा कर भी प्रसूता" शब्द की निष्पत्ति होती है । उन्ञवलः--उद्‌ + 
९८ ज्वल्‌ + अच्‌ । अनुबद्धः-- अनु + ५८बन्ध्‌ + त \ मुग्धः--५/मुह्‌ + क्त । विह- 
सितम्‌ - वि + ५८दहस्‌ +क्त ( भावे ) । 


तोतदी बोली एवं मधुर हास वाले, नित्य 
(ही) नही करिया। 


तमसा-देवताओं के अनुग्रह से (ेसा ही ) हो। 
न 


भरासमान्‌ सुखकमलद्रय का आयंपुत्र ने परिचुम्बन 


न । 
वतीयोऽङ्कः १७६ 


सीहा भअवदि तमसे ! एदिणा अवच्चसंसुमरणेण उस्ससिदपण्डुदत्थणी 
दाणि वच्चाणं पिदुणो संणिहाणेण खणमेत्तं संसारिणोम्ि संवुत्ता । [ मगवति 
तमे | एतेनापत्यसंस्मरेणोच्छवतितप्रस्नुतस्तनी इदानीं वत्सयोःपितुः सक्निधानेन क्षभ- 
भातरं संसारिण्यस्मि सवत्ता । ] 


तमस्ता किमत्रोच्यते ? प्रसवः खलु प्रकषपर्यन्तः स्नेहस्य । परं चैतदन्यो- 
न्यसंशेषणं पित्रोः । 
~~ _ 
सीता- -अपत्यसंस्मरणेन --अपत्ययोः == पृत्रयोः, कुशलवयोरित्यर्थः, संस्मरणेन 
ध्यानेन । उच्छूवसितप्रसनुतस्तनी --उच्छ्वसितौ = स्फीतौ, दुग्धागमनादिति भावः, 
्रसनुतौ = दुग्धनिष्यन्दिनौ, स्तनौ यस्याः तथाभूता । वत्सयोः पितुः-- वत्सयोः = 
पुत्रयोः, पितुः = जनकस्य, रामचन्दरस्येत्यथेः । सन्निधानेन = समीपावस्थानेन । 
संसारिणी = गाहुस्थ्यसम्पन्ना । 
तमता- प्रसवः = अपत्यम्‌ । खलू = निश्चितम्‌ । प्रकषेपयंन्तः-- प्रकरष॑स्य~-अधिक- 
स्य, पयन्तः = चरमसीमा । श्रकृष्टपर्येन्तः' इति पाठे 'सातिशयं परा कोटिः" इत्यर्थ; । 
अयम्भावः--अपत्ययोः स्मरणेन श्रीरामस्य सन्निधानेन च सीता तमसायै स्वदशां 
निवेदयति-- भगवति तमसे ! इदानीं पृत्रयोः कुशल्वयो राध्यानेन हेतुना मम स्तनौ 
दुग्धागमात्‌ स्फीतौ, दुग्धनिष्यन्दिनौ च जातौ, तथा तयोजंनकस्य च सन्निधानेन 
मुहूतमात्रं पतिपुत्रवती गृहिणी सजञ्जाताऽस्मि, बपत्यसंस्मरणेन पत्युः सन्निधानेन च 
गृहा्निर्वासिताऽपि क्षणमात्रं पतिपृत्रसुखमनुभवन्ती गृहिणो सञ्जाताऽस्मीति भावः । 
तमसाऽपत्यमाहात्म्यं सीतायै निवेदयति --अस्मिन्‌ विषये किमु वक्तव्यम्‌ । अपत्यं 
हि नाम वात्सल्यस्य पराकाष्ठा, अपिच पित्रोः जनन्याः जनकस्य च परस्परसंयोजन- 


उच्छवसितः-- उद्‌ + ५“श्वस्‌ +क्त । प्रस्नुतः---प्र+ ५८स्नु +क्त ( कतरि ) । 
प्रसवः--प्रसूयते इति प्रसवः ( अपत्यम्‌ ); प्र+५^८सू [क्त ( कर्मणि) । संश्ले- 
षणम्‌ --सम्‌ + «^रिलष्‌ + ल्युट्‌ ( करणे ) । पित्रोः माता च पिता च इति पितरौ, 
तयोः ( एकशेषद्वन्ध समास }) । 

सीता- हे भगवति तमन्ते ! सन्तानो फे इस स्मरण से उच्छ्वसित ध्वं दुग्धस्राव करने वाके 
स्तनो वारी भै, बच्योंके पताकी समीप उपस्थितिसे इस समयक्षण भर के कि संसारिणी 
( प्रति-पुत्रवती गृहिणी ) हो गयी हूं । 

तमसा--शसरमे क्या कहना है । निश्चय ही सन्तान वात्सल्य की पराकाष्ठा है ओर वह माता- 
पिता दोनों के परस्पर बन्धन का हेतु (भी) है। 


प्रकषपयन्तः--अपत्य के प्रति जितना बड़ा स्नेह होता है, उतना अन्य किसी के प्रति 
नही होता है । अतः अपत्य को स्नेष्ठ का प्रकषंपर्यन्त ( पराकाष्ठा ) फा गया है । 

परं च-परम्‌› का अथ "उत्कृष्ट भी किया जा सकता है । तब यैहै शब्द “संररेषण) का 
बिरोषण होगा । संदकेषण का अथं टै- धने का साधन । 


१७४ उत्तररामचरिते 


अन्तःकरणतत्वस्य दम्पत्योः स्नेहसंश्नयात्‌ । 
जानन्दगर्थिरेकोऽयमपत्यमिति बध्यते ॥ १७॥ 


| बहती -बतोमि देवप नन देवः पद्यतु-- 
+ ^ ~ 
वति । तत्क्षणमात्रं संसारिणीदानीं संदृतता 


साधनम्‌, ्रपोह दयपो्ेन्धनग्नन्थिरिव भ 
ऽद्पीति त्वदुक्तिः समुचितेवेति भाव । 
अन्वयः- दम्पत्योः स्नेहसंश्रयात्‌ 
आनन्दग्रन्थिः बध्यते ॥ १७ ॥ 
तमसा प्रागुक्तां स्वोक्ति निरूप 
पतिश्चेति दम्पती, तयोः = जायापत्य 
संश्रयात्‌ -सनेहस्य = वात्सल्यस्य, 
अनुपम इत्यरथः । आनन्दगरन्थिः = आनन्दमयग्रन्थिः । 
अयम्भावः- जायापत्यर्वात्सल्यस्येकास्पदत्वाद्‌ तयो रन्तःकरणरूपतत््वस्य हृदय- 
पदारथस्येत्यथैः, अपत्यं नाम अयमृनुपम्‌ आनन्दमयम्रन्थिविधात्रा बध्यते । अपत्यं नाम 
सोऽनुपम आनन्दमयग्रन्थियेन दम्पत्यो दयेऽन्योन्येन सम्बध्येते । तेन बन्धनेन नित्य- 
मानन्द एव दम्पतीभ्यामनुभरूयते न तु दुःखमिति तद्बन्धनस्य वैलक्षण्यमिति तदुक्ते 
रदाय । अत्रानन्दग्न्येरपत्यात्मकतया परिणमनाव्‌ परिणामाल्ङ्कारः ॥ १७॥ 
अन्वयः--अविरनिगेतमुग्धलोलबहं यं ते प्रिया अनुदिवसम्‌ अवधंयत्‌, स॒ एष 
शिखण्डी वधूसखः ( सन्‌ ) कदम्बे उच्छिलः मणिमुकरुट इव नदति ॥ १८ ॥ 


अन्तःक रणतत्वस्य “अपत्यम्‌ इति अयम्‌ एकः 


यति--अन्तःकरणत्वस्येति । दम्पत्योः- जाया च 
त्योः । अन्तःकरणतच््वस्य = हृदयवस्तु नः । स्नेह्‌- 
संश्रयात्‌ = एकास्पदत्वात्‌ । एकः = अद्वितीयः 


७ च पतिश्चेति दम्पती, तयोः । जाया शन्द त क कमोः। जाया न्द के म्‌' भयवा "दम्‌" अथवा 
“जम्‌" आदेश निपातन सेहोताहै। पक्षमें 'जम्पती' ओर "जायापती' भी होता है । 
बध्यते--५/बब्ध्‌ + रट्‌ ( करमेणि ) । 


~~~ 


दम्पती के स्नेहका आश्रयहोने के कारण उनके अन्तःकरणरूप तत्त्व कौ “अपत्य! इस 
प्रकार कौ अनुपम गोंड ( विधाता केद्वारा ) बंधी जाती दै ॥ १७॥ 
वासन्ती--इ्धर भी महाराज देवं । 


5 ध का वात्खस्य अपत्य म केन्द्रित रहता दै, अतः अपत्य उनके 
आनन्दग्रन्थिः--पति £ होता दै । उनका वह स्नेह सवथा वासना से भकलवरित रहता ६। 
अनुभव करता ध का हदय अपत्य से धा हुमा नित्य अलौकिक आनन्द का 
बोधि रहने वाली बद अ त्य को आनन्दमयी गाठ कटा गया । अपत्य पति-पत्नी के हदय को 
नौ होता है बरक वि गोठ ( बन्धन ) है, जिससे अन्य बन्धनं कौ तरह दुःख का अनुमव 
के अनुरूप वह परि मिकता है । भवभूति ने अपत्य की भारतीय संसृत 
भभिन्यक्त हो 1 दै, जिससे कवि की अपत्य-विषयक उच्च एवं पवित्र भावना 
एवं पवित्र भावना का ५) ग इ व्युत्पत्ति के अनुसार "अपत्य" वे उच 
का अधि | 
जाता है। कार मी रखता हे । वध्यते--पाठा०--पढ वते 


तु तीयोऽङ्कू | १७ ५ 


अनुदिवसमवर्धयत्‌ प्रिया ते यमचिरनिगंतमुग्धलोलबर्हुम्‌ । 
क 1 एष वधसखः शिखण्डी ॥ १८ ॥ 
रामः-- मोदस्व वत्स ! त भ 
सीता--एव्वं होदु । [ एवं भवतु । ] 
रामः- मिषु कृतपुटान्तण्डलावुत्तिचक्षुः 
प्रचिलतचदुलच्रूताण्डवेमंण्डयन्त्या ` । 
करकिषर्यताङेमुगधया नत्यंमानं 
सुतमिव मनसा स्वां वत्सलेन स्मरामि ॥ १९ ॥ 


गि 

वासन्ती पूरा सीतापरिपालितं मयूरं द्रष्टुं रामं प्रेरयन्ती मयूरावस्थां वणेयति-- 
अनुदिवसमिति । अचिरनि्गंत ०-- अचिरम्‌ = प्रत्यग्रम्‌, निगेतम्‌ = उद्भिन्नम्‌, मुग्धम्‌ = 
मनोज्ञम्‌, लोलम्‌ = च चलम्‌, बम्‌ = पिच्छम्‌, यस्य तं तथोक्तम्‌ । यम्‌ = शिखण्डिनम्‌ । 
ते = तव रामस्येत्य्थः । प्रिया = सीता । अनुदिवसम्‌ = दिवसे दिवसे, प्रतिदिनमित्यथः 
( वीप्सायामव्ययौभावः }), अवधेयत्‌ = अपोषयत्‌ । शिखण्डी = मयूरः । वधूसखः = 
सपत्नीकः । कदम्बे = कदम्बास्ये वृक्षे । उच्छिखः- उद्गता शिखा = चूडा यस्य सः; 
मणिमुकुटपक्षे--उद्‌गताः शिखाः = किरणा यस्य सः । नदति = कूजति । 

त्रासन्तीकथनस्यायमभिप्रायः- महाराज ! इमं मयूरमितः पश्यतु । अयं मयूर- 
स्त्वस्प्रियया सीतया पूर्वं परिपालित आसीत्‌, सम्प्रति सद्य एवास्य मनोज्ञं लोलं च 
पुच्छं निरगच्छतु तथा चास्य शिरसि चूडोदगच्छत्‌, यया, युक्तोऽयं उद्‌गतकरिरणयुक्तो 
मणिखचितमूकुट इव शोभायमान: कदम्बतरौ स्वप्रियया सह्‌ केकाध्वनि करोति । 
उपमाऽलङ्कारः । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ॥ १८ ॥ 


शिखण्डी- शिखण्डः ( शिखा ) अस्त्यस्येति शिखण्डी; शिखण्ड + इनि । 
श्रमिः- { स्त्री० ) ५८श्रम्‌ + इ । आवृत्तिः--आ + ५८दृत्‌ + क्तिन्‌ ( भावे ) । 


सीता-ेसाहीदो। । 

राम-( तेरे दारा किये गये ) चक्रकार भ्रमणं भे ( उसका अनुबतन करने के कारण ) 
पलक के मीतर ये गये मण्डलाकार आवतंन वाले नेतरो को चच्नर एवं सुन्दर भ्य के नतन 
स 


"भतरुणमद्ताण्डवोत्सवान्तेष्वयमचिरोद्‌गतमुग्धरोलवहः' यह पाठ भौ मिता है। 
कतरुणः = प्रौढो थो मदः हषः, तेन ये ताण्डवोत्सवाः=-उद्धतनृत्तप्रम्‌।दाः, तेषामन्तेषु अव. 
सनेषु- दला भं करना चाहिए । किन्तु यद पाठ ह नही है, क्योकि इससे मयुर का सम्बन्ध 
सीता के साय नक जुड़ पाने के कारण यह अप्रासङ्गिक प्रतीत होता दे। 


| }॥ श्र 


१७६ उत्तररामथरिते 


हन्त ! तियं खोऽपि परिचयमनुरन्धते । 


न न व~ कृतपुटान्तमेण्डलावृत्तिचक्षुः ( कमं ) 
ताण्डवैः ( करणैः ) मण्डयन्त्या मुग्धया करकरिसल्यतालैः न 
वत्सलेन मनसा स्मरामि ॥ १९॥ 

वधूसखं केकारवं कुन्तं सीतापरिवद्धितं मगूरं दृष्ट्वा तमुदिश्य रामः प्राहु | 
भिष्विति । भ्रमिषु = चक्राकार्रमणेषु सत्सु । तन्मगरङृतेष्विति भावः । कृतपुरान्त- 
मण्डलावृत्तिचक्षुः- ता पुटस्य अन्तः = मध्ये, अक्षिकोटराभ्यन्तर इत्यथः, मण्डला- 
इत्तिः=मण्डलाकारेण भ्रमणं येन तत्‌ तथोक्तं चक्षुः=नेत्रम्‌ ( कमं ) । प्रचलितचटुल- 
भूताण्डवैः -प्रचक्िते = अतिचश्के, चटुले = सुन्दरे "चतुरे" इति पाठे लीलानिपुणे, 
एतादष्यौ ये श्रुवौ, तयोः ताण्डवैः = नतनैः ( करणैः ), मण्डयन्त्या = भूषयन्त्या । 
मुग्धया = सरलया, सीतयेत्यथंः । नत्यंमानम्‌ = कायं माणतूत्यमू । वत्सलेन = स्निग्धेन । 

अयम्भावः- सीतया कालक्रियामानार्थं दत्ताभिः केरपल्लवतालिकाभिन्यमानं 
सुतमिव त्वामिदानीमपि स्निग्धेन मनसा स्मरामि । तदानीं त्वत्कृतेषु चक्राकारभ्रमणेषु 
सत्सु, तदनुसरणात्‌ तस्या नेत्रमपि स्वकीयावरणाभ्यन्तरे मण्डलाकारेणावतंनं करोतिस्म, 
तादृशं नेत्रंसा समधिकचचलयोमनोज्ञयोभरुवोनूत्याकारेण चालनैधिभरूषयति स्म । अव्र 
स्वभादोक्तिरलङ्कारः। स्मरणालङ्कारोऽप्यत्रेति केचित्‌ । 'करकतिसल्यः' इत्यत्र लुपोपमा, 


चतुर्थपादे च श्रौती उपमा, इत्येतेषां परस्परमङ्गाङ्िभावेन सङद्कुरः। मालिनी 
ठत्तम्‌ ।॥ १९ ॥ 


प्रचलितचदुलभूलता- 
त्येमानं त्वां सुतमिव 


मण्डयन्त्या-- चुरादि५८१ण्ड + णिच्‌ ( स्वार्थे ) + शतु + डीप्‌, तृ° ए० व०। 
नत्यं मानम्‌ -५८त्‌ + णिच्‌ + शानच्‌ ( कर्मणि }, द्वि ए व०। 


^~ ^ ~~ ~ ~ + ~ +~ ~ ^~ ~ < ~ + 4 ५५ ^^ “+++. -+~+“-----~--^ 


से अलस्कृत करती दुरं मुग्धा ( मोली ) सीता के दारा करपर्ल्व क तालो से नजनाये जाति हु 
पुत्र की तरह तुमको स्नेहपूणे मन से स्मरण करता हः ॥ १९॥ 

राम-खेद हे ! पञु-क्षी भौ परिचय का लिहाज रखते §। यह भरोड़े-मे विकसित पुष्पों से 
खुक्त कदम्ब प्रियतमा द्वारा ( सीता के द्वारा ) बड़ा किया गया था। 

1 

कृतपुटान्तमण्डलाङृक्तिचक्षः--मयूरो के नाचने की गति चक्रकार्‌ या मडलाकार होती 
हे । सीताजी के नेत्र मयूर की चक्राकार गति प्र रिफ रहते थे । अतः उसके साथ हो सीता के 
नेत्र मी मण्डलाकार गति मे धूमते जाते ये । 4 ' 

चटुल--एस शम्द का थं चपर या चन्रर भी होता रै, भिन्तु याँ "सुन्दर! अथं ह ग्राह 
है, क्योकि नर्त राद से "चश्नल' अथं सूचित होरहाहै। 

ताख--गीत, रृत्त ओर वाथ प्रं नियतमात्राभं पर ताली देना ^ताट' कात है । तालः 


कालक्रियामानम्‌” हत्यमरः । (ताः करतलेऽङगुष्ठमध्यमाभ्यां च सम्मते । गीतकालक्रियामाने 
कर स्फलि द्रुमान्तरे ॥' इति विश्वः । 


हन्त ! तियंल्लोऽपि०--राम के कहः 
पक्षो भी अ हं किन्तु ह्म नही; जिस 
निकाल दिया । 


ने का आशय हे कि परिचय का जिहान करने वारे पशु- 
ने परिय का तनिक मी विनारनकरसीतामोषरमे 


वृतीयोऽङ्‌ १७७ 


कतिपयकुषुमोद्गम . कवेम्बः 
प्रियतमया परिवधितोऽयभासीत्‌ । 
सीता-( निरूप्य सान्नम्‌ ) सुट्‌टु पच्चहि आणिदं अज्जउत्त 
र्यभिक्ञातमायपत्रेण । | । # 
रामः-- स्मरति गिरिमयूर इव एष देव्याः 
स्वजन इवात्र यतः प्रमोदमेति ॥ २०॥ 


हन्तेति । हन्त = विषादसूचकमव्ययपदम्‌ । तियं चः = पञुपक्षिणः । अनुर्घते = ` 
अनुसरन्ति । अनुरुध्यन्ते" इति दैवादिकपाठेऽप्ययमेवा्ः । 
अन्वयः-- अयं कदम्बः प्रियतमया परिरद्ितः ( सन्‌ ) कतिपय 
आसीत्‌ इति श्योकपूर्वाद्धान्वयः । ^ $. 
कतिपयेति । अयम्‌ = पुरोवती । कदम्बः = नीपतरः । प्रियतमया = सीतयेत्य्थः । 
परिवद्धितः = जलसेकादिना बृद्धि प्रापितः । कतिपयकुसुमोदगमः--कतिपयानाम्‌ = 
कियतां स्वत्पानामित्यथः, कुसुमानाम्‌ = पुष्पाणामृद्गमः = उत्पत्तिः, यस्मिन्‌ स ८ 
एतादृशः सीत्‌ । 9 
सीता-( निरूप्य = अवलोक्य, सस्वरम्‌ ) युष्टु = सम्यक्प्रकारेण, प्रत्यभिज्ञात = 
स एवायमिति स्मृतम्‌ । 
अन्वयः-- एषः गिरिमयूरः देव्याः स्मरति, यतः अत्र स्वजने इव प्रमोदम्‌ एति 
इति श्चोकोत्तराद्धान्वयः ॥ २० ॥ 
स्मरतीति । एषः = पुरोवर्ती । गिरिमयूरः = पवतीयो मयूरः । देव्याः = सीताया 
इत्यथः, अधीगर्थदयेशां कर्मणि" इति कर्मणि षष्ठौ । स्मरति = स्मरणं करोति । यतः 
= यस्माद्धेतोः । अत्र = अस्मिन्‌, प्रागुक्ते कदम्बवृक्ष इत्यर्थः । स्वजन इव = आत्म- 
बान्धव इव । प्रमोदम्‌ = हर्षम्‌ । एति = प्राप्नोति, अनुभबतीत्य्थंः । 
अयम्भावः-रामो मयूरदशां दुष्ट्वा सविषादं प्राह--पञ्युपक्षिणोऽपि परिचयमनु- 
सरन्ति । अयं पुरोवर्ती कदम्बतरः कतिपयकुसुमेरुपेतः प्रियतमया सीतया स्वयमेव 


देव्याः स्मरत्ति--'अधीगथंदयेशां कमणि" के अनुसार देव्याः" में षष्ठी हुई है। 
प्रमोदः - प्र + ५८मुद्‌ + घम्‌ । परिवर्धितः- परि + ५८बध्‌ + णिच्‌ + क्त । उद्गमः-- 
उद्‌ + ५८गम्‌ + अप्‌ ( 'ग्रहदृदृनिश्चिगमश्च' ३।२३।५८ ) । 


सीता-( भली-मौति देखक्ृर, अश्चुसहित ) भयं एत्र ने सूब पहिचाना । 

राम-यह पवंतभ्रिय मभूर देवी ( सीता) का स्मरण करता है, क्योकि ( कदम्ब का मौ 
परिवर्धन सीताके द्वाराही ह्ोनेसे) इस ( कदम्ब) मे अपनेबनन्धुमे जेसा हषं प्राप्त करता 
है ॥ २०॥ | 


स्मरति गिरिमयुरः--मोर ओर कदम्बवृक्ष दोनों का परिवधेन सीताजौ ने करिया था, अतः 
दोनों एक-दूसरे के भाई की तरह ये । यही कारण था कि मोर उस शकष मे स्वजन की-सी प्रीति 
रखता था ओर उसे देखते ही उत( मयूर )को सीताजी का स्मरण हो आता था। 


१२ इण० 


^^ ^-^ 


९. 


१७८ उखररामचरिते 


वासन्ती--अत्र तावदासनपरिग्रहं करोतु देवः। 
( राम उपविशति ) 


वासन्तो-- एतत्तदेव कदलीवनमध्यवति 
कान्तासलस्य शयनीयशिलातलं ते । 
अश्र स्थिता तृणमबाद्‌ बहुशो यदेभ्यः 
सीता ततो हरिणकेनं विमुच्यते स्म ॥ २१॥ 


जलसेकादिना परिवर्धितोऽभरूत्‌ । इति रामोक्तिमाकण्यें सीता प्राह-सोऽयमेवेति सम्य- 
गायत्रेण परिज्ञातम्‌ । पुनरपि रामः प्राह--अयं कदम्बो मयूरश्च द्वावपि सीतया 
परिपालितौ, तस्मादावयोदरंयोरपि सीतैव मातेति विचायं मयूरः सीतायाः स्मरति 
तथा ्रातृतुल्यं कदम्बं प्राप्य हृष्यति, तस्मात्‌ "तियं दोऽपि परिचयमनुरुन्धते" इति 
समथितं भवति । 

अत्र तृतीयपादगतवाक्याथं प्रति चतुर्थपादगतवाक्या्ंस्य हितुतयोपन्यासात्‌ 
वाक्या्ंहेतुकं काव्यलिङ्घमलङ्कारः । (स्वजन इव" इत्यत्रोपमा च, इत्यनयोः परस्पर. 
निरपेक्षतया संसृष्टिः । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ॥ २० ॥ 

वासन्ती-- अत्र तावत्‌ = एतस्मिन्नेव । आसनपरिग्रहं करोतु = उपविशतु देवः । 

अन्वयः-- कान्तासखस्य ते एततु तदेव कदलीवनमध्यवति शयनीयशिलातलम्‌ । 
अत्र स्थिता सीता यद्‌ एभ्यः बहुशः तृणम्‌ अदात्‌, ततः ( इदं ) हरिणकैः न 
विमुच्यते स्म ॥ २१॥ । 

वासन्तीप्राथंनया राम आसनपरिग्रहमकरोत्‌, ततो वासन्ती रामस्य भरतपूरवं 
शिलातलं दशेयन्ती रामं प्राह-- एतदिति । कान्तासखस्य = सीतासहचरस्य । ते = 


कान्तासलस्य- कान्तायाः सखा इति कान्तासबः, तस्य । “राजाहःसखिभ्यष्टच्‌' 
से समासान्त टच्‌ । शयनीयशिलातलम्‌ -शेतेऽस्मिन्निति शयनीयम्‌, कृत्यल्युटो 
बहुलम्‌" से अधिकरण के अथं मे ५८ री से अनीयर्‌ प्रत्यय । शयनीयं च तत्‌ रिला- 
तलमू इति शयनीयशिलातलम्‌ ( कमंधारयः ) । बहुशः--बहु +- शस्‌ । विमुच्यते-- 
वि + ५८पृच्‌ + ल्ट्‌ ( कर्मणि )}। 


~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~~--~-~--~-~ ~~~ -- 


एतत्तदेव कदरीवनमध्यवति-नीरन्धवाल० ( पाठान्तर ) नीरन्धाः ( निगतं रन्धं 
याभ्वस्ताः ) छिद्रस्याप्वकाशाभावादत्यन्तनिबिडा इति भावः) ताश्च ता बालकदल्यः नवरम्भाः, 
तासां वनस्य मध्ये वतते तच्छीरम्‌ । 


न वियुध्यते स्म--एते भूतकार-बोधक मानने पर भर्थं होगा सीता बेचारे हरिणो के दारा 
नी छोडी जातौ यी--उनसे धिर रहती भी । । 


तृतीयोऽङ्कः 


 राभः--ददं तावदराक्यमेव द्रष्टुम्‌ 

सीता-सहि वासति ! कि तुए किदं 
अंतीए। हदी हद ¦ सो एव्व अज्जउत्तो 
एव्व पिभसही वासंदी, दे एव्व विविहविस्सम्भसक्लिणो गोदावरीकाणण- 
षा, दे एव्व जादणिव्विसेसा मिभपक्खिपाजवा, सा ज्जेव चाहं । मह उण 
मदभादणीए दीसंतं वि सव्वं एव्व एदं णत्थित्ति ता ईदिसो जीगलोभस्स 
परिवत्तो । [सखि वासन्ति । कि त्वया हृतमायेप्स्य मम चेतव्‌ यनया । हा धिक्‌! 
हा धिक्‌ ! स एवायपुत्रः, सेव प्रियसखो वासन्ती, त एव ॒विविधविन्नम्भपाक्षिणो 
गोदावरी क्ाननोद्रेशाः, त व जातनिविशेषा मृगपक्षिपादपाः, सैव चाहम्‌ । मम पुन- 
भेन्ाग्याया दृश्यमानमपि सर्वमेवेतन्नास्तोति तदोद्षो जीवलोकस्य परिवर्तः । 1 


~~~ ~ ------~----~-~- ~ 


तव, रामस्य । कदलीवनमध्यवति-- कदलीनां वनम्‌ = विपिनं, तस्य मध्ये ~ अन्तरे 
वतते तच्छीलम्‌ । शयनीयशिलातलम्‌ = शयनप्रस्तरतलम्‌ । अत्र = दायनीयशिलातले । 
स्थिता = उपविष्टा । यत्‌ = यस्मात्‌ । एभ्यः = पुरोवत्िभ्थो हरिणकेभ्यः । बहुशः = 
बहुवारान्‌ । तृणम्‌ = शप्यम्‌ । ततः = तस्मात्‌ । हरिणकैः = अनुकम्पितेमृगैः । न 
विमुच्यते स्म = न त्यज्यते स्म । 

अपम्भावः-- अत्रैव कदलीवनान्तरे सीतासहचरस्य भवतः शयनशिलातलमस्ति । 
अत्रोपविष्टा सीता पुरोदृष्यमानेभ्यो मृगकेभ्यो बहुशः शष्पाण्यदादेत एव ते सम्प्रत्यपि 
खल्विदं स्थानं न परित्यजन्ति । स्मेति पादपूतौ । एतेन तिरश्चामपि परिचयानु रोधित्वं 
सम्यत । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ २१ ॥ 

वासन्त्या उक्ति शृत्वा रामः शयनीयशिलातलस्य द्रष्टुमशक्यत्वादन्यतो रुदननुपा- 
विशत्‌ । 

सीता--वासन्तीमुदिश्य प्राह-सखि व।सन्ति ! एतच्छिलातलमायेपुत्रस्य मम च 


द॑यन्त्या तदुरशनेनावयोः शोकमुदहीपयन्त्या त्वया महदनिष्टं कृतम्‌ । हा धिक्‌, हा 
> 


रष्टुम्‌-- ५८ दृश्‌ + तुमुन्‌ । अशक्यम्‌- न्‌ + «८ रक्‌ 1 यत्‌ । दशेयन्त्या-- 
५८दृश्‌ + णिच्‌ + शतृ + डीप्‌ ( तु ए० व० ) जातः--५८नन्‌ +क्त ( कर्तरि ) । 
परिवत॑ः--परि + वृत्‌ + घन्‌ ( भावे ) । 


रमय ज देखा द्य नदीं जा सकता । ( पैसा कषटकर रोते हुए वूसरी ~त दज ज जा उता टद ककर सेते इष दूसरी भोर वैड 
जाते है )। ५ 

सीता- सखि वासन्ति ! आयंपुत्र को नौर युज को यह (शयनशिलातर ) दिखलाती हई 
तूने ( यह ) क्या कर दिया ( अर्थात्‌ बहुत हरा किया )। हा धिक्‌ हा धिक्‌ ! वही आव पुत्र ्, 
वही पञ्चवटी वन है, वही प्रियसखी वासन्ती दै, वे ही ( हम दोनो के ) विविध विश्वस्त व्यापारो 


ॐ ( अधिकरण होने'क कारण ) प्तयकषद गोदावरी नदौ के वनप्रदेश दै, वे ही पुत्र से अभिन्न 


मू | तेथे, वेदी 
जीवलोकस्य परितः सीताजी के लिए तत्तस्पदाथं जो घखकारक प्रतीत होति ये, 
व्‌ दुःखोत्पादक बन गये है । बे स्वरूपतः सामने बिध्मान है, तथापि दुःतरोस्पादक होने के कारण 


सीताके लिए नकी के बरावर है। उनमें यही सवते वका परिवितेन हो गवा है । 


( ५ उत्तररामचरिते 

बासन्ती-सखि सीते ! कथं न पश्यसि रामभद्रस्यावस्थाम्‌ ? 

नवकूवलयत्निण्धेर जदं दं वस्नयनोत्सवं 

सततमपि नः स्वेच्छावुयो नवो नव एव यः । 

विकलकरणः पाण्डुच्छायः शुचा परिदुर्बलः 

कथमपि स॒ उन्नेतव्यस्तथापि दुकोः प्रियः ॥ २२॥ 
धिक्‌ ! स एवा्यपुत्रः, तदेव पश्चवटीवनम्‌, सैव प्रियसखी वासन्ती, ----------- वम्‌ सन ज्ियसली वासन्ती, ते एवावभोव्रिविध्र एवावयोविविध- 
` विन्लम्भसाक्षिणः = अनेकविश्वस्तव्यापाराणां साक्लादुद्रष्टारः, गोदावरीकाननोहैशाः 
_ गोदावर्याख्यनदीवनप्रदेशाः, त एव जातनिविशेषाः = जतिभ्यः पू्रैभ्यो निविेषाः 
भेदरहिताः, पृत्रवल्लालिता इति भावः, मृगाः पक्षिणः पादपाश्च, सैव चाहम्‌, किन्तु 
मम मन्दभागिन्या दृश्यमानमप्येतत्‌ सकलमेव सुखानुत्पादकतया अविद्यमानभिव 
प्रतिभाति, तन्मत्कृते जीवलोकस्य = भुवनस्येदृशो परिवतंः = दशाविपर्यासि जातः । 
वासन्तौ रामदशाविलोकनाय पुरतोऽविद्यमानामपि सीतां प्रीत्यतिशयवशात्‌ 
 ब्राथंयते- सखि सीते ! रामभद्रस्य अवस्थां = दशां, कथं न = कस्मान्न, परयसि = 
विलोकयसि ? 

अन्वयः--नवकुवल्यस्निश्धैः अङ्गैः नयनोत्सवं ददत्‌, सततमपि नः स्वेच्छादृश्यः 
अपियः नवो नव एव (आसीत्‌ ), शुचा विकलकरणः पाण्डुच्छायः परिदुवैलः, 
तथापि दृशोः प्रियः, सः कथमपि उन्नेतव्यः ॥ २२॥ 

नवक्कवलयेति । नवकुवलयस्निग्ेः--नवकु वलयानि = नूतननीलकमलानि, तानीव 
स्निग्धैः = चिक्करणैः । अ ्गैः = पाणिपादादिभिरवयवैः । नयनोत्सवम्‌ नेत्रयो रानन्दम्‌ । 
नः = मस्माकम्‌, पासन्तीप्रभृतीनामित्यथेः । स्वेच्छादश्यः-- स्वेच्छया =यथेच्छमित्य्थः, 


ददत्‌--५/^दा + शतृ, "नाभ्यस्ताच्छतुः" के अनुसार नुम्‌ नहीं हुआ । उन्नेतव्यः-- 
उन्‌ + ५नी + तम्य । 


मृग, पक्षी गौर बृक्ष है, वही मे हूं, ( किन्तु इस समय ) यह सव कुक दिखायी देते हुए मी मुज्ञ 
अभागिनके ल्पिमानोंहै ही नही (नीके वराबरदहै), (मेरे सम्बन्धमे) संसारका रेस 
पररिवतंन हो गया । 

वासन्ती-हे सखि सीते ! रामभद्र को अत्रस्था ( दज्ञा ) कैसे नही देखती हो ? 

( पहले ) जो नये नीलकमल के समान चिकने-कोमल अङ्गो से नेत्रो को आनन्द देते हुए, 
निरन्तर हमारे लिए यथेच्छ देने योग्य ( अर्थात्‌ सुलभ दश्यंन ) होकर भी नये-नये ही ( प्रतीत 
तेये); ( शस समयवेही) शोक से विकलेन्दिय, धूसर कान्ति वाले तथा अत्यन्त दुबल होने 
प्रमी नेत्रो के लि ्रिय, किरो-करिसी तरह "वह" ( है ) ठेसा पहचान मे आने योग्य है ॥ २२॥ 


सखि सीते इत्यादि--प सन्ती की यह उक्ति स्नेहाधिक्य के कारण सीता को लक्ष्य करके 

कटी गयी है, उन्हं देखकर नही; क्योकि गङ्गा के प्रमाव से सीता वासन्ती आदि के लिए उत 
0५ थी । । 

नव एव--पीन्दयं क! महत्व सीम है कि उसे जितनी बार भी देखा जाय, उक्तकी 

चिर नीनता कौ अनुभूति होती रहै, ताक्गि उते देखकर मन कभी न भरे, अन्यथा वह न्दर 

कते राह जायगा १ माष ने धसक परिमाषा बड़े बन्दर शब्दों मे दौ है, जो एक शाश्वत सत्य दै- 


; 8 
णण नीक > क + क भि करी [१ 


तृतीयोऽङ्कः 


सीता--पेक्ामि सहि, पेक्लामि । [ प्र्षे, सलि ! प्रक्षे । ] 

तमसा- परयन्ती प्रियं भूयाः । 

सीता हा देव्व एसो मए विना अहं वि एदेण विनेत्ति सिविणे वि केण ` 
संभाविदं आसि। ता मुहृत्तमेत्तं जम्मंतरादो विभ लद्धदंसणं बाहसलिल- 
तरेषु पेक्खामि दाव वच्छलं अज्जउत्तं । ( इति पश्यन्ती स्थिता ) । [ हा वैव ! 
एष मया विनाऽहमप्येतेन विनेति स्वप्नेऽपि केन सम्भावितमासीत्‌ । तन्मुहतंमात्रं जन्मा- 
न्तरादिव लब्धदरशंनं बाष्पसलिलान्तरेषु पश्यामि तावद्‌ वत्सलमा्यपुत्रम्‌ । ] 


दृश्यः = द्रष्टुं शक्यः, सुलभदशेन इत्यर्थः । नवो नव॒ एव = प्रतिक्षणं भिन्नरूप एव । 
विकलकरणः = विकलेन्द्रियः । पाण्डुच्छायः--पाण्डुः = धूसरा, छाया = कान्तिः यस्य 
सः, मछिनकान्तिरित्यथः । परिदुबेलः = समधिकङृशः । दृशोः प्रियः = नेत्रानन्दकरः । 
कथमपि = केनापि प्रकारेण, अतिङ्ृच्छणेत्यथः । उन्नेतग्यः = प्रत्यभिज्ञातव्यः । 
अयम्भावः- यो रामः पूर्वं तूतननीलकमल्वच्चिक्कणैः पाणिपादादिभिरवयवं- 
नेत्रयो रानन्दप्रद आसीत्‌ तथा च निरन्तर सुलभदशेनोऽपि प्रतिक्षणं नवो नव एव 
प्रतिभाति स्म, सएव रामः सम्प्रति शोकेन विकलेन्द्रियः, मलिनकान्तिः समधिक- 
कृशोऽजायत तथापि नेत्रानन्दकर एवास्ति, किन्तु केनापि प्रकारेणातिङ्च्छृण, अयं 


पूवेदृष्ट एव राम इति प्रत्यभिज्ञातव्यः । एवंविधां दजामापन्नो रामस्त्वयाऽवश्यमेवानु- 
कम्पनीय इति भावः । 


अत्र मलिनकान्तङृशतादिकारणानां सत्त्वेऽपि दृशामप्रियत्वरूपकारयैस्याभावाद्‌ 
विशेषोक्तिः । अथवा पाण्डुच्छायाकृशताद्यभावरूपकारणाभावेऽपि प्रियदशंनत्वरूपकायं- 
स्योत्यत्तिकथनाद्िभावना; एवं विभावनाविशेषोक्तिमूलकः सन्देहसङ्करो नामालङ्कारः। 
नवकरुवलयस्निग्धेः” इत्यत्र लूपोपमा च । हरिणीडृत्तम्‌ ॥ २२ ॥ 
तमसा-- प्रियम्‌ = रामम्‌ । पश्यन्ती = ईक्षमाणा । भूयाः = स्थेयाः । 
वासन्तीवचनमाकण्यं खिन्ना सीता प्राह--हा देवेति । हा = शोकव्यञ्जक- 
मव्ययम्‌ । दंव = विधातः । केन सम्भावितम्‌ =केन चिन्तितम्‌, न केनापीत्यर्थः । 
परयन्ती--५८दृर्‌ + शतु + डीप्‌, नुमागम । । 
सम्भावितम्‌ सम्‌ + ५८ + णिच्‌ + क्त । लब्धः--५/लभ्‌ +क्त ( कमणि ) । 
सीता-रे सखि ! देख रदी हू, देल रही हूं ! 
तमसा-प्रिय को ( यों ही ) देखती रदो । 


सीता-दाय विधाता ये (राम) मेरे बिना भौर भै भी इनके बिना (रह सकूगी ) रेसा 
स्वप्न म भी क्रिससे संभावना कौ गयी थी १ तो मानँ दूर जन्म पा करके जिनका दस॑न मिला 


षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयताया; ।! पाठान्तर--नवं नवम्‌ । एेसा पाठ होने पर 
यह "नयनोत्सवम्‌ का विशोषण होगा-“नये नये नत्रानन्द को । "नवो नवः या "नवं नवम्‌" यँ 
भ्रकारे गुणव चनस्य, ( ८।१।१।२ ) से प्रकार ( सादृश्य ) के अथं मे द्विवचन हुआ है, अतः "कमे. 
ारयवदुततरेषु ( ८।१।११ ) सूत्र से कमंधारयवत्‌ होने पर 'नवनवः' अथवा 'नवनवम्‌, रसा होना 


चादिए था, किन्तु मवभूति ने इस नियम का उर्लद्न किया है । देखिए--मन्दं मन्दमासत्ति- 
योगाद्‌ ( १।२७ ) भी । | 


॥ हि .+,. 6 ज्ञ र ्वुषया त 10 


इ ८२ उत्तररामथरिते 
तमसा--( परिष्वज्य सालम्‌ ) 

विलुलितमतिपूरर्ाष्पमानन्दशोक- 

प्रभवभवसूजन्ती तुष्णयोत्तानीर्घा । 

स्नपयति हूवयेवां स्नेहनिष्यन्दिनी ते 

धवरूबहमुरधा = दुग्षकुल्येव दृष्टिः ॥ २२।। 
तत्‌ = तस्मात्‌, चिरविरहानन्तरं दशंनलाभात्‌ । महते मात्रम्‌ = ---------- य कहमाणम्‌ =मल्पकालम्‌ । जन्मा- । जन्मा- 
न्तरादिव--जस्मान्तरं प्राप्येव ( ल्यन्लोपे पश्चमी कर्मणि ) । जग्धदशेनम्‌-- 
लन्धम्‌ = प्रातम्‌, दशनं यस्य तमू । वत्सलम्‌ = स्नेहवन्तम्‌ । आयेपुत्रम्‌ = रामम्‌ । 
बाष्पस्लिलान्तरेषु = श्रूजलानां पतनोद्गमान्त राकेषु । तावत्‌ = इदानीम्‌ । प्रक्षे = 
पश्यामि 1 । 
अयम्भावः-हा विधातः ! मया ( सीतया ) विना एषः ( रामः ) अवतिष्ठेत, 
अहम्‌ ( सीता ) अपि एतेन विनाऽवतिष्ठेयेत्वं स्वप्नेऽपि केनापि न चिन्तितमासीत्‌ । 
तद्विरहानन्तरं दशंनलाभात्‌, अल्पकालं यावत्‌, जन्मान्तरं प्राप्येव यस्य दशनं लन्धं तं 
स्नेहवन्तमार्यपुत्रं ( रामम्‌ ) सम्प्रति बाष्पसल्िलानामश्रुजलानां पतनोद्‌्गमान्तरालेषु 
प्यामीति भावः । 
श्रीरामचन्द्रं पश्यन्तीं सीतां तमसा सारम्‌ = अश्रुभिः सह यथा स्यात्तथा, 
परिष्वज्य=आलिङ्ग्य, प्राह-- 


परिष्वज्य--परि + स्वञ्ज्‌ + ल्यप्‌ । प्रभवः--प्र + ५८भू + अप्‌ । अवसृजन्ती-- 
व कनक 


(कि 
है, उन स्नेदी आयंपुत्र को श्स समय घमो के ( गिरने तथा पुनः निकलने के समय के ) बीच 
क समयो म थोडा देर देख द । ( रेखा कहकर देखती हु स्थित रहती है ) 

वमसा-( भालिक्गन करके, आंसू भरकर ) 


जन्मान्तरादिव--जन्मान्तरात्‌ = जन्मान्तर पराप्य ल्यब्लोपे कमंण्यभिकरणे च" वातिक मे 
ल्यबन्त श््राप्य' के कोप होने पर कमं ( जन्मान्तर ) से पञ्चमी हो गयी दै ( जन्मान्तरात्‌ ) । अथं 
है-दूसरा जन्म प्राप्त करके । सीता ने अपने इस जन्म मे पुनः राम के दक्च॑न की आशा छोड दी 
व प रामका दशन होने पर उन्ने यदी समञ्चाकि मानों उनका दूसरा जन्म हो 
१ 4 न्तरम्‌ अवकाशावधिपरिषान० अमरकोश्चकार के इस वचन के 
॥ यहं अन्तर शब्दका "अवकाश" ( अर्थात्‌ अन्तराल ) अथं है। ओंखो मे ओषु मर जने 
कारण सीताजी को रामके दशनम बड़ी कटठिनाई पड़ गयी; अतः ओंँषू गिरने के बाद पुनः 
जबतक्रवे गलो रै नआ जायं, उतना हौ थोड़ा-सा समय उन्दं राम के दक्षन के लिषमिल 
सकः ५०८. उसीको ३. अपने किए बहुत समक्चा । 
-प्रोषितिमतृका दोनेके कारण सीताजी नेत्र जल लगाती थी, 
ह उनकी दृष्टि अत्यन्त शुभ्र थी । इतीसे दृष्टिको दूष की 6९ तिम व का ग्या 
॥ भोषितमदेका के लिए रारीर-संस्कार आदि वलित है--क्रीडां शरीरसंस्कारं, समाजोत्सम 
दशनम्‌ । हास्यं परगृहे यान, त्यजेत्‌ प्रोषितमठुका । ( याश्वल्क्यस्मृति १।८४ ) | 
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बासम्ती-- ददतु तरवः पुष्पैरध्यं फलैश्च । 
स्फुटितकमलामोदपरायाः परवन्तु बनािराः । 
कलमविरलं रज्यत्कण्डाः कणन्तु शकम्तयः 


पृनरिदमयं देवो रामः स्वयं वनमागतः २४॥ 
----____________~_- तः ॥ २४॥ _ 

अन्वयः---अति परः विलुलितम्‌ आनम्दशोकप्रभवं बाष्पम्‌ अवसूजन्ती, तृष्णया 
उत्तानदीर्घा, धवल्बहलमुग्धा दुग्धकुत्येव ते दृष्टिः स्मेहनिष्यन्दिनी ( सती ) हृदयषं 
स्नपयति ॥ २३ ॥ 

विलुलितमिति । अतिपर: = अतिश्शयप्रवाहैः । विलूलितम्‌ = विकीणेम्‌ । आनन्द- 
शोकप्रभवम्‌--आनन्दशोकौ परभवौ = कारणे, यस्य तम्‌ । बाष्यम्‌ = अश्रु । अवसूजन्ती 
= पातयन्ती । तृष्णया = दशेनोत्कण्ठया । उत्तानदीर्घा- उत्ताना ~ विस्फारिता, दीर्घा 
= भायता ( विशेषणसमासः ) । 'क्ष्मलोत्तानदीर्घा' इति पाठे पक््मला = प्रशस्ताक्षि- 
लोमयुक्तेतयर्थो ज्ञेयः । धवकलबहलमुग्धा--धवलबहला = अतीव भरा, प्रोषितभतृकायाः 
शरीरसंस्कारनिषेधात्‌ कज्जलाभावेनेति भावः, मुग्धा = मनोहारिणी । दुग्धकुल्येव = 
दुग्धस्य कत्रिमनदीव ( "कुल्याऽत्पा कृत्रिमा सरित्‌" इत्यमरः ) । ते = तव, सीताया 
इत्यथः । स्नेहनिष्यन्दिनी = प्रेमविणी । हृदयेशम्‌ = प्राणेश्वरम्‌, राममित्यथंः । ` 

अयम्भावः-वत्से ! सम्प्रति तव दृष्टि रानन्दशोकाभ्यां जातमृश्ु पातयति यदश्र 
प्वाहातिशयेनेतस्ततो विकीणं वर्तते । तादुशी तव दुष्टिः पतिदक्चनोत्कण्ठयोध्वं 
्क्षणेनोपरि विस्फारिता, दूरतोऽवलोकनेन च दीर्घा, कज्जलाभावादतीव शुभ्रा मनो- 
हारिणी सती. दुग्धकुल्येव प्रतीयते, सा च स्नेहं वर्षन्ती प्राणेश्वरं राममभिषिश्वतीव । 
एतेन सीताया रामं प्रति गाढानुरागो व्यज्यते । 

'दुग्धकुल्येव' इत्यत्र प्रकृताया दृष्टे श्रुभ्रताऽतिशयसाम्याद्‌ दुग्धकुल्यारूपेण सम्भावना- 
दुतप्रक्षाऽलङ्कारः । अपि च लोके यथा काचित्‌ कचित्‌ स्नपनार्थ स्नेहद्रव्येण समभिलिप्य 
जलं वर्ष॑ति तद्त्‌ सीतादृष्टिरपि रामं स्नेहेन संयोज्य नेत्रजलं वर्षतीति दुष्टां 
नाथिकान्यवहारसमारोपात्‌ समासोक्तिः । तथा च दुष्टैः स्नपनकतृत्वाऽसम्बन्धेऽपि 
तत्सम्बन्धकथनादसम्बन्धे सम्बन्धरूपातिशयोक्तिरल ङ्का रश्चेतयेतेषां परस्परमङ्गङ्जि- 
भावेन सङ्कुरः । मालिनी दत्तम्‌ ॥ २२ ॥ 
अव ¬ ५८^सृज्‌ + शतृ + डीप्‌, नुमागम । स्नपयति-स्ना+ णिच्‌, आकारान्त होने 
से धातु के पुक्‌ का आगम --स्नापि, “ग्लास्नावनुवमां च' से वैकल्पिक = हस्व-स्नपि, 
ततः लद्‌-स्नपयति । पक्ष में स्नापयति भी । स्नेहनिष्यन्दिनी निष्यन्दयति 
तच्छीला; स्नेह + नि + स्यन्द्‌ + णिच्‌ + णिनि + डीप्‌ । 
मड पनसं स विनाम जानन्द प्व सोके बड़े-बड़े प्रवाहो से विकीर्ण, आनन्द एवं शोक से“उत्यन्न ओंषु. को ढालती हुदै, दशंनोक्कण्डा 


से जौर ( दूर तक डाली जाने के कारण ) लम्बी अतिश्ुञ्र एवं मनोश्च 
( क पी तेरी दृष्टि स्नेह की वषा करती इ हृदयेश्वर ( राम ) 


, को नहला रही है ॥ २९॥ 


| उत्तररामचरिते 
अर्ध्यं ददतु, ----------- य सतु, सफुटितकमलामोदपरायाः 


अ्वयः--मधुरष्युतः तरवः पृष्पैः फश्च 
विरं कलं क्वणन्तु । भयं देवो रामः 


वनानिलाः प्रवान्तु; रण्यत्कण्ठाः शकुन्तयः भ 
स्वयम्‌ इदं वनं पुनः भागतः ॥ २४ ॥ 
सम्प्रति वासन्ती रामस्यातिष्य 


कतु तत्रत्यान्‌ इृक्षादीन्‌ प्रेरयति -- ददत्विति । 
मधुष्ष्युतः-- मधूनि = मकरन्दान्‌, इष्योतन्ति = क्षरन्ति इति मधुश्च्युतः == पुष्परस- 
वपिणः ( "इ्युतिर्‌ क्षरणे' इत्यस्माद्धातोरन्तरभावितण्यर्थात्‌ कतरि किवप्‌ }) । तरवः= 
बृक्षाः । अष्येम्‌ = पूजोपहारम्‌ । ददतु = वितरन्तु । स्फुटितकमलामोदप्रायाः-स्फुटि- 
तानि = विकसितानि, यानि कमलानि, तेषाम्‌ आमोदः = सौरभम्‌, प्रायः = बहुलो येषु 
ते तादृशाः । वनानिलाः = वनवाताः । प्रवान्तु = प्रवहन्तु, रामतापापनोदना्थमिति 
भाव; । रज्यत्कण्ठाः--रज्यन्तः = रागुक्ताः, कण्ठाः = गलाः येषां ते । “रत्युत्कण्डाः' 
इति पाठे रत्या = प्रेम्णा रामस्येति भावः, उत्कण्ठाः = उत्कण्ठिताः, ( उत्कण्ठाशब्दातु 
"अहं भदिभ्योऽच्‌" इत्यच्‌ प्रत्ययः ) । शकुन्तयः = पक्षिणः । अविरलम्‌ = निरन्तरम्‌ । 
कलम्‌ = मधुरम्‌, यथा स्यात्तथा । क्वणन्तु = शब्दं करवंन्तु, गायन्तु इत्यर्थः । अयम्‌ = 
सक्षिकृष्टः । देवः = रामः । स्वयम्‌ = आत्मनैव, अनन्यप्रेरित इति भावः । वनम्‌ = 
विपिनम्‌ । पुनः = भूयः । भागतः = आयातः ( अस्ति ) । 

अयम्मावः--अयं महाराजो रामः स्वयमनन्यप्रेरितः सन्‌ पुनरदेदं वनमागतस्तत्‌ 
सर्वेऽपि मधुव्षिणो दक्षाः पुष्पैः फलश्वाष्यं ददतु, विकसितकमलानां सौरभमादाय 
वनवायवो रामतापापनयनःय प्रवहन्तु, पक्षि णोऽपि रागुक्तकण्ठाः सन्तो मधुरं सततं 
कलरवं करवनतु । अत्र पूरवंपादत्रितयगतवाक्यबोधितान्‌ अध्यंदानादीन्‌ प्रति रामागमन- 
सूपचतु्थपादगतवाक्यार्थेस्य हेतुत्वेनोपन्यासात्‌ काव्यलिङ्गमलङ्कारः । हरिणी 
वृत्तम्‌ ॥ २४॥ 

मधुष््युतः-- मधु +- ५८/९ब्युत्‌ + क्विप्‌ ( धातु मे णिच्‌ प्रत्यय के अथं का अन्त- 
भाव है, मतः अथं होता है- मधु ( मकरन्द ) चुभाने वाले । अघ्यं -अर्घाय हितम्‌, 
भष + यत्‌ । रण्यत्कष्ठाः-रण्यन्तः ( “रञ्ज रागे" दिवादि से शतं ) कण्ठा येषां ते । 


------------------------------------------------------------ 

वासन्ती--मकरन्द तुआने वले वृक्ष पुष्पां ओर फलो से अध्यं दे, खिले हृए कमलो के 
सौरभ के माविक्य से पूणं वनवायु वर्ह, , राग युक्त कण्ठ वठे पक्षी सततः मधुर शब्द करे; यह 
महाराज राम स्वयं शस वन मे पुनः पारे है ॥ २४॥ 


वासन्ती वनाधिषठत्री देवी है, अतः देव राम क उस वन म आने पर वासन्ती के द्वारा उनके 
स्वागत का यह उपक्रम किया नाना युक्त हौ है, क्योकि को भी राजा अपने घर आये हए दूर 
राजा का स्वागत वचनों से, फल-पूल-जरूादिषिरचित भ्यंपात्र तथा मधुपक से, शीतल सुरभित 
यजन से तथा मागधो दवारा उसक) कोति के गान से उसको प्रसन्न करता ै। स सन्दभं 
नागानन्द" नाटक दर्म है-“मधुरमिव वदन्ति स्वागतं भङ्गशब्दे नंतिमिव फलनन्ैः कुवंतऽम 
शिरोभिः । मम ददत श्वाय पुष्यशृ्टीः किरन्तः कथमतिथिसपर्या शिक्षिताः शालिनोऽपि ॥' 
१।१२ ) 

कलन्तु-“गीतवाथभेदेन शाण्दं कुमु, भत एव कूजन्त्विति नोक्तम्‌" ( वीररायव ) 


#1 


\ 


 _ "= - १§ 11 


न्च च्य 


~ स च 


< 


~= ~~ 


तृतीयोऽङ्कः १८५ 


रामः-एहि सखि वासन्ति ! नन्वितः स्थीयताम्‌ । 
बासन्ती--( उपविश्य, साम्‌ ) महाराज ! अपि कुशलं कुमारलक्ष्मणस्य । 
रामः-( अधरुतिमभिनीय )-- 

करकमलवितोर्णेरम्बुनोवारशष्य- 

स्तरशकुनिक्कुर ङ्गान्मेधिकी यानपुष्यत्‌ । 

भवति मम विकारस्तषु दृष्टेषु कोऽपि 

द्वव इब हदयस्य प्रस्तरोद्भेदयोग्यः ॥ २५॥ 


रामः-एहि = इतः आगच्छ । ननु = अनुनयार्थोऽयम्‌ । इतः = अस्मिन्‌ स्थाने । 

वासन्तो-सा्म्‌ = अश्नुसहितं यथा तथा । अपि = प्ररनाथंकोऽयम्‌ । 

रामः-अश्रुतिम्‌ = अनाकणेनम्‌ । अभिनीय = अभिनयं कृत्वा । 

अन्वयः- मैथिली यान्‌ तरुशकुनिकुरङ्गान्‌ करकमलवितीणैः अम्बुनीवारशष्पैः 
अपुष्यत्‌, तेषु दृष्टेषु, प्रस्त रोदभेदयोग्यः हदयस्य द्रव इव मम कोऽपि विकारः 
भवति ॥ २५ ॥ 

कर कमलेति । मैथिली = सीता । तरुशकुनिकु र ङ्गान्‌=रक्षपक्षिमृगान्‌ । करकमल- 
वितीरणेः--करौ कमले इव करकमरे "उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे" इति 
उपमितसमासः । ताभ्यां वितीर्णानि = दत्तानि, तैः । अम्बुनी वारशष्पैः = जलनीवार- 
तृणः, भम्बुना वृक्षान्‌, नीवारः पक्षिणः, शष्पैः कुरङ्गानिति यथासङ्ख्यम्‌ । अपुष्यत्‌ = 
अवधेयत्‌ । प्रस्तरोद्भेदयोग्यः-- प्रस्तरस्य = पाषाणस्य, उद्भेदे = विदारणे, योग्यः = 


समथः । परस्तवोद्भेदयोग्यः- प्रलवणोत्पत्तियोग्यः इति पाठान्तरस्या्थः । हृदयस्य = 
=-= 


एहि-भा + ^^इ ( गतौ ) + रोद्‌ ( सिप्‌ ) । स्थीयताम्‌--५^स्था + लोट्‌ 
( भावे ) । उपविश्य--उप + ५८^विश्‌ +ल्यप्‌ । अश्रुतिम्‌- नन्‌ + ५८शनु + क्तिन्‌ 
( भवे ) । वितीर्णैः-- वि तृ +क्त ( कर्मणि)। मैधिरी- मिथिलायां जाताः; 
मिथिला + मण्‌ ( तत्र जातः" सूत्र से) +डीप्‌। विकारः--वि+ ५ + घन्‌ 
( भावे ) । उदृभेदः--उद्‌ + ५८ भिद्‌+घन्‌ ( भवे )। 
3 


~~ ~~~ 


राम--हे सखि वासन्ति ! आओ, श्धर वैटो । 

वासंन्ती-( बैठकर, अश्रुसष्ित ) महाराज ! कुमार लक्ष्मण का बुश तो है १ | 

राम--( न सुनने का अभिनय कर ) सीता ने जिन बृक्षो, पक्षियों तथा मृगो को ( अपने ) 
करकमर्टो से दिये गये जल, नीवार तथा क्रोमल धासो से पाला-पोसा था, उनके देखे जनि प्र 
पत्थर को विदीणं करने मँ समर्थं हृदय के द्रध-पा मेरे कोई ( अनिवंचनीय ) विक्रार उत्पन्नहो 
रहा है ॥ २५॥ 


गरव इव हृदयस्य प्रस्तरोद्‌मेदयोग्यः-सीता द्वारा पोषित तरु आदि को देखकर राम 
१ हृदय भर जो जनिरवंचनीय विवार का उदय हआ, उसने उनके हृदय को द्रवीमूत कर दिया । 


मने उस विकारको पत्थरको भौ विदीणं करने मँ समथ कहकर अपने हृदय कौ कठोरता 
ध्वनित की है। 


| ] | ॥ । 4 ॥ 3 (गणा 


१८६ उश ररामशरिते 


बासन्ती--महा राज ! ननु पृच्छामि, अपि कुशल कुमारलक्ष्मणस्येति । 
रामः-( आत्मगतम्‌ ) अये महाराजेति निष्प्रणयमामन्त्रणपदं सौमित्रि 
मात्रे च बाष्पस्वकलिताक्षरः कुशलप्रश्न: । तथा मन्ये विदितसीतावृत्तान्ते. 


यमिति । ( प्रकाशम्‌ ) आं कुशलं कुमारस्य । 


बासम्तो- ( रुदती ) अयि देव । करि परं दारुणः खल्वसि ? 
ब न 


चित्तस्य । द्रव इव = आद्रेत्वमिव । मम= रामस्य । कोऽपि = भनिवेचनोयः। 


दिकारः = शोकादिजन्यविकृतिः । भवति = उत्पद्यते । 

अयम्भावः--उपवेशिताया वासन्त्या लक्ष्मणविषयकप्ररनमश्रुतं विधाय रामः 
पक्षिणो मृगांश्च स्वकरकमलदतः क्रमशः जलेः नीवारैः 
पाषाणविदारणे समर्थो हूदस्य द्रव इव ममकापि 


अ 
प्राहु-- सीता यानेतान्‌ तरून्‌, 
शष्पैश्च अव द्धेयत्‌, अद्य तेषु दृष्टेषु, 
शोकादिजन्यवित्तविकृतिरुत्पद्यते । 

मत्र परथमोदिष्टानामम्बुनीवारशष्पाणामनन्तरं यथाक्रमं तरुशकृनिकुरङ्गाणा- 
मुदेशात्‌ थासङ्ख्यमलङ्कारः । स च श्रस्तरोद्भेदयोग्यो द्रव इव" इत्युत््रक्षया कर- 
कमलवितीर्णः' इत्यत्र करौ कमले इवेति समासगतयोपमया च संसृज्यते । प्रस्तरोद्‌- 
मदयोग्यः' इत्यनेन हृदये प्रस्तरवत्काठिन्यविद्योतनात्‌ उपमाल_ङ्कारश्चान्यो ध्वन्यते । 
मालिनी वृत्तम्‌ ॥ २५ ॥ 

रामः-- निष्प्रणयम्‌ = प्रेमशुन्यम्‌ । आमन्त्रणपदम्‌ = सम्बोधनशब्दः । सौमित्रि 
| केवले लक्ष्मणे, बाष्पस्वकिताक्षरः--बाष्पेन = अश्रुणा, स्खलितानि = 
अस्पष्टानि, अक्षराणि = वर्णाः, यस्मिन्‌ एतादृशः । तथा=तेन कारणेन । विदितसीता- 
दृत्तान्ता-- विदितः = ज्ञातः, सीताया इत्तान्तः = निर्वासिनरूपा वार्ता यया सा। 
आम्‌ = स्वीकारसु चकमव्ययम्‌ । कुमारस्य = लक्ष्मणस्य । 


वासन्ती-परम्‌ == सातिशयं यथा स्यात्तथा । दारुणः = कठोरः । 


सौमित्रिः--सुमित्राया अपत्यं पुमान्‌; सुमिता + इन्‌ ( "बाह्वादिभ्यश्च' ) । 
प 


^~^~~~~~^~ 


~~~ 


वासन्ती-महाराज ! अरे, मै कुमार लक्ष्मण का कुशल पूष रही हूं । 

राम-( आत्मगत >) अरे ! "महाराज ! यद स्नेहशल्य सम्बोधन पद है । केवर रक्षमण के 
विषय र्म ओद से अस्पष्ट अक्षर वाला कुशल प्रदन है। इससे भँ समश्चता हँ कि यह सीता 
दृत्तान्त को जान चुकी है । ( प्रकाश ) हा, कुमार ( लक्ष्मण ) का कुचल है । 

वासन्ती-( रोती हृ ) हे देव ! हे महाराज ! क्यों आप अत्यन्त कठोर रै ! 


मन्ये विदितसीताडृकतन्वा--वासन्ती ने रामचन्द्र को म्रा शम्द से सम्बोधित पिथ, 
जिससे राम के प्रति उसका उदासीन-माव प्रकटः हो रषा था। उसने केवल लक्षण के विषय 
क पूषा, य विषय मँ नही ओौर लक्ष्मण का नाम क्ते ही उसके नेतरो मे क 
» [तस प्रदनक्षर मी भस्पष्ट ये । इन बार्तो से न्त को सीताः 
निवासन की पूरौ नानकार है । राम ने समश्च ज्या कि वसि 


तृतीयोऽङ्कः १८७ 


सोता सहि वासंदि, कि तुमं एव्वंवादिणौ होसि । पिआरुहो 
सब्बस्स अज्जउत्तो विसेसदो मह पिअसहीए । [ सखि वासन्ति 0 
वादिनी भवति ? ्रियाहः खलु सवस्यायंपु्रो विशेषतो मम प्रियसख्याः । ] 
बासन्ती-- त्वं जोवितं त्वमसि मे हदयं द्वितीयं 
त्व नयनयोरमृतं त्वमद्धे। 
इत्यादिभिः प्रियशतेरनुरुष्य मुग्धां 
तामेव शान्तमथवा किमिहोत्तरेण ॥ २६॥ 
( इति मुह्यति ) 


` सौता-एववादिन ~पर द्म ------- = परं दारुणोऽसि" । इत्येवं कटोरभाषिणी । प्रियाहे-- 
्रियम्‌ = प्रियवचन महतीति प्रियाः = प्रियवचनयोग्य- । जाहः ४ 
योग्यः । 

अयम्भावः-- वासन्ती रामं प्रत्यवदत्‌--'महाराज कुमारलक्ष्मणस्य कुशलं 
पृच्छामि ।' अनेन कुशलप्रशनविधिना रामो मनस्यचिन्तयत्‌-- वासन्ती "सते" इत्यादिकं 
सौहादेद्योतकं शब्दमप्रयुज्य "महाराज" इत्यभिधाय केवले लक्ष्मणे न तु सीततायामपि स- 
बाष्पगद्गदं कुशलमपृच्छत्‌, तेन सम्भावयामि जानातीयं सीतानिवसिनरूपं इत्तान्तम्‌ ।' 
इति विचिन्त्य वासन्तीं प्राह-- आं कुशलमस्ति कुमारलक्ष्मणस्य । ततो वासन्ती रामं 
प्राह-महाराज ! कथमत्यन्तं कठोरोऽसि, यस्त्वं गभिणीं तादशं प्राणप्रियां सीतामपि 
निर्वासितवानसि । वासन्तीकथनं निशम्य वासन्तीमुदिश्य सौता प्राह- “सखि 
वासन्ति ! कथं त्वं "परं दारुणोऽसि" एतादृशं कठोरं वचोऽभिदधासि; आयंपुत्स्तु 
सर्वस्य प्रियसम्भाषणयोग्योऽस्ति विशेषतः प्रियसख्या भवत्याः । 

अन्वयः-- त्वं जीवितं, त्वं मे द्वितीयं हृदयमसि, त्वं नयनयोः कौमुदी, त्वम्‌ अङ्के 
अमृतम्‌ इत्यादिभिः प्रियशतेः मुग्धाम्‌ अनुरुध्य तामेव .-““.-अथवा शान्तम्‌, इह 
उत्तरेण किम्‌ ? ॥ २६॥ 

वासन्ती राममुपालभते-- त्वं जीवतमिति । त्वम्‌ = सीतेत्यथंः । जीवितम्‌ = 
जीवनम्‌ ( असि )। मे = मम, रामस्येत्यथेः । कौमुदी = चन्दिका, तद्न्नेत्ानन्द- 


` इति पाठे पूजा- 


एवंवादिनी - एवं वदितुं शीलमस्याः; एवम्‌ + ५८बवद्‌ + णिनि ( तच्छील्ये ) + डीप्‌ । 
प्रियाहः--अहतीति अहः, पचादित्वादच्‌ ( ५८ अहं + अच्‌ = अर्हैः ), प्रियस्य अहः 
इति प्रियाहंः ( षष्ठीतत्पुरुष ).। जीवितम्‌-- ५“जीव्‌ + क्त ( भावे ) । 


सीता-हे सखी वासन्ती ! तुम क्यों इस प्रकार बोलने वाली हो रदी हो १ आयं पुत्र सबके, 
विष कर मेरी प्रियसखी के प्रियवचनों के योग्य ई । 

वासन्ती-तुम ( भेरा ) [जीवन हो, त॒म मेरा दूसरा हृदय हो, तुम मेरे नेत्र के छिए 
कौमुदी हो, तुम मेरे अङगं मे ममृत हो" शत्यादि सैकदों चापलसी-मरे वाक्यो से मोली-माल्मै 
( सीता ) को फुसला कर आपने उसी को. “अथवा वस रहने दो, अगले वाक्य से क्या लाम १ 


(रेखा कषटकर मूच्छित हो जाती है ) । 


१८८ उस ररामथरिते 


तमसा-स्थाने वाक्यनिवृत्तिर्मोहिश्च । 


रामः- सखि ! समाश्वसिहि, समाश्वसिहि । 
बासन्ती--( समाश्वस्य ) तत्किमिदमका्यं मनुष्ठितं देवेन ? 


"9 1" पाज 
कारिणीत्य्थः । प्रियशातैः- प्रियाणां =प्रियवचनानां, श्तः=अनन्तसङ्ख्याभिः, | 
चाटूक्तिभिरिति भावः ( “शतं सहस्रमयुतं सववंभानन्त्यवाचकम्‌ ) । मुग्धाम्‌ = ह 
हृदयाम्‌ । अनुशुष्य = अनुनीय । तामेव = तथोक्ता सीत।मेव । अथवा = आक्षपाथं- 
कोऽयं शब्दः । शान्तम्‌ = अलम्‌ । इह = अस्मिन्‌ विषये । उत्तरेण = परव्तिना 
वाक्येन । किम्‌ = कि फलम्‌ । 
अयम्भावः-त्वं ( सीता ) मम ( रामस्य ) जीवनमसि, जीवनवत्‌ प्रियतमाऽपि, 
नाहं त्वया विना जीवितुं शक्नोमि, त्वं मे द्वितीयं हृदयम्‌-हू दयवन्मदीयं सवं भावं 
जानासि; त्वं चन्दरिकावस्ेत्रानन्दकारितया मे नेत्रयोः कौमुदी असि, त्वमद्धे अमृत- 
भसि- तव स्पर्शो मां जीवयति, एवं विधाभिरनन्तचाटुक्तिभिस्तस्याः सरलहूदयाया- 
श्ित्तरञजनं कृत्वा तामेव *-"अथवाऽलं त्वामुपालभ्य, अस्मिन्‌ विषये कि फलमृत्तर. 
वतिना वाक्येन । अत्र रूपकातिशयोक्त्याक्षेपालद्भाराणां साङ्ख्यम्‌ ॥ २६॥ 
( इति = एवमुक्त्वा वासन्ती मोहं गच्छन्ति / 
तनसा-- स्थाने इति--युक्ताथंकमनग्ययपदम्‌, वासन्त्या वाक्यनिवृत्तिः = वाग्या 
पारनिरोधः, मोहश्च = मूर्च्छा च, युज्यत एव, तस्याः सीतायां स्नेहा धिक्यादित्याश्यः। 
रामः-सखि ! समाश्वसिहि, समाश्वसिहि = समाश्वस्ता भव, समाश्वस्ता भव 
( सम्भ्रमे द्विरुक्तिः ) । 
वासन्ती - तत्‌ = तस्मात्‌, किमिदमकार्य॑म्‌ = केन कारणेन देवनेदमनुचितं सीता- 
निर्वासिनरूपं कार्यम्‌, अनुष्टितं = कृतम्‌ ? 


निडृत्तिः-- नि + ५८इत्‌ + क्तिन्‌ ( स्त्रियां भावे }) । मोहः-- ५८मृह्‌ + षन्‌ 
अनुष्ठितम्‌-- अनु + «स्था +क्त ( कमेणि ) । 


वमसा--णी का निरोष भौर मृच्छ उचित ही है। 
राम-सखि ! समाश्वस्त हो, समाश्वस्त हो । 
वासन्ती-( समाश्वस्त होकर ) तो महाराज ने यदह अनुचित कायं कंसे किया ? 


शान्तम्‌ ---वस, भौर कुछ नही कहना चाहिए । वासन्ती गि कहना चाहती थौ फ "ठन 
धर से निकाल दिया" परन्तु सीता-निवांसन कौ वात उक्तके लिए हृदयविदारक होने के कर्ण 
इतनी भस्य हो गयी कि मुख से निकल न सङ्गी, भतः वाक्य पूरा फिये विना ही वह वीच 
ही रक गयी । ॥ 

स्थाने--यह अग्यय पद है, जो 'स्थान' शब्द के अधिकरण का रूप है, श्सका अथ 
है-टीक या उपयुक्त स्थान पर । यदा वासन्ती की वाणी जो रुक गयी ओौर उसे मूर्छां भा + 
बह युक्ती है; क्योकि वासन्ती का सीता मँ विशेष स्नेह था । 


हता 


तृतीयोःङ्क २ 


सीता- सहि वासंदि ! विरम वि 
राभः--लोको न मृष्यति । 
बासन्ती-कस्य हेतोः ? 
रामः स एव जानाति किमपि । 
तमसा--चिरादुपालम्भः। 
वाघन्तो-- 

~अयि कठोर यज्ञः किल ते प्रियं किमय 

किमभवद्विपिने हरिणीहशशः कथय नाथ कथं बत मन्यसे ॥ २७॥ 


` सेता-सलि वासन्ति! विर तप्ता तर्----- वासन्ति ! विरम = तूष्णीं भव, आयंपृत्रं मा उपालभस्व । 

रामः- सीताया मम गृहेऽवस्थाने न मृष्यति = न सहते लोकः = जनः । 

वासन्तो-- कस्य हेतोः =कस्माद्धेतोर्छोको न सहते भवतो गृहे सीताऽवस्थानम्‌ ? 

राः--किमपि = अस्माभिरज्ञातं निभित्तं लोक एव जानाति न कश्चिदन्यः । 

तमसा-- चिरात्‌ = बहुकालानन्तरम्‌, उपालम्भः == तिरस्कारः । रामचन्द्र 
मखाल्लोकं प्रतीदमुपालम्भसुचकं वावयं द्वादशवर्षानन्तरं निरगच्छत्‌, तदिदानीं 
व्य्थमेवेति तमसोक्तेरभिप्रायः । 

अन्वयः--अयि कठोर ! ते यशः प्रियं किल, ननु अतः परं घोरम्‌ अयशः 
करम्‌ ( स्यात्‌ ) ? विपिने हरिणीदृशः किम्‌ अभवत्‌? हे नाथ ! कथय कथं बत 
मन्यसे ? ।। २७ ॥ 


विरम--व्याङ्परिभ्यो रमः' से परस्मैपद । कस्य हैतोः- हेतु शब्द के प्रयोग 
म षष्ठौ ( षष्ठ हेतुप्रयोगे ) । उपालम्भः -- उप +-आ + ५८ लभ्‌ + घन्‌, '्लमेश्च' सूत्र 
से नुम्‌ का आगम । अतः--एतद्‌ शब्द से पश्चमी के अथं मे तसिल्‌ ( तस्‌ ) प्रत्यय, 
एतद्‌ को अन्‌ (अ ) आदेश । 


१८९ 
रम [ सखि वासन्ति ! विरम विरम ] 


शो ननु घोरमतः परम्‌ । 


सीता-सखि वासन्ति ! रुको, रुको । 

राम-रोग सहन नदीं करते । 

वासन्ती-किंस कारण से ? 

राम--वह { लोक ) ही कुछ ( कारण ) जानता है । 

तमसा-बहुत समय बाद उपालम्भ ( दिया ) है। 

वासन्ती- हे कठोर ! तुम्हे यश प्यारा है, देसी प्रसिद्धि है; किन्तु इससे बढ़कर घोर अपयज्ञ 
क्या ( हो सकता ) है १ जङ्गल म मृगाक्षी काक्याहुभा हे नाथ ! किए, खेद है, कंसा समञ्चते 

१॥ २७॥ 


चिरादु पाम्भः-तमस। के कहने का आज्य है किं श्रीरामचन्द्र के मुखस लोक के प्रति 
उपालम्म पृण वाक्य तो निकला; किन्तु बहुत देर के बाद । जब इसकी क्या उपयोगिता है १ लोक 
सीताको अकारण ही बदनाम कर रहा है--यह बात चन्द पिरे हौ समञ्षनी चादि थौ । 
पाठ०--उचितस्तदुपालम्भः- राम जो लोक को उलाहना देर, वह उचितद्ीहै। 


[ऋता 


| ~ ्ि उत्तररामचरिते 


सीता--तुमं एव्व सहि वासंदि, दारुणा कठोरा अ जा एव्वं अज्जउत्त 
पकित्तं पदीवेसि । [ त्वमेव सखि वासन्ति ! दास्णा कठोरा च येवमायपुत्ं परदीप्त 
प्रदीपयति । |] 
[यरि 

लोको मम गृहे सीताऽवस्थानं न सहते तस्मात सा निर्वासितेति रामवचः श्रूत्वा 
वासन्ती रामं प्राह॒-अयीति । अयि कठोर = भोः कठिन हृदय ! ते = तव, रामस्ये- 
त्यथः । यशः = कीतिः,। प्रियम्‌ = अभीष्टम्‌ । क्रिकेति प्रसिद्धौ । ननु = आक्षेप 
चयोतकमन्ययपदम्‌ । अतःपरम्‌ = मस्मादधिकमू । अयशः == अपकीतिः; लोकापवाद 
इति यावत्‌ । किमू = किमस्ति, न किमपीति भावः। हरिणीदृशः = हरिण्या इव 
दृशौ नेतरे यस्यास्तयाः, मृगलोचनायाः सौताया इत्यथैः । विपिने=अरण्ये, किम्‌ अभवत्‌, 
कथय = ब्रूहि । कथं मन्यसे = किं विचारयसि । बतेति खेदे । 

अयम्भावः-भोः. कंठोरहूदय ! तव प्रजावगंकृतगुणानुकीतंनरूपं यशः प्रियमिति 
प्रसिधः, किन्तु सीतानिर्वासनादधिकमयशो न किमप्यस्ति, यशःप्राप्त्य्थं त्वया 
सीता. निर्वासिता, किन्तु स.सीतापरित्यागो वस्तुतस्त्वदयशोहेतुरेव सञ्जातः, नास्ति 
तत्र यशोलेशोऽपीति भावः। मृगलोचनायाः सीताया भरण्य किमभवत्‌, सा जीवति 
मृता वेति जानासि किमु ? एतस्मिन्‌ विषये नाथ ! त्वं कि विचारयसि ? प्रजा- 
नुरञ्जनाथं सीतामपि परित्यजता त्वया सीतापरित्यागेन यशो भविष्यत्यशो वेति 
न विचारितमिति भावः। 

भत्र यशोलाभाशया सीतानिर्वासनं रामेण कृतम्‌, किन्तु तद्वैपरीत्येनासन्नप्रस- 
वायास्तस्था निर्वासनाल्लोकापवाद एवाजनि इति विषमो नाम अलङ्कारः-यद्रारन्धस्य 
वैफल्यमनर्थस्य च सम्भवः" इति तत्लक्षणातु । "हरिणीदृशः" इत्यत्र समासगता लुपर- 
पमा चेत्यनयोः परस्प रनैरपेक्षयेण संस्थिते: संसृष्टिः । दतविरम्बितं त्तम्‌ ॥ २७ ॥ 


सीता--दार्णा भीषणा । कठोरा = कठिना । प्रदीप्तम्‌ = सन्तस्‌ । प्रदीपयसि= 
सन्तापयति । पाठा०--विल्यन्ती प्रदीपयसि = परिदेवनं कुवैती सन्तापयसि । 


~~~ 


सीता--दे सखि वासन्ति ! तुम्द दारुण ओर कठोर हो; जो इस प्रकार सन्तप्त आयंपुत्र को 
सन्तप्त कर री दो । 


अयि कटोर--यह सम्बोधन पद साभिभराय है । वासन्ती ने इस सम्बोधन पद से अपना 
ह अभिप्राय प्रकटक्रिया है किं यञ्च के .अभिल(षी जनों ने दूसरों के जिए अपने प्राणों तक का 
परित्याग क्या है, जपने भी प्राणो से भी अधिक प्रिय सीता को प्रजा के अनुरञ्जन के लिप 
त्याग कर यही समज्ञा होगा किं आपने उन्हीं महापुरुषों के त्रत का पालन कर महान्‌ यश 


नाथय सन्बोन भौ व्यङ्गयपूणं है । वासन्ती का अभिप्राय है किं आप तो सीता 
नाथ र। उति निर्वासित कर देने पर भी उसके कुशल-क्षेम का उत्तरदायित्व आप पर आता £" 
नहु भाज तक भाप ने उसकी लोज-लवर भौ नही ली, फिर भाप कपे नाथ है! 


तमल्ा--प्रणय एवं व्याहरति शोकश्च । 
रामः--सखि ! किमत्र मन्तव्यम्‌ ? 


वस्तेकहायनकुरङ्गविलोलहट 
स्तस्याः परस्फुरितगभंभरालसायाः । 


1 नता -अणयः~-वासन्यस्तह्पमद्‌ उन -------- - अणयः = वासन्त्यास्त्वद्विषयकं प्रेम । 
व्याहरति = कथयति । । 
अयम्भावः-सन्तप्तमपि रामं वचोभिभशं सन्तापयन्तीं वासन्तं प्रति (त्वमेव दारणा 
कठोरा चे'ति। खिन्नायाः सीताया वचनं निशम्य तमसा सीतां परत्याह-- वासन्ती 
त्वद्विषयकप्रेम्णा त्वन्निर्वासिनजनितशोकेन च रामं प्रति सोपालम्भं वचनं वदति 
तक्नात्र खेदस्त्वया कायं इति तमसोक्तेरभिप्रायः । 
अन्वयः-त्रस्तंकहायनकुर ङ्गविलोलबदृष्टः, परिस्फुरितगभंभरालसाया तस्याः 
ज्योतस्नामयौव मृदुबालमृणालकल्पा अङ्गलतिका नियतं करव्याद्धिः विलूप्ता ॥ २८ ॥ 
"कथं मन्यसे" इति वासन्त्याः प्रदनं समादधानो रामः प्राह तरस्तेकहायनेति । 
वरस्तंकहायनकुर ङ्गविलोलबृष्टेः- त्रस्तः = भीतः, एकहायनः = एकवषंदेशीयः -------- ~ ठ, पयतः पती रः कुरङ्गः 


कव्या भिः कव्यम्‌ आममांसम्‌ अदन्ति इति क्रव्यादस्त-; रवय + ५८अद्‌ + 
विट्‌ ( कव्ये च" ३।२।६९ ), विदट्‌का सर्वापिहारी लोप । रतिका--ह्वस्वा लता 
तिका; लता शब्दसे अल्पाथं मे अल्पे च' सूत्र से ऋक" प्रत्यय, केऽणः" सूत्र से 
'ल्ता'के आकरो हस्व, टाप्‌ प्रत्ययस्थात्कातु०' से ^त'के "अः को इकारादेश । 
गृणालकल्पा--मूृणालादीषदुना-- मृणाल शब्द से (ईषदसमाप्तौ कत्पनृदेश्यदेशीयरः' से 
श्त्पप्‌ प्रत्यय, ततः टाप्‌ । कल्पप्‌ आदि प्रत्यय तुल्याथं मे पयंवसित होते हैँ 
( दण्डी }। 


शोकः = त्वहशाजनितोः मन्युः । 


तमसा--स्नेह ओर शोक ८ ही ) इस प्रकार कह रहा है । 

राम-सखि ! इसमे विचारना क्या ई १ 

डरे हए एक वषं वले मृगकी जैसी अतिचज्रर दृष्टि वारी, स्पन्दमान गभँके भारते 
असावी हुईं उस( सीता )की चन्द्रिकामयी-सौ, कोमल नवीन कमलदण्ड के समान अङ्गरता 
को निश्चय ही मांसभक्षी जन्तुं ने विलप कर दिया होगा (खा डाला होगा ) ॥ २८ ॥ 
न ~~~. 


सीता के अङ्ग की लता, ज्योत्स्ना, सरदु-नूतनमृणाल से समता देकर कविं ने उसकी सौन्दया- 
तिशयशीकता तो अभिव्यक्त ही को दै, कवि का यह मी मभिग्रय है कि उसके शरोर को विनष्ट 
कने भर हि्जनतुरओं को विलम्ब म॑ न लगा होगा । शरस्तकहायनङ्करङ्गविोलदृषटः पद से सीता 
ेवसीन्दयं कौ मभिग्यक्ति के साथ-साथ उसकी कातरता भौर दैन्यावस्था की अभिव्यंजना कौ 


गवी ट । "परिस्फ़रितगभंभराश्लायाः पद से सीता की रेसौ भिवशता भमिभ्यक्त कौ गयी है कि 


षह भपनी रक्षाके किए अन्यत्र मागने त मौ भकलम वी। 


उततरराचरिते 
सीता-अज्जउत्त, धरामि एसा धरामि । [ अआयपुत्र ! धिषे एषा धिये । ] 


रामः-हा प्रिये जानकि ! क्वासि ‹ 
सीता-हद्धी ! हद्धी ! अण्णो विज अज्जउत्तो प्रमुक्ककण्ठं रोइदि । [ हा 


धिक्‌ ! हा धिक्‌ ! अन्य इवार्यपत्र प्रमुक्तकण्ठं रोदिति । 1 ५ 
तमला--वत्से ! साम्परतिकमेवतत्‌ । कत्तव्यानि खलु दुःखितरदःखनिर्वा- 


पणानि । 
` मृगः तस्येव विलोले = अतिचश्वले, दृष्टी = नेत्रे, यस्यास्तस्या: । परिस्फुरितगभे- 
अरालसायाः--परिस्फुरितः = प्रसवकालतया स्पन्दमानः, गभः गभेस्थरिशुः 
तस्य भरेण = भारेण, अक्तायाः = धावनेऽसमर्थाया इत्यथः । तस्याः = सीतायाः । 
उयोत्स्नामयी = चन्दरिकानि्मिता, अतिचुभ्रत्यथंः । मृदुबालमूृणालकल्पा-- मृदु = 
कोमलम्‌, यत्‌ बालमृणालम्‌ = नवोद्गतो बिसदण्डः, तस्मादीषदूना तद्त्‌ कोमला 
अत एव गरृणालवत्सु भक्ष्या इति भावः । अङ्गलतिका = देहलता । नियतम्‌ = 
निश्चितम्‌ । क्रव्या द्धि --हिल्जन्तुभिः । विला = नाशिता, भक्षितेत्यथंः । 
अथ्भावः-- सखि वासन्ति ! सीताविषये विचारणीयं किमस्ति ? तत्तु विचा- 
यस्था नेत्रे भीतस्यैकवर्षदेशीयस्य मृगस्येव चश्वले, या 


रितमेव, स्वभावेन भीरुतया 
च प्रसवकालतया स्पन्दमानस्य गर्भस्थशिशोभरिणात्मानं त्रातुं पलायनेऽसमर्था तस्याः 
द्रकावदतिशरुश्रं लतामप्यतिशयानं 


सीताया नवोद्गतमृणालतुल्यं तस्मात्‌ सुखेन भक्ष्यं चरि 
शरीरमवदयमेव हिखलजन्तुभिभक्षितमित्येव सम्भावयामीति भावः । उपमाऽलङ्कारः । 
वसन्ततिलकं दत्तम्‌ ॥ २८ ॥ 

श्रीराममुखात्‌ स्वविलोपवार्तां निशम्य सीताऽऽह--आरयपुत्र ! ध्रिये = अवतिष्ठे, 
जीवामीत्यथः । सम्भ्रमे द्विरुक्तिः । धरामि" इति पाठे धारयामीति तदथैः। यां 
्रव्याद्धिषिलुषां मन्यसे तामङ्गलतिकां धारयामीति भावः। न तु क्रव्याद्धिविलुपा- 
ऽस्मि । 

तथा च रामे विलापं कुवंति सति सीतात्मानं निन्दति--ठा धिगिति। हा धिक्‌ 
( माम्‌ ) यतो मत्कारणादेवायुत्रोऽपि साधारणजन इव भ्रमक्तकण्ठम्‌ = भतयु्चःस्वर 
यथा स्यात्तथा रोदिति । कण्ठपदस्य कण्ठस्वररूपाथं लक्षणा । "रोदिति" इत्यस्य स्थाने 
श्ररदितो भवति" इति पाठेऽपि स एवाथः । रुदधातोरकमकत्वात्‌ कतरि क्तः । 


~ -_~- 


ध्िये--शृङ्‌ अवस्थाने" धातु से लट्‌ ( उत्तमपुरुष एकवचन में इट्‌ विभक्ति )। 
त 


सीता--मायपुत्र ! जी रदी, यदममैजीरदीर्ह। 

राम--हाय, प्रिये जानकि ! ( तुम ) कोहो 

सीता--हाय (युञञे ) धिक्कार दै, धिक्कार है । ( जिसके कारण ) अन्य ( सवार म खनः 
की माति आयंपुत्र मुक्तकण्ठ से रो रहेहै। 

तमसा--पशरी ! यह उचित ही है। दुःखी लोगो के द्वारा दुःख का उपशमन किया जना 
ही चाहिपए। 


१९९ 


--- 


तृतीयोऽङ्कः १९३ 


पुरोत्पीडे तटाकस्य परीवाहः प्रतिक्रिया । 
शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापिरेव धायते ॥ २९॥ 
विशेषतो रामभद्रस्य यस्य बहुतरप्रकारकष्टो जीवलोकः । 


सीताया इदं वचनमाकण्यं तमसा रामविलापस्यौचित्यं प्रतिपादयति - वत्से 
जानकि ! एतत्‌ प्रमुक्तकण्ठं रोदनं तु साम्प्रतिकम्‌ = युक्तमेव; यतः सजञ्जातदुःलजैः 
-खनिर्वापणानि = दुःखोपशमनानि कततेव्यान्येव । 'दुःखनिर्घारणानि" इति पाठे दुःखा. 
सह्यत्वनिश्चया इति तदथेः । 

भन्वधः-तटाकस्य पूरोत्पीडे परीवाहः प्रतिक्रिया । शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव 
यंते ॥ २९ ॥ 

तमसा "कर्तव्यानि खल्‌ दुःखितंदुंःखनिर्वापणानि' इति स्वोक्ति स्फुटीकतुंमाह- 
पुरोत्थीड. इति । तटाकस्य = जलाशयस्य । पूरोत्पीडे-पूरस्य = जलप्रवाहस्य, उत्पीडे= 
भाधिक्ये । . परीवाहः = प्रणद्भल्या जलनिःसारणम्‌ । प्रतिक्रिया = प्रतीकारः, तटभङ्ख- 
रक्षणोपाय इत्यथः । शोकक्षोभे--शोकेन = इष्टजनविनाशजन्यदुःखेन, क्षोभे = अस्थैर्य । 
प्रलापैः = मुक्तकण्ठं रुदितैः । धायते = रक्ष्यते । 

अयम्भावः- यथा जलाशयस्य जलप्रवाहाधिक्ये सति प्रणात्या जलनिःसारणमेव 
तटभेदनिवारणोपायोऽस्ति तथैवेष्टजनविनाशजन्यदुःखेन प्रकृतिविपयसि सति हृदयं 
मुक्तकण्ठं रुदितैरेव व्यवस्थाप्यते, अन्यथा शोकावेगेन भिद्येत । ` 

अत्र पूरोत्पीडेन शोकक्षोभस्य, तटाकेन हृदयस्य; परीवाहेण प्रलापानां प्रणिघ्ान- 
गम्यसाम्यतया दृष्टान्तो नामालङ्कारः ॥.२९॥ 

तमसा पुनरग्रे प्राह-- विशेषतः = अन्य पेक्षया विशेषेण, बहुप्रकारकष्टः-- बहवः 
= अनेके, प्रकाराः = भेदाः, यर्िमस्तद्‌ बहुप्रकारं कष्टम्‌ = दुःखं, यस्मिन्‌ सः । जीव- 


न 
साम्प्रतिकम्‌- साम्प्रतमेव साम्प्रतिकम्‌ ( स्वायं ठक्‌ ) । निर्वापिणानि- निर्‌ +^ 
वा+णिच्‌, पुक्‌ का आगम +ल्युट्‌ । दुःखितैः--दुःख + इतच्‌ ( तदस्य सञ्जातं 
तारकादिभ्य इतच्‌" ) । परीवाहः--परि + «८ वह्‌ + घन्‌ ( भावे ) “उपसगस्य घञ्य- 


तडाग की जलबृडि अधिक हो जाने पर ( नारी द्वारा ) जल को निकाल देना ( ही) प्रती 
। है। शोक से विक्षोभ होने पर प्रलापो ( रोना-पीटना ) के द्वारा ही हृदय धारण किया जाता 
॥ २९ ॥ 
विशेष रूप से रामभद्र के लिए (रोना युक्ती है ), जिनका संसार ( अथाव सांसारिक 
जीवन ) बहुत प्रकार के कष्ट से युक्त है । 


दुःखनिर्वापणानि- निर्वापण का अथं शु्ञाना' होता है, दुःख की तुलना अग्निसेकी 
जाती है, अतः उसके किए निर्वापण शब्द का प्रयोग समीचीन है । 
पूरोत्ीडे--पूर शभ्द का अर्थ है--जल का बद़ृना ( "पूरः स्मादभ्भसां दृढौ" शति रेमः ), 
गी का भष है--आिक्य । | | 
| व एति धरपद! प्रणाली भोदि के वारा भेर को निनालना। 
१३ §® 


9 "कथा 


१९४ ॥ उसतरराम्रिते 


स्वयं कत्वा त्यागं विलपनविनोदोऽप्यसुलम- 
स्तदद्याप्युच्छवासो भवति ननु लाभो हि रुदितम्‌ ॥ ३० ॥ 


छा" वसनाः 


लोकः = जीवानां लोकः, संसार इत्यथः । अन्यापेक्षया विशेषेण रामभद्रस्य हृदयं 
प्रलापैरेव धायते, यतो रामभद्रस्य जीवनं बहुप्रकारकण्टयुक्तमस्तीति भावः । 
अम्बयः--अभियुक्तेन मनसा इदं विहवं विधिवत्‌ परिपाल्यम्‌; प्रियाशोकः घमः 
कुसुममिव जीवं ग्लपयति, स्वयं त्यागं कृत्वा विलपनविनोदः अपि असुलभः, तत्‌ 
अद्यापि उच्छ्वासो भवति, ननु रुदितं लाभो हि॥ ३० ॥ 
इदमिति । अभियुक्तेन = सावधानेन । पाल्यम्‌ = रक्षणीयम्‌ । प्रियाशोकः = 
सीतावियोगजन्यं दुःखम्‌ । घर्मः = मातपः। जीवम्‌=जीवनम्‌, प्राणानित्यथेः । ग्लपयति 
= क्षोषयति । विलपनविनोदः--विलपनेन = परिदेवनेन । विनोदः = शोकापनयनम्‌ । 
असुलभः = दुलभः । तत्‌ = तथापि । उच्छ्वासः = प्राणघारणम्‌ । रुदितम्‌ = रोदनम्‌ । 
लाभः = लाभायवेत्यथेः । 
अयम्भावः- क्षत्रियधर्मानुसारेण प्रजापालनस्यावश्यकत्वादयं संसारः सावधानेन 


__ __----_---_______ 
मनुष्ये बहुलमू' सूत्र से उपसगे "परि" को दीघं । प्रतिक्रिया-- प्रति + ५“ + श 
( भावे }-रिड आदेश, इयङ्‌ + टाप्‌ । धार्येते--५/घु त णिच्‌ + लट्‌ ( कमेणि ) । 
विशेषतः विशेषेण; साव विभक्तिकः तसिः । 

पाल्यम्‌--५/ पाल्‌ + ण्यत्‌ ( ऋहलोण्यंत्‌ ) । विधिवत्‌--विधिमहेति; विधि + 
वति ( तदर्हम्‌ )। अभियुक्तेन-अभि + ५८ुज्‌ + क्त । ग्लपयति--५/ग्लं + णिच्‌, 

स 


सावधान मन से श्य संसार का विधिवत्‌ पालन करना पडता है, प्रिया ( सीता ) का शोक 
पुष्य को आतप कौ तरह ( उनके ) जीवन को म्लान करता रहता है, ( तुक्च सीता का ) स्वयं 
(स्वेच्छासे) त्याग कर बिका दवारा शोक का अपनोदन मी (उन्द)दुलंमहै; फिरभौ 
प्राण धारण क्विहुएदहै, निश्चय ष्टी रोदन रमप्रद दै ॥ ३०॥ 


श्स श्लोक मै सावधान मनसे विश्वपालन रूप) कारण राम के जीवन की कषटमयताके 
भदशंनाथं उपनिबद्ध किये जाने पर भी "वले कपोतिकान्यायेनः प्रियाोक्न तथा विलापदौरभ्यादि 
कारणों का उपन्यास होने से "समुच्चय अलङ्कार है । (कुसुममिव धर्मः यहाँ उपमाऽलंकार है । 
इन दोनों अलङ्कारो का संकर है । 

स कवि को “न सरमः पद का प्रयोग करना चादिष था, क्योकि तमी "रभ 
ने, के विपरीत ।नदीं लम होने का अभिप्राय, जो कि यद्य "नञ्‌? का प्रसज्यप्रतिषेधरू¶ 
भभिप्राय है, प्रधान रूप से प्रकारित हो सकता था, किन्तु समासे पड जाने से यह अभिप्राय 
अप्रभान बन गया है, जिससे यहाँ अविमृष्टविधेयांशा' रूप दोष उपस्थित हो गया है । नञ्‌ फ 
प्रसज्यप्रतिषेध ( प्राप्ति के विपरीत निषेध ) अभिप्रायम विध्यंशा की अप्रधानता ओर प्रतिषेष 
मंश की प्रथानता होती है जोर नम्‌ का सम्बन्ध क्रिया के साय रहत {- 

“मप्राषान्यं विधेय प्रतिषेष प्रभानता । प्रष्यपरतिषेषोऽसौ क्रियथा सन यत्र नन.॥' 


[ऋ - 


तृतीयोऽङ्कः | १९५ ` 
रमः कष्टं भोः ! कष्टम्‌ । 
दलति हदयं गादोदगं द्विषा तु न भिद्यते 
बहति विकलः कायो मोहं न मुच्नति चेतनाम्‌ । 
ज्वरयति तनुमन्तर्वाहः करोति न भस्मसात्‌ 
प्रहरति विधिमंमच्छेवी न कृन्तति जीवितम्‌ ॥ ३१॥ 


[न 


मनसा रामेण परिपालनीयोऽस्ति; अपरतो यथाऽऽतपः कुसुमं तथा सीतावियोगजन्य- 


शोको रामस्य जीवनं मानं करोति । प्राक्‌ स्वयमेव सीतायास्त्यागरं कृत्वा पश्चात्तदथं 
परिदेवनेन लोको भामुपहस्षिष्यतीति विचिन्त्य विलाप; शोकापनोदनेऽपि रामोऽसम्थं- 
स्थाप्यचयापि प्राणधारणं भवति, निश्रितं रोदनं रामस्य लाभावयवेति भावः ॥ ३० ॥ 

अन्वयः--गाढोद्वगं हृदयं दलति, द्विधा तु न भिद्यते । विकलः कायः मोहं वहति; 
वेतनां न मुच्चति । अन्तर्दाहः तनू ज्वलयति, भस्मसात्‌ न करोति । मर्म॑च्छेदी विधिः 
प्रति, जीवितं न कृन्तति ।। ३१ ॥ 

समधिकशोकवेदनामसहमानो रामः स्वदशां प्रतिपादयति--दलतीति। गाढो- 
देगम्‌- गाढः = प्रबलः, उद्वेगः = शोकव्यथा, यस्मिस्ततु । हृदयं दलति = हृदयं 
स्फुटति । द्विधा न भिद्यते = द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां न भिन्न भवति, ` हृदयस्य शकल्द्रयं न 
जायते । गाढोदेगमित्यस्य स्थाने "गाढोढेगः' इति पाठे तत्रेदं कतरंपदं हृदयमिति च 


मा््व-पुक्‌ का आगम ( ग्लापि ) ( “्लास्नावनुवमां च' गणसूत्र १९१ ) वैकल्पिक 
मित्व होने से हस्व, ( गपि ) + लट्‌ ( तिप्‌ } ग्लपयति; पक्ष मे ग्लापयति" .भी । 
विनोदः वि + ५/नुद्‌ + घन्‌ ( भावे ) । असुलभः-- नन्‌ +सु + ५/ लभ्‌ + खल्‌ 
( म )--'ईषदूदुःसुषुङच्छा्थेषु खल्‌" सूत्र से । उच्छ्वासः --उद्‌ + ५८स्‌ {घम्‌ 
( भावे ) । 
उदवेगः--उद्‌ + ५८ विज्‌ + घन्‌ । भिद्यते--कमंकतंरि लट्‌ । ज्वरयति--५ज्वल्‌ 
+णिच्‌ + लट्‌; “मितां हस्वः" से उपधा को स्व । भस्मसात्‌--भस्मन्‌ + साति 
( विभाषा साति कात्स्ये, ५।४।४२ ) । मर्म॑च्छेदी--म्ेन्‌ + ५८छिद्‌ + णिनि । 
4 
राम-अरे ! कष्ट है, कष्ट है । 
गढ व्यथा-सम्पन्न हृदय फटता ( तो ) है, किन्तु दो खण्डो मे विभक्त नही होता; सलोकविहल 
शर मृच्छ को धारण ( तो ) करतः है, किन्तु चेतना को नही छोडता; हदय का सन्ताप शरीर 
नाता ( तो ) है, विन्तु मस्म नही करता, म्मान्तक पीडा देने वाला दैव प्रहार ( तो) 
रता है, न्तु जीवन को काटता नहीं ( समाप्त नहीं करता ) ॥ ३१॥ 


स रोक मे दलनादि सूप कारण के होने प्रर भी द्विषाभेदनादि रूप फर के न होने से 
५ अलङ्कार है । कतिपय विदान्‌ परस्येक चरण म विरोधाभास अलङ्कार मानते है, कतिपय 
॥ 


१९६ उस्तररामरिते 


सीता- एव्वं णेदं [ एवं न्विदम्‌ | 

रामः- हे भगवन्तः पौरजानपदाः । 
न किल भवतां देव्याः स्थानं गृहेऽभिमतं तत- 
स्तृणमिव वने शून्ये त्यक्ता न चाप्यनुशोचिता । 


वक रसता 
[म 


कर्मपदं, क्रियापदस्यापि "विदारयतीं व्यर्थो बोध्यः। 'शोकोद्वेगात्‌' इति पाठे 
श्लोकेन = इष्टवियोगजनितमन्युना, य उद्वेगः = व्याकुलत्वं, तस्मादित्यर्थो बोध्यः 
विकलः = शोकविह्वलः । कायः = शरीरम्‌ । मोहम्‌ = मूर्च्छाम्‌ । वहति = धारयति । 
चेतनाम्‌ = चैतन्यम्‌ । न मुचति=न त्यजति । अन्तर्दाहिः = अन्तःकरणतापः। 
तनूम्‌ = शरीरम्‌ । ज्वलयति = सन्तापयति । भस्मसात्‌ न करोति = भस्मीभूतं न 
करोति । ममेच्छेदी- मर्माणि = जीवितस्थानानि, छिनत्ति = विदारयति इति तादृशः। 
विधिः = भाग्यम्‌ । प्रहरति = प्रहारं करोति । जीवितम्‌ = जीवनम्‌ । न कृन्तति = 
न छिनत्ति । 

अयम्भावः-प्रबलदोकोद्ेगसम्पन्नतया हृदयं स्फुटति, किन्तु स्फुटितत्वेऽपि तस्य 
शकलद्रयं न भवति, भवेच्चेत्तहि दुःखमेताद्‌शं न भवेत्‌; शोकविह्वलं शरीरं मूर्च्छा धार- 
यति किन्तु धृतमूज्छेतवेऽपि चैतन्यं न मुति, चैतन्यत्यागरूपे मरणे सञ्जाते नैतां 
दुःखमनुभवेयम्‌; मनस्तापः शरीरं सन्तापयति किन्तु भस्मसात्‌ न करोति, मनस्तापः 
शरीरं भस्मसादकरिष्यच्चेत्तह्येतादशो विरहसन्तापो नाभविष्यत्‌ । म्मंभेदी विधिः 
प्रहारं करोति किन्तुं जीवनं न छिनत्ति, विधिना जीवनविनाशे कृते तु मुहुमुरेतादृशं 
वियोगजनितदुःखं नानुभवेयमिति भावः । 

अव्र दलनादौ कारणे सत्थपि द्विधाभेदनादिरूपफलाभावात्‌ चतुष्वपि चरणेषु 
विशेषोक्त्यलङ्काराणां मिथोऽनपेक्षया स्थितेः संसृष्टिः । हरि णीडृत्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 

अपि च रामः पौरान्‌ जानपदांश्च सम्बोध्य प्राह-भगवन्तः = महानुभावाः 
पौरजानपदाः- पौराः = पुरवासिनः, जानपदाः = जनपदवासिनः ! 


अभिमतम्‌- मभि + ५/मन्‌ +क्त । त्यक्ता--५/€्यज्‌ + क्त + टाप्‌ । भनुः 


सीता-यह बातरेसो ही है। न 

राम--हे महानुभाव पुरवासियो ओौर जनपदवासियो ! 

देवी ( सीता ) का (मेरे ) षर रहना आप लोगो को अभिमत नहीं है--पसा सुन 
भतः वह तृण के समान निज॑न वन म त्याग दौ गयी ओर उकतके लिए शोक भी नही क्रिया ग, 


॥ गया 


श्स इलो एक स्थान पर "माम्‌" पेसा एकवचनान्त ओर दूसरी जगह "अस्माभिः" 
¶इव चनान्त प्रयोग युक्त नहीं लगता, किन्तु पेसे अयुक्त भयोग से राम का चित्त विष 
नी # क पोषक, भतः कोरे दोष नही रै । शती प्रकार न 
उपमाते ; देखने मे अति 
“दंसीव भवर "चिव तां दोष व है, देसा प्रबोग प्रायः दे 


ठतीयोऽङ्कः १९७ 


चिरपरिचितास्ते ते भावाः परिद्रवयन्ति मा- 
भिदमश्षरणेरद्यास्माभिः प्रसीदत श्यते ॥ ३२ ॥ 


वासन्ती --( स्वगतम्‌ ) अतिगम्भीरमापुरणं मन्युसम्भारस्य । ( प्रकाशम्‌ ) 
देव ! अतिक्रान्ते धैयंमवलम्ब्यताम्‌ । 


अन्वयः--देव्याः गृहे स्थानं भवतां न अभिमतं किल, ततः शून्ये वने तृणमिव 
त्यक्ता, न चापि अनुश्षोचिता, चिरपरिचिताः ते ते भावाः मां परिद्रवयन्ति, अशरणैः 
अस्माभिः इदं रुदते, प्रसीदत ॥ २२.॥ 

न किठेति । देव्याः = सीताया इत्यथैः । स्थानम्‌ = स्थितिः । न अभिमतम्‌ = 
नष्टम्‌ । किठेति वार्तायाम्‌ । ततः = तस्मादुधेतोः 4 तृणमिव = तृणमिव व्यथंप्राया 
मन्यमानेत्यथंः । शून्ये = निजने । अनुशोचिता = सीताथैमनुशोकोऽपि न कृत इत्यथः । 
चिरपरिचिताः = सीतया सह सुचिरमनुभरूताः । भावाः = पदार्थाः । परिद्रवयन्ति = 
द्रवीभूतं कुवन्ति । परिभ्रमयन्तीति पाठे विकलं कुवनतीत्यथेः । भरारणैः = रक्षक- 
रहितः, निरूपार्थैरिति यावत्‌ ( !शरणं गृह रक्षि त्रोः' इत्यमरः ) । रुद्यते = रोदनं क्रियते । 
प्रसीदत = प्रसन्ना भवत । 

अयम्भावः- हे महानुभावाः पौराः जानपदाश्च ! देभ्याः सीताया मम गृहेऽवस्थानं 
भवतां नाभिमतमिति मया श्रुतं तस्माद्धेतोः सा तृणमिव व्यथंप्राया मन्यमाना निर्जने 
वने मया त्यक्ता, तस्याः कृते मनागपि शोको न कृतः, किन्त्वद्य सीतया सह सुचिर 
पूर्वानुभूतः सर्वे ते तरुशकुनिक्रर ङ्गादयः गिरिकाननादयश्च पदार्थाः पनदंष्टाः सन्तः 
मां राममा्रकवंन्तो विकापयन्तीति निशूपाय रस्माभिरिदं रोदनकमं क्रियते, युष्माक- 
मभीप्सितं जातमिति यूयं प्रसन्ना भवतेति भावः। 

अत्र सीतात्यागरूपस्य कारणस्य सत्वेऽपि शोचनरूपस्य कायस्याभावादिक्षेषोक्ति- 
रलङ्कारः । ^तृणमिवेःत्यत्रोपमा चेत्युभयोः सङ्करः । हरिणी वृत्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 

वासन्ती रामस्य मन्युसम्भारस्य = राशेः, (शोकसागरस्य' इत्यपि पाठः; मति- 
गम्भीरमू=अतिश्चयगूढम्‌, “अविगूरणमि'ति पाठे मर्यादामुल्लङ्घ्य गमनभित्यर्थो बोध्यः; 
आपूरणम्‌=परिपूणेतां, स्वमनसि विचिन्त्य रामं प्रत्याह महाराज 1 अतिक्रान्ते = 
तीतानिर्वा्षनादिषपेऽतीतविषये, धैयंमवलम्ब्यताम्‌ = धैयेमाश्नीयताम्‌, वीर्यावलम्बन- 
मेवोचितमनुशोचनेन नास्ति किमपि साध्यम्‌, गतं नानुशोचनीयमिति भावः । 


शोचिता--अनु +- ५८ुच्‌ + क्त + टाप्‌ । परिद्रवयन्ति-परिद्रववन्तं करोति; परिद्रव- 
वत्‌ + णिच्‌, इष्वद्धाव होने से मतुप्‌ का रोप । अतिक्रान्ते -अति + ५८क्रम्‌ +क्त 
( कर्तरि ) । 


न्तु चिरपरिचित वे-बे ( सभी ) पदाथ ( आज पुनः देखे जाने पर ) भुज द्रवितत कर रहे दै, 
(भतः ) निरुपाथ हम रो रहे है, अब प्रसन्न दो ॥ ३२ ॥ 

वासन्ती-( स्वगत ) शोकसंधात की अतिगम्भीर पूणता ह । (प्रकाश ) महाराज ! 
बीती बातों के विषय मेँ चैयं का अवलम्बन कर । 


न 3 


१९८ उत्तररामचरिते 


राभः--सलि ! किमुच्यते धैयंमिति । 

देव्या शून्यस्य जगतो वावा परिवत्सरः । 

प्रनष्टमिव नामापि न च रामो न जवति ॥ ३३॥ 
सोता-मोहिदम्ि एदेहिं अज्जउत्तवअरणेहि । ॥ 
लमसा--एवमेव वत्से । 

नेताः प्रियतमा वाचः स्नेहारदराः शोकदारणाः । 

एतास्ता मधुनो धाराः इच्योतन्ति सविषास्त्वयि ॥ ३४॥ 

__ ` ______ 

रामस्तदुक्तिमाकण्यं प्राह --सलि ! किमुच्यते धैयंम्‌ = धै्यंमवलम्ब्यतामिति त्वया 


न वक्तव्यं मया तु धैयंस्य पराकाष्ठा प्रदर्शिता । 
अन्बयः- देव्याशून्यस्य जगतः द्वादशः परिवत्सरः नामापि प्रनष्टमिव रामः चने 


जीवति ॥ ३३ ॥ 

देष्या इति । देव्या = सीतया, शून्यस्य = विरहितस्य, जगतः = लोकस्य, द्वादशः | 
परिवत्सरः संवत्सरो वत॑ते। सीतायाः नामापि = सीतेत्यभिधानमपि, प्रनष्टमिव = 
विलृप्तमिव, जातं तस्या दयादाक्षिण्यसहानुवतंनादिगुणगणस्य तु का कथा ? एतादृष 
ध्यतिकरेऽपि रामो न जीवति इति न, अपि तु जीवत्येव, तदिदं मदीयं जीवनं धैवंस्य 
पराकाष्ठवेति रामोक्तेराशयः । प्रनष्टमिवेत्यत्र क्रियोत्प्ेक्षाऽल ङ्कारः ॥ ३३ ॥ 

रामवचनानि निशम्य सीता तमसां प्रत्याह--एतं रा्ँपुत्रवचनैर्मोहिताऽस्मि = 
विहुलाऽस्मि । 

रामवचनैविह्वलां क्रियमाणां सीतां प्रति तमसाऽऽह-- 

अन्वयः-सेहाद्राः शोकदार्णाः, एताः वाचः प्रियतमा; न । ताः एताः सविषाः | 
मधुनः धाराः त्वयि इच्योतन्ति ॥*३४ ॥ 


दादशः--द्वादक्चानां पूरणः; (तस्य पूरणे इट्‌" द्वादशन्‌ + डट्‌ ( म ), ित््वाद्र 
लोप-- द्वादशः । प्रनष्टम्‌-प्र + ५८नश्‌-+ क्त ॒( कतरि ); “उपसर्गादसमासेऽपि 
णोपदेशस्य" सूत्र से प्रास्त णत्व का “नशेः षान्तस्य" सूत्र से निषेध हो गया। 


राम-क्वा कह रही होऽषेयं १! 

देवी से शून्य संसार का बारवाँ वषं है, ( उसका ) नाम भी जैसे विलत हो गया, रम नदी 
न ( पेली बात ) नही ॥ १२ ॥ 

--आयपत्र के श्न वचनो से मै मोहित ( विंहल ` (4 

वमसा-स्ते ! एेसा ही है । । 9) 

भरेम से पिक्त भौर शोकसे निष्टुरराम के ये वचन निरतिशय प्रीतिकारक नीं दै । वे ये 
५ वचन ) विषसे सम्पृक्तमधुकी धारा (केरूपर्म) तुम्हारे ऊपर चु रहे द ( वरस 
र ॥ २४॥ { 


नचरामोन जीवति--नशं दो "नः का प्रयोग होता ई, वहो स्वीकारोक्ति हौ होती ६। 
“सम्भान्यनिषेधनिवत्तने दौ प्रतिषेधौ" ( कान्याद्कारस्, ५।१।९ ) 


व. - > ६ 


तृतीयोऽङ्कः ५५ १९९ 
रामः--अयि वासन्ति ! मया खलु - 


यथा तिरश्चोनमलातक्त्यं प्रत्युप्रमन्तः सविषश्च दंशाः । 
तथेव तोवो हृदि शोकशङ्कमंर्माणि हृन्तन्नपि कि न सोः ॥ २५॥ 


नैता इति । स्नेहाद्राः- स्नेहेन = अनुरागेण, आर्द्राः = शीतलाः । शोकदारणाः- 
शोकेन = त्वद्वियोगजन्यमन्युना, दारुणाः = निष्ठुराः । वाचः = वचनानि । प्रियतमाः 
= निरतिशयग्रीतिवहाः । मधुनः = पुष्परसस्य । सविषाः गरलसहिताः । धाराः = 
प्रवाहाः । त्वयि = सीतायाम्‌ । श्च्योतन्ति = स्रवन्ति । 


मयम्भावः-वत्से ! अनुरागसिक्ताः शोकेन दारुणाश्च॑ता वाचो निरतिशयप्रीतिवहा 
न सन्ति, अपि तु ताः तथाश्रूताः एताः रामवाचस्तवापवादरूपविषसम्पक्ता मधुनो 
धा रास्त्वयि स्रवन्ति, तत्स्नेहारद्रा अपि शोकदारुणा एता वाचस्त्वां मोहयन्तीति भावः । 
अत्रापह्वतिरलङ्कारः ॥ ३४॥. 

अन्वयः-- अन्तः प्रत्युसम्‌ तिरश्चीनम्‌ अलातशल्यं सविषः दंशश्च यथा, तथैव तीव्रः 
हृदि शोकशङ्कुः मर्माणि कृन्तन्‌ अपि कि न सोढः ॥ ३५॥. 

रामः पुन राह-- यथेति । अन्तः = वक्षःस्थले । प्रतयुतम्‌ = निखातम्‌ । तिरश्चीन्‌ 
= तियगभूतम्‌ । अलातशल्यम्‌ = अङ्गारमयं लोहकीलकम्‌ ( “अ ङ्गारेऽलातमुल्मुकम्‌! 
इत्यमरः ) । सविषः = गरलयुक्तः । दंशः = दन्तप्रवेशः, ( सपदिः ) । यथां =येन 
प्रकारेण.( तीव्रः ) । तथेव = तेनैव प्रकारेण । तीव्रः = तीक्ष्णः, नितरां दुःसहः । हृदि 
= हृदये ( प्रत्युः )। शोकशङ्कुः = शोकरूपकीलकम्‌ । मर्माणि = मर्मस्थलानि । 
्ृ्तत्नपि = छिन्दन्नपि । मया = रामेण । फ न सोढः =न व्यसह्यत किमू ? अपि तु 
सोढ एवेत्यर्थः । 

अयम्भावः-अयि वासन्ति | यथा वक्षःस्थले निखातमङ्गारकीलकं ति्ंगभूतं सत्‌ 
कष्टप्रद दुःसहं च भवति यथा वा सविषः सर्पादीनां दन्तप्रवेशो दुःखप्रदत्वेनासह्यो 


भवति तथव नितरां दुःसहो हृदये प्रत्युः शोकशङ्कुममेस्थलानि छिन्दन्नपि मया कि 


तिरश्चीनम्‌-- तियेगेव तिरश्चीनम्‌ । तिरस्‌ + ५८अञ्च्‌ + विवन्‌ ( क्विन्‌ का 
सर्वापहारी लोप ), तिरस्‌ + अञ्च्‌ + ख ( ईन ) स्वाथे मेँ; अनिदितां हल उपधायाः 
कडिति" से अनुनासिकं लोप, अचः" से अञ्च्‌ के कारका खोप-तिरस्‌ च्‌ ईन, 
रचत्व-तिरश्चीनम्‌ । प्रत्यु्मू-प्रति + वप्‌ + क्त ( कर्मणि ), "वचिस्वपियजादीनां 
किति सूत्र से सम्प्रसारण; प्रति + उ +अप्‌ + त~ सम्प्रसारणाच्च" से पूवंरूप, उ+ ` 
भ = उ, यणादेश-्रत्यु्म्‌ । कृन्तन्‌ --५८ृती छेदने + लट्‌ ( शतु ) । सोढः-- 
५८सह्‌ + क्त ( कमणि ) । 


र ननन 


^^ ^^ ^^, 
रम-अरी षासन्ति ! मैने- 


मीतर ( हदय मँ ) गाढ़ा हुआ तिरछा अङ्गारमय लोहकील ओर विष सहित ( सर्पादि का) 
दन्तमरेश जिस प्रकार तीतर ( होता है ) उसी प्रकार तीव्र, मम॑स्थलों को छेदता हमा, इदय र 
रहने वाल। शोकशद्कु क्या न्ष सहा १॥ ३५॥ 


उत्तरराभथरिते 


पुणोपि आआसआरिणी अज्जउत्तस्स। 


[५ | | 
एवमस्मि मन्दभागिनी पुनरप्यायासकारिण्यर्ुत्रस्य | 
। म -एवमतिनिष्कमपस्तम्भितान्तःकरणस्यापि मम॒ संस्तुततत्तस्परिय- ` 


वस्तुदशंनादुद्‌ा मोऽयमावेगः । तथा हि-- 
स्तुदशेनादुट्‌ त 


१०० 
होता --एव्वं म्हि मंदभाद्णी 


स्तोयस्येवाप्रतिहतरयः 


। तत्कथं वदसि ------------- प पजमयतामिति । अनोपमास्पकयो- । अत्रोपमारूपकयो- 


ङ्भुरः। इन्द्रवस्रोपेन्द्रवखरयोः सङ्कुरल्पा उपजातिवंत्तम्‌ ॥ ३५ ॥ 
क दष्ट्वा सीताऽऽ््मानं निन्दति--एवमस्मि = महमीदृशौ मन्द- 
पागिनी, यदायंपुतरस्य पुनरपि आयास्कारिणी = कण्टप्रदायिनी, कृष्ट ददामीत्यथेः । 
“यद्येवं भवान्‌ धैरयंशाली तहि किमिति खिद्यते" इति शङ्कां निरस्यति राभः-- 
अतिनिष्कम्पस्तम्भितान्तःकरणस्य--अतिनिष्कम्पम्‌ == अतिनिश्चलं यथा तथा, ^अति- 
गूढम्‌" इति पाठे अतिगृप्तं मथा तथेत्यथ, स्तम्भितम्‌ = शद्धम्‌, अन्तकरणम्‌ = चित्त 
येन तस्य । संस्तुतत्तस्ियवस्तुदर्शंनाद्‌ - संस्तुतानि == परिचितानि, सीतया सह्‌ पूवं 
बाक्षत्कृतानीति यावत्‌, तानि तानि प्रियाणि वस्तूनि = तर्शकुनमृगादयः पदार्थाः, 
तेषां दर्शनात्‌ । उदामः = संद । मावेगः = चित्तविकारः । | 
अवम्भावः--एवं पू्वोक्तप्रकारेणातिनिश्चलं यथा तथा मया शुद्धेऽपि चित्ते, प्राक्‌ 
सीतया सह साक्षात्कृतानां तत्तत्तर्शकुनिमृगगिरिकाननादीनां प्रियपदार्थानां पुनदेशेना- 


न्ममायमनुभूयमानश्ित्तविकारः प्रबद्धो जायते । - 
अन्ड्यः-लोलोत्लोलक्षुभितकरुणोज्जुम्भणा्ं मया यो यो यत्नः कथम 
यते तं तं कोऽपि चेतोविकारः तोयस्य अप्रतिहतरयः ओधः सैकतं सेतुमिव अन्तः बल 


भित्त्वा भित्त्वा प्रसरति ॥ ३६ ॥ 

संस्तुतः- सम्‌ + ५८स्तु + क्त । उज्जुम्भणः--उद्‌ + ५ जृम्भ + त्युट्‌ । आधीयते 
-भ+-५८ा + लट्‌ ( करमणि ) । भित्त्वा -५८भिद्‌ + क्त्वा । सैकतम्‌ - सिकता 
+ अण्‌ ( सिकत'शकं राभ्यां च ५।२।१०४ }) । 


न सोढः ? अपितु सोढ एव 


पि आधी- 


^.^~~^~ ^~ ^ ~~~ 


सीता-मै ेसी मी भभागिन द, जो भायपुत्र के ठिए पुनः करेशकारिणी हुईं । : 

राम-श्स प्रकार युक्च मतिनिश्वल रूप से रद किये हुए अन्तःकरण वाल का भी, उन ५ 
परिचित वस्तुं के देखने से यह चित्त-विकार अनियन्तरित माव से बढ़ गथा । जेसा कि-- 

चश्च म्टातरङ्गके समानक्षोमको प्राप्त शोक की भमिवृदधिको रोकने के किए स 
किसी प्रकार जो-जो यत्न क्षिया जाता है, उस-उसको बीच मँ हौ बलपूवंक छिन्न-मिन्न कर ५ 


इ क्रिया-विशोषण है; अन्यथा स्तम्भित पद थद 


तृतीयोऽङ्कः २०१ 


सीता-एदिणा अज्जउत्तस्स दुव्वारदारुणारम्भेण दुक्संखोएण परि- 
मुसिअणिअदुक्खं किपि पमुद्धं मे हिअअं । [ एतेनारयपत्रस्य दर्वारदादणारम्भेण 
दुःखसङक्षोभेण परिमुषितनिजदुःखं किमपि प्रमुग्धं मे हृदयम्‌ । ] 

वासन्तो --( स्वगतम्‌ ) कष्टमभ्यापन्नो देवः । तदन्यतः क्षिपामि तावत्‌ । 
(प्रकाशम्‌ ) चिरपरिचितानिदानीं जनस्थानभागानवलोकनेन मानयतु देवः । 


इममेवारथं द्रढयति --लोलोल्लोकेति । लोलोल्लोल ०- लोलः = अतिचचचखलः, यः 
उल्लोलः = महातरङ्गः, स इव क्षुभितः = क्षोभं प्राप्तः - ( वैलोत्लोटेत्यादिपाठे वेलायाः 
= मर्यादायाः, उल्लोलः = उद्गतः, क्षुभितः = क्षोभं प्राप्तः इत्यर्थो बोध्यः ) यः करुणः 
== शोकः, तस्य॒ उज्जुम्भणम्‌ = अभिदृद्धिः, तस्य स्तम्भना्थम्‌ = तन्निवारणाथेम्‌ । 
यत्नः == प्रयासः । कथमपि = केनापि प्रकारेण । आधीयते = क्रियते, समाधीयते" इति 
पाठेऽप्ययमेवा्थंः । कोऽपि = अनिवंचनीयः । चेतोविकारः = मनोविकृति: । तोयस्य 
= जलस्य । अप्रतिहत रयः=अप्रतिरुद्धवेगः । ओधः=प्रवाहः । सैकतम्‌ = बालुकामयम्‌ । 
अन्तः = मध्ये, आधानस्तम्भनयो मेध्ये । भित्त्वा भित्वा = पुनः पुनः भित्वा । प्रसरति = 
प्रतते । 

अयम्भावः-चचलमहातरङ्ग इव क्षोभं प्राप्तो यः शोकस्तस्याभिदृद्धिनिवारणा्थं 
मया महता कृच्छेण यो यो यत्नः क्रियते तं तं कोऽपि मनोविकारो मध्ये बलात्‌ सञ्छिद्य 
प्रसरति यथा अप्रतिरुद्धवेगो जलस्य प्रवाहो बालृकामयं सेतुं भित्त्वा प्रवहति । शोकवेगं 
निरोद्धुं मम सर्वोऽपि यत्नो निष्फलो जायत इति भावः । उपमाऽलङ्कारः । मन्दा- 
क्रान्तात्तम्‌ ॥ ३६ ॥ । 

रामस्यावस्थां विलोक्यात्मनो दशां सीता प्रदशंयति--आयंपुत्रस्यैतेन दुर्वारो = 
निरोदमशक्यः वारयितुमसमथंः वा, अत एव दारुणः = भीषणः, आरम्भः = उपक्रमो, 
यस्येतादृशेन दुःखसङ्क्षोभेण = शोकवेगेन, परिमुषितनिजदुःखम्‌ = अपहतस्वदुःखं, 
मे = मम, हृदयं किमपि = किञ्िद्‌, प्रमुग्धं = विमूढं संततम्‌ । 

देवः = महाराजः, कष्टं = दुःखम्‌, अभ्यापन्नः = प्राप्तः, तत्‌ = तस्माद्‌, अन्यतः = 
मन्यस्मिन्‌ विषये, क्षिपामि =प्रेरयामि, तावदिति स्वगतम्‌ = स्वमनसि, विचिन्त्य 


दर्वारः--दुर्‌ + ५८ + णिच्‌ + खल्‌ ( कर्मणि ) । परिमुषितः-- परि + ५८ुष्‌ 
1 क्त । प्रमुग्धः-- प्र + ५८ मुह + क्त । 


वचनीय हृदथ.विकार इस श्रकार प्रसरित होता दै, जैसे अप्रतिरुदध वेग वाला जलग्रवाह बादुसे 
वन पुलको (दहा कर फल्ता है ) ॥ ३६ ॥ 

सीता-अयंपुत्र के इस दुनिवार दारुष आरम्भ वाले शोकवेग से मेरे हृदय का अपना 
इख हर उठा ओर वह कुछ-कुछ विमूढ दो रहा है । 

वासन्ती-( स्वगत > महाराज कष्ट मँ पड़ गये दै । अतः इन्द दूसरे विषय की ओर.पररित 
कतीह | (भका) महाराज अब चिरपरिचित जनस्थान के भागों को देखने से सम्मानित करे । 


दुःखसंक्षोभमेण-पाठा° दुःखसंयोगेन = दुःख के संयोग से । 
परिसुषितनिजदुःखम्‌--यह हदय का विशेषण है । राम के दुःख को देखकर सीत जी को 


ति का प. 


२०२ इत्तरराभचरिते 


रामः- एवमस्तु ( इत्ुत्पाय परिक्रामति ) 
हीता-संदीवण एव दुक्छस्स पिअसहीए त्ति तक्केमि । 
[ सन्दौपन एव बुःखस्य प्रियसद्या विनोदनोपाय इति तर्कयामि । ] 
बासम्ती -( सकषणम्‌ ) देव देव । 
अस्मिन्नेव रतागृहे त्वमभवस्तन्मार्गवतक्षणः 
सा हंसैः हृतकोतुका चिरमभरवु गोदावरीसेकते । 
बलायास्पा परिवुमनापितमिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया 
कातर्यादरविन्दकुदमलनिभो मुग्धः प्रणामाञ्जलिः ॥ २७॥ 
बसन्त प्राहु-देवः = महाराजः, दानीम्‌ = सम्प्रति, समः स्मम्‌ = स्रि, विरपरिचितान्‌ जनस्थानम्‌ जनस्थानभागान्‌ 
मानयतु = सम्भावयतु, मवलोकनेन = दशेनेन । 


रामोऽपि तथाकतुमूत्थाय परिक्रामति । 
वासन्तीवचनं शरुत्वा सीता प्राह-- प्रियसख्याः = वासन्त्याः, आर्यपुत्रस्य विनोद. 


नोपायाय = शोकापनोदनसाधनाय यश्चिरपरिचितजनस्थानभागवलोकनरूप उपायो 
रचितस्तेना्यंपुत्रस्य दुःखः = वियोगजनितशोकवेगो, न्यूनतां न॒ गमिष्यति प्रत्यृत 
सन्दीपनः = उदीपनहेतुः, वरधिष्यत एव, चि रपरिचितानां शोकोहीपकत्वादिति तकंयामि 
न= जानाम्यहम्‌ । । 

अन्धयः--अरिपन्‌ एव लताग्रहे त्वं तन्मागेदततेक्षणः अभवः । सा गोदावरोसेकते 
हंसैः कृतकौतुका चिरम्‌ अभूत्‌ । आयान्त्या तया त्वां परिदर्मेनायितमिव वीक्ष्य कातर्यात्‌ 
अरविन्दकुडमलनिभः मुग्धः प्रणामाञ्जलिः बद्धः ॥ ३७ ॥ 


1 
अभ्यापन्नः-- भि + भा + ५८द्‌ + क्त ( कतरि ) । सन्दीपनः--सम्‌ + ५/दी१ 
+ णिच्‌ + त्युट्‌ ( कतंरि ) कृत्यल्युटो बहुलम्‌" । 
मयान्त्या--आा + ५/या + शतृ + डीप्‌, वैकल्पिकनुम्‌-आयान्ती, तृतीयं कवचन 
शाम--रेसा ही हो । ( उठकर 
सीता-प्रियसखी ( च ) पूत 9 का उपाय दुःखका उदीपक ्ी है, 
समन्त ह| 
वासन्ती-( होक के साथ ) महाराज, महाराज ! 
इसी रतागृह (निकृ) म उरं (सीता) के मागं म दृष्टि रने वाले आप ये ( ८ । 
गोदावरी के रेतीले प्रदेश प हंसों के साथ क्रीडा कर ध्युकने वाली वह ( सीता) देर तफ धी; 


अपना दुःख भूल “गया। कौ 'परिमुषितः के स्थान पर प्रस्फुटितः तथा 'रिस्फुरित' ¶7 


रेप 


पमरिलता है। 
कशटमम्यापन्ञः- कष्ट म पद गये र। पाठा०्-कृष्ट ‡ है, महाराज ( सी 
र) बहुत ही आसक्त रो गये है। + ॥ 
१ प्र दिये गये अन्य पाठे भी अथं तने कोर अन्त + 
गातादहै। 


हैव देव-संभम मे द्विंचन है । 


ऋषि ३ # शि क) = + --- 0 + रो 


न 
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हीता--दालृणासि वासंति ! दार्णासि, जा एहि हिअअमम्मगरढसल्छ- 
संचटनेहि पूणो पुणो वि मं मंदभादणि अज्जउत्तं अ संदावेसि । [ दाश्णासि 
वान्ति ! दादणासि, या एतेहंदयमर्गुढशल्थसङ्खदटनेः पुनः पुनरपि मां मन्दभागिनी- 
मात्रं च सन्तापयति । ] 


प्क ५ ४. # 9 9 
पुरतः स्थितं लताग्रहं प्रदशंयन्ती वासन्ती ( सकरुणं = सशोकं }) रामं प्राह-- 


अत्मि्नैवेति । लताग्रहे = निकुञ्जे । तन्मागंदत्तक्षणः-- तस्याः = सीतायाः, मार्गे = 
आगमनवत्मेनि, दत्ते = स्थापिते, ईक्षणे = नेत्रे येन स तथाभूतः । अभवः = अतिष्ठः । 
सा = सीता । कृतकौतुका--कृतं कौतुकमू्‌-विनोदः, यया सा तथाभूता । गोदाव रीसैकते 
= गोदावरीतटे । चिरम्‌ = बहुकालं यावत्‌ । अभूत्‌ = भासीत्‌ । आयान्त्या = समीप- 
मागच्छन्त्या । तया = सीतया । त्वाम्‌ = रामम्‌ । परिदुमेनायितमिव = चिन्तितचेतस- 
मिव । वीक्ष्य = दृष्ट्वा । कातर्यात्‌ = स्वापराधप्रतिसन्धानजनितत्रासात्‌ । भरविन्द- 
कुडमलनिभः = कमलको रकसदृशः । मुग्धः = मनोहरः । प्रणामाञ्जलिः == नमस्कार- 
सूचकः करपुटः । बद्धः = रचितः । 

अयम्भावः-देव ! तदिदं लतागृह पुरो वतंते यस्मिन्‌ कदाचिद्‌ भवान्‌ तस्या मागें 
दत्तदृष्टिस्तां प्रतीक्षतेस्म । सापि गोदावरीतटे हंसैः सह विनोदं कुर्वंती विलम्बमक- 
रोत्‌ । अनन्तरमेतल्लताग्रहं प्रतिनिवतंमानया तया दूरत एव भवन्तं परिकु पितचेतसमिव 
स्थितं विलोक्य स्वापराधप्रतिसन्धानजनितव्रासाद्‌ भवन्तं प्रसादयितुं कमलकोरका- 
इृतिरमनोहरः प्रणामाञ्जलिविहितः आसीत्‌ । तदिदं लतागरहं पश्यतु महाराजः । 

अत्र॒ “अरविन्दकरड्मलनिभः' इत्यं शेऽरविन्दकुड्मलेनाञ्जलेः सादृश्यकथनादुपमा 
नामालङ्कारः। “परिदुमंनायितमिव' इत्यत्रोतपक्षा चेत्यनयोः परस्परनिरपेक्षतया 
सृष्टिः । शादंलविक्र डितम्‌ ॥ २७ ॥ 


 अपचुरमनाः परिु्मनाः पतः इत उतर ग परान्न नन्च्ज तन्स परिदु्मेनाः भरतः" इस अथ मेँ शृशादिभ्यो भव्यचयर्छोपश्च हलः सूत्र 
से क्य प्रत्यय गौर हल्‌ (स्‌) का लोप हुआ, तब “अकृत्साव॑धातुकयोर्दीधैः" से 
नकारोत्तरवतीं अकार को दीघं । परिदुमेनाय +क्त ( कतरि ), इट्‌ का आागम- 
परिदुमेनायितम्‌ । कातर्यात्‌-कातरस्य भावः कातर्यं, तस्मात्‌ ( हेतौ पचमी ); 
चतर + ष्यत्‌ । प्रणामाञ्जलिः-- प्रणामस्य अञ्जलिः, अश्वधासादिवत्‌ षष्ठीसमासः । 
भारी हई उसने आपको जप्रसन्नचित्त-सा देखकर कातरता से कमल्कली के समान सुन्दर 
भणामाज्लि बोधी थी ॥ ३७ ॥ 

कठोर हो, वासन्ति ! तुम कठोर हो, जो ( तुम ) हृदय के म्॑स्थलो भरे छिपे इन 


कीरो को बारबार हिला.दिला कर ( बार बार पुराने प्रसङ्गं को उमार-उभार कर ) सुन्ञे ओर 
वं को सन्त कर रही हो १ सन्त कर रहीदहो। 


भचा सुरधः मणामा्जरिः--प्त वणन मे. घनश्याम पंडित के अनुसार कवि का 
न है-'अजकिरिति कथनं कवेरचातुवंम्‌ । वेदयाजनक्रिवमाणोऽयं विकासो न तु कुराङ्ग- 
५ समाप । कदाचिदपरापे सति सत्यः पादपीडनमेवारचयन्तितराम्‌ वीरराघव जे 

भ. को उचित मानते हुए उसकी पुष्टि की रै। । 


^ ^ ` णण | भ 


९२०४ उ्तररामथरिति 


रामः--अयि चण्डि जानकि ! इतस्ततो दुदयस इव न चानुकम्पसे । 
हा हा देवि ! स्फुटति हूवयं ध्वंसते देहबन्ध 
शुन्यं मन्ये जगदविरतञ्वालमन्तज्वंलामि । 
सीदक्न्धे तमसि विधुरो मञ्जतीवान्तरात्मा 
विष्वङ्मोहः स्थगयति कथं मन्दभाग्यः करोमि ॥ ३८ ॥ 
( इति मृच्छति ) 


सीता वासन्तीमुदिश्योपालभते-- दारुणा = कठिनहृदया । हूदयममगूढशत्य- 
सङ्भुटनैः--हृदयममंणि = जीवनस्थाने, गूढम्‌ = गु्म्‌, यत्‌ शत्यम्‌ = लोहकीलम्‌, 
तस्य सङ्खटनैः = षच्ालनैः । सन्तापयसि = व्यथयसि । चण्डि = अतिकोपने ! अनु- 
कम्पसे = दयसे । 

अयम्भावः--वासन्ति ! त्वं कठिनहूदथाऽसि, या त्वं हृदयमर्मेणि प्रच्छन्नस्य 
शल्यस्य सश्वालनैरेतादृैहुदयविदारकप्रसरङ्गः पनः पुनरपि मां हतभागिनीमायंपत्रं च 
व्यथयसि । 

अन्वयः-- हा हा देवि ! हृदयं स्फुटति, देहबन्धः ध्वंसते, जगत्‌ शून्यं मन्ये अविरत- 
ज्वालम्‌ अन्तः ज्वलामि । सीदन्‌ विधुरः अन्तरात्मा अन्धे तमसि मज्जतीव, मोहः 
विष्वक्‌ स्थगयति, मन्दभाग्यः कथं करोमि ॥ ३८ ॥ 

रामोऽपि खेदातिशयमनुभवन्नाह-हा हेति । हा हा-खेदसूचकमनव्ययम्‌ । देवि = 
सीते ! हृदयम्‌ = उरः । स्फुटति = विदीयते । देहबन्धः=शरीरावयवसन्धिः । ध्वंसते = 
विशीर्णो भवति । जगत्‌ = लोकम्‌ । शून्यम्‌ = प्राणि रहितम्‌ । मन्ये=जानामि । अविरत- 
ज्वालम्‌ -अविरताः = अविश्वान्ताः, ज्वालाः = अग्निशिखाः, यस्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा 


सीदन्‌--५^सद्‌ + शतृ । विष्वक्‌--वि + सु + “अञ्च्‌ + किवन्‌ । स्थगयति-- 
«८स्यग्‌ ( णिच्‌ ) + द्‌ । 


4.1. 
राम--शूर चण्डि जानकि ! तुम मुञ्चे ( य्ह कण-कण मे बसी हुई-सो गने के कारण ) 
श्र-उधर दिखलायी-सी दे रही हो, किन्तु ( संभाषण आदि से ) मुञ्च पर दया नहं कर रही हो । 
हाय ! हाय ! देवि ! हृदय फटा जा रहा है, देह का बन्धन विशीणं हो रहा है, संसार शन्य 
समश्च रहा हँ, निरन्तर ज्वालायुक्त भाव से भीतर-भीतर जरू रहा हू, दुभ्खी होता हा विकल 
अन्तःकरण धोर अन्धकार मँ जसे इब रहा है, मूच्छां चासो मोरसे वेररदीरै, मै अभागा क्या 
करट? ( कुछ स॒ज्ञ नही रहाहै)॥३८॥ 


ेसा कहकर मूच्छित हो जाते हैँ ) 


चण्डि जानकि-पीरराषव के अनुसार "जानकि" सम्बोधन पद्‌ से यद्‌ अर्थं अभिव्यक्त किया 
गया- तुम परमद्याठ़ जनकराज की पुत्री हो, तुम्हारा शस प्रकार निद॑यं होना उचित नही दै। 

कथं -करोमि-वीरराघव के अनुसार इसकी व्याख्या है- ॐ हृदयस्फोयादि निवारयामि, 
उत स्वदागमना्थं लोकाननुनयामि, अथवा तात्िगृ्य त्वामानेष्यामि वा १ जगद्धर के अनुसार 
श्स लोक मे शोकस्थायिमाव के पीडा, निवेद, दाह, ग्लानि , मोह आदि व्यभिचारिभावो का 
५ बडी सूती से हुआ है । यह पच (माक्तीमाधव, ( ९।२० ) मँ मी कुछ परिवतंन के साय 
आया है। 


तुतीयोऽङ। ६ भ्व 


--टद्धी पुण मू | 
म पुणोवि पमूढो अज्जउत्तो । [ हा धिक्‌! हा धिक्‌ 
बासन्ती-देव ! समाश्वसिहि, समाश्वसिहि । 
सीता --अज्जउत्त ! मं मंदभाइणि उद्दिसिअ सअलजी अलोअमंगला- 
ध्ररस्स दे त्रारं वारं संसइदजीविअदालृणो दसापरिणामोत्ति हा हदम्दि । 
( इति मूच्छंति ) । | आर्यपुत्र ! मां मन्दभागिनीमुदिश्य सकलजीवलोकमङ्गलाधारस्य 
ते शारं वारं संशयितजोवितदाखुणो दश्षापरिणाम इति हा हतास्मि । | | 


ऋक यि 
[ कं ५ 
स्यात्तथा । अन्तः = हदये । ज्वलामि = दह्ये, सन्तापमनुभवामि । सीदन्‌ = अवसन्नो 


भवन्‌ । विधुरः = विकलः । अन्तरात्मा=अन्तःकरणम्‌ । अनघे तमसि = प्रगाढान्धकारे । 
मज्जतीव = मग्नो भवतीव । मोहः = मूर्च्छा । विष्वक्‌ = समन्तात्‌ । स्थगयति = 
छादयति । मन्दभाग्यः = अल्पभागः । कथम्‌ = किम्‌ । करोमि = विदधामि ? 

अयम्भावः- हे कोपने जानकि ! त्वं मया दुर्यस इव, किन्तु सम्भाषणादिना न 
दयसे । हा हा देवि ! हृदयं विदीयते, देहस्य बन्धोऽधुना विशीर्णो भवति, सकलमपि 
संसारमहुं शून्यमनुभवामि, निरन्तरशोकज्वाल्या हृदये ज्वलामि, दुःखमाप्नुवन्‌ 
ममान्तरात्मा विधुरः सन्‌ गाढान्धकारे निमग्नो भवतीव । हा ! समन्तान्मूरज्छा मामा- 
दृणोति । मन्दभाग्योऽहं कि करोमि ? सीताविरहशोकातिशयस्य कमपि निवारणोपायं 
न पश्यामीति भावः । उत््क्षालङ्कारः ॥ २८ ॥ 

रामं मू्छितं दृष्ट्वा सीता प्राह हा धिक्‌, हा धिक्‌ ! आरयंपूत्रः पुनरपि 
प्रमूढः = मूच्छितः सञ्जातः । _. 

वासन्ती च रामं समाश्वासयति । 

सीता पुनराह --आयंपुत्र ! मम मन्दभा 
= अखिलछजगन्मङ्कलाश्रयस्य, रवतो वारं वारं संशयितम्‌ = सन्देहकोटिमापन्नं, शङ्का 
विषयभूतः, जीवितं == जीवनं, यस्मिन्‌ स तथोक्तः, अत एव दारुणः = भीषणः, तादृशो 
ृ्छोपयमरपो दशापरिणामज्जवस्याग्व ठ दश्चापरिणामः=अवस्थापरिवतंः, इति हा हताऽस्मि । ( इति मूच्छंति ) 


गिन्याः कृते सकंलजीवलोकम ्गलाधारस्य 


परिणामः-- परि + +^ नम्‌ + घन्‌ । पक्ष नरे उपसं का दीघं होने से परीणामः' 
(श । 
सीता--दहा धिक्‌, हा धिक्‌ ! आयंपत्र पुनः मूच्छित हो गये । 
वासन्ती रेव ! आश्वस्त होड, आश्वरत होइए । 
ण के आथार- 


सीता-भायंपुत्र ! मुद्च मन्दभागिनी को उदेश्च करके सम्पूणं संसार के कस्य 
भूत आपदे बार-बार संशयपूणं जीवन के कारण मीषण ( यह ) दशा क परिणाम है । भतः दाग 


म मारी गयी हूं । ( इस प्रकार मूच्छित हो जाती हे 

सकरुजीव०्--पाठान्तर- सकर जीवलोकमाङ्गकिक 
स्प्रागिसमूहानां माङ्गलिको जन्मलामो यस्व सः, तस्य == जिनक 
माश के किप हना है, उन( भवि )का। 


जन्मलामस्य--सकलजौवलोकानाम्‌=तम्‌- 
{1 जन्मलाभ सक प्राणियों के 


२०६ उललररामच्रिते 


लभ्ा-वत्से ! समाश्वसिहि, समाश्वसिरि । पुनस्त्वत्पाणिस्पशं एव 
सञ्जोदनोपायो रामभद्रस्य । 
बासन्तो- कथमद्यापि नोच्छ्तसिति। हा प्रियसखि सीते ! क्वासि ? 
सम्भावयात्मनो जीवितेश्वरम्‌ । 
( सौता स्म्श्रममुपसुत्य हदि राट च स्पृशति ) 
बासन्तो - दिष्टा प्रत्यापन्नचेतनो रामभद्रः । 
राम--आकिम्पन्मृतमयेरिव प्ररेपेरन्तर्वा बहिरपि वा शरोरातुन्‌ । 
संस्पशं पुनरपि जोवयस्कस्मादानन्दादपरदिषं तनोति मोहम्‌ ।३९। 


तमसा सोतां समाश्चासयन्तो तां प्रत्याह वत्से ! त्वत्करस्पशं एव रामस्य 
सञ्डोवनोपायः = प्रयुज्जीवनसानम्‌ ।' 

बासन्तो संज्ञामरुभमानं रामं दृष्ट्वा सोतामुदिस्य प्राह --'हा प्रियसखि सोते ' 
आत्मनः प्राथप्रियं सम्भावय =स्वोपस्थित्या सम्म।नय ।' अचा सम्यक्‌ भावय = 
प्ङृतिस्थं कूर । 

सोताकूरस्परस्षेन रञ्संज्ञं रामं विलोक्य प्रहृष्टा वासन्ती पुनराह-दिष्टचा राम- 
कदरो प्रत्यापन्नवेतनः--परत्यापन्ना = पुनरागता, चेतना = संज्ञा, यस्य सः = लञ्धसंज्ञो 
जातेति भावः । 

अन्बयः--उन्तर्वा बहिरपि वा सरीरघातुन्‌ अमृतमयः प्रलेपैः आलिम्पन्‌ इव 
संस्पलंः पुनरपि जोदयन्‌ अकस्मात्‌ जानन्दात्‌ अपरविषं मोहं तनोति ॥। ३९ ॥ 


स्पसंः-- «स्पृ + घञ्‌ । प्रत्यापन्न--- प्रति + आ + ५^पद्‌ + क्त ( कर्मणि } । 

जमृतमयैः-- अमृत + मयद्‌ ( तत्प्रकृतवचने मयट्‌ ) - प्राचुर्येण प्रस्तुतं रमृतः, 
अमृतात्मकंरित्यथंः । धातुन्‌ --उघति सरीरं पुष्णन्तीति घातवः; 4ा + तुन्‌ ( ओण- 
दिक } । आलिम्पन्‌--जा + ५८लिप्‌ +-श्षतृ । संस्पञ्ंः- सम्‌ + स्पृल्‌ + घञ्‌ । 


------~-~--~-~--~-~--~-~--~-~~--~-~-~-~~-~--~~~~~--~--~--~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~ 


तमसा-एत्रौ ! अ इस्त हो, आस्त हो । पुनः तुम्हारे पाणि का स्प ही रामभद्र ऊ जौव 
का उपाव है। 

बासन्ती-््वों उभी तकत चेतना को नहो प्राप्त हो रहे है १ हाय, प्रियसखो ठता! रहो 
हो १ अपने प्राणेश्वर को सम्मानित कुरो । 


८ सौता घबडाइट के साथ समीप जाकर हदय ओर रुलाट पर स्पशं करतो हे ) 
बासन्ती-रौभाग्य से रामभद्र कौ चेतना पुनः लौट मायौ । 


राम- भीतर ओर बाहर स्थित सरीर ङौ धातुओं को असृतमय क्षों ते आङ्पति करता इञ 


रा संस्वस्, इसा जीवित करता इग, आनन्द ॐे ारण अन्व प्रकार की { सुखजन्य ) मूच्छ 
( निश्चेष्टा ) फेखा रहा है ॥ ३९ ॥ 


त रक्त, मास, मेद, अस्थि, मज्ञा ओर शुक-ये श्षरीर ॐ सात धातुर रे । 
"बहिरपि 


' कने त्वक (चमं) को भी भातु मानना चाहिए, क्थनका अभिपाय हरि 
यह स्पश शरीर को भोतर ओर बाहर दोनों ओर से सुल दे रद! है , 


वृतीयोऽङ्ुः ३०७ 


( आनन्दनिमीलिताक्ष एव ) सखि वासन्ति ! दिष्टा वधंसे । 
बातन्ती -देव ! कथमिव ? 

रामः- सखि ! किमन्यत्‌ । पुनः प्राप्ता जानकर । 
वासन्ती-अयि देव रामभद्र! क्वसा? 

रामः--( स्पशंमुलमभिनीय ) पर्य, नन्वियं पुरत एव । 


स 
सीताकरकमलस्पर्शात्‌ प्रत्यापन्नचेतनो रामभद्रः प्राह॒ - आलिम्पक्निति । अनर्वा 


बहिरपि वा = अन्तबहिश्च । अमृतमयः = सुधास्वलूपैः, “चिन्मयम्‌' इत्यादाविव 
स्वाधथिको मयद्‌ । प्रलेपैः = प्रकृष्टो कपो यैस्तंः, प्रकृष्टलेपनसाधनद्रव्यैरित्यथंः । 
शरीरधातून्‌ = देहधारकान्‌ त्वग्रक्तमांसास्थ्यादीन्‌ । आक्लिम्पन्‌ = लिक्तान्‌ कूवंन्निव । 
संस्पहः = अनुभरूयमानमामशंनम्‌ । अकस्मात्‌ = सहसा । जीवयन्‌ = प्राणप्रतिष्ठामापा- 
दयन्‌ । पुनरपि = भूयोऽपि । आनन्दात्‌ = आह्भादवशात्‌, आनन्दमुत्पा्य वा । भपर- 
विधम्‌ = दुःखजन्यपूरवंूरच्छान्यतिरिक्तं सुखजन्यमित्यथंः । मोहम्‌ = मूर्ज्छाम्‌, जडता- 
मित्य: । तनोति = विस्तारयति । 

अयमा्ञयः-अन्तः स्थितान्‌ बहिःस्थितान्‌ वा त्वग्रक्तमां समेदोऽस्थिमज्जादिरूपान्‌ 
शरीरधातून्‌ अमृतात्मकं रुतकृष्टकेषनद्रव्येरिपान्‌ कुवंन्निवायमनुभूयमानः संस्पशंः सहसा 
मां प्र्युज्जीवयन्‌ भूयोऽपि दुःखजन्यपूवभूच्छन्धितिरिक्तं मोहं विस्तारयति । यथा 
मूर्छायां निश्चेष्टता जायते, तथैवानन्दवशादपि निश्चेष्टतामनुभवामीति भावः । 

अत्रामृतमयैः प्रलेषैरालिम्प्निवेत्यत्रोतपरक्षाल ङ्कारः । अपि च “जीवयन्‌ मोहं तनोति" 
इत्यत्र विरोधाभास्चेत्यनयोरङ्गाङ्धिभावेन सङ्करः । प्रहषिणीदृत्तम्‌ ॥ ३९॥ 

( आनन्दनिमीलिताक्षः-- आनन्देन = सीताकरस्पशंजनितानन्देन, निमीलित = 
मुकुलिते, अक्षिणी =नेत्रे यस्य॒ स तथाभूतः, मृकरुलितनेत्रो रामभद्रो वासन्तं प्राह॒-- 
सखि वासन्ति ! दिष्टा वरधंसे । 

कथमिवेति वासन्त्या पृष्टः पुनराह--सखि ! किमन्यत्‌ = अपरं कि कथ- 
यामीति भावः, जानकी पुनः प्राता । 

कुत्र सा ? इति पृच्छन्तं वासन्तीं रामभद्रो पुनराह- पश्येयं पुरत एव । 


आनन्दनिमोलिताक्षः-- बहुव्रीहिसमासः । "वहुव्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वा ङ्गात्‌ षच्‌” 
इति "षच" समासान्तः । । 


( आनन्द्‌ से भंखिं बन्द्‌ किये हुए ) सखी वासन्ती ! भाग्य से वदृ रही हो । 
वासन्ती- महाराज ! वह कैसे 
राम-सखी ओर क्या, सीता फिर मिल गयी । 
वासन्तो--भरे महाराज रामभद्र ! वह कर्हा१ 
~ राम -( स्यशसुख का अभिनय करके ) देखो, यह सामने ही हं । 


भपरिषम्‌- अधिक भानन्द कौ भनुभूति होने पर मी निश्चेता मा जाती है, अतः उसे 
भी पक भि्प्रकारका मो कह गया, जो दुःखानुभूति से उत्पन्न मोह से भिन्न दै। 


¦ , "व 


२०८ उत्तररामचरिते 


बासन्तौ -अयि देव ! किमिति मर्मच्छेददारुणेरेभिः प्रलापैः प्रियसखीदुःख- 


दग्धामपि मां पुनमंन्दभाग्यां दहसि ४ त 
लीता--ओमरिदं इच्छम्मि । एसो उण चिरप्पणञअसंभारसोम्मसीअेष 


अजजउत्तप्परिसेण दीहदारूणं वि इतति संदावं उल्लाहअंतेण वज्जलेहावणदधो 
विज परिअदधवावारो आसंजिगो विम मे _अग्दत्यो । [ मपस्ुमच्छामि। 
ौम्यद्लीतलेनार्यपुत्रस्पश्चन दीर्घदाडणमपि क्षटिति सन्ताप. 


एष पुनः चिरप्रणपसम्भारत त 

2 1 
ता सोलामपरयन्ती रामोक्ति श्रलापमेव मन्यमाना रामं प्राहु-ममेच्छेद- 
दाशैः = हृदया्वयवच्छेदेन हेतुना भी षणः । प्रलापैः = अनयं कवचनैः । प्रियमषी- 
__ घीतायाः, दुःडेन दग्घाम्‌ = सन्तताम्‌ । मन्दमाग्याम्‌ = 


। देव ! प्रियसख्याः सीताया दुःखेनाहं सन्तप्त- 
ङणैरेतंः प्रलापैः किमिति मां मन्दभाग्या सन्ता- 


दुःखदग्धाम्‌ --प्रियसल्याः 
। दहसि = सन्तापयसि 


देवाना मर्मच्छदेन ध 
वास्मि, पुनरपि भर्मच्छेदेन हेतुना दा 
पयस्षीति भावः । 

। चिर भ्रणयसम्भारसौम्यशीतलेन-चिरप्रणयस्य = 


सौता--अपसतुंम्‌ = दूरं गन्तुम्‌ भा 
बहुकालानु रागस्य, सम्भारेण~समूरेन, सौम्यः = आह्लादकरः, त्या शीतलः = सन्ताप- 
हारकः तेन । दीर्दारूणमपि--दीर्ंः = भायतः, अत एव दादणः = भीषणः, तम्‌ । 
उल्लाघयता = लघूकु्वता । वज्रलेपोपनद्ः --वचखलेपेन = दृढकेपविहेषेण, उपनदढः = 
बद्धः । परवस्तव्यापारः-पयंस्तः = अपगतः, व्यापारः = क्रिया यस्य सः, निष्क्रिय 
इत्यर्थः । अग्रहस्तः = हस्ताग्रभागः । आसच्जित इव == रग्न इव । 

अयम्भावः --अहं दूरं॒गन्तुमिच्छामि, पुनश्चिरानुरागाधिक्यवशादाल्लादकरः 


दग्धाम्‌--५८दह्‌ + क्त + टाप्‌ । प्रणवः प्र ~ [त वज भनी + बन्‌ । उपनद--ज+ + अच्‌ । उपनद्धः--उप + 
५८नह्‌ + क्त । पर्यस्तः- परि + ५८ अस्‌ + क्त । 


----------~- 
मर्म॑स्थानों 


2 
वासन्ती--अरे महाराज ! मर्मस्थानों को बधिनेके कारण दुःसह इन अनर्थक वचर्नो 

क्यों मला, प्रियसखी के दुःखो से सन्तप्त मी मुज्ञ अमागिन को बार-बार सन्तप्च कर रहेहो! 
सीता- टूर इट जाना चाइती ट किन्तु बहुत समय के प्रेमाधिक्यसे इषं करने वाला ओर्‌ 

श्वीतल, दीष ओर दारुण सन्ताप को मी कम करने वाला जो आर्यपुत्र का स्पदयँ है, उससे वजप 

से न ङी तरह निश्चेष्ट होकर मेरे हाय का अग्रनाग मानो आयंपुत्र मे बुरी तरह चिपक 

गवा ₹। 

न 

त्िरनय० पाठा०--चिरसद्धावसौम्यशीतलेन-चिरसद्धावेन = चिरस्थायिना अनुरागेण 
सौम्यः शीतलश्च तेन--चिरकालिक अनुराग से आहादकारक ओौर सीतल । उल्लाधयता--पाठा०- 
इरता == हरता हा । 

“वन्नेपोपनिबद्ध इव" के आगे अधिक पाठ--स्विचन्निःसदविपयंस्तो वेपते अवरा इव मे 
इस्तः स्विचन्‌ = स्वेद युक्तः सन्‌, निःसहम्‌=-गखमथं यथा तथा, विपयंस्तः=विरुढमावं पराह 
निशे श्वः, जवश्च: मदनाषीनः, वेपते कम्पते । स्वेदयुक्त होता इमा भसद्यमाब ते निश्च 
तवा बेरे वषपर न होता इमा मेर। शाव कापि रहाट 


-------~-------ˆ-“- 


तृतीयोऽङ्कः २०९ 
राषः--सखि ! कुतः प्रलापा: ? 
गृहौतो यः पूवं परिणयविधौ 
 स्वेचछास्य् कङ्णधर- 
श्विरं रमृतशिशिरेयंः परिचितः । 
सौता-अज्जउत्त ! सो एव्व दाणि सि तुमं ! [ भायंपतर 
ह्वम्‌ ! | 
रामः- स एवायं तस्यास्तुहिननिकरोपम्यसुभगो 
मया लब्धः पाणिरंलितलवरीकन्दलनिभः ॥ ४० ॥ 
[ऋ ( इति गृह्णाति ) 


सन्तापहारकश्च दीघं दारुणमपि सन्तापं लघूकुवंन्‌ आर्यपुत्रस्य योऽयं स्पकषस्तेन व्- 
लेपोपबद्धो निश्चेष्ट इव मेऽग्रहस्तः सम्परत्यायपुत्रस्य शरीरे लग्न इव वतेते । आयेपुतर- 
शरीरस्पर्शजन्यमानन्दमनुभवन्‌ मेऽग्रहस्तो मया प्रयत्ने कृतेऽपि तच्छरीरं न परित्यजति 
मत्ये स वच्नलेपोपबद्धो निश्चेष्टः सन्‌ तच्छरीरे लग्न इव वतंते इति सीतोक्तेरभिश्रायः । 

अथ रामः "किमिति प्रलापर्मां दहसी'ति वासन्ती वाक्यस्योत्तरमाह- सोति । 
सखि वासन्ति ! कुतः प्रलापा: ? न हि प्रलापान्‌ करोमि प्रत्युत-- 

अन्वयः- पुवं परिणयविधौ कङ्कणधरः यः (पाणिः) गृहीतः, अमृतरिशिरैः 
स्वेन्छास्पर्शेः य: चिरं परिचितः--इति पूर्वाद्धन्वियः । 

गृहीत इति । पूवम्‌ = प्राक्‌ । परिणयविधौ = विवाहानुष्ठाने । कङ्कुणधरः = 
ध्रियमाणविवाहसूत्रः । अमृतशिशिरंः--भमृतमिव शिशिराः = शीतलाः, . आल्लादका 
इत्यथः, तैः । स्वेच्छास्पशेः-- स्व च्छन्दतया मया प्राप्तव्य निजस्पर्शेरित्यथेः । यः = 
पाणिः । चिरम्‌ = बहुकालं यावत्‌ । परिचितः = परिज्ञातः । 

अन्वयः- तुहिननिक रौपम्यसुभगः ललितलवलीकन्दलनिभः स एवायं तस्याः 
पाणिः लन्धः--इत्युत्त रारद्धन्वियः ॥ ४० ॥ 

स एवेति । तुहिननिकरौपम्यसुभगः--तुहिननिकरेण= हिमराशिना सह, यत्‌ ओौप- 
म्यम्‌ = सादृश्यम्‌, तेन सुभगः = मनोरमः । ललितकवलीकन्दलनिभः = कोमललवली- 
ताङ्कुरसदृशः । स एव = प्रागगहीत एव । अयम्‌ = स्परशेनानुभ्ुयमानः । तस्याः = 
सीतायाः । पाणिः = हस्तः । मया = रामेण । लब्धः = आसादितः । 


कङ्कुणधरः- धरतीति धरः; ५८६ + अच्‌ ( पनःदित्वात्‌ ), कङ्कणस्य धर इति 
कङ्णघरः । लब्धः-- ५८ लभ्‌ + क्त । 
राम-सखि ! प्रलाप कंसे १ 
पूवं समय मँ विवाह-संस्कार के अवसर पर्‌ वैवाहिक मङ्गलसूत्र धारण कि हुए जो (पाणि) 
मेर द्वारा ग्रहण किया गया था तथा जो अपने अमृत के समान स्वच्छन्दता से प्राप्त होने वाले 
स्पशं से मेरा चिर परिचित था। ॥ 
सीता- आयंपुत्र ! अब भी आप बही है! 
राम-हिमराशि के समान स्हाबना तथा रूबलीलता के कोमल भङकुर के सदृश वही यष 
उसका हाष मुक प्ाघ हो गया रै । ( रेसा ककर पककते है ) 
१४३० 


। स एवेवानीमसि 


२१० उत्तररामथरिति 


सीता-हद्धी हद्धी अज्जउत्तप्फरिसमोहिदाए पमादो क्वु मे संवृत्तो । 
[ हा धिक्‌! हू धिक्‌ ! आयंपत्रस्यकञमोहितायाः प्रमादः खलु मे संवत्तः । ] ॥ 

रामः-सखि वासन्ति ! आनन्दनिमीलितेन्दरियः प्रियास्यं साघ्वसेन पर. 
वानस्मि । तत्‌ त्वं तावदेनां धारय । । 


४ 


--_---ब]ब{ब{ब{ब{ब{-्‌-्‌ब 

अयम्पावः--्राक्‌ परिणयावसरे धृतवि वाहसूत्रो यो पाणि्मंया गृहीतो यश्चामृत- 
श्ौतलैः मया स्वच्छन्दतया प्रा्तव्यैनिजस्प्शेवंहुकालं व्याप्य मम परिचितः ।' इत्य्घोक्त 
एव सोता प्राह --“आयंपुत्र ! इदानीमपि भवान्‌ स एव किम्‌ ? मां प्रति तादृक्प्रीति- 
वानेव किमु ? रामोऽवशिष्टवाक्यं पूरयति--हिमराशिरिव मनोरमः कि च कोमल- 
रदवलीलताङ्कु रसदृशः स पूवेपरिचित एवायं -तस्याः सीतायाः पाणिमंयाऽऽषादितः । 
उपमाऽलङ्कारः । शिखरिणी दृत्तम्‌ ॥ ४० ॥ 

रामेण गृहीतहस्ता सीता तत्र स्वप्रमादं मन्यमानाऽऽत्मानं निन्दत प्राह॒ --हा 
धिगिति! हा धिक्‌ ! हा धिक्‌ । मार्यपुत्रस्पेन मोहिताया = विमूढायाः, मम 
महान्‌ प्रमादः = अनवधानता, संद्रत्तः = सञ्जातः । मयेदानीं किमनुष्ठेयमिति विस्मृत- 
मेव, ममैव प्रमादो हस्तग्रहणे । 

वासन्ती प्रति रामः प्राह-- सखि इति । सखि वासन्ति ! आनन्देन = प्रियास्पडे- 
जनितहषेण, इन्द्रियाणि = मम हस्तपादादीनि सकलेन्द्रियाणि, निमीलितानि = 
मद्वितानि, स्वस्वकायेषु सर्वथाऽरक्तानीत्य्थः; सञ्जातानि, अहमपि च प्रियास्पशंसाध्व- 
सेन = प्रियास्पशंजनितविक्षोभवशात्‌, परवान्‌ = नास्मि स्वाधीनस्तस्मात्‌ त्वं तावदेनां 
सीतां गृदाण, येन सा पलायितुं न शक्नुयात्‌ । 


मोहितः-- ५/“मुह + णिच्‌ + क्त । 
न 
सीताः-दहाय ! छिः ! छिः ! आयंपुत्र के स्पञ्चं से विमुग्ध होने के कारण मुञ्चसे असावधान 
हो गयी । 
शाम--दे सखी वासन्ति ! आनन्द से मेर इन्द्र्यो निश्चेष्ट हो गयी है । आनन्द जनित 
विक्लोम से मँ परव्च हो गया रु, अतः तुम इस ( सीता ) को पहले संभालो । 


आनन्दनिमीकितेन्दियः-पाठा०--आनन्दमौ लितः आनन्देन मीलितः सुद्रितलोचन 
इत्यथः । - ` 

साध्वसेन--साध्वस शाब्द का सामान्य अर्थं "मय" होता है । व्याख्याकार विद्वानों ने “शङ्गा 
रज मय, मथं मी किया है, किन्तु पूज्य कान्तानाय शाखी तलङ्ग के मतानुसार यहाँ "साध्वस 
शब्द का तात्पयं अत्यानन्द के कारण हृदय म उन्न होने वाली हलचल से है । यदी 'मनोकेग- 
जनित विक्षोभ' अथं समीचीन र्गता है । 

तत्वं तावदेनां धारय-तत्तमपि मां धारय ( पाठा० ) अर्थाव्‌ तुम ( वासन्ती ) भी यु 
(राम को ) पकड ताकिं भानन्दजन्य विदहलता से मूच्छिति हो गिर न जां । पला पाठ अधिक 
उचित है, जिसका आद्य है--'साध्वस ( विक्षोभ ) के कारण मँ सीता को पकड़ने मेँ असमं ह, 
अतः तुम / वासन्ती ) इसे पकडो ।” 


हृतीयोऽद्ः ५ ॥ 


२११ 
वासन्ती- कष्टम्‌ ! उन्माद एव । 
( सीता ससम्ध्रमं हस्तमाक्षिप्यापस्पति ) 
राभः-हा धिक्‌ ! प्रमादः। 


करपल्लवः स तस्याः सहसेव जडो जडात्परिशष्टः । 
परिकम्पिनः प्रकम्पो करान्मम स्विद्चतः स्विद्यन्‌ ! ४१॥ 


~~~ --- 
वासन्ती तत्र॒ सीतामनवलोक्येमां रामोक्ति प्रलापमेव मत्वा प्राहु- कष्टमिति । 
अहो ! कष्टम्‌ = महद्‌दुःखमापतितम्‌, यद्रामस्योन्मादः संदृत्तः । 
ससम्ध्रमं = सत्वरं, हस्तमाक्षिप्य = भङ्ष्यापसृतायां = दूरं गतायां सीताया राषः 
प्राह - धिगिति । हा धिक्‌ ! प्रमादः सञ्जातः । 


अन्वयः- तस्याः सः जडः प्रकम्पी स्विद्यन्‌ करपत्लवः मम जडात्‌ परिकम्पिन 
स्विद्यतः करात्‌ परिभ्रष्टः ॥ ४१ ॥ 

करपल्लवेति । तस्याः = सीतायाः, सः = प्रागृगृहीतः, जडः = स्तन्धः, प्रकम्पी = 
समधिककम्पनशीलः । स्विद्यन्‌ = स्वेदयुक्तः सन्‌ । करपल्लव: = पल्लवोपमः करः । 
मम = रामस्य । जडात्‌ = निरचेष्टात्‌ । परिकम्पिनः = समधिककम्पमानात्‌ । स्विद्यतः 
= स्वेदयुक्तात्‌ । करात्‌ = हस्तात्‌ । परिश्रष्टः = परिच्युतः ( मभूत्‌ ) । 

अयम्भावः-- यथा मम करो जडः, प्रकम्पशीलः स्वेदयुक्तः सञ्जातस्तथेव तस्या 
अपि करपल्लवो जडः, प्रकम्पमानः स्वेदयुक्तश्च संदृत्तस्तस्मान्मम करात्‌ तस्याः करः 
परिच्युतोऽभूत्‌ । 

अत्र करात्‌ करपरि भ्रंशे जडत्वादीनां हेतुतयोपन्यासात्‌ काव्यलिङ्घम्‌ । (करपल्लव 
इत्यत्र च लृप्ोपमा । दयोः परस्परनेरपेक्ष्येण संसृष्टिः । आर्या जातिः । तल्लक्षणं 
यथा--"यस्याः प्रथमे पादे द्वादशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि । अष्टादश द्वितीये, चतुर्थके 
पञखदश साऽऽ्या' ॥ ४१ ॥ 


करपल्लवः--करः पल्लव इव, उपमित समास । परिभ्रष्टः परि + ५८/भंश्‌ + 
क्त । परिकम्पिनः-- परि + ५८कम्प्‌ + णिनिः ( ताच्छील्ये ) । मथवा घनन्त परिकम्प 
+ इनि ( मतुब्थक ) । 

वासन्ती--कष्ट है ! ( महाराज को ) उन्माद ही है । ( सीता शीघ्रता से हाथ खींचकर 
दूर हट जाती है ) 

राम-हाय ! पिक्कार है ! असावधान हो गयी । 

उस ८ सीता ) का स्तम्ध, स्वेदयुक्त एवं कापता हुआ किंसल्य-सदृश वह हाय मेरे स्तब्ध, 


स्वेदयुक्त एवं कंपते हाथ से सहसा ही छूट गया ॥ ४१ ॥ 


-------- 
~--~----~--~--------- 


करपरुरवः स तस्याः--यहां सीता ओौर राम दोनों के स्तम्भ, वेपथु ( कम्पन ) ओर स्वेद 
एन तीन सात्विक मावो का बणंन होने ते रति नामक स्थायी भावकी पुषटिदोनेके कारण 
विप्रलम्भ शृङ्गार रस है, जो नाटक के अङ्गी रस "करुण! का पोष ह. 


२१२ उत्तररामचरिते 


सीता--हदधी ! हद्धी ! अज्जवि अणुबद्धबहुधुम्मंतवेअणं ण संठावेमि 
अत्ताणम्‌ । [ हा धिक्‌ ! हा धिक्‌ | अच्याप्यनुबदड़बहूधूर्णमानवेदनं न संस्थापयाभ्या. 
समानम्‌ । ] ॥ 
तमभसा-( सस्नेटकौतुक नि्वंण्यं ) 
सस्येवरोमाद्भितकम्पिताङ्खी जाता प्रियस्पशंसुखेन वत्सा । 
अरघ्रवाम्भःप्रविधूतसिक्ता कदम्बयष्टिः स्फुटकोरकेव ॥ ४२॥ 


यि "ण 
सीता स्वदशां निरूपयति -हा धिगिति अनुबद्ध बहुघूणेमानवेदनम्‌-- अनुबद्धा 
निरन्तरा, बह्वी = अधिका, धू्णमाना = उद्गच्छन्ती, वेदना = दुःखं, यस्य तम्‌ । 
आस्थानम्‌ = स्वम्‌ । न संस्थापयामि = न स्थिरं करोमि । 

अयम्भावः- हा धिक्‌ ! हा धिक्‌ ! अहमद्याप्यात्मानं प्रकृतिस्थं कतुं न पारयामि; 
यतोऽुनापि मम हृदये समधिकवेदना सततं घूणेते ( उद्गच्छति ) । 

सीताया एतादुकषीं दशां विलोक्य स्नेहेन, कौतुकेन स्मितेन च सहितं यथा तथा 
तमसा प्राह- 

अन्वयः वत्सा प्रियस्पशंसुखेन मरन्नवाम्भःप्रविधूतसिक्ता स्फुटकोरका कदम्ब- 
यष्टिः इव सस्वेदरोमाच्ितकम्पिताङ्खी जाता ॥ ४२॥ 

सस्वेदेति । वत्सा = सीता । प्रि यस्पशंसुखेन-- प्रियस्य = रामस्य, स्पशं सुखेन = 
स्पशं जनितानन्देन । मरुन्नवाम्भःप्रविधूतसिक्ता-- मरुता = वायुना, नवाम्भसा = 
्रायमिकदृष्टिजलेन च, यथाक्रमं प्रविधृता = परिकम्पिता, सिक्ता आ्रीृता च । 
( = प्रफुल्ल कलिका ( कलिका कोरकः पुमान्‌" इत्यमरः ) । कदम्बयष्टिरिव 


रोमाख्ितः- रोमा + इतच्‌ “तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌ ।' सस्वेद- 
रोमाचितकम्पिताङ्गी--"अङ्खगात्रकण्ठेभ्यो वक्तव्यम्‌" इति वंकल्पिक डीष्‌ । प्रविधूत- 
प्र + वि + ५८ + क्त । सिक्तः -- «^ सिच्‌ + क्त ( कमणि ) । 
सीता-छिः ! छि: ! अभी तक बहुत धिक बार-बार उत्पन्न होने वाखी वेदनासे युक्त 
अपने को प्रकृतिस्थ नही करपारहीहूं। 
तमसा-८ स्नेह, कौतुक ओर सुस्करा्ट के साथ ) 


सीता प्रिय के स्पशंके सुलसे, वायु से कम्पित, नूतन जल से सिन्नित, उद्गत कल्यो से 
युक्त कदम्ब की डाली की तरह स्वेद, रोमाञ्च ओर कम्पन युक्त अज्ञो वारी हो गयी है ॥ ४२॥ 


अनुबद्ध ०--पाठान्तर--अनवस्थितस्तिमितमूढवूणंमाननयनो न पयंवस्थापयत्यात्मानम्‌-- 
अनवरस्थिते ्रप्तसीताकरपरिभंशात्‌ अस्थिरे, रितमिते = स्पशं सुखस्मृत्या निश्चले, मूढे = विषय- 
यहणासमर्य, पृणंमाने =सीतादशंनायेतस्ततो भमतौ नयने यस्य सः, एतादृशो रामः स्वन 
पवंस्थापयति न प्रकृतिस्थं करोति । इमे राम को दशा का चित्रण है। इस पाठ का मेढ 
वा भगली उक्ति से नही बेठता है, अतः समीचीन नदी प्रतीत होता । 
न्तर--“वाला! । ^वह्सा, पाठ अभिक युक्त ै, क्योकि स्ेहानुबन्ध के कारण 
तमसा सीता को पुश के समान मानती है, भतः उसके बस्ता" गत ही ै। 
सीता ढे लिए सर्वर उसने वस्ता शण्ड्‌ द्वा प्रयोग विवाभौ १ । व 


तृतीयोऽङ्कः २१३ 


लोता--( स्वगतम्‌ ) अवसेन एदेण अत्ताणएण रज्जाविदहिि भअवदीए 
तमसाए । किति किर एसा मण्णिस्सदि-'एसो परिच्चाओ, एसो अहिसंगेत्ति । 
[ अवशेनेतेनात्मना लज्जापितास्मि भगवत्या तमसया । किमिति रिलंषा मंस्यते-'एष 
परित्याग एषोऽभिषङ्धः' इति । | । 

रामः--( सव॑तोऽवलोक्य ) हा ! कथं नास्त्येव ? नन्वकरुणे वैदेहि । 

दीता--अकरूणदि, जा एव्वं विहं तुमं पेक्वंदी एव्व जीवेमि । [ अकर 
णास्मि, यैवंविधं त्वां पश्यन्त्येव जीवामि । | 


__------ब_=_ब=बबब=ब्‌ब {ब ब्‌ बब 
=कदम्बाष्यतर्शाखेव । सस्वेदरोमाश्वितकभ्पिता ङ्गी --सस्वेदानि=स्वेदयुक्तानि, रोमा- 
च्वितानि = रोमाचयुक्तानि, कम्पितानि = कम्पयुक्तानि च, अङ्कानि = शरीरावयवा, 
यस्याः सा तथाभूता । जाता = सम्पन्ना । 

अयम्भावः- पवनेन परिकम्पितः, प्राथमिकटृष्टिजलेन सिक्ता उद्गतकलिकाभि- 
यक्ता च कदम्बाख्यतरुशाखेव वत्सा सोता प्रियस्प्शसुखेन, स्वेदयुक्तानि पुलकितानि 
कम्पितानि चाङ्गानि यस्यास्तथाविधा सञ्जाता । 

(कदम्बयष्टिरिव” इत्यत्रोपमा, "मरुन्नवाम्भःप्रविधूतसिक्ता" इत्यत्र च यथासङ्ढ्यम्‌ । 
तयोरन्योन्यसापिक्षतया सङ्करः । इन्द्रवज्रोपेन्द्रव्रयोर्मिश्रणादुपजातिर्नाम दत्तम्‌ ॥ ४२॥ 

तमसोक्त्या लज्जिता सीता स्वगतमाह--अवशेनेति । अवशेन = विवशेन, स्व- 
व्यापाराक्षमेण । आत्मना = देहेन ( “आत्मा देहे धृतौ जीवे स्वभावे परमात्मनि" इति 
कोषः ) । लज्जापिताऽस्मि = लज्जां प्रापितास्मि । अभिषङ्गः = आसक्तिः । मदीयो 
देहस्तादृशः स्वेदरोमाचकम्पयुक्तः स्वव्यापाराक्षमन्न सञ्जातो येन तमसा म) लज्जां 
नीतवती । सा कि स्वमनसि कथयिष्यति ? एकतो भर्त्रा निर्वासनम्‌, अपरतः स्पर्श 
मातरेणेदृशः स्वेदादिजनन्यासक्तिरिति भावः । 

रामः सीतां द्रष्टुं सवंतो दृष्ट निक्षिप्याह-- कथं नास्त्येव । अयि अकरणे = 
निर्दये वैदेहि ! 

सीता रामोक्ति निशम्याह-- सत्यमिति 
मपि विलोक्य जीवामि । 


। सत्यमेवाकरुणाऽस्मि या त्वामेतदवस्थ- 


लज्जापिता-- लज्जाम्‌ आपिता इति लञ्जापिता, द्वितीयातत्पुरुष । अभिषङ्ः- 
अभि + ५८^सञ्ज + घन्‌ । 


^~.^^^~~-~~^~^~~-~~~ ~~~ ~~~ ^^ ~ 


क्क क 0 
इस देह के कारण भगवती तमसा के दवारा मै लज्जित की गयौ 


सीता-( स्वगत ) विवश ई # 
ह| वह ( अपने गन में ) क्या समञ्ेगी; ( कहा ) यष ( पतिके द्वारा) तेरा परित्याग मोर 


( करद ) तेरी ( पति मँ ) यद आसक्ति । 
राम-( सभी भर देखकर ) करयो, दै हौ न 
सीता-मै सचमुच अकरुण दह, जो इस प्रकार 


हौ १ अरे अकरुणे वैदेहि ! 
के आपको देखतौ हई मी जी रदीर्ह। 


नि 
अवशेन--पाा०--अवश गतेन । अथं मे अन्तर नद है। 


२१४ उत्तररामचरिते 


रामः--क्वासि देवि ! प्रसीद । न मामेवंविधं १ क 
सीता-अयि अज्जउत्त, विवरीदं विअ एदं [ भवपुत्र `. विपरातमेवतत्‌ । ] 
कावन्तो- देव ! प्रसीद प्रसीद ।. स्वेनैव रोकोत्तरेण धीरयेण संस्तम्भयाति- 
? 
भरमि गतमात्मानम्‌ । कृतर म प्रियसखी ! । 
# रामः-- व्यक्तं नास्त्येव । कथमन्यथा वासन्त्यपि तां न पर्येत्‌ । अपि खल्‌ 
स्वप्न एष स्यात्‌ । न चास्मि सुप्ः। कृतो रामस्य निद्रा? सवथा स एवैष 


भगवान्‌ अनेकवारपरिकल्पनानिमितो विप्रलम्भः पुनः पूनरनुबध्नाति माम्‌ । 


रामः पुनराह --देषि ! कुत्रासि ? प्रसीद = दशंनदानेन मामनुगृहाण । ईदृशी 
दशामापघ्नोऽहं भवत्या परित्याज्यो नास्मि । , 

सीता राममुदिक्य प्राह--अयि आयंपूत्र ! त्वदुक्तं विप रीतमेवंतत्‌, यतस्त्वमेव मां 
परित्यक्तवान्‌, नाहं त्वां परित्यक्तवती । ` 

समधिकव्याकुलमानसं रामं वासन्ती सान्त्वयति- देवेति । देव ! प्रसन्नो भव । 
मयदाया अतिक्रमणं विधाय दुरं यावतु गतमात्मानं स्वेनैव = आत्मीयेनेव, लोकोत्तरेण 
= अलोकिकेन, धैयंण संस्तम्भय = स्थिरीकुर; न ॒कोऽप्यन्यो भवन्तं स्थिरीकर्तुं 
समथः । मे प्रियसखी = सीताऽत्र नास्ति । 

वासन्तीवचनं सत्यं मत्वा राम आहू--भ्यक्तमिति । व्यक्तम्‌ = स्पष्टमेव, नास्त्यत्र 
सीता, अन्यथा वासन्तौ तां कथं न प्रयत्‌ ? एष सीतास्पदः स्वप्नो भवेत्‌ किम्‌ ? 
किन्तु नास्मि सुः, आं जञातमृ, सर्वथा = सव; प्रकारैः, भगवान्‌ = सामरथ्यसम्पनन 
अनेक्वारपरिकल्पनानिमितः--अनेकवारं परिकल्पना = सङ्कल्पः, तया निपितः = 


पवनः -५/ स्वप्‌ + ननू ( स्वपो ननुं )। सुषः--९/स्वप्‌ +क्त, सम्प्रसारण 
( वचिस्वपियजादीनां फिति ) । विग्रलम्भः--वि प्र + 4८ ----------- पः वि + प ९८ षन्‌ । | -- घम । 


५ 3 ॥ कं हो १ तम्दे श्स प्रकार कै सुज्ञ को छोडना उचित नही । 

छ न । बहतो तिपरोत्सा है ( ापने सजे छोडा है, भने तो मापको नही 
वासन्ती--महारान ¡प्रत्र ह, भर् हो | 

चङे क भपने को स्थिर करो । मरो प्रियतली ( 1 १ 
टतः नही ही है । अन्यथा वैते वासन्ता मी न देती । सम्भव है यह खप्न ह, 


किन्त मै सोया नष हँ । 
५ । भला राम को नीद कहाँ! सव॑ त 
। =. 10 १ सवथा ‡ संकल्प-निर्मित 
तथव -तमन्र प्रम युते गोपिका है. ---- "भव भा म मेरा अनुसरण करता है १ + 


विवरीदं विभ ) { 
अन्तर नही रै । ( विपरीतमिव ग्ण विणदवं विम ( विपिन ) जथ 


भतिभूमिं गतम्‌-पाठा० अतिभूमिः । 
रम्मः परियावियोगो वस्य तम्‌ । पभ गतविप्रलम्भम्‌--अतिमूमिगतः सीमान्तं प्राप्तः विप्र 


भपि खेट स्वष्नः "अपिः | | 
4 [य दाष्द्‌ क 1 | र 


वतीयोऽङ्कः २१५ 


सीता--मए एव्व दारूणाए विप्पलद्धो अज्जउत्तो [ मयेव दारुणया विप्र 


ल्न्ध आयपुत्रः । | 
वासन्ती--देव ! परय परय 


पोलस्त्य्य जटायुषा विघरितः कार्णायसोऽयं रथ- 
स्ते चेते पुरतः पिशाचवदनाः कडलजेषाः खराः । 
लङ्गच्छिन्ननटायुपक्षतिरितः सीतां चलन्तीं वहु- 
घन्तवर्याकुल विदयुदम्बुद इव ----- डर इव घानन्सवादरः॥ ४९५ __ ॥ ४३॥ 


रचितः बहुशः सङ्कुल्पनिमितो विप्रलम्भः = भ्रमः, सातत्ये 
बध्नाति = अनुसरति । भ्रम एव भूयोभ्रुयः पुरतः सीतां 
समागमं संसाध्य मां प्रतारयति । 

रामोक्ति निशम्य सीताऽऽह--मयंवेति 
लब्धः = प्रतारितः । 

वासन्तौ स्थानान्तरं प्रदर्शयन्ती रामं प्राह-देव पश्येति । महाराज ! इतः प्य । 

अन्वयः--अयं जटायुषा विघटितः पौलस्त्यस्य कार्ष्णायस रथः । पुरतः चते एते 
पिशाचवदनाः कङ्कालशेषाः खराः । इतः खड्गच्छिन्नजटायुपक्षतिः अरिः चलन्तीं 
सीतां वहन्‌ अन्तर्व्याकुलविदयुद्‌ अम्बुद इव दयाम्‌ अभ्युदस्थात्‌ ॥ ४३ ॥ 

पौलस्त्यस्येति । अयम्‌ = पुरो दुङयमानः। जटायुषा = जटायुर्नामकगृध्राजेन । 
विधटितः = भग्नः । पौलस्त्यस्य - पुलस्तिपौत्रस्य रावणस्य । काष्णायसः ---- यस्य ृस्तिीनस्य रावणस्य । कार्ष्णायस = कृष्णायो कृष्णायो 


विप्रल्न्धः-- वि +प्र + ५“लभ्‌ + क्त । 

पौलस्त्यः-पुलस्तेरगोत्रापत्यं पुमान्‌; पुलस्ति + यन्‌ । पुलस्ति का नामान्तर 
पुलस्त्य" है, तब पुलस्त्य + अण्‌ = "पौलस्त्य" होगा । का्णायसः-- कृष्णं च तदयः 
शृष्णायसम्‌ ( टच्‌ समासान्त ) कृष्णायसस्य विकारः कार्ण्णायसः › कृष्णायस + अण्‌ 
( तस्य॒ विकारः ) । कष्णायस एक उत्कृष्ट जाति का लोह है, जिसे इस्पात या 


फोलाद कहते हँ । पक्षतिः- पक्षस्य मूलम्‌; “पक्षात्‌ तिः" सूत्रसे मूलके अथंमें पक्ष 


न मामू = रामम्‌, अनु- 
संस्थाप्य तया सह्‌ मदीयं 


। मयैव कठोरया क रस्पर्शादायेपुत्रः विप्र- 


सीता- मुञ्च क्च कठोर क दारा दी जयषुत्र मतासिति कि ग्यहे प्रतारित किये गये है । 

वासन्ती- महाराज ! देखिए, देखिए-- 

यह जरायु के दारा भगन किया हुआ रावण का कृष्णायसं ( फौलाद्‌ रोह से बनारथरहै, 
रअगेये पिचँ के सुख के समान मुख वाकेवे (रावणकेरथको खीं चने वाके ) खच्चर 


है 


' ।ननका अस्थिपंजर मात्र अवशेष रह गया दै, इसी स्थान से जरयु के पक्ष मूर को तलवार 


चलस्तीमू्‌- मुक्ति वे लिए अस्थिर, छरपराती । पाठा०-ज्वलन्तीम्‌ = अपने सतीत्व के तेज 
से देदीप्यमान । ४ 

अन्तभ्याकुल०--पाठान्तर-अन्तव्दृत । विशालकाय ओर कृष्णवणं होने के कारण रावण 
मेष के समान तथा स्वभावतः गौरवणं ओर रावणके फन्दे मे पड्नेसे चञ्चल ( छटपटात हई ) 
हीने के कारण सीता विचत्‌ के समान है । अतः सीता से युक्त रावण को उस मेव के समान कहा 


हि 1 


गया है, जिसके भीतर बिजली चमक रही हो । 


उत्तरराम्रिते 


) अज्जउत्त । तादो वावादीअदि अहं वि अवहरि- 
+ परित्ताहि । 1 भर्पत्र | तातो श्यापाद्यते महमप्यपहिये । 
ञं | ३ 


सवत्‌ परि्ास्व पणवा + ॥ प्राणसीतापहारिन्‌ ! क्व यासि? 
__ शः सवधा न ससम स्वनं = मुकं या त! सवेगमभूत्याय ) आ पाप! तात ~ 


बदना-- पिशाचस्येव वदनं = मुखं येषां ते । 
खराः = अश्वतराः, रावणरथवाहका 
०--खडगेन = ममिना, दिन्ना 
इति वावत्‌ । इतः = भस्मातु क र शत्रः, रावण इत्यर्यः । चलन्तीम्‌ = 
व णुद बनः = अभ्यन्तरे, व्याकुला = चटा, 
मा ५ ध 3 
वित्‌ ~ तदित्‌, यस्य ताभूतः । भम्बुदः = मेषः । दाम्‌ = माकाय्‌ । +. 
च ध पुरो दृश्यमानो जटायुषा भग्नो रावणस्य कृष्णलोटनिमितो 
शदो विददते। एते पिशाचमुखा रावणरयवाहकाः कद्धुालशेषा मश्वतराः पुरतो 
दुष्यन्ते । अस्मात्‌ स्यानाद्ावणोऽसिना जटायोः पक्षति छित्त्वा, मुक्त्यव विचेष्टमानां 
सीतां परिबहन्‌, अभ्यन्तरे चश्चला विचुद्‌ यस्य तथाविधो मेध इव माकागमभ्युद्‌ 
गतोऽभूत्‌ । उपमाऽलङ्कारः 1 शादूलविक्रीडितं दत्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 
बायन्त्या उक्तिमाकष्यं सोता स्वहूरणकाल एवात्मानं विद्यमानं मत्वा सभयमाट्‌ ` 
आयपुत्र ! तातः = पिता जटायुनिश्ाचरेण व्यापद्यते = हन्यते, अहमपि चापहूत्य 
नीये, हस्मात्‌ परित्रायस्व परित्रायस्व = रक्ष रक्ष ( सम्शध्रमे द्विरक्तिः ) । 
रामोऽपि बासन्तीवचनश्रवणादेव तथाकुवंन्तं रावणं मत्वा सवेगमूत्थाय प्राह 
आः कोपस्यञ्जकमम्ययपदम्‌, , पाप ! तातप्राणसीतापहारिन्‌-- तातस्य = जटायोः, 


देषः, तेन निर्मितः । पिक्लाच 


नाप रोह कः 
कडुारटेषाः = तरीरास्थिपञ्जरमात्रावरिष्टा ; । 


शब्द षे ति" प्रत्यय; पक्ष + ति = पक्षतिः । जटायुस्‌-- यह सकारान्त ओौर "जटायु! 
-- यह उकारान्त दोनों शम्द उसी गृध्र राज के वाचक हँ । इस इलोक मे भी ये दनां 
शब्द प्रयुक्त हुए है । जटा = पक्षमूलम्‌, आयुयेस्य सः जटायुः ( जटायुस्‌ ); जटया 
दाति इति जटायुः ( जटायु उकारान्त ); जटा + ५८या + क ( भौणादिक प्रत्यय ) । 


भ्यापा्ते-बि+ धा +५/पद्‌ + णिच्‌ + रुट्‌ ( कर्मणि ) । अपहारिन्‌--अप 
+ «ह + णिनि । 


~~ 


6 सा 
से कटनेबःला राश ( रादण) एरटषपटाती सीताको ले जाता हुमा, मीतर-मीतर चच्चल विधत 
वके परेषदे समान आकाश ङ) ओर उड़गया था] ४३॥ 


सीता-( भव के साय ) भावंपुत्र ! तात न 
£, भतः बचाए, वचार । (जटायु) मरिजारहेरै, मैमीहरौी जार 


राम-( वेग से उठकर ) आः पापौ ! तात के क 
( शपति) तू कदा ज रहाट! प्राणों तथा सौता का अपहरण करने व 
अ 


अन्य एव०-पाठा०-भन्वथं एवायमधुना श 
“भाः प्दे'स्वादिरूपमनयकं बचः, भन्वथैः प्रलापो बतंते--अधुना == साम्प्रतम्‌ । प्राः 


(= 1 [ ५. 
सायकः, सीताया अमावाद्रावणादीनां च विनारित 


# = ` ~~ स 


; ? 

त्ीता--अम्हो यहं वि उन्भंतम्ि । > 

राभः--अन्य एवायमधुना विषयो व 1 
उपायानां  भावादविरतविनोदव्यतिकरे- 
विमरदरवोराणां जगति जनिताद्भुतरसः। 
विथोगो मुग्धाक्ष्याः स खलु रिपुघातावधिरभूत्‌ 
कथं तुष्णीं सह्यो निरवधिरयं त्वप्रतिविधः । ४४॥ 


„ >" कसक 
प्राणान्‌ सीतां च अपहरति, तत्सम्बुद्धौ । क्व = कुत्र यासि ? तिष्ठ तिष्ठ, अचैव 


त्वां हन्मि । 

वासन्ती तथाविधं क्रोधाविष्टं रामं दृष्ट्वाऽऽह्--अयि देवेति । अयि देव = 
महाराज ! राक्षसकुलप्रलयधूमकेतो -- राक्षसानां कुलस्य प्रलयाय = नाशाय ममतु 
विनाशसूचकः उत्पातविशेषः, तत्सम्बुद्धौ । किम्‌ अद्यापि स रावणस्तव व 
मत्योः = कोपस्य, विषयः = पात्रम्‌ ( 'मन्यदेनये क्रतौ क्रुधि" इत्यमरः ), कोपभाजन- 


मस्ति? 

सीताऽपि वस्तुस्थिति विज्ञायाह्‌--अहो ! अहमपि उद्भ्रान्ता =समधिक- 
भ्रान्तियुक्ताऽस्मि । 

रामः--अन्य एव = सीताप वं वियोगाद्विलक्षण एवेत्यथंः । विपर्ययः = सीतावियोग- 
कूपविपर्यासिः । 


अन्वयः--उपायानां भावात्‌ अविरतविनोदव्यतिकरैः वीराणां विमर्देः जगति 
जनिताद्भुतरसः मुग्धाक्ष्याः सः वियोगः रिपुघातावधिः भश्रूवु ख्‌ । अयं तु अप्रति- 
विधः निरवधिः कथं तूष्णीं सह्य: £ ॥ ४४ ॥ 

सम्प्रति सीतावियोगरूपोऽयं विपर्यासः सीतापूववियोगाद्विलक्षण एव वतेते, इति 


बदनु रामस्तदैलक्ष्यं प्रतिपादयति --उपायानाभिति । रकन रामस्तदैलक्षण्यं प्रतिपादयति--उपायानामिति । उपायानाम्‌ = वियोगनिवतंक- 


उद्भ्रान्ता--उद्‌ + ५८्रम्‌ + क्त + टाप्‌ । 
विपयेयः- वि + परि + ९८इ + अच्‌ । विमर्देः-वि + ५८ृद्‌ + घन्‌ । मुग्धा- 
कष्याः--मुण्धे अक्षिणी यस्याः सा मुग्धाक्षी, तस्याः; बहुव्रीहि समास होने पर 


प 
वासन्ती--अयि महाराज ! राक्षप्तकुल के प्रल्य के लिए धूमकेतु ! क्या आज भी (वह्‌ 


रावण ) आपके कोप का.भाजन ह १ 
सीता--आश्वयं है ! ओ मी अत्यन्त भ्रान्त हो गयी थी । 
राम-इस समय यह ( सीता-वियोगरूप ) दश्ष-विपर्यांस दूसरे षट प्रकार का है। 
उपायो के होने क कारण निरन्तर विनोद्‌ के सम्पर्क वारे, वीरो के संग्रामं से जगत्‌ मं 


लादनर्थकमेवेति मावः । सीता के अभाव तथा रावण के विनाश से यह मेरा प्रलाप अपने अथं के 
भनुसार सचमुच अनर्थक वचन दै । 


वि ] 
वासन्ती--अयि देव । राक्षसक्रलप्रलयधूमकेतो ! किमद्यापि ते मन्यु- 


२१८ उत्तररामचरिते 


सोता--णिरवधित्ति हा हदम्हि मंदभादणी । [ निरवधिरिति हा हतास्मि 
मन्दभागिनी । ] 
रामः--हा कष्टम्‌ ! 


~~~ ~~~ `` ~~~ 
हेत्‌नाम्‌, सेनादिसाधनानानामिति भावः । भावात्‌ = सत्त्वात्‌, अविरतविनोदभ्यति- 
करः--अविरताः = अविच्छिन्नाः, विनोदानाम्‌ = दुःखविस्मरणहेतूनां, व्यतिकराः = 
सम्बन्धा येषु तैः 1 वीराणाम्‌ = शूराणाम्‌, सुप्रीवादिग्रभरृतीनाम्‌ । विमर्दे: = सम्प्रहार 
सङ्ग्रामैरित्यथेः । जगति = लोके । जनितादुभुतरसः-- जनितः == उत्पादितः, अद्भृत- 
रसः = विस्मयस्थाधिको रसविशेषः येन सः । मुग्धाक्ष्याः-- मुग्धे = सुन्दरे, अक्षिणी ~ 
नेत्रे यस्याः सा, तस्याः = सीताया इत्यथः । सः =पूर्वानुभ्रूतः । वियोगः = विरहः । 
रिपुघातावधिः-- रिपूणाम्‌ = शत्रूणाम्‌, रावणादीनामित्यथेः, घातः = वधः, अवधिः = 
सीमा, यस्य तथाविधः । तु = किन्तु । अयम्‌ = सीताया वतंमानवियोगः, अग्रतिविधः 
== प्रतीकाररहितः । निरवधि: = अवधिशून्यः, यावज्जीवनभावीत्यथेः । कथम्‌ = केन 
प्रकारेण । तुष्णीम्‌ = प्रतीकाराभावाज्जोषम्भावेन । सह्यः = मषेणीयः । 
अयम्भावः- सीतायाः पूवेवियोगस्तादृश् आसीदच्ेन सेनादिसाधनानां विद्यमान- 
त्वादविच्छिन्नदु :खहेतुनिवतंकयुद्ध कोतुकानां सम्पर्कः सुग्रीवप्रभृतीनां सडग्रामेलकिऽदभुत- 
रस उत्पादितः, समस्तलोको विस्मयान्वितः कृतः । एवंदिधस्य तस्य वियोगस्यावधि; 
शत्रूणां वध एवासीत्‌, हतेषु शत्रुषु स वियोगः स्वयमेव समाप्निमयासीत्‌, किन्त्वयं 
सीताया वियोगः प्रतीकारशून्यो यावज्जीवनभावितया निरवधि: केन प्रकारेण तुष्णीं 
मषंणीयः, स्वंथायमसह्यो ममेति भावः । 


अत्रोपमानभूतप्राक्तनविरहादुपमेयस्वरूपेदानीन्तन वि रहस्याधिकदुःसटत्वकथनाद्‌ 
व्यतिरेकालङ्कारः, तथा विरहस्यासह्यत्वे निरवधित्वस्याप्रतिविधस्य च हेतुत्वेनोप- 
न्यापरात्‌ कान्यलिङ्गालङ्का र्चेत्यनयोरङ्गाङ्किभावेन सङ्कुरः। शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥४४॥ 
राममुखादिदानीन्तनविरहस्य निरवधित्वमाकण्यं सीताऽऽह- निरवधिरिति । 
इदानीन्तन विरहस्य निरवधित्वेन तु हा हतास्मि, लोके मम जीवनं व्यथमेव सञ्जातम्‌, 
यावज्जीवं प्रियवियोगसत्त्वादिति भावः। 


'ग्धाक्षि' शब्द से "बहुत्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्‌ षच्‌” समासान्त षकार ओौर 
चकार का इत्संलक होनेसे लोप, यस्येति च'से ईकार का लोप, 'पिद्गौरादिभ्यश्च' 
से दीष होकर 'मृग्ाक्षी' शब्द निष्पन्न होता है। अवधिः--अव-।-५८धा +कि। 
सह्यः--५सह्‌ + यत्‌ । 


०९/ ~~ 
~~~ 


(८ 
उत्यन्न किये गये भद्‌मुत रस से सम्पन्न, सुनयना ( सीता )का बह वियोग शतु के विनाश त॒ 
ही था, किन्तु यह ( वियोग ) तो प्रतीकार शन्य ओर अवधि रहित (जत एव ) चुपचाप कपे 
सहन किया जा सक्ता है १॥ ४४॥ 

सीता--'जवधि रहितः देता है; हाय मै मन्दभागिनी विनष्ट हई । 

राम-दाय, दुःख है। । 
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व्यथं यत्र कपीन्द्रसख्यमपि मे, वोर हरीणां वृथा 
रला जाम्बवतोऽपि यत्र न गतिः पत्रस्य वायोरपि । 
मागं यत्र न विश्वकमंतनयः कतुं नलोऽपि क्षमः 


सोमित्रेरपि पत्रिणामविषये तत्र प्रिये ! क्वाति मे ? ॥ ४५॥ 


` जल्-वतर मेक्दस्यपि न्म्‌ न दा पतच म्न व्यम्‌, यत्र॒ हरिणां वीयं दथा, 
वतोऽपि प्रज्ञा वृथा, यत्र वायोरपि पुत्रस्य गतिः च, यत्र विश्वकमेतनयः नल: 

वि , =. : नलः अपि 
मार्गे कतुं न क्षमः, सोमित्रेः अपि पत्रिणाम्‌ अविषये तत्रमे प्रिये] क्व असि ? ॥४५॥ 

सीतां सम्बोध्य रामः पुनराह व्य्थमिति। यत्र यस्मिन्‌ प्रदेशे म मम। 
कपीन्द्रसख्यमपि --कपौन्द्रेण = सुग्रीवेण, सख्यम्‌ = मैत्री अपि । हरीणाम्‌ = वानराणाम्‌ 
( 'शुकाऽहिकपिभेकेषु हरि्ना कप्िलि त्रिषु" इत्यमरः ) । वीयंम्‌ = पराक्रमः । प्रज्ञा = 
ुक्तायुक्तत्वनिश्चायिका बुद्धिः । वायोरपि पत्रस्य = हनुमतोऽपि । गतिः = गमनम्‌ । 
विश्वकर्म॑तनयः विश्वकर्मा नाम देवशिल्पी, तस्य तनयः = पुत्रः । क्षमः = समथः । 
सौमित्रे: = लक्ष्मणस्य । पत्रिणाम्‌ = शराणाम्‌ । अविषये = अगोचरे । 

अयम्भावः--यत्र मम सुग्रीवेण सह मैत्रयपि निष्फला, कपीनां पराक्रमोऽपि 
व्यथः, जाम्बवतो युक्तायुक्तत्वनिश्चयात्मिका बुद्धिरपि वृथा, यत्र वायुपुत्रस्य हनू- 
मतोऽपि प्रवेशो न सम्भाव्यः, देवशित्पिनो विश्वकर्मणः पूत्रो नलोऽपि यत्र सेतुं कर्तुंन 
समर्थः, लक्ष्मणस्यापि शराणामगोचरे तस्मिन्‌ प्रदेशे, ममश्रिये ! त्वं कुत्रासि? 
प्राग्रावणहूतायास्तवान्वेषणार्थं सूग्रीवसस्यादिकं सफलं जातम्‌, इदानीं तु त्वदन्वेषणे 
तत्सर्वं साधनं निष्फलमेवेति भावः । + 

अत्र सीतावस्थानपरिज्ञाने कारणीभ्रूतस्य सुग्रीवसख्यस्य व्य्थंतायामपि खकेकपोत- 
न्यायेन वानराणां पराक्रमादीनां वयर्थ्याभिधानात्‌ समुच्चयो नामालङ्कारः। तेन च 
सावधिकात्‌ पूर्वानुभूतविरहात्‌ निरवधिकस्येदानीन्तन विरहस्य दुःसहत्वाधिक्यबोधनाद्‌ 
व्यतिरेकाल ङ्कारो ध्वन्यते इत्यल द्भारेणाल ङ्कुारध्वनिः । शदंविक्री तं दत्तम्‌ ॥४५॥ 


यत्र जाम्ब- 


सख्यम्‌- सख्युर्भावः सख्यम्‌; सखि +य ( 'सख्युयः' ५।१।१२६ ) । प्रज्ञा-- 
परि+ ५८ज्ञा+अङ्‌ (भावे) सौमित्रिः सुमित्राया अपत्यं पुमान्‌ सौमित्रिः; 
अपत्याथं में इन्‌ प्रत्यय ( “बाह्वादिभ्यश्च' ४।१।९६ ) । 


नहं मेर सुयरीव के साथ मत्री मी व्यथै, वानरो का पराक्रम भौ व्यथं दै, जाँ जाम्बवान्‌ 
की बुद्धिमौ नही (काम कर सकती ), पवन पुत्र ( हनुमान्‌ ) कौ भमी जहाँ परु नही दै, 
जहां विश्वकर्मां के पुत्र नर भी मागं ( पुल ) बनाने मै समथं नही है, लक्ष्मण के बाणो के लक्ष 
मन आने वलि उस प्रकार के मेरी प्रिया किस प्रदेशमे हो १॥ ४५॥ 


विश्वकमेतनयो नलः विश्वकमां देवशिल्पी के रूप मेँ प्रसिद्ध ही है। यह कमो ऋतध्वज 
नामक मुनि के शाप से वानरयोनि को प्राप द्यो गयाधा। उस्र समय उसी के वीयं से घृताची 
नामक अप्सरा नल का जन्म हुआ था। इसी नल ने वह सेत बनाया था, जिससे वानरसेनाने 
समुद्र को पार किया था। 


२२० उत्तररामचरिते 


सोता-बहुमाणदहि पुम्बविरहे [ बहुमानितास्मि पूरवविरहे । ] 

रापः--सखि वासन्ति ! दुःखायेव सुहृदामिदानीं रामस्य दनम्‌ । किय 
ल्चिरं त्वां रोदयिष्यामि तदनुजानीहि मां गमनाय । ¢ 

सीता-( सोदरेगमोहं तमसामािलष्य ) भअवदि तमसे ! कहूं गच्छदि एव्व 
अज्जउत्तो । ( इति मूच्छंति ) । [ भगवति तमसे ! कथं गच्छत्येवायंपत्रः । ] ` 

तमसा- वतसे ! समाश्वसिहि, समाश्वसिहि । नन्वावामप्यायुष्मतोः कुदा. 
लवयोर्वषेव्धनमङ्खलानि सम्पादयितुं भागी रथीपदान्तिकमेव गच्छावः । 

सोता --भअवदि ! पसीद । खणमेत्तं वि दाव दुट्लहदंसणं जणं पेक्खामि । 

[ भगवति ! प्रसीद । क्षणमात्रमपि तावद्‌ वुं भदकं जनं प्रक्षे । | 


राममुखात्‌ पूवंविरहे सुगरीवसख्यादीनि साधनानि निशम्य निशम्य सीताऽह्‌- वहुमातः 
तास्मि पूवंविरहे = प्राक्तनवियोगे, मद्थेमेव सेतुनिर्माणादिकार्यानुष्ठादहं बहुसम्मान- 
वत्यस्मि । 
गन्तुकामो रामो वासन्तीमाह- सखि वासन्ति ! रामस्य दशंनमिदानीं =साम्प्र 
तम्‌, सुहृदां = मित्राणां, दुःखायैव = दुःखफलदमेव, तस्मात्‌ कियच्चिरं त्वां रोद- 
यिष्यामि = रुदन्तीं करोमि, तन्मां गमनाय = गन्तुमनुजानीहि = अनुमति कुर । 
रामस्येमामुक्तिमाकण्यं सीता रामजिगमिषाजन्योद्रेगमोहाभ्यां सह तमसामाद्ष्य- 
"भगवति तमसे ! कथं गच्छत्येवायपुत्रः' इत्येवं वदन्ती मूच्छिता भवति । 
तमसा तां समाश्वासयन्ती प्राह--युष्मतोः कुशक्वयोरुदेशेन वषेवधंनमङ्गलानि 
= द्वादशवषपूतिनिमित्तकानि देवतापूजनादीनि शुभानि, सम्पादयितुम्‌ = उत्पादयितुम्‌, 
-आवां भागीरथीपदान्तिकम्‌ = गङद्धासकाशमेव, तच्चरणसमीपमित्यर्थः; गच्छावः । 


` __----------__--_ 
ङ्रियच्चिरम्‌ ( "कालाध्वनो रत्यन्तसंयोगे' इति द्वितीया ) । अनुजानीहि--अनु + 
«ना +लोद्‌ (सि=दि)। व्धंनः-- ५८ ( अन्तर्भावितण्यथः ) +तयुट्‌ 
( कतरि ) “कृत्यल्युटो बहुलम्‌" । 
क 


सीता-पदठे के विरह मेम बहुत सम्मानित । 

राम-पखि वासन्ति ! राम का दशेन इस समय मित्रो के दुःख के किष ही है । म्द कितनी 
देर तक रुलाङगा । अतः मुद्ले जाने की अनुमति दो । 

सीता-( उद्वेग भौर मोह के साथ तमसा का _आणिङ्गन्‌ करके ) दे मगवति तमते ¦ 
क्या -आार्ुत्र जा ही रहे दै १ ( एसा कहकर मूच्छित हो जाती हे ) । 

तमसा पुत्री ! समाश्वस्त होओ, समाश्वस्त दोओ । हम दोनो भी आयुष्मान्‌ कुश तथा 
र्व के (दादश ) वभूत निमित्तक मङ्गलो के सम्पादन के छिद मागीरभी के चरणो के समीप 
ही चरं । 


सीता--हे मशवति ! प्रसन्न हओ, क्षणभर दुरम दशन (प्रिय) जन (राम) कौ भौर 
देव दं । 


वषवधंनमङ्गलानि- प्र ठ०-वपिमङ्गलानि । अरं को$ अन्तर नी है। ्र्यक र 
जन्म-दिन के अवसर प्र दीर्घायुष्य के उद्द्रेदयसे किये जाने वाले देवतापूजन जदि मई 
अनुष्ठान । (्रादश्वषपूतिमङ्ग लानि देवतापूजादीनि श्युमानि' ( बी प्राधव ) । | 


१ मी 
तृतीयोऽङ्कः २२१ 


रामः--अस्ति चेदानीमश्चमेधाय सहधमेचारिणी मे । 

| सोक्कम्पम्‌ ) अज्जउत्त ! का ? [ अयेपुन्र ! का! | 
कासन्ती-परिणीतमपि किमू ? 

रामः-नहि नहि । हिरण्मथी सीताप्रतिकृतिः । | 
लीता--( सोच्छ्वासम्‌ ) अज्जउत्त, दाणि तुमम्‌ । अम्हे, उक्लाणिदं 
णि मे परिच्चाअसह्लं अज्जरउत्तण । [ आर्यपुत्र ! इदानीमसि त्वम्‌ । अहो । 


तत्निदानीं मे परित्यागक्ञल्यमायेपुत्रेण । | 
= तवापि तावद बाणदि वसूिनीवयामि  _ तावद्‌ बाष्पदिग्धं चक्षुविनोदयामि । 


विघ्ना सीता क्षणं स्थातुं प्राथेयमाना तमसामाह--भगवति ! प्रसीद = परसादं 
कुर, क्षणमात्रमपि तावद्‌ दुं भदरं = दुभ दशनं यस्य तम्‌, प्रियमा्ेपु्र प्रक्षे = 
अवलोकयामि, पर्यामीत्यथः । 

सीताप्रतिकृतौ तावदश्रुबहुखुचक्षुविनोदनं करिष्या मीत्यर्थकं वचो रामो व्रवीति-- 
इदानीमश्वमेधाय = अश्वमेधमनुष्ठातु, मे सहधमं चारिणी = सहधर्माचरणशीला, अस्ति । 

इत्यर्धोक्त एव सीता वासन्ती च विवाहान्तरमाश ङ्घ यथाक्रममाह-आरयंपुत्र ! 
सा का सहधर्मचारिणी ? परिणीतमपि किमू = विवाहोऽपि कृतः किम्‌ ? इति । 

रामोऽपि वासन्तीप्र्नस्योत्तरं ददानो वाक्यं पूरयति- नटि नहि हिरण्मयी = 
मुवणेनिमिता, प्रतिकृतिः = सीत प्रतिमा, मे सहधर्मचारिणी । 

एतद्वचो निशम्य सोच्छवासां सीता प्राह--इदानीं = सम्प्रति, त्वम्‌ आर्यपुत्रः = 
पतिशब्दवाच्यः असि । आयंपृत्रेणेदानीं परित्यागशल्यमूत्लातम्‌ = निर्वासनरूपं शल्य- 
मदम्‌ । परिणयसौलभ्येऽपि भवता सहधमंचारिणीस्थाने मम ॒सुवणंमयी प्रतिमा 
स्थापितेत्यनेन व्यवहारेण मम परित्यागदुःखं. हृदयान्निष्कासितमिति सीताक्तेरभिप्रायः । 

रामः पूनराह- तत्रापि = तस्यां हिरण्मयसीताप्रतिमायामेव, बाष्पदिग्धम्‌ = अश्रू- 
रिप्तं, चक्षुः विनोदयामि = विनोदयुक्तं करिष्यामि । 


अश्वमेधाय--अश्वमेधमनुष्ठातुम्‌, क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः" सूत्रसे 
चतुथी । उत्लातम्‌--उद्‌ + ५८सन्‌ + क्त । दिग्धम्‌--५^दिह्‌ + क्त । 


राम-भौर इस समय अश्वमेष यज्ञ के अनुष्ठान के रिष मेरौ सहधमंचारिणी है । 
सीता--( कोप कर ) आयंपुत्र ! कौन ? 
वासन्ती-विवाह भी कर लिया क्या? 
राम--नही नदी, सुवणं की वनी हुई सीता की प्रतिमूति । 
ह सीता-( उच्छव्रास ओर अश्च के साथ) अव आप आयंपत्र ( सच्चे पति ) है। अहो, 
भायपुत्र ने परित्याग रूप कील को उखाड़ दिया । 
--एम--भौर तवर तक उसी भ भो से लिप्त नेतरो को बहलाञगा । 


सोतकम्पम्‌--पडा०-स्वगतं साक्षिपम्‌--आश्षेपेण भत्संनेन सहितं यथा तथा । 
रेनेषर भी उच्छ्वास के साथ शसर्िए कि -यश्च सम्पादनाथं विवाह के आवश्यक 
ध 0 ने बेसा नही किया भौर जभ के साथ इसलिए कि. रामं ने समी तरश के सुखो 
( प्षीता ) के कारण छोड इदिया । 


द उ्षररामधरिते 
सीता--धण्णा खु सा जा एव्वं अज्जउत्तेण बहुमण्णीभदि जा ज अज्जउत्त 
विणोदयंदी आसाणिबंधणं जादा जीअलोअस्स । [ धन्या खलु सारववमार् 
तरेण बहुमन्यते या चारयपुत्र विनोदयरत्याक्ञानिबन्धनं जाता जीवलोकस्य । ] 
तमसा--( सस्मितस्नेहान्तं परिष्वज्य ) अयि वत्से ! एवमात्मा स्तूयते । 
सता--( सलज्जमधोमुली स्वगतम्‌ ) परिहसिदम्हि भअवदीए । [ परिह. 
तास्मि भगवत्या | । 
वासन्ती-महानयं व्यतिकर रोऽस्माकं प्रसादः । गमनं पुनय॑था कार्यहानिन 
भवतु तथास्ताम्‌ । 
रामः-तथास्तु । 


सीता स्वप्रतिकृति स्तौति--धम्येति । सा = हिरण्मयी मस्मतिकृतिः, पुण्यवती या 
आयंपत्रेण चकषुभरिनोदनहेुत्वेनाधिकं सच्करियते, या चयंपुत्रं विनोदयन्ति = विस्मृतदुःखं 
कुन्ती, आशानिबन्धनम्‌ = तज्जीवनप्रत्याशाहेतुतया जीवलोकस्याशहितुरजाता, स्वस- 
विषयकाशाहैतुरित्यथेः । 

तमसा स्मितेन, स्नेहेन अश्रुभिश्च सह यथा स्यात्तथा सीतां परिष्वज्य = मा्िष्य 
प्राह वत्वे ! एवमात्मा स्तुयते = "धन्या खलु सा" इत्यादि पूर्वोक्तरीत्या स्वप्रतिकृति- 
स्तुत्या त्वम।त्मानमेव स्तौषि, स्तुतिविषयीक्रियते इत्यथः । 

तदाकण्यं सीता सलञ्जमधोमूखीभरत्वा स्वगतमाह-- भगवत्या = तमतया, परि 
हासितास्मि = मे परिहासः कृतः । 

अथ वासन्ती "अनुजानीहि मां गमनाय" इति रामस्य पूर्वोक्तिमनुदृत्य रामु 
जानाति--अयं व्यतिकरः = एष समागमः, अस्माकं प्रसादः = अस्मद्विषयानु्र् 
प्रयोजितः, यथा = येन प्रकारेण, कायंहानिः = कत्तव्यलोपः, न भासताम्‌ = भवतु 
तथा = तेन प्रकारेण, गमनं क्रियताम्‌ । रामेणाप्युक्तं तथास्त्विति । 


धन्या- धनं ल्धा धन्यः, स्त्री चेद्‌ धन्या;. धन + यतु ( “धनगणं लब्धा" )। 
परिहसिता-परि + ५८हस्‌ + क्त + टाप्‌ । परि-पूर्वेक "हस्‌" धातु सकर्मक हो नाती 
है, यहा क्ममेक्त प्रत्ययहै। 


~----------------------------------~----~- ~ 2 [कि 
सीता--निश्चय वह (मेरी प्रतिति ) षन्य है, जो इस प्रकार आयंपतर क दारा संमानिः ् 
तथाजो 9) के दुःखो का अपनोदन करती हुरं संसार की आशा का हेतु हो गर है। 
तमसा--( सुस्कराहट, स्नेह तथा ओं श्री, प 
प्रकार अपनी ही स्तुति हो रही है। सूके साथ आलिङ्गन करके ) भरी ५ 


प भधोञुली होकर, स्वगत ) मगवती तमसा क दार रए प्र 


वासम्ती-यष् समागम इम लं । ४ न 
हो, उष॒ प्रकार गमन किया न । गोगो प्र बढ़ा अनुग्रह है । जिस प्रकार कत्तव्य की हिं 
राम-केसा ही हो। 


वृतौयोऽद्धूः २२३ 
लीता--पडिऊला दाणि मे वासंती संवृत्ता [ प्रतिकूलेदानीं मे वान्तौ 
संवृत्ता । | 
ˆ तमसा-वत्से ! एहि गच्छावः । 
सीता--( सकष्टम्‌ ) एव्वं करम्ह्‌ । [ एवं करिष्यावः । ] 
तमता--कथं वा गम्यते ? यस्यास्तव-- 
परत्युप्रस्येव दयिते तुष्णादोयस्य चक्षुषः । 
ममच्छेदपरे्थत्नेराकर्षो न समाप्यते ॥ ४६ ॥ 
सीता--णमो णमो अपुव्वपुण्णजणिददंससाणं अज्जउत्तचलणकमलाणं 
( इति मूच्छंति )। [ नमो नमोऽपवंपुण्यजनितददनाभ्यानायपुत्रचरणकमलास्थाम्‌ । | 


ततः सीता वासन्तीमुदिश्याह- सम्प्रति वासन्ती मम प्रतिकूला = अनिष्टकारिणी- 
त्वाद्विपरीता, संवृत्ता = जाता, ययाऽभ्येपत्रो गमनायानुज्ञातः । 

अन्वयः--तृष्णादी्ंस्य ( अत एव ) दयिते प्रत्युघस्येव ( यस्याः तव } चक्षुषः 
आकर्षः मर्मच्छेदपरैः यत्नैः न समाप्यते ॥ ४६ ॥ 

सीतागमने विघ्नं सम्भावयन्ती तमत्ताऽऽह्‌ - भ्त्युप्तस्येवेति । तृष्णादींस्य-- 
तृष्णया = प्रियदशंनलालसया, दीर्घस्य = आयतस्य, विस्फःरितस्येति यावत्‌ । प्रत्युप्- 
स्येव = निखातस्येव । ममंच्छेदपरः = हृदयादिमर्मंस्थलकृन्तनकारिभिः । यत्नैः = गमन- 
व्यापारः, आकषः = आकर्षणम्‌ । न समाप्यते = विरामं न नीयते । त्रियात्‌ त्वन्नेता- 
क्षणं दुःशकं भवतीति भावः । 

अथम्भावः- त्वच्चेत्रं प्रियदशंनलालसया विस्फारितमत एव श्रिये रामे कीलित- 
मिवावतिष्ठते । प्रियाद्रामात्‌ तस्याकषणं मर्म॑स्थलङ्ृन्तनकारिभिगंमनव्यापारेविरामं न 


्तयुप्तस्य - प्रति + वप्‌ + क्तं ( कर्मणि ) । भाकषंः--आ + ९८ङृष्‌ + घन्‌ । 
समाप्यते-- सम्‌ + «आप्‌ + टद्‌ ( क्मंणि ) । चरणकमलाभ्याम्‌-- नमः शब्द के 
योग में चतुर्थी ( "नमःस्वस्तिस्वाहास्वधाऽलं वषड्योगाच्च' }) । 


सीता-बासन्ती इस समय मेरे प्रतिकूरू दो गयी है । 

तमसा- पुत्री, आभो चँ । 

सीता-( कष्ट के साथ ) एेसा ( ही ) करं । 

तमसा--अथवा कैसे चला जा सकता है ? जिस तुम्हारे ( पतिददन की ) लाल्सासे दीषं 
( विस्फारित ) अतएव प्रिय मे गड़े हुए-से नेत्रं को (प्रिय कीयोर से) खीचना ममंस्थ्लों को 
भेदने वाले गभन प्रयत्नो द्वारा सम्पन्न नही हो पा रहा है ॥ ४६॥ 

सीता-अपूवं पुण्यो से जिनके दञ्॑न हए, उन आयुपुत्र के चरणकमलं को बार-बार प्रणाम 


दै। ( ठेस कहकर मूच्छित हो जाती है ) 


, ममच्छेद्‌०-- पाठान्तर ममंच्छेदोपमैयंत्नैः सत्निकषों निरुध्यते--तव चश्चुषः नेत्रस्य सन्नि- 
४४ दयिते सम्बन्धः ममंच्छेदोपमैः हृदया दिप्रदेशङृन्तनसदृशैः यत्नैः निरुध्यते निवत्यंते । 

थाव प्यारे राम म तुम्हारे ने का जो सम्बन्ध रै, वह ममंस्यलो मे छेदन करने के सदृश 
पमनेप्रयत्नों से निरुद्ध होता है । 


~~~ ~~~ 


२२४ उत्तररामचरिते 


तमसा- वत्से ! समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 

सोता- ( समाश्वस्य ) किअच्चिरं वा मेहंतरेण पुण्णिमाचंदस्स दंसणं । 
[ क्ियचिरं वा मेघान्तरे पूरणिमाचन््स्थ दशनम्‌ । | 

तमसा--अहो संविधानकम्‌ । 


~ _-___~____ 
नीयते, तस्मात्‌ त्वन्नेत्राकरषणस्य दुःशकतया तव गमनं कठिनमेव मन्ये इति भावः । 
उत्प्ेक्षाऽल द्धारः ॥ ४६ ॥ 

प्रतिष्ठमानं रामं सीता प्रणमति-- नमो नम इति । अपूरवंपुण्यजनितदशेनाभ्याम्‌ = 
अपूवेपुण्येनैव ययोदं शेनं कारितं तादजञाभ्यामायेपुत्रच रणकमला्यां नमो नमः । ( इति 
नमस्कृत्य मूच्छंति ) तमसा तां समाश्वासयति । 

समाश्वस्य च सीताऽऽह--कियच्चिरमिति । मेघान्तरेण = मेषावकाशेन, अप- 
सरणेनेति यावत्‌, पूणेचन्द्रस्य दशेनं कियच्चिरं भवितु महति ? मेषाष्ृतस्य चन्द्रस्य 
दशनं संयोगवशादपसूते मेधे यथा स्वल्पकालमेव यावद्भवति, अचिरेणैव तस्य पुनरपि 
मेषादृतत्वात्‌ तथैव ममापि यदृच्छयाऽऽयैपुत्रदक्षनं जातमिति भावः । 

“ननु एक एव भवेदङ्खी शृङ्गारो वीर एव वाः इति नियमेन नाटके श्यृ्खार- 
वीरान्यतरप्राधान्यम्‌, नच "वीरश्ृङ्खारौप्रायिकौः इति वाच्यम्‌, सत्सु रसान्तरेषु 
करुणरसप्राधान्ये विनिगमकाभावात्‌ । किच करुणस्य दुःखात्मकत्वेन रसत्वमेव नास्ति, 
येन रसप्रधाने नाटके तस्योक्तिसम्भवः स्थात्‌, तत्कथं कविनाऽत्र करुणोऽङ्गीरसः कृतः ! 
इत्याशङ्कां तमसामुखेन कविनिवारयति--अहो संविधानकम्‌ इति । अहो = आश्च्म्‌ । 


संविधानकम्‌-- सम्‌ + वि + ५८धा +ल्युट्‌ + कन्‌ ( स्वार्थे ) । 


तमसा- पुत्री ! आश्वस्त शोभ, आश्वस्त होम । 

सीता-( आश्वस्त होकर ) अथवा मेष के अवकाश ( थोड़ी देर के किष हटने ) से कितनी 
देर तक पूणिमा के चन्द्र का दशन ( हो सकता है ) 

तमसा- महो ! केसा रचना-वेचिन्य है । 


पूणिमाचन्द्रस्य दशनम्‌--पाठा०- पूणं चन्द्रदश्चनम्‌ । अथं भे- कोई अन्तर नही है । एक 
संस्करण मँ पाठ मिता है-भनषान्तरेण न पूणंचन्द्रदशंनम्‌› । यह पाठ प्रामादिक लगता दै, क्योकि 
इसकी संगति "कियन्चिरं वा' से नह्य बठती । सीताके कहने का अभिप्राय है--मथवा जिस 
प्रकार मेघो से भच्छादित पृणचन्दर के दश्श॑न कभी-कभीषक्षण भरके लिए मेधो के थोडीदेरके 
ठिएहटजने परो जते, वेते ह मेरे दुर्माग्य रूप मेष से छिपाये गये राम के ददयंन सौभाग्य 
वश कुछ क्षणो के ङ्प हो गये । 

अहो संविधानकम्‌--तमसा का अभिप्राय यह है कि सारी घटनाः जो जव तक धरी ह, 
विचित्र एवम्‌ भाश्चयंजनक है। इसका दूसरा अथं भी निकलता है; वह यह किं भवभूति 
अपने श्स नाटक के विषय परं सुचना दे रहे कि शस नाटक मे मनोभवो, कार्यो तथा घटना 
का आश्वयंजनकक्रम है तथा करुणरसप्रधान होना भी स नाटक का वैलक्षण्य दै, जो भप 
भाप त एक भाश्चव ई, क्योकि नाग्यसादित्य र प्रभानता की दृष्टि से अमान्य करुणरस को भ 
बनाकर रचा गया पृणँ सफल यह नाटक भपनौ कोटि का निराला नाटक है । 


क तिद 


शि 


तृतीयोऽङ्कः २२५ 
एको रसः करण एव : पुथक्‌ पुथगिवाध्यते विवर्तान्‌ । | 
्गपयान्‌ विकारानम्भो यथा सलिल व -------- विकारानम्भो यथा सकलिलमेवतु तत्समग्रम्‌ ॥ ४७ ॥ 

पसम सवननि नतन तवादपूर्वोभयं कथासन्निवेश इति यावत्‌ । 

टरा शङ्गा रदीना नं करुणरस एव पर्यवसानम्‌ । 

;--एक एव कणः रसः निमित्तभेदाद्‌ भिन्नः सन्‌ पृथक्‌ पृथग्‌ विवर्तान्‌ 
आश्रयते इव, यथा अम्भः आवतंबुदुबुदतरङ्गमयान्‌ विक्रारान्‌ आश्रयते, तत्समग्रं तु 
पलिलमेव ॥ ४७ ॥ | 
एक इति । एकः =` एकाकी । करणः = तदाख्यो हि शोकस्थायिभावकः । रसः = 
काव्यास्वाद एव । निमित्तभेदात्‌ = सीतारामादयालम्बनरूपकारणभेदाव्‌ । भिन्नः =, 
विलक्षणः ( सन्‌ ), पृथक्‌ पृथक्‌ = भिन्नान्‌ भिन्नान्‌ विवर्तान्‌ = श्युङ्गारादिपरिणामान्‌, 
आश्रयते = भवलम्बत इव । यथा येन प्रकारेण । अम्भः = जलम्‌ । आवरततंबुदबद- 
तरङ्गमयान्‌-भावंः = जलस्य श्रमः, बुदबुदः=दमलाकारजल संस्थानविशेषः , तरङ्गः 
भङ्गः, तन्मयान्‌ = तत्स्वरूपान्‌ । विवर्तान्‌ = परिणामान्‌ । आाश्चयते = अवलम्बत 

इव । तत्‌ = पूर्वोक्तं जलश्रमादिकम्‌ । समग्रं तु = समस्तं तु । सलिलमेव = जलमेव । 
अयम्भावः--एकः करुण एव रसः सीतारामाच्ालम्बनरूपकारणभेदाद्‌ विलक्षणः 
सन्‌ भिन्नान्‌ भिन्नान्‌ श्य्गारादीन्‌ परिणामान्‌ अवलम्बत इव, यथा जलम्‌ आवतंबुद्‌- 
बुदतर ङ्गस्वरूपान्‌ विकारान्‌ ( परिणामान्‌ ) आश्चयत इव, परन्तु तत्समग्रमावर्तादिकं 
जलमेव नान्यत्‌ किमपि । यथाऽऽवर्तादीनि जलस्यैव रूपान्तराणि तथा श्यृङ्गारादयो 


पत करस्य परिगाना इति माव (मनन एकस्य करुणरसस्य॑व परिणामा इति भावः । 


विवर्तान्‌--वि + ५८वृत्‌ 1 घन्‌ 
र्मन्ये मबद्‌ । विराव + ~ (स सत मयद्‌ । विकारान्‌ 


---~ 


प 

। इसी प्रकार भा ५८बृत्‌ + घन्‌ = आवतः । 

--वि + ५८ + घम्‌ । भिक्ः-५८भिद्‌ + क्त । 
एक ही करुणरस निमित्तके भेद से भिन्न होता इथा थक्‌ एक्‌. ( श्रङ्गारादि ) निवता 

( परिणामो ) क। आश्रयण करता है, रेसा मादम पडता है; जैसे एकजलही भँवर, बुद्जुद ओर 

तरङ्ग रूप विकारो का माश्रयण करता है, किन्तु वह तत्त्वतः जल ही है ॥ ४७॥ 

के प्रवतंनकालसे ही रसो के “्रृति- 


(एको रसः” इत्यादि--नाय्याल के रस-सिद्धान्त 
वि लोग भी नवरसों म 


िङृतिमाव' पर नाय्याचार्यौ का विचार-विमश्चं चलता आ रहा है । महाक 
एकरसता की सृष्टम सूचना देते आ रदे हे । जैसे--अभिनवयुक्च के अनुसार प्रहृतिभूत रस “शान्त 
ह, अन्य शृङ्गारादि रस शान्तः के ही भविकृति' रूप है । भोजराज के अनुसार शृङ्गार स प्रकृति- 
भूतरस है, तो विश्वनाथ कविराज के प्रपितामह कविपण्डित नारायण कौ मान्यता है कि अद्भुत 
एस हय समस्त रसो की श्रृति? है । प्रस्तुत दोक दारा भवभूति ने रसो के 'प्रकृतिविकतिमाव' 
प्र अपना मत व्यक्त क्रिया है--“करण) दी सभी रसो का प्रकृतिभूत रस है, अन्य शृङ्गारादि रस 


एक करुण के ही “विवतं' ( विकृति ) है ओर उसी प्रकार “विवरतं, है, जिस प्रकार आवतं-बुद्बुद- 


तग भादि एक सलिल रूप तत्व के "विवतं' हभ करते है। 
हि क करुण एव यहां "रसस्योक्तिः स्वशब्देन" उक्ति के अनुसार रस की स्वश्वन्द से उक्ति 
कारण दोष नष्टौ माना जाना चादिए, क्योकि जह विभावादि से व्यंजित रस स्वशन्द्‌ से 


क्श जाताहै, वही दोपदहोता है । यँ पर तो बह वस्तु रूप ते ही स्थित दै, अतः दोष नही है। 
१५ इन 


उत्तररामचरिते 


२२६ 
;-अयि विमानराज ! इत इतः । 
रामः अयि विम ( तवे उतिष्ठन्ति ) 
प्रति ) 
तमसा-वासन््यो-( सीतारामौ पर ला्षमस्मदिषामिः 
अवनिरमरसिन्धुः तोता ॥ 
~| कुपतिराधरछन्दसां यः 


स 
7 रजकेन रसत्वमेव नास्ति इति यदग्रे रसत्वमेव नास्ति" इति यदुच्यते 


+ :खरूपत्वेऽपि सामाजिके त्वानन्दरूपत्वात्‌ । 
१ कसान याप छाताविषतन वर्तेत, ततश्च करैकरयानः 
यद्यस्य न स्यात्‌ । तस्माद्रसान्तरवत्करुणस्याप्यानन्दात्मकत्वमेवेति । 
शा 0 ) करुणः ( अनुकायं रामगतेष्टजनवियोगजन्यदुःसा- 
व सन्नपि निमित्तभेदात्‌ ( सखित्व -पत्नीत्व-पतित्वाचुपाधिभेदात्‌ } 
भिक्तः एव ( विलक्षण इव ) पृथक्‌ पृथग्‌ विवर्तान्‌ श्रयते ( वासन्तीसीतारामपरभू- 
तिषु परस्परविलक्षणावस्याविरेषान्‌ भजति ) यथा जलं ह्यावतेबुदुबुदत. ्गस्वल्पान्‌ 
विकारानाश्रयते, किन्तु तर्वतस्तदावर्तादिकं समस्तं जलमेव, नान्यत्किमपीति भावः । 
अत्रोपमोत्परक्षयोः सद्धुरः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अन्वयः--अस्मद्विधाभिः साधम्‌ अवनिः, अमरसिन्धुः, स च कुलपतिः यः 
छन्दसाम्‌ आदयः प्रयोक्ता, स च अनुयातारन्धतीकः वसिष्ठो मुनिः भुयसे मङ्गलाय त्वपि 
भद्रं वितरतु ॥ ४८ ॥ । 
सकलस्यापि तृतीयाङ्कस्य दुःखमयत्वात्‌ प्रेक्षकाणां मनोविनोदा्थं शीघ्रमेव पृथ्वी- 
भागी रथी-वाल्मीकि-वसिष्ठादीनां सहकारितया सीतारामयोः समागमो भविष्यतीति 
सूचयितुं च शुभाशंसनात्मकं प्म ङ्कान्ते कविरवतारयति--अवनिरिति । तमसा सीतां 
प्रति, वासन्ती च रामं प्रति शुभाशिषं प्रयुङ्क्ते -अस्मदिधाभिः = तमसापक्षे-मुरला- 
गोदावरीप्रभृतिभिरित्यर्थः; वासन्तीपक्षे--अन्याभिदेवताभिरित्यथेः । सार्धम्‌ = सह । 
अवनिः = पृथ्वी । जमरसिन्धुः = सुरसरित्‌, भागीरथीत्यथंः । कुलपतिः = मुनीनां दश- 
साहल्स्याध्यापयिता पालयिता च, छन्दसाम्‌ = वेदपयक्तछन्दोभ्यो भिन्नानां छन्दसा- 


भस्मद्विघाभिः--"साधंम्‌' के योग में तृतीया । गचः--आदौ भवः आदि + यत्‌। 
प्रयोक्ता- प्र + ५८ुज्‌ + तृच्‌ । | 
1 न्योमयानश्े्ठ ( पुष्पक ) ! श्य तरफ, इस तरफ । 
, , ` (सब उठते ) 
तभा भौर वासन्ती-( सीता भौर राम क भति > 
हम-जेते लोगो के साथ ह पिव, गङ्गा, वह कुलपति ( वाल्मीक्गि ) जो ( वेद-परयुक्त छन्दो 
(९) इस पथ के दारा मध्यमङ्गर श्रिया गया दे । '्न्थादौ चन्थमध्ये ग्रः ल. 
न न्थमध्ये ग्रन्थान्ते च मङ्गल 
0 प्स नाक म तीनों प्रकार के मङ्गल किये गये है। 
१ ५. ~ ५ कल्याणवितरक के सूप पं रयोग कर भागामी दतत की सुजना 
भवनि, भादि ये दमौ सीताराम करे समागम भरँ उपयोगी सिदध शे । 


~~~ -^~^~---ˆ~~--ˆ 


तृतीयोऽङ्कः २२७ 


स च मूनिरनुयातारन्धती को वसिष्ठ- 
वितरतु भव्रं भूयसे मद्धलाय ॥ ४८॥ 
( इति निष्क्रान्ताः सवे ) 
इति महाकवि-श्नोभवपभूतिविरचित उत्तररामचरिते 
छाया नाम तृतीयोऽङ्कः । 


महते । त्वयि = सीतायां रामे च । भद्रम्‌ < कल्याणम्‌ । वितरतु = प्रयच्छतु । भ्रुयसे = 

अयम्भावः--अस्मद्विधाभिः साधं ( तमसामुरलागोदावरीप्रभृत्तिभिनंदीभिः सह 
वासन्त्यादिदेवताभिश्च सह ) पृथिवी, सुरसरिद्‌ भागीरथी, वेदप्रयुक्तछन्दोभ्यो भिन्नानां 
छन्दसां प्रथमः प्रयोक्ता कुलपतिः ( मुनीनां दशसाहसस्याध्यापयिता पालयिता च ) 
मनिर्वाल्मीकिः, अरुन्धतीस्तलो वसिष्ठश्च त्वयि ( सीतायां रामे च ) महते मङ्गलाय 
कल्याणं वितरतु ( ददातु ) । तुल्ययोगिताऽलङ्कारः । मालिनीदृत्तम्‌ ।। ४८ ॥ 


अनुयातारुन्धतीकः-- अनुयाता अरुन्धती यं सः ( द्वितीया बह्रीहि ) उनतत 
होने पर नद्यृतश्च" से समासान्त कप्‌, "न कपि" सूत्र से हुस्वनिषेध । त्वयि- वितरण 
क्गियाके योग में सप्तमी । यथा--'वितरति गुरः प्राज्ञे तिद्यां तथैव जडे" ( २।४ ) । 
पूयसे--बहु + ईयसुन्‌ ( बहोलेपिो भर च बहोः" सूत्रसे ईयसूकेइकारका रोष, 
"बहु को भू" ) 


---------------------------------------------------~---------~--~-~-~--~-~-~-~- ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~^ 


( सभी चरे गये )। 
महाकवि भवभूतिषिरचित उत्तररामचरिते 
छाया नामक तृतीय अङ्क समाप्त । 


( ३) यहां अवनि-गङ्गा-वाल्मीकि-वसिष्ठादि के द्वारा दिये जाने वाङ श्रेय रूप प्राप्त्याश्चा- 
वस्थानिबद्ध बीज का प्रकाशन होने से “आक्षेप नामक गभंसन्ध्यज्ग है--“आक्षेपो बीजप्रकाश- 
नम्‌-प्रप्त्याशावस्थानिबद्धस्य बीजस्य सुखकार्योपायस्य प्रकाशनं प्रकरषेणाविभांवनमक्षेपः ।” 
( नाय्वदपंण ) । साहित्यदपंणकार ने इसी "आक्षेपः को शक्षि्ति' कहा है-“रदस्याथंस्य तदभेदः 
क्षितिः स्यात्‌” । दोनों आचार्यौ दवारा दिये गये लक्षणों मै ताक भेद नष! है । प्राप्त्यावस्था के 
बीज का प्रकाशन रहस्यरूप इतिंवृत्त का ही प्रकाशन ई, अन्य कुछ नही । 

(४) श्टजन की आशंसा अथवा भभ्युदय-कामना होने के कारण "आज्ञः" नामक नार्या 
कार है । "आशीरिष्टजनाशंसा' ( सादित्यदपंण ) । = 

कुरपतिः- यह शब्द वाल्मीकि जी के किए प्रयुक्त हआ दै । कुरपति का लक्षण है- 
"मुनीनां दशसाहल्रं योऽन्नपानादि पोषणात्‌ । अध्यापयति बि्रषिः स बे कुकपतिः स्पृतः ॥' 

शपति शब्द का "रपुकुल का स्वामी, ( षूं ) मभ सवथा पा भयुक्त रै। 

छम्दसाम्‌--रसका तास्पयं 'भनुष्टप्‌” भादि लौकिक छन्दो ते टै, बेदिक छन्दो ते नही । 


„ व [ताता 


चतुर्थोऽङः 
( कौसल्याजनकयोगः ) 


( ततः प्रविकषतस्तापसौ ) 


दकः सौधातके ! दृष्यतामच भूयिष्ठसन्निघापितातिथिजनस्य समधिका- 
रम्भरमणीयता भगवतो वात्मीकेराश्रमपदस्य । तथा हि-- 


नोवारोदनमण्डमष्णमधुरं सदयश्नसूताभिया- 


रौ छात्रौ प्रविरयाश्रमे --------- पजा मिमते वार्तालापं कुतः, तः विषये वार्तालापं कुरुतः, तत्रैकः 


( दण्डायनः ) ्राह-सौधातके--सुधातु रपत्य पुमान्‌ सौधातकिः, तत्सम्बुद्धौ है 
सौधातके । भूयिष्ठसपनिधापितातिथिजनस्य --शरुषिषठम्‌ = बाहुल्येन, स्निधापिताः = 
ताः, अतिथिजनाः = अभ्यागताः, यसिमिस्तस्य । समधिकारम्भरमणीयता-- 

 हमधिकेन = प्रचुरेण, आरम्भेण = आयोजनेन, रमणीयता = सौन्दर्यम्‌ । 
जयन्मावः- हे सौधातके ! अद्य भगवतो वात्मीकेराश्रमपदे समुपस्थिताना- 
मतिथीनां सत्काराथं क्रिय माणकायंकलपेनाश्नमस्य या रमणीयुता जायते सा दस्यताम्‌ । 
अन्वयः-- तपोवनमृगः सद्यःप्रसूताप्रियापीताद्‌ अभ्यधिकम्‌ उष्णमधुरं नीवारोदन- 


सौघातकिः-- सुधातुरपत्यं पुमान्‌; "सुधातुरकङ्‌ च' सूत्र के अनुसार सुधातु शब्द 
से इन्‌ प्रत्यय ओर अकड़ अदेश होने पर "सौधातकिः" शब्द निष्पन्न होता है । 
भूषिष्ठम्‌- बहु + इष्टन्‌ ( अतिशायने ), "इष्टस्य यिद्‌ च" सूत्र के अनुसार इष्ट के 
कारका लोप ओौर यिट्‌ का आगम, "बहु को भर! भदेश भू+ यि += 


अ 


८ तदनन्तर दो तपस्वी प्रवेश करते ह) 
एक--हे सौधातकि ! रस समय अत्यधिक संख्या मं समवेत अतिथिरयो वाले भगवान्‌ वाट्मीकि 
के आभमस्थान की ( अतिथि-सत्काराथं ) प्रचुर आयोजन से होने वाली श्लोभा तो देखिए । वह 
इष प्रकार ६ै- । 
आश्रम का मृग तत्का प्रसृता प्रिया (मृगी) के पीनेसे बे हुए ( अवशिष्ट ) गरम-गरम 


| क २७ चासौ भरिया च तस्याः पीताव्‌ ( मवे क्तः). 
्रसुताप्रिया म्र कम॑धारय समास है, अतः '"पुवत्कमेधारयजातीयदेशोयेषु" सत्र से ्रभूता शम 
म ५.६ 1 पाठ होना चाहिएथा। लिया; ५१ ४ 

।४।१४) सूत्र से पूरणीप्रियादि के परर रहने पर जो पुंवद्भाव के प्रतिषेधका विधानदै, व 
देवल बहुत्रीहि समास के लिए है। ॥ 


| #| [1 


चष्ह' १९९ 
गन्धेन स्फुरता मनागनुसृतो भक्तस्य सापिष्मतः | 
क्नयूफरूमिभदाकपचनामोदः परिस्तीर्यते ।। १॥ 

सौधातकिः साद अणेअपिभराणं जिष्णकुच्छाणं अणज्जञाजकालणाणं 
तपोधणाणं । [स्वागतमनेकप्रकाराणां जीणंकूर्चानामनध्यायकारणानां तपोधनानाम्‌ । ] 


मण्डं परयासिम्‌ आचामति । सपिष्मतः भक्तस्य स्फुरता गन्धेन मनाक्‌ अनुसृतः ककंन्ध्‌- 
फलमिश्र शाकपचनामोदः परिस्तीर्यते ।। ¶॥ ८ ~ , 


तामेव रमणीयता प्रतिप्ादयति--नीवारोदनेति । सच शरभूताप्रियापीताद्‌ सदः = 
तत्कालमेव, प्रसूता = अपत्यं प्रसूतवती ( कत्तरि क्तः ), या प्रिया = मृगीत्य्थंः, तया 
पीताद्‌ = भातृप्तेः निपीताद्‌ । अभ्यधिकम्‌ = अतिरिक्तम्‌, अवरिष्टमित्यथः । उष्णमधु- 
रम्‌--उष्णं च तन्मधुरम्‌ ( विशेषणसमासः ) ॥ नीवारौदनमण्डम्‌- नीवारौदनस्थ = 
तृणधान्यभक्तस्य, मण्डम्‌ = नि्लावम्‌ । पर्यामू = यथेच्छम्‌ । आचामति = पिबति । 
सपिष्मतः=्रचुरष्टतयुक्तस्य । भक्तस्य = गोदनस्य । स्फुरता-~प्रसरता । मनाक्‌ = ईषत्‌ । 
अनुसृतः = अनुगतः, युक्त इत्यथः । ककन्धूफलमिश्वशाकपचनामोदः- ककंन्धफलैः = 
बदरीफलः,. मिश्वाः = संयुक्ताः, ये शाकाः, तेषां पचनम्‌ = पाकः, तस्य आमोदः = 
सौरभ्यम्‌ । परिस्तीयंते = सवंतो विस्तीयंते ( वायुना ) । 

अयम्भावः सद्यःप्रसूता प्रिया ( मृगी ) प्रसवन्यक्लेशं दूरीकतुं नीवारौदन- ` 
स्योष्णं मधुरं च मण्डं यथेच्छं निपीतवती, . ततोऽवशिष्टं तदुष्णमधुरं मण्डं तपोवन- 
मृगो यभेच्छं पिबति । प्रचुरषटतसाधितस्यौदनस्य प्रसरता गन्धेनेषदुयुक्तो बदरीफल- 
यक्तपच्यमानशाकस्य सुगन्धो वायुना सर्वतो विस्तीय॑ते। स्वभावोक्तिरलङ्कारः। 
शादु लविक्री डितं वृत्तम्‌ ॥ १ ॥ । 

प्रियानध्यायःसौधातकि राह-- स्वागतमिति । येषामत्रागमनेनाध्यायोऽद्याभूत्‌ तेषां 
बहूविधानां जीणंकूर्चानाम्‌-- जीर्णाः = पलिताः. कुर्चाः = मुखलोमानि, श्मश्रूणि, येषां 
तेषाम्‌ = पल्ितरमश्रूणामतिथीनां स्वागतं प्रयुनज्मि । ५ 


भूयिष्ठ । सक्निधापितः- सम्‌ + नि + ५८धा + णिच्‌ ( धातु के पुक्‌ का आगम )+ 

क्त। रमणीयता रमणीयस्य गवः; रमणीय + तद्‌ + टाप्‌ ( तलन्तं स्त्रियाम्‌ ) । 
पीतम्‌ -५/१ा + क्त ( नपुंसके भावे ) । आचामति--आ + ५८चम्‌ + र्ट्‌ ( तिप्‌ ॥,: 
धातुके भच्‌ (अ) को दीं ( आङि चम इति वक्तव्यम्‌”) । परिस्तीर्यते 
परि ५८स्त्‌ + लट्‌ ( कर्मणि ) 


^ ^^ ^^ ^~ ^ ^~ ^~ ^^ 


के उद्गत गन्ध से कुछ अनुगत ( युक्त ) बेर के फलों से भिश्रित श्चाक के पकाने की सुगन्ध चारं 


भोर (हवा से) फं रष्टीरै॥१॥ 
सौधावकि--मत्यन्त पुरानी ( पकी सफेद ) दाद़ी वाले भनध्याय 
प्रकार के तपस्वियों का स्वागत है । । 


के कारणभूत अनेक 


२३० उत्तररामरिति 


परथमः--( विहस्य ) अपूर्वः कोऽपि ते बहुमानहेतु्ुरुषु सौधातके । 
होधातक्लिः- भो दंडाअण ! किंणामहेभो एसो महंतस्स त्थविरसत्थस 
धुरंधरो अज्ज अदिही आअदो ? [ भो बाण्डायन । किक्नामधेय एष महतः स्थविर. 


सार्थस्य धुरन्धरोऽद्यातिथिरागतः 7 1 

दाण्डायनः-- धिक्‌ ! प्रहसनम्‌ । 
महा राजदशरथस्य दारानधिष्टाय भगवान्‌ ता 
वचनमाकण्यं स्वयमपि विहस्य प्रथमः ( दाण्डायनः) 
्राह--अपूवं इति । सौधातके ! गुख्षु = मादरणीयजनेपु, ूज्येष्वतिथिषु, बहुमानहेतुः 
= सम्मानस्य कारणम्‌, अपूवंः = अद्भृतः, विलक्षणोऽयं जीणेकुर्चानामिति प्रयोगः । 

ततः सौधातकिः पृच्छति--दाण्डायन ! योऽद्य स्थविरसा्थंस्य = बृद्धसमूहस्य, 
ुरन्धरः = अग्रणी रतिथि रागतस्तस्य कि नामधेयम्‌ ? 

तच्छ.त्वा बाण्डयिनः प्राहु--धिगिति । धिक्‌ प्रहसनम्‌ = गुरुजनानामुपहासं करो- 
षीति धिक्‌ । भगवान्‌ वसिष्ठः स्वधर्नपल्याऽरन्धत्या सहितः दारानधिष्ठाय = दारानु- 
दिश्य अधिष्ठानम्‌, नेतृत्वमधिगम्येत्यथः; कौसल्यादिदशरथपत्नीनामधिष्ठाता भूत्वा 
भगवत ऋष्यणुङ्गस्याधरमात्‌ समागतः । तत्किमेवं प्रलपसि = उपहासरूपमनर्थकं 


वचो ब्रवीषि, वदसीत्यथंः । 


स्थविर--५/^स्था +- किरच्‌, ‹स्थव' आदेश । धुरन्धरः धुरं धरतीति धुरन्धरः । 
धुर्‌ + ५८४्‌ + खच्‌ ( निपातन से ) । धिक्‌ प्रहसनम्‌--“धिक्‌' के योग में द्वितीया । 
अधिष्ठाय--अधि + ५८स्था + ल्यप्‌ । 


वा 9 

पहका-८ सकर ) दे सौधातके ! युरुजनों ( पूज्य अतिथियों ) के विय म अत्यधिक 
सम्मान का कारण विलक्षण है। 

"श दाण्डायन ! महान्‌ वृद्धसमृह का अग्रणी किस नामका यह अतिथि भाज 
भाया 

दाण्डायन- प्रहसन को धिक्कार है। अरे, अरुन्धती को आगे कर, महाराज दशरथ की 
पत्नियों को अधिष्ठित कर ( उनका अथिष्ठाता होकर ) ऋष्यशृङ्ग के आश्रम से यह भगवान्‌ वसिष्ठ 
भये है । तो, क्यों शस प्रकार बेकार बातत करते हो ? 


नन्वयमृष्यणश् द्धाश्नमादरुन्धतीं पुरस्कृत्य 
वसिष्ठः प्राप्तः । तक्तिमेवं प्रलपसि ? 


, सौधातकेः परिहासगभं 


स्थविरसाथस्य--पाटा०- खी सास्य = खी-समूह का । 
भरु्धतीं पुरस्छत्य-पाठा०-अरन्धतीपुरस्कृता ग 
भकारं बह "दारान्‌ का विदरोषण है। परल्कृतान्‌-अरुन्धती पुरस्कृता यस्तान्‌; स 
ब्त भवर त भाव, दो पातो प सौषातनि 
"नीर्णक्‌ का स्वभाव परिहासप्रिय है, अतद्व 
गृहमागते ( ८. व वानाम्‌" का प्रयोग किया है, किन्तु उनके आनेसे "शिष्टे च 
व ध ) याश्वर्क्य की इस उक्ति के अनुसार उसे जो गाज पदृने से चरी भिर 
लोषि 4 र वः स्वागत भी करता है । किन्तु दाण्डायन गम्भीर स्वभाव का ई, अतः 
हस का विरोष करता है । कुछ संस्करणों मे "माण्डायन' नाम मिलता है । 


= च्भ्क - > > 


= ॐ = 
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सौषातक्षिः- हुं वसिदो ? [ हे वसिष्ठः ? | 

बाण्डायन.--अथ किम्‌ ? 

सोधातक्तः--मया उण जाणिदं वर्धो वा विभो वा एतीति [ भया परन्ति 
ष्याघ्रो वा वुको वेष इति । | 

बाण्डायनः-आः किमुक्तं भवति ? 


होधातक्षिः-जेण परावड्दिण एव्व सा वराई कविला कल्लाणी मडमडा- 
इआ । { येन परापतितेनैव सा वराकी कपिला कल्याणो मडमडापिता । 1 


मुख्यातिथिवंसिष्ठुनामघेय इति दाण्डायनमुखात्‌ सोधातकिविज्ञाय प्राहु--हुम्‌' 


इति परनभुचकमु ( हुं वितके परिप्रदने" इत्यमरः ), मया तु ज्ञातमेष व्याघ्रोवा 
दको वेति । 


तच्छ त्वा बाण्डायनोऽपृच्छत्‌- किमुक्तं भवति = कथमेकमुच्यते ? कस्माद्धेतोरेव- 
मुच्यते इति भावः । 

सौधातकिराह--येन हेतुना परापतितेनैव = आगतमात्रेणव, समागतेनैव, सा 
वराको = दीना, कपिला = कपिलवर्णा, कल्याणी = वत्सतरी, दविहायनीति भावः; 
तेन मडमडायिता = मडमडशब्दयुक्ता कृता, आलन्धेति यावत्‌, मारितेत्य्थः; तेन 
व्याघ्रो वा ृको वेति ज्ञातम्‌ । 


परापतितेन- प्रा + ५त्‌ + क्त ( कतरि ) । मडमडायिता-- मड ( भय्यक्ता- 
नुकरणात्मक ) शब्द से 'अव्यक्तानुकरणाद्‌ दचजवरोर्धादनितौ डाच्‌" ( ५।४।५७ ) 
तर $ अनुसार डाच प्रत्यय, “डाचि विवक्षिते दवे बहुलम्‌" वातिक के अनुसार द्वित्व 
मडमडाकरोति, तदनन्तर लोहितादिडाज्भ्यः क्यष्‌” ( ३।१।१३.) सूत्र से क्यष्‌ प्रत्यय 
होकर 'मडमडाय' नामधातु से कमं मे ^क्त' प्रत्यय, ततः स्त्रीत्व विवक्षा-मे टाप्‌ 
प्रत्यय होकर मडमडायिता' बना । 
""~----~---------------~--~--~~~^~~~~~~~-~~---------------------------^^ 
सौधातकि, वसिष्ठ १ 
दाण्डायन-जगौर क्या ? 
सौधातकि-मैने तो सम्चा था कि यद ( कोर ) व्यात्र या भेद्या है । 
दाण्डायन-आः, क्या मतल्ब है १ ५ 
के-क्योकि ति ही ( इस दद्ध अतिथि से ) वह बेचारौ कपिला दो वं की बिया 
गडमडशम्दयुक्त की गयी ( मार डाली गयौ ) । 
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मडमडायिता-मडमडशग्द युक्त की गयी अर्थात्‌ मार डाली गयी । वौरराषव का 1 
मि यह ( मढभड ) शब्द उस शब्द का अनुकरण है जो बिया मरे जाने के समय करती हे । 
पकन्याकरण के भनुसार भृद्‌, ( मथवा "भ्‌" ) हिसारथक धातु को “मड भदेश हो चा 
। इठ विदान्‌ "मढमडायिता' का अथं “भक्षिताः अथवा भ्वविता' मी करते ई । शत भथ 


५ 
डमड' को भस्थिचवंण के समय का अनुकरणात्मक शब्द माना जाता है । 


|} ; । वि वका 


उत्तररामथरिते 


दाण्डायनः--'समांसो मधुपक" इत्याम्नायं बहुमन्यमानाः श्रोत्रियाभ्या 
गताय वत्सतरीं महोक्षं वा महाजं वा निवपन्ति गृहमेधिनः । तं हि धम धम 
सूत्रकाराः समामनन्ति। 

सौधातकिः भो णिगिहीदोसि [ भो निगृहीतोऽसि । ] 


दाण्डायनः-कथमिव ? 
सौप्तकिः- जेण आदेषु वसिद्रुमिस्सेसु वच्छदरी विससिदा । अन 


एष्व पच्चाभदस्स राएसिणो जणअस्स भवदा वम्मीईणा दहिमहुहि एव्व 
णिग्वत्तिदो महुवक्को । वच्छदरी उण विसज्जिदा । [ येनागतेषु वसिष्ठमिधे 


९१२ 


दाण्डापनस्तद्गवालम्भनं शासत्ोक्तरीत्या समर्थयते-- समांस इति । मांसमुक्त 
मधुपकंः = दधि मधु दृतं च, इति भाम्नायम्‌ = वेदवचनं, बहुमन्यमाना = प्रमाण. 
त्वनाद्विपमाणाः, -. गृहमेधिनः = गृहस्थाः, भोत्रियाय अभ्यागताय = वेदविदेऽतिथये, 
वत्सरं = द्विहायनीमित्यथंः, महोक्षम्‌ = महादृषभं वा, महाजम्‌ = महाछागं वा, 
निवंपन्ति = भोज्याथं प्रयच्छन्ति ( 'महोक्षं वा महाजं वा श्रोत्रिय'योपकल्पयेत्‌ इति 
याज्ञवत्क्योक्तेः ) । तं हि धमं मन्वादयो धरमसूत्रकाराः समामनन्ति = समूपदिशन्ति। 
अतो वसिष्ागमनेन कपिलाया आलम्भने नास्ति कश्चिद्‌ दोषः । 


ततो दाण्डायनङृतसमाधानस्य सौधातकिः खण्डनं करोति-येनागतेष्विति। 


निगृहीतः = प्राजितः । वसिष्ठमिश्रेषु- मान्यः वसिष्ठः वसिष्ठमिश्राः, तेषु (दरे 


मथुपकः- मधुना पृच्यतेऽसौ मधुपकंः- मधु + ५८पृच्‌ + घन्‌ । वत्सतरी--वत्स 
शब्द से तनुत्व के अथं मे 'वत्सोक्षाश्वषभेभ्यश्च' सूत्र से ष्टरच्‌ ( तर ) प्रत्यय तथा 
प्रत्यके पित्‌ होने से "षिद्गौरादिभ्यश्च" सूत्र से ङीष्‌ । महोक्षः- महान्‌ उक्षा, 
अचतुरविचतुर'-- सूत्र से अच्‌ प्रत्ययान्त निपात । समामनन्ति- सम्‌ + आ + ५८म्ना 
( अभ्यासे ) + लट्‌ ( क्षि = अन्ति ) “भ्ना' को मन्‌ आदेश 'पाघ्ाघ्मा' ( ७।३।७८) 
सूत्र के मनुसार । 


9 । 


दाण्डायन--“मांसयुक्त मधुपकं (होना चाहिए )' इस वेद-वाक्य का अत्यन्त आदर कर 


हए गृहस्थ कोग वेदश भतियि को बछिया अथवा भार बैल अथवा भारो बकरा ( मोन्यथ) 


प्रदान करते रै । इ पमं का उपदेश ( मन्वोरि ) धमंृत्रकार करते ई । 
-{तब्‌ तो ) तुम पराजित हो गये । 
दाण्डायन-वह केसे १ 


थोक पूज्य वसिष्ट के भाने पर गवालम्भ किया गया । आज ही भवि ह | 


दाण्डायन < $ 
भौर सौधातकि के पूर संवाद का निष्कं दै- गृयसतरकासों के जनुसार माच 


ऋत्विक्‌ , स्नातक 
करे । व भरिवजन भादि पूज्यजनों के आने पर गृहपति मधुपकादि से सत 
गृहपति खड्ग भौर गौ उस रिपः एक लद गवाम ( गाय को मारना ) विहित द । ५ 
की भहा दे, मन्यथा छो पूज्य ग्यक्ति के सामने करे । वह यदि मांस खाने बालाहोतोरमा 
9 देने की भाषा दे। यश्च ओर्‌ विवाहं म छोढने क जाशषा नी द 


# य 
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बत्सतरी विक्ञसिता । अद्चंव प्रत्यागतस्य राजर्षेजंनकस्य भगवता वाल्मोकिना दधि- 
मधुभ्यामेव निरवंतितो मधुपकंः । वत्सतरी पुनविसजिता । | 
दाण्डायनः-अनिवृत्तमां पानामेवं कल्पमृषयो मन्यन्ते । निवृत्तमांसस्तु तत्र 


भवाञ्ञनकः । 

सौधातकिः-- कि णिमित्तं ? [ {क निमित्तम्‌ ? ] 
बहुवचनम्‌ ) । विशसिता = व्यापादिता । निवंतितः = निष्पादितः । पूनः = किन्तु । 
विसजिता = मुक्ता, न व्यापादितेति भावः । 

अयम्भावः- ययेवं तहि त्वं पराजितोऽसि त्वत्कृतसमाधानस्यासमीचीनत्वात्‌ । 
यतो मान्ये वसिष्ठे समागते वत्सतरी ह्यालन्धा किन्तु राजषेजंनकस्यास्मिन्नेव दिने 
समागतस्य मधुपर्को दधिमधुभ्यामेव भगवता वाल्मीकिना निष्पादितः, वत्सतरी तु 
विसजिता, तस्या आलम्भो न कतः । 

जनकस्य मधुपकंः किमिति दधिमधुभ्यामेव निवंत्तितः किमिति वत्सतरी विसजि- | 
तेति प्रदनं दाण्डायनः समाधत्ते - ऋषयः = धमंशास्वरकारा मुनयः, अनिदृत्तमांसानाम्‌= | 
मांसभोजनादनिदृत्तानामेव, अवजितमांसभोजनानामित्य्थं:; एवम्‌-एतादृशम्‌, "समांसो 
मधुपक: इति, कल्पम्‌ = विधि, मन्यन्ते == उपदिशन्ति, प्रतिपादयन्ति, जनकस्तु 
निदृत्तमांसः = मांसभक्षणान्नि ृत्तस्तद्दधिमधुभ्यामेव तस्य 'मधुपकंः' उचित एवेति । 


विशसिता-- वि + ५^ शस्‌ ( हिसायाम्‌ , +क्त ( कर्मणि ), इडागम, टाप्‌ । 
निवत्तितः-- नि + ५८इत्‌ + णिच्‌ + क्त । सि-न 1१ ~+ ५८^सुज्‌ + णिच्‌ ¬+ क्त । 


राजि जनक का मधुपक भगवान्‌. बाट्मीकि के द्वारा ( केवर , ददी ओर मधुसे दी निष्पन्न 


किया गया, बछिया तो सुक्त कर दी गयी ( नदी मारी गयी )। 
दाण्डायन--मांस-भोजन का परित्यागन करने वालो के लिए ऋषि लोग रेसी ( सर्मास 


मधुपक ) की विधि मानते है । पूज्य जनक जी तो मांस-भोजन से विरत है। 
सौधातकि क्या कारण है? 


चादिए । व॑सिष्ठ मांस खाते ये, अतः उनके हस्ते की बचिया मारी गयी भर राजा जनक मांस 
नष्टी खाते ये, अतः उनके हिस्से की बचिया छोड दी गयी । माष्यकार ( हरिहर ) का कना है 
कि यथपि सूत्रों मै गवालम्भ का विधान किया गया है तथापि कलिकाल म उसे नही करना 
चाहिए, क्योकि वह कायं भस्वग्यं गौर रोकविदविष्ट है । ( कान्तानाथशाखी तेरङ्ग ) । | 
समांसो मधुपकंः-मेषदूत फे सम्पादक श्ीसषीरकुमार यु का मत हे कि मांस का मथं 
उत्कृष्ट खाच पदार्थं ( घी, खोया आदि ) है । 
मधुपकः- संशोधितं दधि, मधु कास्यपात्रस्थितं घृतम्‌ । 
कास्यिनान्येन सन्छन्नं मधुपक इतीयते ॥ 
अथवा-- दयि सपि्जलं क्षौद्रं सिता चेतश्च पञ्चमिः । प्रोच्यते मधुपक । 
( सिः रत, क्षौद्रम्‌ = मु, सिता = शकर या मिसरी । ) 
्ोत्रियाय-*जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः, संस्कारेदिज उच्यते । 
विधया याति विप्रत्वं, त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते ॥ 


३ 


२३४ उत्तररामचरिते 


दण्डायनः- स तदैव देव्याः सीतायास्तादुशं दवदुविपाकमुपश्रुत्य वैखानसः 
संवृत्तः । तथाऽस्य कतिपये संवत्सराश्चन््दरीपतपोवने तपस्तप्यमानस्य । 
सोधातकिः तदो कित्ति आअदो ? [ ततः किभित्यागतः ? |] 
दाण्डायनः-चिरन्तनग्रियसुहृदं भगवन्त प्राचतस द्रष्टुम्‌ । 
सोधातकिः--अवि अज्ज संबंधिणीहि समं संवृत्तंसे दंसणं ण वत्ति? 
[ अप्यद्य सम्बन्धिनोभिः समं संवृत्तमस्य दर्शनं न वेति ? | 
दाण्डापनः- सम्प्रत्येव भगवता वसिष्ठेन देव्याः कौसल्यायाः सकाशं भग- 
वत्यरुन्धती प्रहिता यत्‌ स्वयमुपेत्य वदेहो द्रष्टग्य इति । 
(णका रर 
किमिति जनको मांसभक्षणं परित्यक्तवानिति सौधातकिना पुनः पृष्टो दाण्डायन- 
स्तत्प्रनस्योत्तरं ददाति-स तदेवेति । देवदुविपाकम्‌ = सीतानिर्वासनरूपकाल एव 
जनकस्तादृशं भाग्यदुष्परिणामं, सीतादेव्या भाकण्यें वैखानसः = वानप्रस्थः, संदृत्तः = 
सञ्जातः । _ तथा चन्द्रद्ीपतपोवने तपस्तप्यमानस्य = तपश्चरणं कुवेतो जनकस्य, 
कतिपये = कियन्ति, संवत्सराः = वर्षाणि व्यतीतानि । 


चन्द्दरीपतपोवनादत्र तपोवने केन हतुनाऽऽगतो जनक इति प्ररनस्योत्तरमाह- 
चिरन्तनेति । जनकस्तस्मात्‌ तपोवनादत्र प्राचीनं निजमिवं भगवन्तं प्राचेतसं = 
वात्मीकि द्रष्टुमागतः । 

सम्बन्धिनीभिः = स्वपुत्र्याः सीतायाः शवश्रूभिः, कौसल्याप्रभृतिभिः सह्‌, जनकस्य 


दर्शनम्‌ = साक्षात्कारः, संवृत्तो न वेति सौधातकिप्ररनस्योत्तरं ददाति दाण्डायनः-- 
समपरत्येवेति । सम्प्रत्येव = अधु 


नैव, भगवता वसिष्ठेन "कौसल्या स्वयमुपगम्य जनकं 
पश्यतु इति कथयितुं स्वपत्नी अरुन्धती कौसल्यासकाशं = समीपम्‌, प्रहिता = 
प्रेषिता । 


४ _ बिस्तन- भिर मव पिस्‌ [वाच --चिरं भवः, चिरम्‌ ( अव्यय ) + टचुल्‌ ( अन ), तुट्‌ का आगम । 
पराहता प्र + 4८धा +क्त + टाप्‌ । उपेत्य-उप + «इ ( गतौ ) + ल्यप्‌, तुक्‌ का 
भागम । द्रष्टव्यः--4/दश्‌ + तव्य ( कमणि ) । 


र कयनष र कासन नमम न व देवी क ष उस पकार का भाग्य का दुष्परिणाम सुनकर उसी समय 
भर हो गवे भौर चनद्रदीप तपोवन में तपस्या करते हुए इन्दे कतिपय बधं ( हो गये ई ) 
म ते क्यों अये! । 
दण्डायन-चिरकालीन प्रियमित्र भगवान्‌ प्राचेतस ( वाल्मीकि नाथे 
¢ के ) के दशनाथ । 
ह त भाज समपिनों ( कौसल्या आदि ) कै साथ इन ( जनक ) का साक्षात्कार 


त भगवान्‌ वसिष्ठ के दवारा देवौ कोसस्या के पास भगवती अरुन्धती 
के वे स्वयं पास जाकर ------- सष पस जाकर जनक का साक्षात्कार कर । 


वैलानसः==वानपरथः । वानरम 
॥ :। वा । ^ 
पदाय ईव जयेन्मथमंसं च । $ लिप मांस विव है, क्योकि मांसादि बुद्धिविनाशक 


चलुर्थोऽद्कूः २३५ 
सोधातकिः जह्‌ एदे टुविरा परस्परं मिलिदा तह अम्हे वि वड्हिस्सह 
मिलिअ अणज्ज्ञाअमहुस्सवं वेरंतो संभावेम्ह्‌ । ( इति परिक्रामतः ) । [ यथते 

स्थविराः परस्परं मिलितास्तथावामपि वद्भिः सह्‌ भिलित्वाऽनध्यायमहोत्सवं खेलन्तौ 
सम्भावयावः । ] । 
दाण्डायनः-तदयं ब्रह्मवादी पुराणराजर्षिजंनकः 

सम्भ्रत्याश्रमस्य बहिवृक्षमूरमधितिष्ठति । य एष-- 

हदि निस्थानुषक्तेन सीताजञोकेन तप्यते । 
अन्तः भ्रसृप्तदहनो जरत्तिव वनस्पतिः ॥ २ ॥ 
( इति निष्क्रान्तौ ) 
भिश्विष्कम्भः । 


प्राचेतसवसिष्टावुपास्य 


` श्यकं सवं तान्व माय तपत द्रच््--~---- सवं इत्तान्तं विज्ञाय सौधातकिः क्री डाप्रियत्वात्‌ क्रीडितुमाह्‌- यथैत इति । 
यथा एते स्थविराः == जनकादय एते बृद्धाः, परस्परं मिलितास्तथाऽऽवामपि बटुभिः 
सह = अन्यैः समवयस्कत्रंह्य वारिभिः सह, भिकित्वाऽनघ्यायमहोत्सवं सम्भावयावः = 
सम्मानयावः 1 

दाण्डायनः कथयति-तदथमिति । तदयं ब्रह्मवादी-- ब्रह्म वदितुं शीलमस्येति 
ब्रह्मवादी = ब्रह्मो पदेष्टा, पुराणराजघिः = दद्धो राजपिजंनकः, वाल्मीकरिवसिष्ठौ उपास्य 
= अभ्यच्ये, बहिः आश्रमस्य इक्षमूलम्‌ = तरोरधोदेशमधितिष्ठुति, य एषः-- 

अन्वयः--हूदि नित्यानुषक्तेन सीताशोकेन अन्तःप्रसृषदहनः जरन्‌ वनस्पतिरिव 
तप्यते ॥ २ ॥ 


उपास्य उप + ५/अस्‌ + ल्यप्‌ । अनुषक्तः--अनु + ५८ सञ्ज्‌ +क्त ( कतरि ) । 
तप्यते--\//तप्‌ + लट्‌ ( कर्मणि ) । प्रसृ्त- प्र + ५८ सृप्‌ +क्त ( कतरि )। दहनः 
= ५८दह्‌ +युच्‌ ( यु = अन ) । जरन्‌-- ५ ज + रातु । वनस्पतिः--वनस्य पतिः; 
षट्‌ का आगम ( पारस्करादित्वात्‌ ) । 


सोधातकि-जिस तरह ये बड़-बृदे परस्पर भिर गये है, उसी तरह हम-दोनों भी बारुक 
बहमचारियों के साथ मिलकर खेलते हुए अनध्याय का महोत्सव मनायें । 
(८ रेखा ककर दोनों धूमते है ) 
दाण्डायन--तो ये बरह्मोपदेष्टा बृद्ध राजपि जनक, वाल्मीकिं ओर वसिष्ठ की आराधना करके 
बाहर मभमके वृक्षके नीचेवैरेहुपरै। जोये- 
हृदय भे निरन्तर विमान सीता निमित्तक शोक से, भीतर फली हई आग वारे जीणं वृक्ष 
क तरह तप रहे है ( जल रहे है )॥ २॥ 
८ इस प्रकार दोनों चरे गये ) 
मिश्रविष्कम्भ समा्ष। 


संभावयावः--अनध्याय रूप महोत्सव फो मनाव । "मानयावः' पाठान्तर भौ मिक्ता है, 
स्का भो अथं वही है। ष 
भिश्रविष्कम्भ--श्समें दाण्डायन संस्कृत भाषा-भाषी होने से मध्यमपात्र है तथा सौधात > 


[ 


[कि क ऋ क 


२१६ ग्तराम्रित 


( ततः प्रविशति ) 
० मभवतु तन महता 
जनक अपत्ये = 9 
निकृन्तन्मर्माणि क्रकच इव मन्युविरमति ॥ ३ ॥ 


न न्क कय कक 
हृदोति । नित्यानुषक्तेन = नित्यलम्नेन, सीताशोकेन == सीतानिमित्तदूःखेन, अन्तः- 
्रसृतदहनः = बन्तप्रज्वलद््लि, जरन्‌ = जीरणः, वनस्पतिः = दक्षः, तप्यते । त 
अयम्भावः--हृदये निरन्तरविद्यमानेन सीतानिभित्तशोकेन, अन्तःप्रज्वलद्ह्धिर्जणि- 
बृक्ष इव तापमनुभवन्नास्ते । उपमालङ्कारः ॥ २ ॥ 
अन्वयः--अपत्ये यत्‌ तादृक्‌ दुरितम्‌ मभवत्‌, महता तीव्रेण व्रणितहूदयेन व्यथयता 
तेन विषक्तः पटुः धारावाही चिरेणापि नव इव, क्रकच इव मर्माणि निकृन्तन्‌ मे मन्यः 
न विरमति ॥ ३॥ 
जनकः सीताशोकशन्तप्तः स्वावस्थां प्रतिपादयति--अपत्य इति । अपत्ये=सन्ततौ, 
' सीतायामित्यथंः । दुरितम्‌ = निर्वाषनरूपं व्यसनम्‌ । ब्रणितहृदयम्‌- ब्रणितम्‌ = व्रण- 
युक्तं हृदयं येन तेन । व्यथयता = व्यथां क्व॑ता । विषक्तः = विशेषेण सम्बद्धः । पटुः 
= कु शलः, तापसस्यापि मम हृदयोन्मथने समथं इति भावः । धारावाही--धारयां 
निरन्तरं वहति = सञ्चरति इति तच्छीलः, निरन्तरस्थायीत्यर्थः । चिरेणापि = बहु- 
कालेनापि । नवः = नूतन इव । क्रकृचः=करपत्रमिव । मर्माणि = हूदयादिमर्म॑स्थलानि । 
निङृन्तन्‌ = छिन्दन्‌ । मन्युः = शोकः । न विरमति = न शाम्यति । 
भयम्भावः--सीतायां निर्वासनरूपं यद्‌ व्यसनं जातं विपुलेन दारुणेन व्रणितहृदयेन 
तेन व्यसनेन हृदये जनितः, तापसस्यापि मे हृदयक्षोभे समर्थैः निरन्तरमवस्थितः महता 


दुरितम्‌ दुर्‌ +५^इ ( गतौ ) + क्त ( नपुंसके भावे ) । विषक्तः--वि छः 


सञ्ज्‌ + क्त । व्यथयता --५/ग्य्‌ +- णिच्‌ ( "मितां हस्वः, से धातु की उपधाको 


हस्व ) † शबर । निृन्तन्‌ नि + ५८कृत्‌ ( छेदने ) + शतृ । विरमति --व्याड्‌- 
परिभ्यो रमः" सूत्र के अनुसार परस्मैपद । 


( तदनन्तर जनक प्रवेश करते है ) 
ष जनक--( मरौ ) सन्तान (सीता ) पर जो उस प्रक, का ( निवं्नरूप ) व्यसन मा पद्‌, 
6 महान्‌ दारुण हृद्य को बरणित कर देने वले व्यसन से हदय म उत्पन्न प्रबल निरन्तर 


संचरणशील श्तने दीषकालकेबाद भी नय त 
सा मेरा थानोंको 
चीरता हुआ शान्त नही होता है ॥ ३ ॥ शोकं आरेकी तरह ममर 


भृत माषामाषी होने से निम्नकोटिक । 
यह मिशविष्कम्भ है । इसमे 1 पात्र है। अतः मध्यम ओर नीच पात्रोंसे संप्रयोजित 


का जनक के साथ द व "दवदु्विपाक' दृत्तकथांश की तथा "कौसल्या 
कथांश की सूचना दौ गयी है 

शक्त तृती | 
| दत" शोक मं राजपि जनक कौ मनोदशषा का.अत्यन्त मा्िक चित्रण हुभा है । 


= 


च “~ = किन 


चतुर्थाः २३७ 


कष्टम्‌ ! एवं नाम जरया दुःखेन च दुरासदेन, भूयः पराकसान्तपनप्रभृति- 
भिस्तपोभिरात्तरसधातुरनवष्टम्भो नाद्यापि मम दग्धदेहः पतति । अन्ध- 
तामित ह्यसूर्या नाम ते लोकास्तेभ्यः प्रतिविधीयन्ते य आत्मघातिन इत्येव- 
न ककत सगत 
कलिनापि नूतन इव, कि क्रकच इव मम हृदयादि ममस्थलानि छिन्दन्‌ मे शोको 
नोपशाम्यति । नव इवः इत्य त्रोत्परेक्षा । (क्रकच इव" इत्यत्रोपमा । तयोरङ्काङ्किभविन 
सङ्करः । शिखरिणी इत्तम्‌ ॥ ३ ॥ 

जनकः पुनराह-- कष्टमिति । जरया = वारधंक्येन । दुरासदेन = दुःसहेन । भ्रयः = 
पुनरपि । पराकसान्तपनप्रभृतिभिः- पराकः = दवादशदिनोपवाससाध्यो ब्रतविशेषः, 
तान्तपनः = दिनद्वयोपवाससाध्यो ब्रतविशेषः, तौ प्रभृती = आदी येषां तैः । तपोर्चिः= 
व्रतादिभिः । बात्तरसधातुः--आत्ताः = गृहीताः, शोषिता इति यावत्‌, रसाः = 
शोणितादयः, धातवः = मां सादयश्च यस्य तादृज्ञः । अनवष्टम्भः न विद्यते अवष्टम्भः 
_ पातप्रतिबन्धकावलम्बः, यस्य स तथोक्तः । दग्धदेहः = निन्दितशशरीरम्‌ ( निन्दायां 
दग्धशब्दः हतहूदयमितिवत्‌ ) । न पतति =न विनश्यति । ये = जनाः । अआत्म- 
घातिनः = आत्मानं घातयन्तीत्यात्मघातिनः । तेभ्यः = आत्मघातिभ्योजनेभ्यः । 
असूर्याः = सूं रहिताः । नाम इति प्रसिद्धौ । प्रतिविधीयन्ते = पापफलभोगा्थं नियु- 


दुरासदः--दुर्‌ + आ + ^^सद्‌ + खल्‌ । आत्तः जा + ५८“ दा + क्त “अच उप- 
सरगात्तः' सूत्र के अनुसार "वु" आदेश । अवष्टम्भः अव + ५८स्तम्भ्‌ + घन्‌ । 
क क 

दुःख है ! इस प्रकार बृद्धावस्था, सीता विषयक अस्य शोक, उस पर भी (पराकः, शान्तपनः 
आदि व्रत का पातन, इन सकसे शरीर के रस ओर धातुओं के सू जाने, अतएव जीवित रहने 
के सकल अवलम्भों से रहित हो चुकने पर भी यह मेरा महापातकी शरीर अव भी विनष्ट नदीं 
हो रहा है । जो आत्मधाती होते है, उनके लिए निविड अन्धक्रारमय, सयैरहित लोक निश्चित 


पराकसान्तपनप्रश्तिभिः--प्राक ओर सान्तपन ये दोनों ब्रतविोषरहैँ। पराकत्रतमं 
बारह दिन तक उपवास करना होता है- 
भ्यतात्मनोऽप्रभत्तस्य द्वादशाहममोजनम्‌ । 
पराको नाम कृच्छोऽयं सव॑पापापानोदनः' ॥ ८ मनु° ११।२१५ ) 
सान्तपन ब्रत दो दिन मे पूरा होता दै । पहले दिन केवल पञ्चगव्य ओर कुशोदक का पान 


कर रहना पडता है ओर दूरे दिन पूणं उपवास करना होता दै- 
षुशोदकं च गोक्षीरं दधि मूर्रं शकृद्‌ धृतम्‌ । 
' जग्ध्वा पररेऽहयपवसेत्कृच्छ' सान्तपनं चरन्‌ ॥१ ( याज्ञ ० ३।५।३१५ ; । 

अनवष्टम्भः- पाठा०--अलुपयुख्यमानः उपयो गत्वं नापरयमानः, जिसकी उपयोगिता ना 
रह गयी है । 1 

शोषितान्तःशरीरधातोरवषटम्भ एव महान्‌ ( पाठार }--रौपिताः अन्तःशरीरधातवो 
यस्य तस्य मम महान्‌ मवष्टम्मः=प्राणधारणशक्तिः। अन्धतामिच्लाः निबिड अन्धकार से भरे 
हए । असूर्याः = जह सूयं का प्रकाश नष्टौ होता । ये एक प्रकार कै नरक है । "असुर्या? एेसा 
पाठ भौ मिलता. है, व 'अघु्याः? का भर्थ है-असुरो के योग्य ( असुयां नाम ते लोकाः-- 


ईशावास्योपनिषद्‌ १। 


उत्तररामचरिते 


वत्सरातिक्रमेऽपि प्रतिक्षणपरिभावनास्पष्टनिर्भामः 
खसंवेगः प्रशाम्यति । अयि मातदेवयजनसम्भवै 
परिणतो येन लज्जया स्वच्छन्दमाक्रन्दितुमपि 


२३८ 


मृषयो मन्यन्ते । अनेकसं 
प्रत्यग्र इव न मे दारुणो दुः 
सीते ! ईदृशस्ते निर्माणभागः प 
न शक्यते । 


कः विराजत्कतिपयकोमलदन्तकुडमलाग्रम्‌ । 


वदनकमलकं शिदोः स्मरामि, स्वलदसमज्ञसमञ्नु जल्पितं ते ॥ ४॥ 


______------___________ 
ज्यन्ते । अनेकसंवत्सरातिक्रमेऽपि = बहुकालयापनेऽपि । प्रतिक्षणपरिभावनासपष्ट- 
निभसिः-- प्रतिक्षणं परिभावनया = सीतासम्बन्धिदुरितचिन्तनेन, स्पष्टः = परिस्फुट, 
निभसिः = प्रकाशो यस्यैवंविधः । प्रत्यग्रः = नवः । दुःलसंवेगः = शोकप्राबल्यम्‌ । न 
न प्रशाम्यति =न विरमति। मातः-- इदं सस्नेहसम्बोधनम्‌ । देवयजनसम्भवे = 
यज्ञभरूमिसमूत्यन्ने सीते ! निर्माणभागः = मृष्टिफलम्‌ । ईदृशः = सापवादनिर्वासनलूप 
इति भावः । येन = निर्माणभागेन । आक्रन्दितुम्‌ = रोदितुम्‌ । 

अयम्भावः -कष्टस्यायं विषयंः--एवमतिमात्रं जरावस्थया, दुःसहेन सीता- 
निर्वासिनजन्यशोकेन च, तथा पुनरपि पराकसान्तपनादित्रताचरणेन अस्य निन्दिति- ` 
शरीरस्य शोणितादयो रसाः मांसादयो धातवश्च शोषिता, अत एव सकलपातप्रति- 
बन्धकरहितं जातं तथाप्यद्यापीदं मे दग्धशरीरं न विनश्यति, मम मृह्युर्नायाति । 
आत्मघातोऽपि कतुं न शक्यते, यतो य आत्मघातिनस्तेभ्योऽन्धतामिस्नाः सूयंप्रकाश- 
रहिता लोकाः परापफलभोगांथं नियुज्यन्त इत्येवमृषयो वदन्ति । अतीतेष्वपि बहुषु 
वषषु प्रतिक्षणं सीताविषयकचिन्तनेन नव इव मे दारुणो दुःखसंवेगौ न विरमति । हा 
मातः ! हा पृथिवीपुत्रि ! सीते ! तव सृष्टिफलमीदृशं संढत्ं येन लज्जाभारात्‌ स्वच्छं 
समाक्रन्दनमपि कतुं न शक्यते । 


परिभावना- भ्र धातु ( चुरादिगण में पठितं) अवकल्कन अर्थात्‌ चिन्तन अथं 
मे है, अतः उससे स्वाथं में णिच्‌ प्रत्यय होकर भावि" बनता है--परि + भावि+ 
युच्‌ ( ण्यासश्चन्थो युच्‌ ) = परिभावना । 

विराजत्‌--वि + ५^राज्‌ + शत्रु । वदनकमलकम्‌-- अनुकम्पा के अथं मे कन्‌ । 
स्वल्त्‌-५^स्वल्‌ + रातु । 


रहते ै-देसी छषियों की मान्यता है ( तः आत्मधात मी नद कर पाता हँ ) । बहुत गिन बीत 
जाने पर मी प्रतिक्षण सीता-विषयक चिन्तन से स्पष्ट आभास वाला अतएव अभिनव-सा प्रतीत 
शता हमा सीता-्िषयक मेरा मीषण दुःलसंवेग प्रशान्त नदी होता है । हे माता ! य्मुमि 
प्रकट होने वाली सीता, तुम्हारे जन्म लेने का सा ( सापवाद निवासन रूप ) परिणाम इ ५ 
लज्जा के कारण श्च्छानुस।र रोया मी नहीं जा सकता । | 

हा त्रि निश्चित रोदन-हास बाले, कोमल कियो के भप्रमाग के समान ( छो. । 


वह पथ मालतीमाषव म मी १० भ प दितीव कोक संख्या पर भावा र । 


ह 
1 


11140110) 11/01/1111} (|| ॥॥ ॥॥ 


चतु्योऽदधुः २३९ 
भगवति वसुन्धरे ! सत्यमति दृढासि । 


तवं बह्लिमुंनयो वसिष्ठगृहिणी गङ्खा च यस्या विदू- 
माहात्म्यं यदि वा रघोः कुलगुरदेवः स्वयं भास्करः । 


प सत 
अन्वयः--अनियतरुदित विराजत्कतिपयकोमलदन्तकुडमलाग्रम्‌ स्वर्दस- 
मञ्जसमञ्जुजत्ितं शिशोः ते वदनकमलकं स्मरामि ॥ ४ ॥ 


ततो जनकः सीतायाः कशेशवं स्मरन्नाह-अनियतेति । अनियतरूदितस्मितम्‌-- 
अनियते = निहेतुकत्वेन नियमरहिते, रुदितस्मिते = रोदनहासौ यस्मिंस्तत्‌ । विराज- 
त्कतिपयकोमलदन्तकुडमलाग्रम्‌ वि राजन्ति = शोभमानानि, कतिपयानि = कियन्ति, 
कोमलानि दन्तु ड्मलाग्राणि = दशन मुककलाग्राणि, यस्मिंस्तत्‌ । स्खलदसमञ्जसमञ्जु- 
जेतिितम्‌- स्ललत्‌ = भस्पष्टोच्चरितम्‌, असमञ्जसम्‌ = पूर्वापरस ्गतिरहितम्‌, मञ्जु 
= गुन्दरम्‌, जल्पितम्‌ = वचनं, यस्मिंस्तत्‌ । शिशोः = बालिकायाः, ते = तव, सीताया 
इत्यर्थः । वदनकमलकम्‌ = अनुकम्पितं वदनकमलम्‌ । स्मरामि = चिन्तयामि । 

अयम्मावः--हा पुत्रि ! यदा त्वं शिशयुरासीस्तदानीन्तनं त्वन्मुखं स्मरामि । यस्मिन्‌ 
रोदनहासावहेतुकतया निश्चितौ नाऽऽस्ताम्‌, क्षणेनैव त्वं रोदिषि, क्षणेनैव हससि 
स्मेति । अपि च तथाविधे त्वन्मुखे कोमलकलिकाग्राणीव विरलानि कानिचिदेव कोमल- 
दन्ताग्रा्यासन्‌, यस्मिंश्च पूर्वापरसङ्गतिरहितं सृन्दरं वचनमस्पष्टोच्चरितमासीत्‌ । 
एवंविधमुखकमलसम्प॑न्ना सर्वात्मिना परिशुद्धाऽपि त्वमिदानीं सापवादं निर्वासितेति कथं 
जीवामीति जनकोक्ते राशयः । अत्र स्वभावोक्त्युपमयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । `पुष्पि- 
ताग्रा वृत्तम्‌ ॥ ४॥ 

जनकः पृथिवीं सम्बोध्य प्राहु- भगवति वसुन्धरे ! सत्यमेव त्वमतिदृढाऽसि । 

अन्वयः-- यस्याः माहात्म्यं त्वम्‌ ( वेद ), वद्भिः मुनयः वसिष्ठगृहिणी गङ्गा च 
विदुः, यदि वा रघोः कृलगुरुः देवः भास्करः स्वयं ( वेद ), विद्यां वागिव यां भवती 
अभूत, या तद्वत्‌ तु दैवतम्‌, तस्याः त्वददुहितुः तथा विशसनम्‌, दारुणे ! किम्‌ 


अमृष्यथाः ? ॥ ५ ॥ 
= 
विदु : 


--विदोर्टोवा' सूत्र के अनुसार लिट्‌ लकार के णल्‌ आदि प्रत्ययर्ट्‌ 
र्कार्मेभी होते ह। विद्‌ + लुट्‌ ( ननि =उस्‌ )। माहात्म्यम्‌- -------- <. + ज्‌ ( लि उस्‌ ) 1. माल्यम्‌ महात्मनो भावः; भावः; 


विरल दा से घुरोभित तथा विना किसी क्रम के मनोहर एवं तोतले वचन वले तुम्हारे सीव 
मव के भुल का स्मरण करता हूं ॥ ५ ॥ 
भगवती पृथिवी 


पि वी ! त्‌ निस्सन्देह अत्यन्त कठोर है । जिसके प्रभाव को तू जानती है, ( वसिष्ठ, 
वाल्मीकि 


आदि ) मुनि ^ त तति अग्नि, वसिष्ठ की पत्नी ( अरुन्धनी ) ओौर गङ्गा जानती है, तथा 
| वद्नकमणकम्‌- वदनं कमलमिवेति "वदनकमलम्‌' देसा उपमित समास माननां चाहिए, 
वदनमेद कमम 


देता रूपक नी; क्योकि रूपक मानने मे कमर पद के प्राषान्य हो नाने पर 
गम शरित भौर सित उपपन्न न हो सकेगा । 


का | । } 74, क्का 


२४७ उस्ररामचरिते 


विद्यां वागिव यामसुत भवती तदरत्तु या देवतं 
तस्यास्त्वद्‌दूहितुस्तथा विशसनं {कि दारणेऽपृष्यथाः ॥ ५॥ 
( नेपथ्ये ) 
इत इतो भगवती महादेव्यौ । 


त्वमिति । माहात्म्यम्‌ = महिमानम्‌, चरित्रोत्कर्षम्‌ । मुनयः--वसिष्ठवात्मीकि- 
प्रभृतयः । वसिषगहिणी = अ रन्धती । विदुः = जानन्ति,। कुलगुरः = आदिपुरुषः । 
स्वयम्‌ = साक्षात्‌ । भास्करः = सूर्यः । वाक्‌ = भारती । तद्त्‌ = तानि दैवतानीव। 
तथा = तेन प्रकारेण, सापवादनिर्वासनेन । विकशसनम्‌-हिसनम्‌ । हे दारुणे=हे कठोरे ! 
किषु = कथम्‌ । ममृष्यथाः = असहयाः ? 
इमयम्भावः- यस्याः सीतायाश्चरित्रोत्कषं त्वं जानासि, अग्निः, वसिष्ठवाल्मीकि- 
प्रभृतयो मुनयः, अरुन्धती गङ्गा च जानन्ति, रघोः कुलगुरः देवः सूयः साक्षात्‌ 
जानाति, यां च विद्यां वागिव त्वमजनयः, या च तानि दैवतानीव देवतम्‌, तस्यास्तव 
पश्याः सीतायास्तथा सापवादनिर्वासनेन हसनं हे कठोरे ! त्वं कथं सोढवती ? ईद्शे 
सञ्जाते पापकर्मणि त्वया स्फुटितया भाव्यम्‌, येन स्फुटितायां त्वयि तादृशा दुष्टजीवा 
विलीना भवन्त्विति । 
त्र प्रस्तुतायाः पृथिव्याः, अप्रस्तुतानां वह्ञचादीनां चैक्रयेव वेदनक्रिययाऽन्वयाद्‌ 
दीपकालङ्कारः। "विद्यां वागिव" इत्यंशे श्रौती उपमा च । इत्यनयोभिथोऽनपेक्षया 
संसृष्टिः । शादूंल विक्रीडितं दत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
नेपथ्ये गृष्टर्मागं निरदिशन्नाह--इत इति । भगवतीमहादेग्यौ = अरुन्धतीकौसत्ये, 
इतः इतः चलताम्‌ । 


महात्मन्‌ + ष्यम्‌ ( भावे ) । विशसनम्‌-- वि + ५८^शस्‌ + ल्युट्‌ ( भावे )। अमू- 
ष्यथाः-- ५मृष्‌ + लङ्‌ ( थास्‌ ) । क 


रघुकुल के आदि-पुरुष सुरयदेव स्वयं जानते है । विचा को सरस्वती के समान, जिसे पने जन्म 
दिया भौर जो स्वयं उन देवताओं के समान द्यी देवता है, उसी तुम्हारी पुत्री ( सीता ) का इत 
प्रकार भपधात ! हे कठोरे, मला इसे तुमने कंसे सह ज्या १॥ ५॥ 


८ नेपथ्य में ) भगवती ( अरुन्धती ) ओर महादेवी ( कौसल्या ) इधर से, इधर से ( चले), 


तद्वत्‌ तु या दैवतम्‌-तद्रत्‌ = वहिगङ्गादिदेव तावत्‌ । सीताजी प्रमाव मथवा माहास्म्‌ म 
अग्नि, गङ्गा आदि देवता्भोँ के ही समान है, अतः उन्दे देवता कहा गया । ( पाठ° )-शु 
गतायाः पुनः--पुनः = भूयः, शुद्धिम्‌ = वहिशुद्धिम्‌, पवित्रतामित्यथेः 1 गतायाः प्राप्तायाः, 
उस पर मी अग्निश्ुद्धि से सम्पन्न। 

तथा विशसनमू्‌-जनकजी कौ सपक्ष से सीता अव जीवित नदी है, इसी से देसा करदा 
गया । 


चतुर्णोऽ्ङः २५४१ 


जनकः ( दृष्ट्वा ) अये, गृष्टिनोपदिर्यमानमार्गा _भगवत्यरन्धतौ । ( | 
( उत्याय ) का ुनरमहादेवीत्याह ? ( निरूप्य ) हा हा कथमियं महाराजदज्ञ- ` 
रथस्य धर्मदाराः प्रियसखी मे कौसल्या । क एतां प्रत्येति सैवेयमिति । 

आसीदियं दहारथस्य गृहे यथा शः भरेव वा किपुपमानपदेन सेषा । 

कष बतान्यदिव दैववशेन जाता दुःखात्मकं किमपि भूतमहो विपाकः ॥ ६॥ 


दृष्ट्वा च जनकः ससम्भ्रममाह्‌-- भये इति । ---------- न क लं भगवतो जपती | इयं भगवती अरुन्धती 
आगच्छति ), यस्या गृष्टिना तन्नाम्ना कञ्चुकिना, उपदिरश्यमानमार्गा -- उपदिश्य 
मानः मार्गैः यस्याः सा, मार्ग उपदिश्यते । “अयं गृष्टिः किन्तु कां स्त्रियं महादेवीत्याह' 
इति विचिन्तयन्नेव जनकः कौसल्यां निरूप्य वदति--हा हति । कथमियं महाराज- 
दशरथस्य धर्मदाराः = सहधर्मचारिणी मम प्रियसखी च कौसल्या ( समायाति ) । 
एतां दृष्ट्वा कः प्रत्येति = विश्वसिति, यदियं सैव कौसल्याऽस्ति ? 
अन्वयः-- इयं दशरथस्य गृहे श्रीः यथा आसीत्‌, अथवा श्रीः एव, उपमानपदेन 
किम्‌ ? कष्टं बत सा एषा दैववक्षेन अन्यत्‌ किमपि दःलात्मकं भूतम्‌ इव जता, अहो ! 
विपाकः ॥ ६ ॥ 
कौसल्यामवलोक्य जनकः प्राह॒--आसोदिति । इयम्‌ कौसल्या । श्रीलक्ष्मीः । 
उपमानपदेन=ओौपम्यबोधकशब्देन 'यथा' इति पदेन किम्‌ ? न किचित्प्रयोजनम्‌, तस्य 
तु वैयर्थ्यात्‌ । बत = हा । किमपि = अनिर्वाच्यम्‌ । भरतम्‌ = प्राणिविशेषः, साक्षाद 
लक्ष्मीरिति भावः । जाता = संत्ता ( उदेदयप्राधान्येन सत्रीलिङ्कनिदेशः ) । अहो = 
ना नि । विपाकः = विरद्धपरिणामः, दश्ञाविपर्यासः । 


उपदिर्यमानः--उप + ५८दिश्‌ + शानच्‌ ( करमेणि ) । प्रत्येति-- प्रति + 4८ईइ + 


रद्‌ ( तिप्‌ )। 
उपमानम्‌--उप + ५८^मा + त्युट्‌ ( भावे ) । दुःखात्मकम्‌- दुःखम्‌ मात्मा यस्य 


तत्‌; बहुत्रीहि समास, कप्‌ । विषाकः--वि + ९८पच्‌ + घन्‌ । 


१ कं 


~----- 


जनक-( देखकर ) अये, भगवती अरुन्धती ( है ), इन्द दृष्टि के द्वारा, (स धडा माने नदेश किया 
जा रहा है । ( उट्कर ) तो किसे "महादेवी" एसा कह रहा है १ ( भली-भोति देखकर ) हाय 
हाय, ये कैसे महाराज दशरथ की धम॑पतनी ओौर मेरी प्रियसखी कौसल्या (आ रही) कौन 
एनको ( देखकर ) विश्वास करेगा कि ये वी ह । 

यह दशरथके धरम लक्षमीकी तरह थी, अथवा उपमानपद्‌ ( यथा) से क्या प्रयोजन ! 
यह लक्ष्मी ही थीं। महान्‌ कष्ट है, वही यद्‌ देवव मानों दूसरा कोई दुःखात्मक जीव हो गयौ 
है । आश्चयं है ( रेसा ) शोचनीय दशाविपर्यांस् ( ह्यो गया हे) ॥ ६ ॥ 


#- 

त यथा श्रीः, श्रीरेव -जनक भावप्रवाह मे कौसल्याजी को “लक्ष्मी के समान" कड तो गये 
दन्तु दौसल्या के प्रति अपने भादरभाव की अभिव्यक्ति के लिए उसे अपया समज्ञ कर सन्त 
ने हो सके, त¶ उन "श्रीरेव, “साक्षात्‌ लक्ष्मी ही, शस रूपक का सहार लेना पड़ा । 


विषाकः--पाठा०--विकारः-- विकृति अर्थात्‌ दुष्परिणाम । 
१६ उण | 


|: । ४ । > 7 या 


[क क ऋ ता ? ; ! | प 
$ ङ उव , इ 81 2 13 


२४२ उसररामथरिते 
अयमपरः पापो दश्ाविपर्यासः । 
यएव मे जनः पूर्वमासीनपर्तो महोत्सवः । 


क्षते क्षारमिवासह्यं जातं तस्येव दक्॑नम्‌ ॥ ७ ॥ 


छक न 
वं कदाचिद्‌ दशरथगृहे श्रीरिवाऽऽसीत्‌, अथवोपम्य. 
बोधकपदं 'यथा' इति तु व्यमेव, साक्षादियं श्रीरेवाऽऽपीत्‌ । महाकष्टस्यायं विषयः-- 
दैवदुरविपाकात्‌ सेयं दुःखात्मकमन्यत्‌ किमपि भूतं ( प्राणिविशेषः, भलक्ष्मीरिति यावत्‌ 
संदृत्ता । अहो ! कीदृशोऽयं दक्ञाविपर्थासः । अत्रोपमारूपकाक्षेपोत्त्क्षाणां संमृष्टः। 


वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 

जनकः पुनराह--अयं = कौसल्यायाः साक्षात्कारः, अपरः पापः = पातको, पाप 
हैतुको, दशाविपर्यासः = दुष्परिणामः, विपाकः सञ्जातः । 

अन्वयः--य एव जनः पूरव मे मूर्तो महोत्सवः आसीत्‌, तस्यैव दशनं क्षते क्षारमिव 
असह्यं जातम्‌ ॥ ७ ॥ 

य एवेति । य एव जनः = कौसल्यारूपो नान्य इति भावः; कौसल्यालक्षणो जनः 
पूवं =प्राक्‌, मे = मम, मूतः = मूतिमान्‌, महोत्सवः = आनन्दप्रकपंहैतुः, आसीत्‌, 
सम्प्रति तस्यैव दर्शनं क्षते = शास्त्रा दिभि्निभिननेऽङ्घे व्रणे वा क्षारमिव = लवणमिव, 
असह्यं = सोदुमशक्यं जातम्‌ । 

अत्र कौसल्यारूपे जने महोत्सवस्य तादात्म्यारोपाद्रूपकाल ङ्कारः । तन्यता 


मूतत्वरूपस्य वैशिष्ट्स्याऽऽरोहणादधिकारूढवशिष्टचरूपकम्‌; तथा 
त्वत्र विरूपयोः 


अयम्भावः--दयं कौसल्या ¶ 


। 
दवितीयाद्धं उपमा चेत्यनयोः परस्परनि रपेक्षतया संसृष्टिः । केचित्‌ 


स॒ङ्कटनाद्विषमाल ङ्का रोऽपीत्याहुः 1 


पापः पापमस्त्यस्य; पाप +अच्‌ ( अशंभादिभ्योऽच्‌ ) । विपर्यासः--वि + परि 
+ ५८अस्‌ ( क्षेपे ) + घन्‌ । मूतेः---५/मृच्छं, + क्त । क्षतः ५८ क्षण्‌ ( हिसायाम्‌ | 
+क्त ( कर्मणि ) । असह्यम्‌- न सोढुं शक्यमू; नम्‌ + ५८ सह्‌ + यतु ( यक्रिसदोश्च 
सूत्र से )। ॥ 


^~ 


-~----~--~-~-~------ˆˆ- ~^“ 


^~ 


यह दूसरा पापी दशाविपयांस हो गया-- 
जोहयी व्यक्ति मेरे लिए मूतिमान्‌ महोत्सव था, उसी का दर्शन कटे हुए पर नमक की तर्द 
असह्य हो गया है ॥ ७॥ 


मूर्तो महोत्सवः--मवभूति अत्यन्त मनोभिराम वस्तु के लए प्रायः देता कहते दै । ॐ. 
^तव मूर्तिमानिव महोत्सवः करः । ( १।१८ ) 


क ५ ॥ -॥ ॥ 
क्षते क्षारम्‌ ( कटे पर नमक )- यह लोकोक्ति बन गया है। अथे होता है-41:1 ह 
पहले से ही असह्य है, ओर वदा देना । क्षार शब्द रोपध होने से पुरिलक्ग है-श्षरो ५) 
धूतं लवणे काचभस्मनोः' ॥ प्रदिनीनर!' नु भवभूति ने इमे नपुंसक लिङ्ग मरे प्रयुक्त विया । 


[र [क |, 


† 9 


चतुर्थोऽद्ूः २४३ 
( ततः प्रविशत्यरन्धती कौसल्या कञ्चुकी च ) 

अरुन्धती ननु ब्रवीमि द्रष्टव्यः स्वयमूपेत्यैव वैदेह इत्येष व: कुलगररो- 
रादेशः । अत एव चाहं प्रेषिता । तत्कोऽयं पदे पदे महाननध्यवसायः । 

कश्वुकी- देवि ¦ संस्तभ्यात्मानमनुरुध्यस्व भगवतो वसिष्ठस्यादेशमिति 
विज्ञापयामि । 

कौसल्या-ईरिसे काले मिहिलाहिवो मए ॒दिदुव्वो ति समं एव्व सब्वाईं 
दुःखाईं समुन्भवन्ति। ता ण सक्करणोमि उन्वटमाणमूलबन्धनं हिजअं पज्ज- 
वत्थावेदुं । [ ईदृशे काले मिथिलाधिपो मया द्रष्टव्य इति सममेव सर्वाणि दुःखानि 
समुद्धवन्ति। तस्मान्न शक्नोम्युदतंमानमूलबन्धनं हृदयं पर्यवस्थापयितुम्‌ । ] 


जनकदश्ेनार्थं भगवत्यरन्धती कौसल्यां प्रेरयन्ती प्राहु- नन्विति । "ननु" इति 
सम्बोधनपदम्‌ । है कौसल्ये ! तव कुलगुरोः = वसिष्ठस्यायमादेशो यत्‌ स्वयमेव उपेत्य 
= गत्वा, वैदेहस्य = जनकस्य, दशनं विधातग्यम्‌, तस्मादेवाहं च कुलगुरुणा त्वया सह्‌ 
षिता, तत्‌ तत्र गन्तुं पदे पदे कोऽयमनध्यवसायः = अनुत्साहः ? त्वया निःशङ्कं 
गुरोरादेशः पालनीय इति भावः । 

कञ्चुक्यपि तथेव कतुं प्रेरयति- देवि ! इति । देवि कौसल्ये ! आत्मानं संस्तभ्य 
= स्थिरीकृत्य, भगवतो वसिष्ठस्यादेशो भवत्या अनुरुध्यस्व = अनुसर, परिपालनीय, 
इति विज्ञापयामि । 

कौषत्या मिथिलाधिपतिदशंने स्वानध्यवसायकरणमभिन्यनक्ति- ईम इति । 
ईदृशं = सीताविवासनयुक्ते, अतिदारुणे इति भावः । सममेव = युगपदेव । समुद्भवन्ति 


वेदेहः-- विदेहानामीश्वरः; विदेह + अण्‌ ( तस्येश्वरः” सूत्र. के अनुसार ) । 
अनघ्यवसायः- न अध्यवसायः; अधि ¬+-भव + ५८ सो +न्‌; युक्‌ का आगम 
( भतो युक्‌ चिण्कृतोः" सूत्र के अनुसार )। संस्तभ्य- सम्‌ + «स्तम्भ्‌ + ल्यप्‌ । 
८ तदनन्तर अरुन्धती, कौसल्या ओर कन्ुकी प्रवेश करते है ) 
अरुन्धती-अरे, मै कह रही हं, स्वयं जाकर ही विदेहाधिपति जनक को देखना चाहिए, 
देखा यह तुम्हारे कुलगुरु ( वसिष्ठ ) का अदेश है ओौर इसी मै मेजी गयी दहर, तो पग-पग प्र 
यह कंसा अनुत्साह ( हि चकरिचाहट ) १ 
कन्चुकी--हे देवि ! अपने आपको व्यवस्थित करके. भगवान्‌ वसिष्ठ के अदेश का पाल्न 
करो, यह मेरा निवेदन है । 
कोसल्या-एेसे समय मं मिथिलाधिपति ( जनक ) से मुञ्चे मिलना है, अतः एक ही साथ 
सभी दुःख उत्पन्न हो रहेरहै। इसलिए उखडते हुए भूलबन्धन वाके हृदय को प्रकृतिस्थ नदी 


कर सकती । 


व 


महाननध्यवसायः-पाठा०-महानध्यवसायः- महांश्चासौ अनध्यदसायश्चेति महानध्य 
वसायः, ठेसा कमधारय समास समक्चना चाहिए । इस प्रकार अथं म कोर मेद नदी है । रामचन्द्र 
रा सीता-नि्वांसन किये जाने से लज्जावश कौसस्या को जनक के सामः जनिम परगपग पर 
हिचकिचाश्ट हो रीर, जो स्वाभाविक दही दै। 


ग 


द उत्तरराभथरिते 


अर््वती-अत्र कः सन्देहः ? 
सन्तानवाहीन्यपि मानुषाणां दुःखानि सम्बन्धिवियोगजानि ॥ 
दृष्टे जने प्रेयसि दुःसहानि लरोतःसहस्रेरिव सम्प्लवन्ते ।। ८ ॥ 


जनका € त 
~ उत्पचन्ते । उद्रतमानमुलबन्धनम्‌--उद्वतंमानम्‌ = उद्गच्छत्‌, मूलबन्धनम्‌ = यथ. 
ह्वानावस्थापकं प्रधानबन्धनं यस्य तत्‌, कशिथिलबन्धनमित्यर्थः । पयेवस्थापयितुम्‌ इ 
प्रकृतिस्थं कतुम्‌ । । 
जअयम्माबः-मम पुत्रेण यस्य पुत्री निर्वासिता तमेव दरष्टुं गच्छामीत्येवमतिदारुणे 
काले युगपदेव सर्वाणि दुःलानि समुद्भवन्ति, तस्माच्छिथिलबन्धनं हृदयं प्रकृतिस्थं तं 
ज श्षक्नोमि । मयि जीवन्त्यामेव सीताया अयं दुष्परिणाम इति विचिन्त्य जनकसकाशं 
बन्तुं नोत्सह इति कौसल्योक्ते राशयः ' | 
अन्वयः मानुषाणां सम्बन्धिवियोगजानि दुःखानि सन्तानवाहीन्यपि प्रेयपि जने 
दृष्टे दुःसहानि ( सन्ति ) स्नोत सहसरैरिव सम्प्लवन्ते ॥ ८ ॥ 
बअरन्धतो कौषल्यावचनं समथंयति--सन्तानवाहीनीति । सम्बन्धिवियोगजानि = 
सम्बन्धिनाम्‌ = बन्धूनां वियोगाज्जायन्ते इति, ` बन्धुविरहोत्पन्नानीति भावः । सन्तान. 
बाहौनि--सन्तानेन = अविच्छेदेन निरन्तरमित्यथैः, वहन्ति = प्रवतंन्ते, अनृभूयन्त इति 
यावत्‌, तच्छीलानि । प्रेयसि जने = त्रियतरे जने । 


"`` 
अनुरुध्यस्व -दिवादिगणीय रुध्‌ ( लोट्‌ =थास्‌ ) का रूप है। यह धातु सदा 
अनुपूवंक ही प्रयुक्तं होती है ( अनो रुध कामे ) इसका अथं होता है--इच्छा करना, 
आज्ञा मानना, अनु्तरण करना आदि । उद्वतेमानम्‌-- उद्‌ + ५८८बत्‌ + शानच्‌ । पयं 
वस्थापयितुम्‌ - परि + अव + स्था + णिच्‌ + तुमुन्‌ ( धातु के पुक्‌ का भागम )। 

सन्तानवाहीनि-- सन्तानेन "वहन्ति, तच्छीलानि । ताच्छील्ये णिनिः । मानुषा- 
णामू- मनोरपत्यानि { जातिः ) । "मनोर्जातावम्‌यतौ षुक्‌ च" ( ४।१।१६१ ) सूत्रके 
अनुसार मनु शब्द से भन्‌ ओर यतु प्रत्यय पर्याय से होते हैँ ओर मनु शब्दके षुक्‌ का 

आगम होता है। यहाँ अन्‌ प्रत्यय मौर षुक्‌ का आगम हुजा है-- मनु + षुक्‌ + 

अन्‌-- मानुषः । ( तदधितेष्वचामादेः' से भादि अच्‌ *अ' को बृद्धि ( आ ) हुई है । 


.~~~~~~~--~~~---~---~ 


अरन्धती--दसमे क्या सन्देद १ 
 . डोगों के सम्बन्धियों के वियोग से उतपन्न दुःल सतत प्रवहमान ( अथात्‌ अनुभूयमान ) 
०५५ मी क्रियजन के देखे जाने पर दुःख दते हए मानों हजारो धाराओं से उमड़ कर बहने 

॥ ८॥ 


सन्तानवाहीन्यपि--मविच्छिन्न मावसे बते रहने से दुःख क्रा वेग रिथिल पड जाति ध 
भर बह विरानुमभूयमान दुःख सद्यो जाता है, किर भी उसे दुःसद तथा सहर प्रवाहो से बह 
बाहा कशा गया है, मतः बिरोषामास अरर है । “दष्ट जने प्रेयसि" यद विरोध का १९६९ 
करता रै, क्योकि प्रियजन के समागम पर व खफिरमे ताजा शोकर दुःसह हो जाता है ओर 
नारो वारान म र पड़ता रै । खलः खर्पबन्ते--उसपेक्षा अलङ्कार । प प्रः 
बिरोषामास जौर उसमे का भज्गाङगिमाव शने से "संकर है । 
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कौ्त्या- कहं णु. सु वच्छाए बहुए एवं गदे तस्स राएसिणो मुहं दसमह ? 
[ कथं नु खलु बरताया बध्वा एवं गते तस्य राजषेमृखं दक्षयामः ? ] | 
अरभ्धती -- एष वः इखाघ्यसम्बन्धी जनकानां कुलोदहः । 
याज्ञवल्क्यो मुनिर्यस्मै ब्रह्मपारायणं जगौ ॥ ९॥ 


अयम्भावः--कौसल्ये ! भवत्या यदुक्तं तत्सत्यमेव । मनुष्याणां बन्धुवियोगजन्यानि | 


निरन्तरं प्रवतैमानान्यपि दुःखानि प्रियतरे जने दुष्टे सति दुःसहानि सन्ति असङ्ख्य- 
्वाहैरिवोदुगच्छन्ति । उ्परकषाऽलद्कारः । इद्रवचा दत्तम्‌ ॥ ८ ॥ † 

कौसत्या पुनराह- कथं नु खल्विति । वत्सायाः = वात्सल्यभाजः । वध्वाः = 
स्नुषायाः, सीताया इत्यथंः । राजर्षेः = जनकस्येत्यथंः, तस्मै जनकायेत्यथः ( सम्बन्ध- 
मात्रविवक्षायां चपुर्थीस्थाने षष्ठी )। या स्नुषा सीता मे वात्सल्यभागिनी आसीत्‌ 
तस्या ईदृशे दशान्तरे जाते ततिपितुजेनकस्य कथं नु खलु स्वमुखं दशंयामीति भावः । 

अन्वयः--एषः वः श्युाच्यसम्बन्धी जनकानां कुलोदहः, यस्म मुनिः याज्ञवल्क्यः 
ब्रह्मपारायणं जगौ ॥ ९ ॥ 

अरुन्धती कौसल्याया हृदयस्थं सङ्कोचं निराकतुं जनकं प्रशंसति--एष इति । 
एषः = पुरोवर्ती, वः = युष्माक, श्ाष्यसम्बन्धी -- श्याध्यः = प्रशंसनीयः, स चासौ 
सम्बन्धी =पृत्रश्वशुरः । जनकानाम्‌ = जनकवंशोत्पन्नानां राज्ञाम्‌ । कुलोद्रहः = कुल- 


परेयसि--अतिशयेन प्रियः प्रेयान्‌, तस्मिन्‌ । प्रिय + ईयसुन्‌, 'प्रियस्थि र-" इत्यादि 
सूत्र से प्रिय' के श्र' आदेश । दुःसहानि--दुर्‌ + ५^सह्‌ + खल्‌ । 

गते-- ५८ गम्‌ +क्त ( नपुंसके भावे ) । दर्शयामः--५८/दृश्‌ + णिच्‌ +ल्ट्‌ 
( मस्‌ ) । श्लाध्यः--५^२्लाघ्‌ + ण्यत्‌ । उद्रहः- उद्‌ + ५८वह्‌ + अच्‌ । याज्ञवल्क्यः- 
यज्ञवल्कस्थापत्यं पुमान्‌, यज्ञ वल्क + यम्‌ ( "गर्गादिभ्यो यञ्‌” )। यस्म-- कर्मणा 
यमभिप्रैति सोऽपि सम्प्रदानम्‌" सूत्र के अनुसार सम्प्रदानसंज्ञा होने से सम्प्रदान में 
चतुर्थी । पारायणम्‌--पारस्य अयनम्‌; "पवेपदात्संज्ञायामगः' के अनुसार णत्व । 


~~~ 


कौसल्या वात्सस्यभागिनी बहू ( सीता) के े्ा होने पर उन राजर्षि ( जनक) को 
केते मुँह दिखा । 

अरन्धती-गे त्दरि प्रशंसनीय समधी जनकवंशियों के कुल मे श्रेष्ठ है, जिन्हे याक्षवस्क्य 
मुनि ने उपनिषत्‌ सहित समग्र वेद का उपदेश दिया है ॥ ९॥ 


याज्ञवल्क्यः--याकषवल्क्य सुनि को ब्ृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे करं स्थलों प्र जनकका 
उपदेशा कहा गया है । ये शचक्लयजुवेद के प्रान ऋषि है । कहा जाता है कि '्या्चवल्क्यसंहिता" 
हन्ही कारचित धमंग्रन्थ है। 
मुनिः- मुनि का लक्षण इस प्रकार कहा गया है-- 
"दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थिरधीमुंनिरुच्यते ॥' । 
बरह्मपारायण- यों तो पारायण का सामान्य अथं है--पार जाना, पूरा पढ़ना, आध्ोपान्त 
अध्ययन आदि; किन्तु पारायण श्वब्द का प्रयोग किसी वस्तुको समटिकें अथै्मेमीहोतारैः 


॥ 1 
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कौसल्या -एसो सो महा राजस्स हिज आणंदो वच्छाए बहुए पिदा राएसी । 
हृदी ! हद्धी ! सुमारिदम्हि अणिब्वेदरमणीए दिवहे। हा देव्व, सव्वं तं 
णत्थि । [ एष स महाराजस्य हृदयानन्बो वरसाया वध्वाः पिता राजिः । स्मारि. 
तास्मि अनिरवेदरमणोयान्‌ दिवसान्‌ । हा वैव ! सवं तन्नास्ति । | 

जनक-( उपसृत्य ) भगवत्यरन्धति ! वैदेहः सी रध्वजोऽंभिवादयते । 


पो 
शेषः । ब्रह्मपारायणम्‌ -ब्रह्मणः = वेदस्य, पारायणम्‌ = साकल्येन प्रवचनम्‌ । जगौ = 
गीतवान्‌, समग्रं वेदं यस्मै उपदिदेशेत्य्ं: । 
अयम्भावः--एषः पुरोवर्ती, युष्माकं प्रशंसनीय: सम्बन्धी जनकानां कुधुरन्धरो 
वतेते । अस्म ब्रह्मतत्तवपारदर्शी महामुनिर्याज्ञवत्क्यः समग्रं वेदमुपदिष्टवान्‌ । तस्मादलं 
सङ्कोचेन सद्धावाश्चरयस्य तस्य राजषेदंशेनायेदृशस्तवानध्यवसायो नोचित इति 
भावः ॥ ९॥ 
राजिजनकदश्नेन पुरातनसुखभयदिवसान्‌ स्मरन्ती कौसल्या प्राह -- एष इति । 
महाराजस्य = दशरथस्य । हृदयानन्दः = चित्ताह्लादकरः । राजर्षिः == जनकः । अनि- 
बेदरमणीयान्‌ अविद्यमानो निर्वेदः = चित्तग्लानि्येषु ते भनिर्वंदाः, भनिर्वेदाश्च ते 
रमणीयाः तथाविधान्‌ । स्मारिताऽस्मि = सुखमयदिवसविषयकस्मरणवती कृताऽस्मीति 
भावः । तत्‌ =पूर्वानुभूतं, नास्ति = सम्प्रति न वतते । 
अयम्भावः- स एवैष वात्सल्यभागिन्याः स्नुषायाः पिता राजषिजेनको यो 
निजागमनेन महा राजस्य ( दशरथस्य ) हृदयमानन्दयति स्म । हा धिक्‌ ! हा धिक्‌ । 
सम्प्रति तदशंनेन त॒ आनन्दहेतवो रमणीय। दिवसा बलात्‌ स्मृतिपथमायान्ति । हा 
दैव ! सवं तत्‌ पूर्वानुभूतं सम्प्रति न वतते । 
अनकः- हे भगवति अरन्धैति ! वैदेहः = विदेहानां राजा । सीरध्वजः--सीरः = 
लाङ्गलं, ध्वजे यस्य स तथोक्तः, जनक इत्यथः । अभिवादयते = नमस्करोति । 


स्मारिता--५८९स्मृ + णिच्‌ + क्त ( गौणे कमणि ) + टाप्‌ । 


कौसल्या-ये वे (ही ) महाराज ( दशरथ ) के हदय को आनन्द देने वारे वत्सा वधू 
( सीता ) के पिता राजर्षिं (.जनक ) ह । हा धिक्‌! हा चिक्‌ ! ( इनके दद्योंन से ) मुन्ञे उन अव 
साद रहित रमणीय दिनों की याद करा दी गयी । हाय दैव ! वह सव कुछ ( अब ) नदी है । 

व समीप जाकर ) हे भगवति अरुन्धति ! विदेदराज सीरध्वज अभिवादन 
करता है । 


यथा--मन्त्रपारायण' । शस प्रकार बहमपारायण का वेदसमष्टि-समग्र वेद ८ रह्म =वेद ) मथ 
मानना समीचीन है । उपनिषदों का भी वेद म अन्तमाव है। 
“स्मारिताऽस्मि०--पाठन्तर-सम्भाविताऽर्मि अनुपस्थितमहोत्से दिवसे--सीता- 
निर्वा्तनेन अनुपस्थितः नष्टः, महोत्सवः यररिमस्तस्मिन्‌ दिवसे, सम्भाविता सत्कृता, अस्मि 
भवानि, भआगमनेनेति भावः। 
सीरध्वञः-ननक के इर चलने पर सीता जी उत्यन्न हुई थी; अतः ये सीरध्वज कलते 
रै । कुछ लोगों का मत है कि सीर (हल ) जनकवंशी राजाओं का चिह्न था। उनके क्षण्डे पर 


|  'न्रभ्श्ः |. § 
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यया पूतम्मन्यो निधिरपि पवित्रस्य महसः 
पतिस्ते पुवैषामपि खट गुरूणां  गुरतमः । 
त्रिलोकोमद्खल्यामवनितलरीनेन शिरसा 
जगद्वन्द्यं देवोमुषसमिव वन्दे भगवतीम्‌ । १० ॥ 
अरन्धती- परं ते ज्योतिः. प्रकाशताम्‌ । अयं त्वां पुनातु देवः परोरजा य 
एष तपति । 


र 

अन्वयः- पवित्रस्य महसः निधिरपि, पूर्वेषां गुरूणां गुरुतमोऽपि ते पतिः यया 
पूतम्मन्यः खलू; त्रिलोकोमङ्खल्यां जगद्वन्द्यं देवौम्‌ उषसभिव भगवतीम्‌ अवनितल- 
लीनेन शिरसा वन्दे ॥ १० ॥ 

जनकोऽरुन्धतीमभिवादयमानः प्राह-- ययेति । , महसो निधिः = तेजस आधारः । 
गुरूणाम्‌ = पूज्यानाम्‌ । गुरुतनः = पूज्यतमः । पतिः = वसिष्ठ इत्यथंः । पूतम्मन्यः = 
आत्मानं पूतं मन्यते । त्रिलोकीमङ्गल्याम्‌ = त्रिभुवनम ्गलकारिणीम्‌ । जगदन्ाम्‌ = 
लोकनमस्कार्याम्‌ । देवीम्‌ उषसमिव = प्रातःकाल्देवतामिव । भगवतीम्‌ = भवती- 
मरुधन्ती मित्यर्थः । अवनितल्लीनेन = भूतलनिहितेन । । 

अयम्भावः-भगवति ! पूर्वेषां पूज्यानां पूज्यतमोऽपि पवित्रस्य तेजसो निधिरपि 
भवत्याः पति्वंसिष्ठो भवत्याऽऽत्मानं पवित्रं मन्यते । तथा च पवित्रतेजोनिधिरपि सूर्यः 
्रातरधिष्ठात्देवतयोषसा आत्मानं पवित्रं मन्यते, एवं जगद्न्द्ां देवीमुषसमिव त्रिभुवन- 
मङ्कलकारिणीं भवतीं भगवतीं पृथिव्यां शिरो विनमय्य प्रणमामि । अत्र 'उषसमिव 
त्वाम्‌" इति कथनेनोपमाल ङ्कारः । शिखरिणौ उत्तम्‌ ॥ १० ॥ 


पूतम्मन्यः-- आत्मानं पूतं मन्यते; पूत ¬+ ५८^मन्‌ + खश्‌, रित्‌ होने से सावधातुक 
अतएव "दिवादिभ्यः इयन्‌" से श्यन्‌ विकरण, मुमागम । त्रिलोकी - त्रयां लोकानां 
समाहारः त्रिलोकी । "अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः" के अनुसार उत्तरपद 
के अकारान्त होने से स्त्रीत्व, अतएव डीप्‌ ( द्विगोः" ४।१।२१ ) । 
= = 
पवित्र तेज का आधार भी, पूवं गुरुओं का पूज्यतम भी तुम्हारा पति जिससे अपने को पवित्र 
मानता दै, उषा देवी के समान तीनों लोकों का मङ्गल करने वाली तथा जगत्‌ कौ बन्दनीय तक्ष 
भगवती को भूत पर रखे हुए शिरसे प्रणाम करता ॥ १०॥ 
सीर का जिह बना होता था। इस पर श्रीकान्तानाथशचास्त्री तलङ्ग का कहना है-संमव है जनक 
के वादके राजां के इडे पर यह चिह रहता हो, परन्तु जनक के पूरवंजों के इडे पर भी यष्ट 
निह रहता था या नही, यह विचारणीय है । व 
, पवित्रस्य महसः निधिः--अरुन्धती के पक्ष म वसिष्ठसे तात्पयं है ओौर उषाके पक्षम 
षय से । 
मङ्गल्याम्‌--पाठा०--माङ्गल्याम्‌--मङ्गल शाब्द से स्वाथमे अण्‌-माङ्गल । माङ्गले सधुः 
मङ्गल्यः, स्त्री चेत्‌ माङ्गल्या । ( "तत्र साधुः" सत्र से यत्‌ ) 
देवीसुषसम्‌-यह्यँ उषस्‌ शब्द प्रातरिष्ठावृदेवता के अ 
काल का बधक होने पर नपुंसक लिङ्ग होता हे । 


थमेदहै, अतः स्तरीलिङ्ग है । उषः 


उत्तररामथरिते 


२४८ 
अनकः--आयं गृ  अप्यनामयमस्याः प्रजापालकस्य मातुः ? 
निरवक्ञेषमतिनिष्टुरमुपालन्धाः स्मः । ( प्रकाशम्‌ ) 


कश्वुको-( स्वगतम्‌ ) 4 
सव जोव सनुत पिप । अनेनैव मन्युना चिरपरित्यक्तरामभद्रमृलचन्द्रदशना नाहैसि दुःख- 


अर्न्धतो वितरन्त्याशिषं प्राहु-परं = सर्वो्छष्टं, रयोतिः = ब्रह्य, ते प्रकाशताम्‌ 
_ प्रतिभासताम्‌ । अयं परोरजाः = रजोभूणातु परः दूरवर्ती, रजोगुणादिदोषैरस्पृष्ट 
इत्यर्थः, देवः = सविता, त्वा पुनातु = पवित्रीकरोतु, य॒ एषः तपति = प्रकाशते 


इति भावः । 

कौसल्याया अनामयं प्रष्टुकं 
गृष्टिरिति दशरथकञ्चुकिनो नाम, 
प्रजाः पालयतीति प्रजापालक, तस्य, 
कोसत्याया इत्यथः । 

अपम्ावः--आयं गृष्टे । प्रजापालकस्य रामस्य मातुः स्या. कौसल्याया अनामयं 
रोगराहित्यं त्वस्ति ? इदमत्रावधेयम्‌ -- त्र पच्छेदनामयम्‌' इति स्मृत्युक्त्या अनाम- 
यमपृच्छद्राजा जनकः । 'प्रजापालकस्य' इति कथनेन रामः प्रजापाल्क एव, नतु 
पत्नीपालकः इति व्य ङ्गं कृतम्‌ । तादशस्याविवेक्रिनः पुत्रस्य जन्मदा्ाः कौसल्याया 
अपि निन्दा "मातुः" इति पदेन द्योतिता । 

कञ्चुकी तादृशीं जनकोक्तिमाकं प्राह -( स्वगतम्‌ ) निरवशेषमिति । निर- 
जि । 'निविशेषम्‌' इति पठे निरतिशयमित्य्थः। उपालन्धाः = 


------- 


मो जनको पष्ट प्रत्याह-- जायं गृष्टे इति । गृष्टे = 
तत्सम्बोधनमेतत्‌ । अपीति प्रश्ने । प्रजापालकस्य- 
नतु पत्नीपालकस्येति व्यङ्ग्याथेः । मातुः = 


परोरजाः--रजसः परः, "राजदन्तादिषु परम्‌" से रजस्‌ का परनिपात, 
"पारस्करप्रभृतीनि च" के अनुसार सुद्‌ का आगम । उपालब्धाः--उप + आ + ५८लम्‌ 
क्त । । 


अङूधती-तुम्द परमज्योति ( बरह्म ) अवभासित हदो। यदह रजोगुण से नस स परजाम र स्मि स्थितदे 
( सविता ) तुम्हं पवित्र करे, जो यह तपता है ( प्रकाश देता है )। ॥ + 
जनक-हे आयं गृष्टि ! प्रजापाल्क की इन माता का आतसेग्यतो दै? 
कञम्टी-( स्वगत ) हम लोगों को पूरी तरह अर अत्यन्त कटोरतापूवंक उलाहना दिया 
या । ( प्रकादा ) राजर्षे ! इसी शोक के कारण महारानी ने बहुत समय से रामभद्र के खलः 


त ज्योतिः = अविनश्वर ज्योति ( ब्रह्म) । 

‡--पाठान्तर--परोरजसाम्‌--रज-आ † : दृः ह 

क म्‌--रज-आदिसमस्तदोषाणां परः दूरवती ( समन्य 
जअनामयमू-आरोग्य ( "अनामयं स्यादरोग्यम्‌' ) । "ब्राहमणं ऊुशलं न्ध 

ग्यम्‌) ) । (बराह्मणं कुशलं पृच्छेत्‌ ्षत्रबन्धुमना- 

मयम्‌” शस स्मृतिव चन के अनुसार यँ जनक ने कौस | वि 

= कौसल्या के आरोग्य के विषयमे ही प्रदन (कया 
प्रज्ञापारखक्स्य ७, 

ध मातुः--यह जनक का ताना मरा शयब्द दै; राम प्रजापालकरदै, पत्नीपारक 

जन्मदात्री हने के नति कौसल्या कौ भी निन्दा ोतित हो रही ई । 


च ऋ, 


चतुर्थोऽङ्कः २४९ 


पितुमतिदुःखितां देवीम्‌ । रामभद्रस्यापि दैवदर्योगः कोऽपि यत्किल समन्ततः 
्वृततबी मत्सकिवदन्तीकाः पौरजानपदा नागिनशुद्धिमनत्पकाः प्रतियन्तीति 
दारुणमनुषठितं देवेन । 

कृतोपालम्भाः । अनेनैव मन्युना -सौतानिर्वासनजनितेनैव शो 
भद्रमृखचन्द्रदशेनाम्‌-- चिरम्‌ = बहुकालं 

दर्शनं यया ताम्‌ । दुःखयितुम्‌ = दुःखितां कतुम्‌ । कोऽपि = अचिन्तनीयः । देवदुर्योगः 
= भाग्यदुःसम्बन्धः । किल = निश्चयेन । प्दृत्तबीभत्सक्रिवदन्तीकाः 
बीभत्सा = जुगप्सिता, किवदन्ती = जनश्रुतिः यैस्ते । अनत्पकाः-- न विद्यमानः अल्पो 
येभ्यस्ते, भूद्रचित्ता इति भावः । पौराः = नागरिकाः । जानपदाः = जनपदवासिनः । 
अग्नशुदिम्‌ --अग्निकृतां सीतापरिशुद्धम्‌ । न प्रतियन्ति न विश्वसन्ति । इति == 


अस्माद्वेतोः । दारुणम्‌ = सीतानिर्वासनरूपं भयानकं कमं । देवेन ~ रामेण । अनुष्ठितम्‌ 
= कृतम्‌ । 


पणे 


केन । चिरपरित्यक्तराम- 
व्याप्य, परित्यक्तं रामभद्रस्य मुखचन्दरस्य 


-- प्रबृत्ता = प्रसृता, 


अयम्भावः- राजर्षिणा जनकेन वयं निरवशेषं तथाऽतिनिष्टुरं निर्भत्सिताः 
क्त्या रामभद्रस्याविवेकरित्वम्‌, जन्मदात्र्या निन्दनीयत्वं, प्रजानां विश्वासघातश्च सूचितः, 
न ह्यतःपरं किचिदवशिष्यते इति मनसि विचिन्त्य गृष्टिः प्रकाशमाह- राजर्षे | 
सौतानिर्वासनजनितशोकेनैव सङशग्धा देवी कौसल्या प्राणेप्रियस्य स्वसुतस्य रामभद्रस्य 
मुखचन्द्रदशेनमपि बहुकालं न्याप्य पयत्यजत्‌, तादृशीमत्तिदुःखितां भवान्‌ ततोऽपी- 
दृशेन वचसा दुःखितां कतुं नाहंति । रामभद्रस्यापि कोऽपि जन्मान्तरदेवदुविपाकः 
प्दुभूतः, अयथा तस्य विवेकित्वे न कापि न्युनता । यतः प्रजाः परितो बीभत्सां 
किवदन्ती प्रसारयितुं प्रारभन्त, ते पौरजानपदाः लषुद्रमनस्कतयाऽग्निश्ुद्धिमपि सीता- 


देव्या न विश्वसन्ति स्म, तस्माद्धेतोमेहाराजेनेदं भीषणं कमं कृतं, 
कोऽपि दोषः । 


› एत दु प 


नास्ति तत्र तस्य 


बीभत्सः--९८बध्‌ भ्वादिगणीय का चित्तविकार ( षणा ) के अथंमे जब भयोग 
होता है, तव “मान्वधदान्शान्भ्यो दीर्धश्चाभ्यासस्य' ( ३।१।६ ) सूत्र के अनुसार 
तनु प्रत्यय, द्वित्वादिका्यं तथा अभ्यासको दीधं होकर "बीभत्स बनता है, 
तव अप्रत्ययात्‌" सूत्र से अ प्रत्यय होकर बीभत्सा बनता है, उसके बाद 'अशं- 
भादिभ्योऽच्‌' सूत्र से अच्‌ प्रत्यय होकर "बीभत्सः" बनता है। अनुष्टितम्‌- अनु + 
«८स्था +क्त । 
चन्र का देखना छोड़ दिया है; अतिदुःखित उनको दुञ्वी करना आपके लिए उचित नहीं है । 
एमभद्रकाभी निश्चयही कोई भाग्यकाबुरा संयोगा कि पुरवासियों ओर जनपद वासियों 
फ दवारा षृणितत शिवदन्ती फंड गयी जीर उन तुच्छ हृदय बालों को अग्निश्ुद्धि पर भी विश्वास 
गह है, इती कारण महाराज कै दवारा ( दला ) भीषण कमं परिया गया । 


)  । व ` ककय 


२५० उसल्लररामचरिते 


जनकः ( सरोषम्‌ ) आः ! कोऽपरमग्नर्नामास्मस्रसूतिपरिशोधने । कष्टमेव 
वादिना जनेन रामभद्रपरिभूता अपि वयं पुनः परिभूयामहे । ५ 
अहन्धरती -( निःवस्य ) एवमेतत्‌ । अग्निरिति वत्सां प्रति परिलघून्य- 
क्षराणि । सीतेत्येव पर्याप्‌ । हा वत्से । 
शिशुर्वा शिष्या था यदति मम तत्तिष्ठतु तथा 
विशुद्धेर्कषंस्त्वयि तु भम भाक्त द्रढयति । 
शिशुत्वं स्त्रेणं वा भवतु ननु वन्द्यासि जगतां 
गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्खं न च वयः ॥ ११॥ 


कञ्चुकिमुखादग्निशुद्धिविषयकढृरत्तान्तं ज्ञात्वा कुपितो जनकः प्राह-- आः प िपमदतत्तं जातवा कुपितो जनकः ्राह-- माः इति, । 
आः = कोपव्यञ्जकमव्ययपदमिदम्‌ । एवंवादिना-- सीताया अग्निशुद्धिरितिवादिना । 
जनेन = कञ्चुक्िनेत्यथः । रामभद्रपरिभूताः--रामभद्रेण परिभूताः = अवमानिताः। 
परिभूयामहे = अवमन्यामहे । 

अयम्भावः -आाः, अस्माकं दुहितुनिर्दोषतायाः प्रमाणीकरणे कोऽयमग्निनाम, 
का नाम अग्नेः शक्तिः? अग्नौ सीतायाः शुद्धिः इति वदताऽनेन कञ्चुकिना वयं 
रामेणावमानिता अपि पुनः परिभूयामहे । जन्मतः, कमंतः चरित्रतश्च परिशुद्धा सीतां 
गृहान्निष्कास्य रामेणैकतोऽस्माकमवमानः कत एव, एषः कञ्चुकी तस्याः सीताया 
अग्नौ शुद्धिरिति प्रलपन्‌ ततोऽपि परिभवत्यस्मानिति जनकोक्तेराशयः । 

दीं निःशस्यारन्धती जनकोक्तिमाकण्यं तां समथेयति-- एवमेतदिति । एवमेतत्‌ 
= भवता यदुक्तं तत्‌ स्वंथा सत्यमेव । वत्सां = सीतां प्रति, अग्निरिति परिलषुन्य- 
क्षराणि = लाधवोपेतान्यक्षर।णि । साऽग्निरिव स्वतः शुद्धा, अग्निस्तस्याः शुद्धि क 
करिष्यति । सीता इत्येव पर्याप्तम्‌ = सीता तु नामसद्कोतंनमात्रेण सवं जगत्‌ पवित्री- 
करोति किन्त्वग्निनमिमात्रेण कदापि किमपि पवित्रीकतुं न समथः, अपि तु दाहादिनेव 
तथाकतुं क्षमो भवति, तस्मादु भयोस्तुलना नैव सम्भवति, भतः पावनत्वे "सीता" इत्येव 
पयतिम्‌ । 

अन्वयः--मम शिशुर्वा शिष्या वा यदसि ततु तथा तिष्ठतु । विशुद्धः उत्कषेः तु 


परिभरूताः-परि+भू+क्त ( कमणि )। परिभयामहे- परि+ ५८ + कर्मणि 
लट्‌ ( महिङ्‌ )। 

जनक-- (क्रोध सहित ) गाः! हमारी सन्तान कौ परिञयुद्धि के विषय मे य अग्नि नामि 
काकौनदहै१ कष्टकी बात दै, एेसा कहने वाले ग्यक्तिके द्वारा राम से अपमानित होकर भी 
हम पुनः भपमानित कयि जा रहे है । | 

अरुन्धती-८( रम्बी सांस रेकर ) यदहो बात है । पुत्री ( सीता ) के सम्बन्ध म "मग्न 
ये अक्षर अत्यन्त स्वल्प ह । ( पावनता के विषय भे ) “सीता यदी पर्याप्त है । हा पुत्री ! 


व्यमरिनि-- परिश्रोधने--जनक का अभिप्रायदहै किं सीता जी पवित्रतम दै। | 


५ -4 
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कया --अहो ! उम्मीकुंति वेअणाओ । ( इति मूच्छंन्ति ) [ अहो ! उन्मी- 
छन्ति वेदनाः । | 

जनकः-हा कष्टं, किमेतत्‌ ? 

अरन्धती -- राजष ! किमन्यत्‌ ? 


त्वपि मम भक्ति द्रढयति । शिशुत्वं स्त्रणं वा भवतु, ननु जगतां वन्या असि। गुणिषु 
गुणाः पूजास्थानं न च लिङ्धंन च वयः॥ ११॥ 

ततोऽरुन्धती सीतां सम्बोध्य तद्विषये स्वविचारान्‌ प्रकाशयति-श्षिगुवेति । 
विशुद्धः = पवित्रतायाः । उत्कर्षः = अतिरेकः । भक्तिम्‌ = पूज्यत्ववुद्धिम्‌ । द्रढयति = 
ुदीकरोति । जनयति" इति पाठे उत्पादयतीत्यथः । स्त्र॑णम्‌ = स्त्रीत्वम्‌ ; पजा- 
स्यानम्‌- पूजायाः = समादरस्य, स्थानम्‌ = अस्पदम्‌, प्रयोजको हितुरित्यथंः । जिङ्खम्‌ 
-= स्तरीत्वपुस्त्वादिकम्‌, जटोपवीतादिकं वा । वयः = बरद्धत्वादिरवस्था । 

अयम्भावः--हा वत्से ! त्वं मम शिशुर्वा शिष्या वा यदसि तत्‌ तथा तिष्ठतु, तेन 
शिशुतवेन शिष्यात्वेन वा नात्र किमपि कार्यम्‌ । परं त्वयि निर्दोषताया योऽतिरेकोऽस्ति 
स॒ त्वयि मम पूज्यत्वनबुद्धि द्रढयति । शिशुत्वं स्त्रीत्वं वा भवतु, किन्तु निश्चयेन समस्त- 
लोकानां त्वं बन्द्ाऽसि, त्वन्नष्ठेन शिशुत्वेन स्तरीत्वेन वा न वन्दयात्वहानिः। 
अवरार्थान्तरन्यासोऽल ङ्कारः । शिखरिणी दत्तम्‌ ॥ ११ ॥ 

कौसल्या - वेदनाः = व्यथाः । उन्मीलन्ति = विकसन्ति, आविभेवन्तीत्यथंः । 
“समु्मलयन्ति' इति पाठे मूलमुत्पाटयन्तीत्यथंः । 


शिष्या--५^शास्‌ + क्यप्‌ + टाप्‌ । भक्तिः--५^भज्‌ + क्तिन्‌ ( स्त्रियां भावे ) । 
दरढपति--दृढ + णिच्‌ ( "तत्करोति तदाचष्टे" ) +ल्ट्‌, ऋकार को रभाव ( ^रऋतो 
हलादेलंघोः' ) स्त्र॑णमू्‌-- स्तिया भावः, स्त्री + नन्‌ ( स्त्रीपुंसाभ्यां नमूस्ननौ 


भवनात्‌" ) । वन्या--५८^वन्द्‌ + ण्यत्‌ । 


भी तुम मेरी हो वह ( सम्बन्ध) वैसाद्यीरदे। किन्तु 
ने मेरी भक्तिको दृढ़ करतादै। तममे बालभाव होया 
गुणिय म यण ही पूजा के कारण होति दै, स्त्रीत्व, 


तुम बालिका अथवा श्िष्याजो 
निर्दोषता का जो आधिक्य है, वह तुम 
स्रीभाव, तुम संसार की वन्दनीया हो । 
पृस्त्वादि ओर बृदधत्वादि अवस्था नदीं ॥ ११ ॥ 

कौसल्या--अहो ! वेदना पैदा हो रदी है ( एसा कषटकर 

जनक--हाय, शोक है । यह क्याहो गया! 

अरुन्धती--हे राजर्षि ! गौर क्या होता { 


मूच्छित हो जाता दै )। 


कालिदास ने मी कहा है--स्त्रपुमानित्यनास्थैषा, दृत्तं हि महितं सताम्‌ ( रुवं श 
३।८२ )। "पदं हि सवत्र गुणै्जिषीयतेः ८ कुमारसम्भव ५।१६ )। नन धमंबृद्धेषु वयः समीक्ष्यते 


( ङमारसंभव ५।१६ ) 


६५२ उतस्तररामजरिते 


स राजा तत्सौख्यं स च क्िश्युजनस्ते च दिवसाः 
स्मृताविभूतं स्वपि सुहृदि दृष्टे तदविलम्‌ । 
विपाके घोरेऽस्मिघ्नय खलु विमरढा तव सखो 
पुरगध्रोणां चित्त कुसुमसुकुमारं हि भवति ॥ १२॥ 


अन्वयः- स राजा, तत्‌ सौर्यम्‌, स च श्िश्ुजनः, ते च दिवसाः, सुहृदि त्वपि 
दृष्टे तत्‌ अखिलम्‌ आविभूतम्‌ । अथ अस्मिन्‌ घोरे विपाके तव सखी विमूढा खट्‌ । 
पुरन्ध्रीणां चित्तं कुमुमसुकुमार भवति हि ।॥ १२॥ 

“आविर्भवन्ति वेदनाः' इत्युकत्वा मोहं गतां कौसल्यामवलोक्य, "हन्त ! किमेतत्‌ 
इति पृष्टवन्तं जनकमुदिदयाहन्धती प्राह-- स राजेति । स राजा दशरथ इत्यथः | 
श्िशयुजनः = सीतारामादिः । सुहृदि = सम्बन्धिनि । स्मृतौ = स्मरणपथे । आविभृतम्‌ 
= सम्प्राप्तम्‌ । अथ = स्मरणानन्तरम्‌ । विपाके = परिणामे, रामकतेकसीतापरित्याग- 
रूपे । सलौ = कौसल्या । विमूढा = पूच्छिता । पुरन्ध्रीणाम्‌ = कुलस्त्रीणाम्‌ । चित्तं = 
चेतः । कुसुमसुकृमारम्‌ = पुष्पसदृशकोमलं भवति । 

अयम्भावः राजप ! किमन्यद्‌ भवेत्‌ ? स परमप्रतापी विश्वविभ्रुतो राजा दशरथः, 
तत्‌ पूर्वानुभूतं सुखम्‌, सच सीतारामादि शिद्युजनः, ते च सवेसुखमया दिवसाः, त्वपि 
सुहूदि दृष्टे सति तत्समस्तं वृत्त स्मृतिपथमुपगतम्‌ । स्मरणानन्तरमस्मिन्ननुभूयमाने | 
रामकत॑कसीतापरित्यागलूपे दारुणे दशाविपयस्ि तव सखी कौसल्या निश्चयेन मूर्छ 
गता, यतः कुलवधूनां चेतः पुष्पमिव कोमलं भवति । 

अत्र सामान्येन पुरन्धीचित्तेन साद्धं विशेषस्य कौतल्याचेतसः कुसुमसृकुमारतया 
सोपपत्तीकरणात्‌ सामान्येन विशेषसम्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः । अपि च तद्‌ राज- | 
संस्मरणरूपेणकेन कारणेन कौसल्यायाः विमूढीभवनस्य सम्पद्यमानत्वेऽपि तत्सोष्य- 
रूपाणां कारणान्तराणां खले कपोतिकान्यायात्‌ तत्साधकत्वेन समावेशात्‌ समुच्चया- 


विमूढा--वि + ५८^मुह्‌ +क्त + टाप्‌ । 
वे राजा (दशरथ), वह सुख, वह बालसमुदाय सौर वे दिन, वह समी तुञ्च प्रिय सुद को 
देख कर स्पृतिपथमे आ गया । इसके बाद इस भयंकर दशाविपयांस मे तुम्हारी सखी मच्छि 
हो गयौ है, क्योकि कुलाङ्गनाओं का चित पुष्पके समान सुकुमार होता है ॥ १२॥ 


पुरन्धीणां चित्तं कुसुमसुङमारम्‌-तञना कौजिए-'आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायो 
हह नानाम्‌ , सचःपातिप्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि ॥ ( मेव० १० ) | | 

श्प पथमे ^कुलाङ्गनार्ओं का चित्त पुष्पके समान कोमल होता हैः इस सामान्य अथं केद्वारा 
साधम्य के अपार पर कौसल्था के चित्त की पुष्पसुकुमारता रूप विशेष अथं का समन देने हि 
से "भर्थान्तरन्य।(स' अलङ्भर है; तथा कौसस्था के विमूढ होने मरं साधक रूप से राजा का सए 
रूप एक कारण प्याप्त होने प्रर भी ‹खले कपोतिकान्यायेन" सुखादि अन्य कारणों का मी साप क 
सूप मे समवेश होने से (समुच्चय, अलङ्कार है ओर "दुखमुकुमारम्‌” के दवारा कुखम क स^ ह 
चित्त क) समता का कथन होने से लपघोपमा अलकार है । ये तीनों अलंकार परस्पर सापिश ° ह 
अतएव संकर! दभा । 


त पष 


^. 
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जनकः- हन्त ! हन्त । | सवेथा नृशंसोऽस्मि । यश्चिरस्य दष्टान्‌ प्रिय॑- 
हदः प्रियान्‌ दारानन स्निग्धं पदयामि । । 
स सम्बन्धी इलाष्यः प्रियसुहू दसौ तच्च हदयं 
स चानन्दः साक्षादपि च निखिलं जोवितफलम्‌ । 
शरीरं जीवो वा यदधिकमतोऽग्यत्परियतरं 
महाराजः श्रोमान्‌ किमिव मम नासीद्‌ दक्ञरथः ॥ १३॥ 


० गफाोकाकाकयणयागणिििणगणणक 
लङ्कारः; कुमुमेन साकं चित्तस्य समासेन अवैधम्येसाम्योपदेशाच्च लृप्तोपमालङ्कारः । 
एतेषां तु परस्परसपेक्षतया संस्थिते: सद्धरः । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 

कौसल्यां मूच्छितामवलोक्य जनकः पश्चात्तापं कुवन्‌ प्राह--हन्तेति । महान्‌ 
वेदः, हन्तेति खेदे; सवेथाऽहं चृशं सोऽस्मि = क्गरोऽस्मि, यश्चिरस्य = बहुकालानन्तरं, 
दृष्टा प्रियसृहृदः = प्रियमित्रस्य दशरथस्य, प्रियान्‌ दारान्‌ = प्रियां पत्नी, स्निग्धं = 
सस्नेहं, न पश्यामि = अवलोकयामि । 

अन्वयः-सः ध्यः सम्बन्धी, असौ प्रियसुहृद्‌, तच्च हृदयम्‌, स च साक्षादानन्दः, 
अपि च निखिलं जीवितफलम्‌ शरीरं जीवः वा अतोऽधिकं प्रियतरं यत्‌ अन्यत्‌ 
( तदपि ), श्रीमान्‌ महाराजः दशरथः मम किमिव न आसीत्‌ ॥ १३॥ 

पुनरपि जनकः दशरथस्य प्रीतिभावं स्मरन्नाह स सम्बन्धीति । सः = दशरथः । 
राध्यः = प्रशस्यः । सम्बन्धी = जामातुःपिता । असौ = दशरथः । प्रियसुहृत्‌ = 
ेास्पदं मित्रम्‌ । तत्‌ =स दशरथ इत्यथः ( विधेयत्राधान्यात्‌ क्लीबत्वम्‌ ) साक्षात्‌ 
= मतिमान्‌ । अपि च = अन्यच्च । किमिव नासीत्‌ = सवमेवासीदिति भावः । इवेति 
वाक्यालङ्कारे । 

अयम्भावः--स मम प्रशस्यः सम्बन्धी ( कन्थायाः आशुरः ), प्रेमास्पदं मित्रम्‌, 
मम विश्वस्तं हृदयम्‌, मूतिमान्‌ आनन्दः, जीवनस्य सफलम्‌, मम शरीरं, जीवः, जीवा- 
दप्यधिकं प्रियतरं यत्‌ अन्यत्‌ किमपि वस्तु भवितुमहंति तदपि ( मे आसीत्‌ ), श्रीमान्‌ 
महाराजो दशरथो मम किमिव नासीत्‌ ? स्वेमेवासीदिति भावः । एवंविधस्य प्रिय-. 
हृदो धर्मपत्नीं स्नेहरहितेन चक्षुषा परयन्नहं सवंथा त्रं सोऽस्मीति धिङ्‌ मां पापिनम्‌ । 


वृशंसः- नृन्‌ शंसति वरवंसः-- + ‹/ शंस्‌ +अच्‌ । सुहद्--शोभनं हृदयं यस्य 
स सुहृद्‌, हृदय को हृद्‌ भदेश ( 'सुहद्दहदौ मित्रामित्रयोः" )। जीवितम्‌-- 
५८जीव्‌ + क्त ( नपुंसके भावे ) । 


जनक-वेद ! सेद ! मै सब प्रकारसे क्रदं, जो बहुत दिनों के बाद दीख पड़ी प्रिय सुत्‌ 
(दशरथ ) की प्रिय पत्नी को स्नेह माव से नही देखता हू । 


वेमेरे प्रशस्य समधीये,वेमेरेहृदयये, वे मूतिमान्‌ मानन्द थे, वे मैरे जीवन के फर ये, 


मेरे शरोर ये, जीवात्मा ये" इससे मी अभिक प्यारा जो डुक ओर हो सकता है, वह भौ य । 
श्रीमान्‌ महाराज दक्चरथ मेरे क्या नही ये१॥ १२॥ । 


२५४ उत्तररामचरिते 


कष्टमियमेव सा कौसल्या । 
यदस्याः पत्युर्वा रहसि परमं दुषितमभू- 
दभूवं दम्पत्योः पुथगहभुपालम्भविषयः। 
प्रसादे कोपे वा तदनु मदधीनो विधिरभू- 
दलं वा तस्स्मृत्वा दहति यदवस्कन्दय हृदयम्‌ ॥ १४॥ 


-----____ऋ____ 
अत्रैकस्मिननेव दशरथे हृदयजीवितफलशरी रजीवत्वानां तादात्म्येनाभेदारोपाश्नि 
रङ्गं मालारूपक्मलङ्कारः; भपि च आनन्दस्य मूतंत्वासम्बन्धेऽपि साक्षाच्छब्देन सध 
त्वोक्तेरसम्बन्धे सम्बन्धरूपातिज्ञयोक्तिरलङ्धुारः । अपि च सरीराद्‌ हृदयात्‌ जीवना. 
च्वाधिकप्रियवस्तुनोऽभावात्‌ तदसम्बन्धेऽपि तत्सम्बन्धौक्तेस्तथेवातिशयोक्तिश्च; एवं 
“किमिव नासौदिषति वाक्याथ प्रति प्रागुपात्तवक्पार्थानां हेतुभूततयोपन्यासाद्‌ वाक्याथ. 
हेतुकं काव्यलिङ्कमल द्धारः; भानन्दजनकस्य दश रथस्य -आनन्दरूप्रतयाऽभिधानाद्‌ 
हेतोहेतुमता सहाभेदोक्तेहतुरलङरश्च । इत्येवं मालारूपकातिशयोक्तिकाव्यलि ्गहेत्व- 
लद्काराणां परस्परसापेक्षतया संस्थिते: सङ्करः । शिखरिणी त्तम्‌ ॥ १३ ॥ 

जनकः कौसल्यां निरीक्ष्याहू-- कष्टमिति । कष्टम्‌ ! इयमेव सा कौसल्या = 
दशरथधर्मपत्नी । 

अन्वयः--अस्याः पत्युः वा रहसि यतु परमं दूषितम्‌ अभरत्‌ ( तत्र ) दम्पत्योः 
पृथक्‌ उपालम्भविषयः ( अहमेव ) अभूवम्‌ । तदनु प्रसादे कोपे वा विधिः मदधीनः 
अभूत्‌, वा तत्स्मृत्वा अलम्‌, यद्‌ हृदयम्‌ अवस्कन्द्य दहति ॥ १४॥ 

यदस्था इति । अस्याः = कौसल्यायाः । पत्युः = दश रथस्य । रहसि = एकान्ते 
परमम्‌ = महत्‌ । दूषितम्‌ = दोषः, प्रणयापराधः । दम्पत्योः = कौसल्यादशरथयोः । 
पृथक्‌ = विभिन्नं यथा तथा । उपालम्भविषयः = दुवक्यिकथनपात्रम्‌ । विधिः = 


~ 

दम्पत्योः- जाया च पतिश्चेति दम्पती, तयोः। जःया शब्दके "दम्‌" भाव | 
अथवा "जम्‌" भाव निपातनसेहोताहै; इपर प्रकार "दम्पती" भौर "जम्पती' दोनों | 
प्रकार का प्रयोग होता है । अलं स्मृत्वा--अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा' सूत्र 
के अनुसार प्रतिषरेधाथंक अलम्‌" के योगमें प्म" धातु से क्त्वा प्रत्यय । अवस्कन्य- 


अव + ५८ स्कन्द्‌ + ल्यप्‌ । 


-------------- 


कष्ट है, यही वह कौसल्या है-- 
इसका अथवा इसके परति का एकान्त म जो भारी पणयापराध होता था ( उस्तके विषयमे) । 
पति-पत्नी दोनों के मलूग-अल्ग उपालम्भका पत्र्मदही होता था। उस्तके वाद प्रसन्न करने | 
अथवा कुपित करने मेँ व्यवस्था मेरे अधीन थी । -अथवा उस बीती बात को याद करना बेकार है, 1 
जो हृदय कौ आक्रान्त कर जलाती है ॥ १४॥ 


इस पच से जनक ओर दशरथ की धनिष्ठ मित्रता पर प्रकाश डाला गया है । इसमे पता + 
चरता रै कि दोनों कितने अभिन्नष्टदय ये। 
परमं दृषितम्‌-पाठा०-पररमन्त्रायितम्‌ = युप्तभाषणं विचारो वा। 
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अरन्धती- हा कष्टम्‌ ! अतिचिरनिरुद्धनिःश्वासनिष्पन्दं हृदयमस्याः । 
ज्ननकः--हा प्रियसखि ! ( इति कमण्डलूदकेन सितति } 
श््चको- 
सुहूदिव प्रकटय्य सुखप्रदः प्रथममेकरसामनुकूलताम्‌ 1 
पुनरकाण्डविवतंनदार्णो विधिरहो विशिनष्टि मनोरुजम्‌ ।॥ १५ ॥ 
_----___~-_--- 


व्यापारः । तत्‌ = अतीतं इत्तम्‌ । स्मृत्वा अलम्‌ = तत्स्मरणेन अलम्‌, किचित्साध्यं 
नास्तीत्यथंः । यत्‌ = अतीतं दतं स्मृतं सत्‌ । अवस्कन्द्य == आक्रम्य । दहति=तापयति । 

अम्भावः-पूवंसमयेऽस्याः पत्यु दंशरथस्य वा कोऽपि प्रणयापराध एकान्तेऽभूत्‌ 
तदा पृथक्‌ प्रथग्‌ द्वयोरहमेवोपालम्भविषयोऽभूवम्‌, दशरथङृतापराधे कौसल्या 
'तदीयोऽयं सखा मह्यमेवमपराध्यति' इति मां प्रत्यवोचत्‌, कौसल्याकृतापराधे दशरथः 
(लदीयेयं सवी मह्य मेवमपराध्यति' इति मां प्रत्यवोचत्‌ । तदुपालम्भश्र वणानन्तरं 
सन्नतायां कोपे वा दम्पत्योः, व्यापारो मदायत्तोऽभरूत्‌, तौ मिथः कोपयितुं प्रसादयितुं 
वाऽहमेव समर्थोऽभ्वम्‌ । अथवाऽलं तदतीतटृततस्मरणेन, अतीतवृत्तं स्मृतं सद्‌ हदय- 
म्म्य सन्तापयति । 

अत्र दरूषितत्वरूपकारणस्य दम्पत्योः स्थितत्वेन, उपालम्भरूपकार्यस्य च॒ जनक- 
गत्वेन कार्ंकारणयोभिन्नदेशगतःत्वादस ङ्गतिरल ङ्कारः । शिखरिणी दत्तम्‌ ॥ १४॥ 

कौसल्यावस्थां नि रीक्ष्यारन्धती सलेदमाह--हा इति । हा कष्टम्‌ ! अतिचिर- 
निरुद०--अतिचिरम्‌ = बहुकालपरयन्तम्‌, निरुद्धाः = सश्वाररहिताः, निःश्वासः = 
प्राणवायवः, तः निष्पन्दम्‌ = निरचेष्टम्‌ । “निष्टुरमि'ति पाठे कठोरं निश्चलमित्यथेः । 
बस्याः-कौसल्यायाः । बहुकालपयंन्तं निःश्वासस्य सच्वारराहित्येनास्या हृदयं निरचेष्टम्‌, 
अद्यापि नायाति चेतनेति भावः। 

राजा जनकः "हा प्रियसखि" इत सखेदं सम्बोध्य कमण्डलृदकेन = कमण्डलजलेन, 
कौसल्यां सि चति । 


प्रकटय्य---्र +- ५८कट्‌ + णिच्‌ ~ त्यप्‌ । सुखप्रदः प्रकर्षेण ददातीति प्रदः, प्र + 
५८दा + क ( आतश्चोपसर्गे ), सुखस्य प्रदः इति सुखप्रदः । अनुक्रूलताम्‌-- भनुद्रुलस्य 
भावः, अनुकूल + तल्‌ + टाप्‌ । विवतंनम्‌-- वि + ५८ृत्‌ + ल्युट्‌ । विशिनष्टि-- 

वि +५/शिष्‌ ( रुधादिगणीय ) + लट्‌ ( तिप्‌ )। | 


"^^~~~~--~--~-~~-~~~^~~~~~~^~^~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-------------------------~~^~ ~~ 


भरृन्धती- हाय कष्ट है । बहुत समय तक रुके हुए श्वास के कारण इसका हृदय निष्पन्द 

(निश्चल ) है। 
जनक--हाय प्रियसखी ! ( एेसा कह कर कमण्डल के जल से सोचते हँ ) 
कञ्चुकी--अहो ! विधाता मित्र के समान पहले एकरस अनुकूलता प्रकट कर सुखप्रद 


१ ) पुनः अकषमय भै परिवततन के कारण कठोर (होता हुआ) मनोव्यथा को | 
भ ॥ | 


-----____-_------ 
पह पच मालतीमाधव (४,७) ममी भायाहै। 


1 


उत्तररामचरिते 


कौसल्या -( आइवस्य ) हा वच्छे जाणड्‌, कहि सि † सुमरामिदेणव- 
विवाहलच्छीपरिगगहेक्कमंइनं पपफुरंतमुद्धविहसिदं मुदधमहपुंड रीं । आ्फुरंत- 
चदचदिभा सुदररोहि अंगेहि पणो वि मे जादे उज्जोएटि उच्छगं । सन्दा 
महाराओ भणादि एसा 5 वहु अम्हाण दुं जण अयुदा 
दुहिदेव्व । [ हा वत्से जायि ! ुतरासि ? स्मरानिते नवविवाहलक्ष्मोपरि ग्रहैकमण्डनं 
। आस्फुरच्चन्द्रचन्दिकामुन्दररङ्गः पुनरपि 
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प्रस्फुर विहसितं मुरधभुखपुण्डरीकम्‌ 
ने जाते उथोतयोत्सङ्कम्‌ । सवदा महाराजो भणति एषा रधुकुलमहत्त राणां वधूरस्माकं 
इ जनन इत । | --------------- जनकसुता इहितेव । | 


अन्वयः--अहो विधिः प्रथमं सुहृदिव एकरसाम्‌ अनुकूलतां प्रकटय्य सुखप्रदः 
( सन्‌ ) पुः अकाण्डविवतंनदारणः ( सन्‌ ) मनोरजं विशिनष्टि ॥ १५ ॥ 

कड्चकी गृष्टिस्तथाविधां कौसल्यां विलोक्य विधिविचेष्टितं निन्दति- सुहूदिवेति। 
अहो! दूति आश्चर्ये । विधिः = विधाता । प्रथमम्‌ = पूर्वम्‌ । सुहू दिव = मित्रमिव । 
एकरसाम्‌-एकः-एकविधः, अपरिवतित इत्यथः, रसः=आस्वादः, यस्यास्तथाविधाम्‌ | 
प्रकटय्य = प्रदश्यं । अकाण्डविवतंनदारणः--अकाण्डे = अनवसरे, विवत॑नेन = परि. 
दर्तनेन, दारुणः = भीषणः । मनोरुजम्‌ = मनोव्यथाम्‌ । विशिनष्टि = वधेयरति | 

अयम्भाबः--अहो ! विधिः पूवं सुहृदिव एकरसां सुखमयीमनुकरलतां प्रदं 
सुखप्रदः सन्‌ पुनरनवसरे परिवतनेन भीषणः सन्‌ मनोव्यथां वर्धयति । अहो ! विधिः 


विलसितमेतत्‌ । 

अत्र विधिना विरूपयोः सुखदुःखयोरेकत्र सङ्खटना प्रदशितेति विषमालङ्कारः; 
अपि चैकस्य विधेः अनुक्ुलतायाः मनौरजश्च जनकत्वेन एकस्य अनेकत्र गोचतरतया 
पर्यायालङ्कारः, 'सुहूदिव* इत्युपमालङ्कारश्च, एतेषां परस्परसापेक्षतया स्थितेः सङ्करः । 
दरुतविलम्बितं त्तम्‌ ॥ १५ ॥ 

आश्वस्य कौसल्या प्राह--हा वत्ते जानकीति । नवविवाहुलक्ष्मीपरिग्रहैकमण्डनम्‌ 
नवाया विवाहलक्ष्मीः = विवाहजनितशोभा, तस्याः परिग्रहः = स्वीकारः, एव एक = 
प्रधानं, मण्डनम्‌ = भूषणं, यस्य तथाविधम्‌ ।. प्रस्फुरच्छद्धविहसितम्‌-प्रस्फुरत्‌ = 


परिग्रहः--परि + ५८ग्रह्‌ +अप्‌ । प्रस्फुरत्‌--प्र + \स्फुर्‌ + शत । उद्योतय-- 
उद्‌ + ५८/द्‌त्‌ + णिच्‌ + लोट्‌ ( सि्‌ ) । 


~~ ~~ .-~----- 


८ 1 चेतना प्राप्त कर ) हा पुत्रि जानकि ! तुम कँ हो १ तम्दारे नये विवह 
भाकाधारण रूप प्रधान भूषण वाले, खिलते हण नेसमिक हास से युक्त, सन्दर मोरे-मारे 
व ह न व ह| हेपृत्रि! चारों ओर प्रकाशमान चन्द्रमा की चांदनी के समान 
क र र गोद को पुनः भी प्रकाशित करो । महाराज ( दशरथ ) सदा . का करते 

| त्री रषकुर के (न्य ) बब के लिप बहू है, कन्तु हमारी पुत्र हीर। 
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कशुकी- यथाह देवी- 
पच्प्रसुतेरपि तस्य राज्ञः प्रियो विशेषेण सुबाहुश: । 
वधूचतुष्केऽपि यथेव शान्ता, प्रियातनूजास्य तथेव सीता ॥ १६॥ 


( वकवत कन्य व 


कि नि 
ुन्दरम्‌' इति पाठे--कोमुचाश्नन््रः कौमुदीचन्द्रः । आरोहंश्वासौ कैमुदीचनद्रः=आा रोह- 
त्कौमुदी चन्द्रः - प्रादुरभंवन्‌ चन्द्रिकायां द्योतमानश्चन्द्र इत्यथः, स इव सुन्दरम्‌ । मृग्ध- 
मुखपुण्डरीकम्‌ - मुग्धम्‌ = मनोहरम्‌, मुलपृण्डरीकम्‌ = मुखकमलम्‌ । जाते = वत्से । 
भास्फुरच्चन्द्र चन्द्िकासुन्दरंः-- आस्फु रन्ती = समन्तात्‌ प्रकाशमाना या चन्द्रस्य चन्द्रिका 
तद्त्‌ सुन्दरः । उत्स ङ्गम्‌ = अङ्कम्‌ । उद्योतय = प्रकाशय । महत्तराणाम्‌ = पूज्यपुवं- 
जानाम्‌ । वधूः = स्नुषा । दुहिता = कन्या । 

अयम्भावः-हा पुत्रि ! सीते ! कुत्रासि त्वम्‌ ? अहमिदानीमपि तवाभिनवविवाह्‌- 
जनितशोभासमन्वितं विकसत्सरलहासयुक्तं मुग्धं मुलकमल स्मरामि । पुत्रि ! समन्तात्‌ 
्रकाशमानचन्दरचन्दरिकासुन्दरैर ङ्गं मंमोत्प ङ्ग मुपवेशनेन भूयोऽपि प्रकाशितं कुरु । महा- 
राजो दशरयस्त्वद्विषये सवदा कथयति स्म--“इयं जानकी रघुकुलपूवेजानां महापुरुषाणां 
ुत्रवधूः, अस्माकं तु पुष्येवेति । 

कञ्चुको कोसत्यावचनं समथेयति-- यथाऽऽह देवी = देवी कौसल्या यथा कथयति 
तथव । 

अन्वयः-प्प्रसूतेः अपि तस्य राज्ञः सुबाहुशत्रुः विशेषेण प्रियः, वधू चतुष्केऽपि 
यथेव अस्य तनूजा शान्ता प्रिया तथैव सीता ॥ १६ 

पश्वप्रसुतेरिति । पच्प्रसूतेः- पच प्रसुतयः = अपत्यानि, यस्य॒ तथाविधस्य । 
सुबाहुशत्रुः-सुबाहुः = तन्नामा मारीचसहचरो राक्षसः, तस्य शत्रुः = निहन्ता, रामः । 
वधूचतुष्केऽपि = सीतादि स्नुषाचतुष्टयेऽपि । तनूजा = कन्या । 

अयम्भावः राजो दशरथस्य रामादयश्चत्वारः पुत्राः, शान्ता च ज्येष्ठा कन्येति पच 
रन्ततय आसन्‌, किन्तु तेषु सुबाहृशतरुः रामो विशेषेण दृपस्य प्रिय आसीत्‌ । सीतादिषु 
चतसूषु वधृष्वपि राज्ञो दशरथस्य सीता तथैव प्रियाऽऽसीत्‌ यथा तस्य पुत्री शान्ता । 
अत्र सीतारामरूपयोः प्रसतुतयोः पदाथंयो रासीदिति एकयैव क्रियया मभिसम्बन्धात्‌ 


प्रसूतिः प्र + ५८ ( प्राणिगभविमोचने ) + क्तिन्‌ । विशेषेण --श्रकृत्यादिभ्य 
उपसंख्यानम्‌” वातिक के अनुसार तृतीया । चतुष्कः--चतस्नः परिमाणमस्येति 
चतुष्कः, संघ के अथं मे संख्यावाची "चतुर्‌" शब्द से (संख्यायाः संज्ञासद्धसूत्राध्ययनेषु' 
( ५।१।५८ ) के अनुसार कन्‌ प्रत्यय । 


कञुकी-रेवी जसा करती (वेसाहीहं)। 
पच सन्तानो वलि भी राजा ( दश्चरथ ) को सुबाहुशत्रु ( राम ) विष रूप से प्यारे (५), 

य्‌ बहुजो मे मी सीता उन्दँ वैस ही प्यारी ( थी ) जेसी पत्री शान्ता ॥ १६॥ 

न 


॥। (कमपु राजा दशरथ के रमादि चार पत्रो के अतिरिक्तं शाम्ता नामक ज्येष्ठ कन्या भौ 
५ त लोमपाद राजानेगोदले ष्वा था तथा जो ऋभ्यश् को व्याह गयी थी 1 १८ 


यहा राना दाः 
ध सशर को पृश्चपरसूति ( पोच सन्तानो काला ) कटः गबा है । , 
७ ॐ ¢ 


~ -^+~ 


| } , व ॥ बा 


3 
उत्तररामजरिते 
९९८ 
अनकः--हा प्रियसख महाराज दशारथ ! एवमसि सर्प्रकारहुदयङ्गमः 
विस्मयेसे ? । । 
४ कत्यायाः किल पूजयन्ति पितरो जामातु राप्त जनं 


सम्बन्धे विपरीतमेव व 
| तथाविधोऽस्यपहूतः सम्बन्धनोज च तद्‌ 
जोवलोकनरके पापस्य धिग्जोवितम्‌ ॥ १७॥ 


घोरेऽस्मिन्‌ मम 
~ 
सीतायाः -------- मः सायका च, इतन च, इत्यनयोः परस्पर 


तुल्ययोगितालङ्ारः । शान्तया सहं 
सपिक्षतया स्थितेः सङ्करः । उपजातिवृंतम्‌ ॥ १६ ॥ 
महाराजं दशरथं स्मरन्‌ जनकः प्राह-हा प्रियसख इति । हा प्रियसुहृद्‌ महाराज 
दक्षरथ ! एवं त्वं सवंप्रकारहुदय ङ्गम. = प्रियोऽसि, त्वं कथं केन 
्रकारेण, विस्मर्यैसे = विस्मरामि ? | 
न्वयः--कन्यायाः पितरः जामातुः आप्तं जनं पूजयन्ति, किल, सम्बन्धे मयिते ` 
तथाविधः त्वं कालेन अपहतः, तत्‌ सम्बन्धबीजं च 


तत्‌ आराधनं विपरीतमेव अभूत्‌ । तथा 
( अपहृतम्‌ ) घोरे अस्मिन्‌ जीवलोकनरके पापस्य मम जीवितं धिक्‌ ।॥ १७ ॥ 


कन्याया इति । पितरः = पितृपक्षीयाः । जामातुः = वरस्य । आप्तं जनम्‌ =बनधु- 
जनम्‌ । किल = प्रसिद्धम्‌ । सम्बन्धे = आवयोः वैवाहिके सम्बन्धे स्थापिते । मयि= 
जनके । आराधनम्‌ = पूजनम्‌ । विपरीतम्‌ = लोकप्रसिद्धिविरुढम्‌ । सम्बन्धवीजम्‌ = 
सम्बन्धहेतुः, सीतेत्यथंः । जीवलोकनरके-- जीवलोकः = मनुष्यलोकः, नरक इव = 
( इव, तस्मिन्‌ । जीवितम्‌ = जीवनं धिक्‌ । 

अयम्भावः-कन्यायाः पितृपृक्षीया वरस्य बन्धुजनान्‌ सम्मानयन्तीति लोके प्रसिद्धम्‌, 
किन्त्वावयोर्वेवाहिकसम्बन्धे जाते तव तत्‌ पूर्वाचरितं प्रजनं मयि जनके लोकप्रसिदधि- 
विरुदधमेवाभूत्‌, वरपिता सक्नपि त्वं सरलतया लोकप्रसिद्धिविरुद्धरूपेण मां कन्यापितरः 
मेव पूजयसि स्म । तथाविधस्त्वं कटेन नाशितः, आवयोः सम्बन्धकारणं सीताल्पं 


 बापहतमू । दरणेऽस्मत्‌ जीवलोक रके पापात्मक म = ----- । दारुणेऽस्मिन्‌ जीवलोकनरके पापात्मकस्य मम जीवनं धिगिति भावः। 


हृदय ङ्गमः--हृदयं गच्छतीति हृदय ङ्गमः, “गमेः सुप्युपसङ्ख्यानम्‌" वातिक से खच्‌ 
त्वय, खित्‌ होने से “अरुदविषदजन्तस्य मुम्‌ सूत्र के अनुसार मुम्‌ का आगम । विस्म 
व॑ते-वि + ५/स्म + लट्‌ ( कर्मणि } । धिग्नीवितम्‌-धिक्‌ के योग में द्वितीया । 


ज्ञनक-दा प्रियसुहृद्‌ महराज दशरथ ! इस प्रकार भाप सर्वात्मना मेरे हृदय मे मसते 


बाठे (प्रिव ) हो गये ह । आप कते मुलयि जा सकते है १ | 

( सामान्यतः लोक को प्रसिद्ध रीति है ) कन्या के पिता आदि लोग जामाता के अत्मीय जनो 
का सम्मान करते है, परन्तु हम दोनो का सम्बन्ध हो जाने पर सेर विषय मै आपका वह सम्पाति 
( श्छ लोकव्यवहार के रवंथा ) विपरीत था ( मै आपका सम्मान कर, इसके स्थान मे 1 | 
मेरा स्वागत-सत्कार करते थे ।) किन्तु देते भाप सज्जन काल के दारा ( हमसे) छीन सिव 
गए भौर सम्बन्ध का मूर कारण ( सीता ) भी छीन क्या गया । अव शस दारण संसार ई 
नरक मुञ्च पापी के जीवन को धिक्कार है॥ १७॥ 


चतुर्थोऽङ्कः ९२५९ 


कोसल्या--जादे जाणइ, किं करोमि ? दिढवज्जलेवघडिअबंधणिच्चलं 

हदजीविदं मं मंदभाईणीं ण पडिच्चअदि । [ जाते जानकि ! कि करोमि ? बृढ- 
निश्चलं हतजोवितं मां मन्दभागिनों न परित्यजति । | 

अश्न्धती-आ श्वसिहि राजपुत्रि । बाष्पविश्रामोऽप्यन्तरे कतव्य. एव । 

अन्यस्च कि न स्मरसि यदवोचद्ष्य्पुङ्गाश्रमे युष्माकं कुलगुरुभंवितव्यं 


तयेतयुपजातमेव किन्तु कल्याणोदर्कं भविष्यतीति । 
कसल्या-कुदो अदिक्कंदमणोरहाएः मह एदं ? [ ुतोऽतिकान्तमनोरथाया 


ममैतत्‌ ? ] 
> > न्तागन्वानकायनवाल्य वावाय यसससह ४ 
प्रन जीवलोकनरके' उपमितस्मासेन उपमाऽलङ्कारः । जीवलोके नरकस्याभेदा- 


षयासान्निरङ्गं रूपकमिति केचित्‌ । शादूंलविक्रीडितं इत्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
कौतल्या -दृढवज्लेपघटितबन्ध निश्चलम्‌ - दृढेन = दु रपनेयेन, वलेपेन=बन्धक- 


दर्यरेपनेन, घटितः = योजितः, सम्पादित इत्यथः, बन्धः = संश्लेषः, तेन निश्चलम्‌ = 


स्थिरम्‌ । 
अयम्भावः- कौसल्या पुनः सीतां स्मरन्ती प्राह--कि करोमि ? पुत्रि सीते ! 
दृढवज्रलेषेन निबद्धम्वि मम निन्यजीवनं मन्दभागिनी मां न परित्यजति । 


अरुन्धती -- अन्तरे = मध्ये मध्ये । बाष्पविश्रामः = दुःखाश्रुविच्छेदः । कल्याणो- 
दक॑म्‌-- कल्याणम्‌ = मङ्गलम्‌, उदकं: = उत्तरफलं यस्य तत्‌ ( "उदकः फलमुत्तरम्‌” 
इत्यमरः } । 

अयम्भावः--अतिशयदुःखितां कौसत्यामरुन्धती प्राह॒-- राजपुत्रि ! क्षणमाश्वासनं 
कृत्वा मध्ये मध्ये दुःखाश्रुविच्छेदस्तु कायं एव । अपि च ऋष्यश्च ङ्गाश्नमे भवत्कुल- 
गुरुणा वसिष्ठेन यदुक्तं-- "यद्‌ भवितव्यं तत्‌ सञ्जातमेव, किन्तु कल्यागोदकं ( मङ्खल- 
मत्तरफलं यस्य तत्‌ ) भविष्यति" इति कि न स्मरसि ? 

कौतल्या-अतिक्रान्तमनोरथायाः- अतिक्रान्तः = अतीतः, मनोरथः = सीतादशंन- 
रूपः अभिलाषः, यस्याः तथाविधाया: । 

अयम्भावः- नैराश्यं गता कौसल्या कथयति-- कुत इति । सीतादशंनरूपेऽभिलाषे 
विनाशं गते सति मम मन्दभाग्यायाः कुतः सम्प्रत्येतत्‌ सम्भाव्यते ? 


उदकंः--उदक्यंते, उदच्यते वा, उदृच्यते वा इति उदकः । उद्‌+ ५^अक्‌ 

( स्तवने ) + घञ्‌; अथवा--उद्‌ +अच्‌ ( पूजायाम्‌ ) + षम्‌; अथवा --उद्‌ + 
.५८ब्‌ (स्तुतौ ) + षम्‌ । 

(मे -है बच्ची जानकी ! क्या करू? कड़े वजजलेप से रचित बन्धन वाला निश्चल 

२) निगोड़ा जीवन सुक्ष अभागिन को नी छोड रहा है । 
भौ. त राजपुत्री ! पयं पारण करो । बीच मे ओं को रोकना भी चाहिए । भोर 
वा ५ नही करती होजोकि तुम्हारे कुर्युर्‌ (वसिष्ठ) ने ऋष्यशङ्ग फे आश्रमे 
“जो होना था, वेसा हो हौ गया, किन्तु भविष्य मे इसका परिणाम मङ्लमय होगा ।' 
-( सीता दशन रूप ) मनोरथ के नष्ट शे जाने १९ मेरे किए यह केसे सम्भव है! 


~~~ ^ ^~ ^-^ ^= 


६६० उस्तररामजरिते 


अश्ण्धती- तत्कि मन्यसे राजपतिनि ! मृषोद्यं तदिति ? | हीदं सुक्षत्र 
ऽन्यथा मन्तव्यम्‌ । भवितभ्यमेव तेन । † 

आिभूत्योतिषां ब्राह्मणानां ये भ्याहारास्तेषु संशयो मा भूत्‌ । 

भव्रा होषां वाचि रमीनिषक्ता नेते वाचं विप्लुतार्थां वदन्ति ॥ १८ ।। 


० काना कसक च 


गुरुव चनेऽप्यविश्टासं ज्ात्वाऽङ्न्धतौ कौसल्यां प्रत्याह --राजपत्नि | तत्कि तद्गु. 
चचनं मृषोधम्‌ = भिथ्यावचनम्‌, अदृतोक्तिरिति मन्यसे ? हे सुक्षत्रिये ! = शोभने क्त 
कुले समुत्पन्ने ! हदं = गुरुवचनम्‌, अन्यथा = अन्यप्रकारम्‌, मिथ्याभूतं, न मन्तव्यम्‌ = 
न जानीयाः, तदगुरुवचनमवष्यमेव भविष्ति, नात्र सन्देहस्त्वया कायः । 

अन्बयः--आविभूतज्योतिषां ब्राह्मणानां ये व्याहाराः तेषु संशयो मा भूत्‌ । हि 
एषां वावि भद्रा लक्ष्मीः निषक्ता । एते विष्लृतार्थां वाचं न वदन्ति ॥ १८ ॥ ४ 

तत्वदशिनां ब्राह्मणानां वचने सन्देहो न कत्तेव्य इत्याशयेन कौसत्यां पराह-- 
आाविषरंतभ्योतिवामिति । आविभूतज्योतिषाम्‌--आविर्भूतम्‌ = प्रकाशितम्‌, ज्योति; 
= ब्रह्मतत्त्व, येषां तथाविघधानाम्‌, कृतब्रह्मसाक्षात्का राणामित्यथः । व्याहाराः=उक्तयः । 
हि = यतः । एषाम्‌ = कृतब्रह्मसाक्षात्काराणां ब्राह्मणानाम्‌ । वाचि = वचने । भद्रा 
= मङ्गलरूपा । लक्ष्मीः = सिद्धिः । निषक्ता=संलग्ना, नित्यं सच्निहिता भवति । एते- 
तथाविधा ब्राह्मणाः । विष्लृतार्थाम्‌--विष्लृतः = भिथ्याभ्ूतः, अथः यस्यास्तादृशीम्‌ । 
वाचम्‌ = वाणीम्‌ । 

मृषोद्म्‌--“मृषा" शब्द के उपपद में रहने पर वद्‌ धातु से कमं में क्यप्‌ प्रत्यय 
( "राजसूय-सुयं-मृषोद्य-रुच्य-कुप्य-ङृष्ट-पच्याव्यथ्याः' ( ३।१।११४ ) । मृषा + 
५८८वद्‌ + क्यप्‌, सम्प्रसारण । सुक्षत्रिया--क्षतः त्रायते इति क्षत्रः--क्षत्‌ + ५८ब + 
क । क्षत्रस्यापत्यं ( जातिः )- क्षत्रियः, स्त्रीचेत्‌ क्षत्रिया, शोभना क्षत्रिया इति 
सुक्षत्रिया । क्षत्र + घ ( इय }) ( क्षत्राद्‌ घः' )। 

ग्याहाराः--वि + आ + «ह + घन्‌ । मा भूत्‌-माड्‌ कायोग होनेसे लोट्‌ 
के अथं में लृङ्‌ तथा अडागम का अभाव । संशयः- सम्‌ + ५^शी ¬+ अच्‌ । निषक्ता-- 
नि + ५८सञ्ज्‌ + क्त । विष्लृतः- वि + ५८८्ल्‌ + क्त । 


4 
अङ्न्धती--हे राजपत्नी ! तो क्या यह मानती दो कि यह मिथ्यावचन है १ हें स्त्रिये! 
इते श्रूठ न समञ्चना चादिए, उत्ते तो होनाद्ी है ( वह होकर ही रहेगा ) । र. 
जिनं ब्रह्म का प्रकाश प्रकट हो चुका दै, रेसे ततत्वदशीं ब्राह्मणों के जो वचन ह, उन 
त॒म ( कौसल्या ) को सन्देह नहीं करना चाहिए । इनके वचन मँ मङ्गरत्वरूपा सिद ( रक्षी ! 
नित्य सन्निहित होती है । ये यथायं वचन नदी बोलते हैँ ॥ १८ ॥ 


भदा ह्येषां वाचि रक्ष्मीर्निषक्ता--मवभूति ने निम्नलिखित श्रुति को मन मे रल 
देखा कहा है--“सक्त्मिव तितउना पुनन्तो यत्र रीरा मनसा वाचमक्रमत । अत्रा स्यः 
सख्यानि जानते मद्रेषां लक्ष्मीनिहिताधिवाचि । ् 
विष्लताथाम्‌--विष्ठत का अथ होता है--शर.उधर बह हभ, दुवा दुभा, निमग्न १० 

भस्त । अतः य्ह अथं है-मिभ्या, कुठ, अयथार्थ । 


चतुषोऽः २६१ 
( नेपथ्ये कलकलः । स्वं आकर्णयन्ति ) 

अनकः--अये ! अद्य खल्‌ शिष्टानध्यायः इत्युद्धतं खेरतां वट्नां कलकलः । 
कशोपल्या- सुलहसौक्खं दाव बालत्तणं होदि । ( निरूप्य.) अम्ह्‌ हि! 
एदाणं मज्ज्ञे को एसो रामभदस्स कोमारलच्छीसरिसेहि सावटुंभेहि मद्धल- 
लिहि अंगेह अम्हाणं लोअणादईं सीअलावेदि । [ भुलभसौख्यं तावद्‌ बालत्वं 
प्रवति । बहो ! एतेषां मध्ये क एष रामभद्रस्य कोमारलक्मीसवृकैः सावष्टम्मैमु्ध- 

ललितरङ्धरस्माकं लोचनानि शीतलयति । ] 


~~~ 


अयम्भावः कतब्रह्मसक्षात्काराणां ब्राह्मणानां वचनेषु त्वया ( कौसल्यया ) 
सन्देहो न कार्यः, यत्तस्तत्त्वदशिनामेषां ब्राह्मणानां वाचि मङ्गलरूपा लक्ष्मीः ( सिद्धिः ) 
नित्यं सन्निहिता वतेते । एते ब्राह्मणाः कदापि भिथ्यावचनं न वदन्ति । तस्मात्‌ स्वकुल- 
गुरोवंचने तव संशयः सवंथाऽनुचित इति भावः । 

अत्र॒ तथाविधत्राह्मणानां व्याहारेष्वसंशयितत्वरूपकायंस्य तद्गताविष्लृतत्वरूप- 
कारणेन समथंनात्‌ कारणेन कायं समथंनरूपोऽर्यान्तरन्यासालङ्कारः । शालिनी 
दत्तम्‌ ॥ १८ ॥ 

( नेपथ्ये क्रीडतां ब्रह्म चारिणां कलकलो जायते, तं सेवं आकर्णयन्ति=ृण्वमिति । ) 

जनकः--अये ! अद्य शिष्टजनानां समागमेनाश्मेऽनध्यायो जातः खलु, तस्मातु 

| सवं बटवः उच्छृङ्खलभावेन खेलन्ति, तेषामेवायं कलकल; = कोलाहलः श्रूयते । 

कोसल्या- बालत्वं सुलभसौख्यं - सुभं सौख्यं यस्मिस्तत्‌, भवति, भअस्या- 

मवस्थायां क्रौडाकोतुकादिभिविविधैः साधनैः सुखं सम्प्राप्यते । ( निरूप्य = सम्यङ्‌ 


भनध्यायः- नन्‌ + अधि + ५८/इ + घम्‌ । उदृधतम्‌--उद्‌ +-५/हन्‌ + क्त ।.मव- 
्टम्भः--भव 1 ५/स्तम्भ्‌ + घम्‌ । “मवाच्चालम्बनाविदूर्ययोः' ( ८।३।६८ ) सूत्र से 
भव" उपसगे से परे “आलम्बन के अथं मे स्तम्भ के सको मूर्धन्य (ष्‌) हो 
जाता है। कौमारमू-कुमारस्य भावः, कुमार + अण्‌ । शीतल्यति- शीतलानि 
करोति, "तत्करोति तदाचष्टे" इति णिच्‌ । 


( नेपथ्य में कोङाहर होता है; सब सुनते हैँ ) 
जनक--अरे ! आज निश्चय ही शिष्टजनों के आ जाने ते ( आश्रम म) अनध्याय है, अतः 
भनिवन्ित भाव से देते हए ह्मचारि्ों का कोला दो रहा हे । ॥ 
-जचपन वास्तव मे सरम छखवाला होता है । ( भकी-भोति देखकर ) आश्चयं 
र, इनके बीच मर यह कौन ( बड़ ) हे, जो रामभद्र के शेशवकालोन सुषमा के समान प्रतीत होने 
वले, - ~ छण, मनोश पं समार ङग से ह मनोश्च एवं सुकुमार अङ्गां से हमरे नेत्रां को शीतर करता ह। 


॥ रिष्टानध्यायः-पाठा० शि्टानप्ययनः- य्ह “दिवसः का अध्याहार करना पद़ेगा-- 
र्निमित्तकममध्ययनं यस्मिन्‌ तथाविधो दिवसः। ॥ 
| सावष्टम्मैः--अवष्टम्भ का अथं होता है--शरीर के अवयवो की विष दढगते हर सरचना 


| ( 'भवष््भस्तु संस्थान विशेषे गवतोषयोः, )। गबष्टम्मेन सह इति सावषटम्भानि तैः, भर्थात्‌ 
| , उन्ृष्ट, शानदार । 


| #॥ ३ + 1 क ष्नवाााता 


उत्तरराभणरिति 
ष्मम्‌) इदं भाम तदु भागीरथीनिवेदित. 
अरन्धती-( अपवायं सहर्ष बाध्यम्‌ ) कतरोऽयमायुष्मतोः कुशल वयोरिति। 


रहस्यं कर्णामृतम्‌ | न त्वेवं विद्यः 


[क 
लस्य ) बहो ! इत्याश्चय; एषां वटूनां मध्ये क ए वदुः, रामणसयकोपार 
लक्ष्मीसदृशैः = ैशवसुषमोपेतेः, सावष्टम्भेः = घटितः, मुग्धल लतैः=मनोजञैः कोमलैः, 
क्ञरीरावयवैरस्माकं = वः, नेत्राणि = नयनानि, शीतलयति = शीतलानि करोति ? 
अङन्धती सहरषबाप्पम्‌ = हर्ष्ुभिः सह यथा स्यात्तथा, अपवायं = अन्य रशूयमाणं 
यथा स्यात्तथा कथयति : ( नाम इति ५९९. त्‌ कर्णामृतं = 
वणसन्तषेणमस्ति, भ्रागीरयौनिवेदित रहस्यम्‌ --भागी रण्या निवेदितं मां प्रति कथितं, 
रहस्यं = गोपनीयम्‌, यस्य तथाविधम्‌; पूवं य 
भासीदित्यं; कि त्वायुष्मतोः कुशलवयोरयं कतरः कश 
न जानीमः । पुनः प्रकारमाह. ` 
हिलण्डकमण्डनः, पुण्यश्रीकः, श्रिया वदु- 


अन्बयः--कुवलयदलसिनिग्ध्यामः, 

वरिपदं सभाजयन्निव, स म वत्यः रघुनन्दनः पुनरपि दिशुभूतः ( एवं प्रतीयमानः ) 

अयं कः (यः) दष्टः ( मन्‌ ) न्टिनि वृधोः बमृताञ्जनं कुर्ते ॥ १९॥ 
कुबलयदलेति । कुवयदस्निग्धर्यामः --कृवलयस्य == नीलकमलस्य, दलम्‌ = 

पत्रम्‌, तदिव स्निप्रः-=कामदः, व्यामः = नन्दः । श्िखण्डकमण्डनः-- शिखण्डकः = 


अपवायं- अष -- «८ वृ + णिच्‌, ल्यप्‌ । रहृस्यम्‌--रहमि भवम्‌, रहस्‌ + यत्‌ । 
वि्ः-- विद्‌ +लद्‌ ( मम्‌ ) "अस्मदो द्योश्च' सूत्र के अनुसार वैकल्पिक बहुवचन । 
कतरः- किम्‌ + डतरच्‌, किमू शब्द से निर्धारण मे उतरच्‌ । पुण्यश्रीकः-- हु 
म॑ ...~-.~----~~~----~-~------------- 


~~~ ^~ 


[क 1 
अरन्धती-( डिपा कर इर्षा कै साथ ) कानों के लिए अमृतरूप गङ्गा दवारा कहा 
हुमा बह ररस्य समवतः यी है । किन्तु हम यद्‌ नदी जानती क्रि चिरंजीव कुश ओर लवर 
यह कौन-सा है । । 
ह ( त ) नीलकमल्दल के समान कोमल ओः सोविला, काकपक्ष से भूषित, पवित्र शोभा 
का, श्षोभासे बटर्ओंकी परिषद को अलंकृत करता हुजा-सा तथा वद मेरा वत्स रघुनन्दन 


व-किती फ प्रति गोपनीय समज्ञ कर, उससे अन्यत्र हट कर उसकी ओर पीठ कर 

न व रस्य क प्रकाशन क्रिया जाता है, उसे 'अपवारितः कहते ६। 

( १।११८ ) । किन्तु अरुन्धती ती त । रहस्यं तु यदन्यस्य पराशरस्य परकारते ॥ 

"गक, होना बाहिष + ये वचन किसी अन्य पात्र के प्रति नही कदे गये ह, भतः यहाँ 
१०८० ए था । कतिपय अधुनिक संस्करणों भर "स्वगतम्‌" पाठ भी मिलता है । 

हथ कुश भोर ल्व के 1 है कि गङ्गाजी ने सरन्ती से सीताजी के जीवित एन 

- ही मादस था, मतः इसे "रहस्य" व ५ दिया था । यई दृतता्त केवर अरन्पती क 


चटुपरिषवं पृण्य्ीकः 


स्य रहस्यं भागीरथ्या मां प्रति कथित- 
मो वा लवो वेति न विद्मः 


चतुरथोऽङ। ६६३ 


पुनरपि शिुरभतो वत्सः स मे रघुनन्दनो 
क्षटिति कुरुते दृष्टः कोऽयं दुक्ोरमृताञ्जनम्‌ ॥ १९ ॥ 
कन्वकी- नूनं क्षत्रियब्रह्मचारी दारकोऽयमिति मन्ये । 


जजनकः--एवमेतत्‌ । अस्य हि- 
कङ्ूयत्रमभितस्तुणीदय पृष्ठतो 


मोरया मेखलया नियन्वितमघोवासश्च माञ्जिष्ठं 
[त कामुंकमक्षमुत्रवरयं बण्डोऽपरः वैप्पलः ॥ २० ॥ 
“काकपक्षः शिखण्डकः" इत्यमरः ) । पष्य 


ण्डनं == भूषणं यस्य सः, ( 
कान्त्या । वदुपरिषदम्‌-- 


काकपक्षः, एव म 
पवित्रा, श्रीः = शोभा, यस्य सः । भरिया = 


श्रीकः- पुण्या = 
वटूनां = ब्रह्मचारिणां, परिषदं = समाजम्‌ । सभाजयन्‌ = अलङ्कुवेन्‌ । अमृताञ्जनम्‌= 
अमृतमयमञ्जनम्‌ । 

इयामश्च, धुतकाकपक्षः पवित्रशोभाश्चाली, 


अयम्भावः-- नीलकमलपत्रवत्‌ कोमलः 
स्मे वत्सो रामभद्रः पुनरपि शिशुर्भूनः एवं 


सपदि नयनयोरमृताञ्जनं कुरुते, नेत्रे आह्लञादय- 
रामः पुनरपि बालभावमङ्कखीकृत्य पुरतः समू- 


स्वकान्त्या वटुसमाजमलङकरव्निव, 
प्रतीयमानः अयं कः? यो दष्टः सन्‌ 
तीत्यथंः। एवं दृष्ट्वा मन्ये मे वत्सो 
पस्थितो भवेदित्याशयः । 

अत्र कुवलयदेनावधम्येसाम्यप्रतिपादनात्‌ समासगता लुपोपमाऽलङ्कारः; सभा- 
जयन्निवेति वाच्या क्रियोत्प््षा; अमृताञ्जनं कुशूते इत्यव तु प्रतीयमाना क्रियोत््रेक्षा- 
लङ्कारः । एतेषां परस्परनैरपक्षयेण संस्थितेः संसृष्टिः । हरिणी दत्तम्‌ ॥ १९ ॥ 

कञ्चुको क्षत्रियत्रह्मचारी-क्षत्रियश्चासौ बरह्मचारी च = जार्घया क्षत्रियः, वेदा- 
यपतशीलो वालमीडिरिष्ः । वार -नालः ' ----------- वात्मीकिशिष्थः । दारकः = बारकः । मन्ये = सम्भावयामि । 


व्रीहि समास । शेषाद्विभाषा सूत्र से वैकल्पिक कप्‌ । अञ्जनम्‌--५^ अञ्ज्‌ ¬ 
स्यद्‌ ( भावे ) । सभाजयन्‌-५^सभान्‌ ( णिच्‌ ) + शतु । सभाज्‌ धातु चुरादिगणीय 
है, मतः स्वां मे "णिच्‌" होता है । इसका अथं (अलंजृत करना" भी होता है। 

ब्रह्मचारी -- ब्रह्म = वेदः, उपचारात्‌ वेदाध्ययनन्रतमपि ब्रह्म, तच्चरितुं शील- 
म्यति ब्रह्मचारी, ब्रह्मन्‌ + ५८वर्‌ + गिनि ( राच, ---------- ब्रह्मचारी, ब्रह्मन्‌ + ५“ चर्‌ + णिनि ( ताच्छील्ये ) । 


(राम) पुनः बालक हो गया है ( रेसा प्रतीत होता हज ) यदह कौन दिखलायी देता; हज 


सहता नेतरो मँ अगृतान कर रहा है ॥ १९॥ 
कञ्चुकी समक्षता हूं कि यह बालक निश्चय रूप से क्षत्रिय बह्मचारी हे । 


जनक--यह बात देसी ् है, क्योकि- 
इसके पृष्माग र दोनों बगल दो तरकस है, जिनके (बाण म लगे) कङ्कपक्षो को शिरी 
धूम रही है (दरश), भस्मके अरल्पाशसे पवित्र चि से इतका कर्षत भितरै, 


जो ररमृग के चमं को धारण कर रहा है । उससे नीचे मूवाकेबनेहुए कटिपृत्र से कसां इभा, 


--------- पं दीव्य ( वतते). रस तुणीदयं ( वतते ), भस्मस्तो 


चः-पृष्तः अभितः चूड | 
व उरः रौरवीं त्वचं धत्ते । भध, मौर्या मेखलया नियन्वितं माजि 


: पैप्पलः दण्डः ।। २० ॥ 
: पाणौ कामुकम्‌, अक्षसूत्रवलयम्‌, अपर 
॥ ५५ शिप्री अयमिति कट्की सम्भावयति, जनकोऽपि तदेव 


ृठतः= अगि । अभितः=उभयोः पाश्वंयोः। चूडा 
व वतानि=सूषटनि, दानानि ~क 
५ -वाणपुद्गस्यता पक्षाः यस्य तत्‌ । णीयम्‌ = तूणीरयुखम्‌। 
व ~ अस्मन: = विभूतेः, स्तोकेन = अल्पेन, अल्पभस्मनेत्यथंः 
विह, यस्मिस्तवु । उरः = वक्षःस्थलम्‌ । रौरवीम्‌--रुरः- 
। ं ताम्‌ = रर्मृग सम्बन्धिनीमू । त्वचम्‌ = चमं । अधः = 

व पौ ूर्वास्यरूतागुणनिर्मितया । मेखलया = कटिसूत्रेण । 
नियन्व्ितम्‌ = बद्धम्‌ । मालिज्ठकम्‌ = मञ्जष्ठारागरक्तम्‌ । वासः = वस्त्रम्‌ । कमुकम्‌ 
=धनुः। अक्षसूत्रवलयम्‌-वलयाकारम्‌ अक्षमूत्रम्‌ = रुद्राक्षमाला । अपरः =धनु- 
हष्टादतिरिक्तः । पष्यलः = तः । दण्डः = लगुडः । 

अयम्भावः-अयं बालकः क्षत्रियत्रहमचार्येवास्ति, यतोऽस्य पृष्ठभागे उभयोः पाश्वंयो- 
स्तुणी र्यं वर्तते, यस्य बाणपुद्खवतिनः कङ्घपक्षान्‌ शिखा; स्पृशन्ति, भस्मनोऽल्पांशेन 
पवित्रविह्लोपेसं वक्षःस्थलं कृष्णमृगचमं धारयति, वक्षःस्थलग्रदेशादधस्ताद्‌ वस्र 
ूर्वा्यलतातन्तुनिमितया मेल्या नियन्वितमस्ति, हस्ते च धनुः, स्दराक्षमाला, 

भरस्मस्तोक--स्तोकं च तद्‌ भस्म च' इस विग्रह में “पोटायुवति-' ( .२।१।६५ ) 
हे खमास होने पर “स्मन्‌” शूम्द की उपसर्जन संज्ञा होने से “उपसजन पूवम्‌ के 
अनुसार उसका पूरवेनिपात हो गया है। रौरवीम्‌--रुरोरियम्‌-- तस्येदम्‌! सूत्र से 
अण्‌ प्रत्यय, दर + अण्‌=रौरव स्त्रीत्व विवक्षा मेँ ( टिङ्खाणन्‌-' से ) डीप्‌-रौरवी। 
मौवी मूर्वा + मण्‌ +- डीप्‌ । "अवयवे च प्रा्योषधिदृक्षभ्यः' सूत्र से विकार के अथं 
मँ अण्‌ । माञ्जिष्ठुकम्‌- मञ्जिष्ठया रक्तं माञ्जिष्ठम्‌; मञ्जिष्ठा + गण्‌ ( (तेन रक्तं 
रागात्‌” ), ` माञ्जिष्ठमेव मास्जिद्धकम्‌, स्वार्थे कनू प्रत्ययः । `पैप्पलः--पिष्परस्य 
विकारः, पिप्पल + भण्‌ । 


य य 
मेजीठके रणते रंगा बल्‌. ह, हा मरं धनुष, वल्याकार रुदक्षमाला तथा धनुदंण्ड के अतिरिक्त 
पीप का दण्ड रै ॥ २०॥ । 


शत शोक कषत्रिय ब्रह्मचारी के रणो का प्रतिपादन किया गया है, जिनका उर्लेख 
मनुस्टृति ( २।४०-४५) तर किया गया है । यह शोक “महावीरचरितः ( १।२८ ) म भी भया दै। 
दण्डं वथा वैप्परम्‌ ( पाठा )--एस पाठ के अनुसार *अयम्‌” कर्ता, भ्व करिया तथा 
त्वक्‌ ते लेकर दण्ड तक समी कमं होगे गौर इन समी त्वगादि प्रस्तुत पदार्थो का "धत्ते" इस एक 
किवा के साथ सम्बन्ध होने से तुल्ययोगिता अलंकार होगा । 
भषरे ( पाठा० }--मपरे पाणौ भर्वात दूसरे हाथ म । 


~ > ~ क 


चतुः ९६५ 


अनकः भगवत्यरन्धति ! किमुदेक्षसे कुतस्त्योऽयमिति । 

अङ्न्धती-- अदय वागता वयम्‌ । 

जनकः -आयं गृष्टे | अतीव मे कौतुकं वरतंते, तद्‌ भगवन्तं वात्मीकिमेव 
गत्वा पृच्छ । इमं च बालक -श्रूहि वस ! केऽप्येते प्रवयसस्त्वां दिक्षव' इति । 


तिरिक्तः पैप्पलो दण्डश्च धार्यंते, एतैः क्षत्रियन्रह्मचारिलक्षणैनिश्चितमेवायं 

जात्या क्षत्रिय इति ।, 

अत्र ( दण्डं तथा पैप्परमिति पाठे ) त्वचः प्रभृति दण्डं यावत्‌ अनेकेषां प्रस्तुतानां 
परार्थानां "धत्ते" इत्येकयेव क्रिययाऽभिसम्बन्धात्‌ तुल्ययोगिताल ङ्कारः, अपि च रौरव- 
वासःपरभृतिभिरविरिष्टेहुतुभिः क्ष त्रियब्रह्मचारित्वरूपसाध्यस्यानुभूयमानत्वेन जाय- 
मानानुमानालङ्कारः । एतयो्मिथः सापेक्षतया स्थितेः सङ्करः । शादंलविक्रीडितं 
दृत्तमू ॥ २० ॥ 

लवपरिचयं जिज्ञासुजंनकोऽरन्धतीं पृच्छति-- भगवतीति । भगवत्य रन्धति ! अयं 
बालकः, कुतस्त्यः = कस्माद्‌ भवः, कस्मात्‌ स्थानात्‌ मागत इति वा ( काभ्यां माता- 
पिहृभ्यामुत्पञ्नः ), इति विषये त्वं किम्‌ उत्क्षसे = तकंयसि ? सम्भावयसीत्यथः । 

अदन्धतौ भागीरय्यनुरोधेन रहस्यमप्रकाशयन्ती प्राह --अचयेवेति । अदैव = 
अस्मिन्नेव दिने, वयमागताः । तस्मायथा भवानिमं बालकं न जानाति त्थैवाहमप्य- 
चैवागतत्वान्न जानामीति तदुक्ते रारयः । 

ततो जनकः कञ्चुकिनमव्रवीत्‌--आयं गृष्टे इति । आय गृष्टे ! अस्य वालकस्य 
परिचयं ज्ञातुं महती ( कौतुकम्‌ = विश्षिष्टवस्तुजिज्ञासौत्कण्ठचयम्‌ ) उत्कण्ठा वतते हृदये 
मदीये, तस्माद्‌ भगवन्तं वाल्मीङ्गिमुपगम्य “कुतस्त्योऽयं माणवकः ?* इत्यस्य परिचयं 


कुतस्त्यः-- कुतस्‌ +- त्यप्‌ ( अब्ययातत्यप्‌--अमेहक्वतसित्रेभ्य एव' } । 
कौतुकम्‌--कुतुकमेव कौतुकम्‌, स्वार्थे अण्‌, कुतुक + अण्‌ = कौतुकम्‌ । दिद्‌- 
क्षवः-द्रषटुमिच्छन्तीति दिदृक्षन्ति, दिदक्षन्तीति दिदृक्षवः । दृश्‌ + सन्‌ + उ ( सना- 


शंसभिक्ष उः" )। त्वां दिदृक्षवः-- न लोकान्ययनिष्ठाखलथंतुनाम्‌' सूत्र के अनुसार ` 


कृचोगा षष्ठी का निषेध होने से त्वाम" मे षष्ठी न होकर कर्मणि द्वितीया विभक्ति है। 


जनक-भगवती अरुन्धती ! "यह कर्हा से जया है ¢ ( यह किस माता-पिता से उत्पन्न 
इभा १) इस विषय मँ आप क्या सम्भावना करतौ है ! 

भरन्धती-हम लोग आज ही अये है ( मतः कुछ कदा न जा सकता )। 

जनक--भायं गृष्टि ! मुञ्चे भत्यन्त कुतूहक हो रहा है, अतः भगवान्‌ वाल्मीकिं के ही पास 
जाकर पूषछो भौर इस बालक से कदो--"वस्स ! ये ङु बूढ़े लोग तुभको देखना चाहते दै" । 


स 
यहां अरुन्धती के टाल-मटोल भरे उत्तर पर ध्यान दे । आगीरथी ने उनसे ईसं रहस्य को 


गोपनीय रखने के किष कह रखा था, अतः वे इस प्रकार बाति कर रद्य है कि मानों उन्हे इछ ` 


मवम हौ नदी है। 


२६६ उत्तररामचरिते 


कश्वुको- यदाज्ञापयति देवः । ( इति निष्क्रान्तः ) 

कोसत्या- फ मण्णेध एव्वं भणिदो आअभिस्सदित्ति ? [ ¶ि मन्यध्व एव 
भणित आगमिष्यतोति ? |] 

जनकूः-भियेत वा सदुवृत्तमीदुशस्य निर्माणस्य ! 

कोसल्या-( निरूप्य ) कटं सविणअणिसामिदगिद्विवअणो विसज्जिदईसि- 
दारओ इतोऽहिमुहं पसरिदो एव्व सो वच्छो । [ कथं सविनयनिश्ामितगृष्ट. 
वचनो विसजितप्रदारक इतोऽपिमुखं प्रसृत एव स वत्सः । | 

जनकः-( चिरं निण्ये ) भोः ! किमप्येतत्‌ ? 


___ ~~~ 
पृच्छ । इमं च बालकम्‌ = माणवकम्‌, बरूहि = कथय, वत्स । केऽप्येते प्रवयसः = 
बद्धाः, त्वां दिदृक्षवः = द्रष्टुमिच्छवः । 

-यदाज्ञापयति देवः = यदादिशति महा राजस्तदनुतिष्ठामीत्युक्त्वा तथाकतुं कञ्चुकी 
निष्क्रान्तः । 

कौसल्या तद्दारकस्यागमने सन्दिहाना जनक प्रत्याह कि मन्यध्वे इति । किथ््येत 
प्रवयसस्त्वां दिदृक्षवः" इत्येवम्प्रकारेण भणित: = कथितः, स कुमार आगमिष्यतीति 
यूयं मन्यध्वे क्रिम्‌ ? 

इति कौसत्योक्ति श्रुत्वा जनकः कथयति- भिद्येत इति । करिमीदृशस्य = एवं- 
विधस्य, लोकोत्तरस्य निर्माणस्य = आकारस्य, सद्वृत्तं = सदाचारः, भिदचेत भिन्नं 
भवितुमर्हसि ? ( क्मेकतंरि प्रयोगः, सम्भावनायां लिङि )। नहि ईदृशाः शोभना- 
कृतयो जनाः सद्दृत्तश्ुन्या भवन्ति, “यत्राकृतिस्तत्र गुणा भवन्ति" इत्युक्तेः । | 

श्रस्थितं बालकं दृष्ट्वा कौसल्या कथयति--कहूमिति । कथं सविनयनिशामित- 
गृष्टिवचनः--सविनयं निशामितं = श्रुतं, गृष्टेः = तदाख्यस्य कञ्चुकिनः, वचनं येन 
तथाभूतः, सविनयं गृष्टेवं चनं श्ण्वन्नेव, विसजितबिदारकः--विसजिताः = परित्यक्ताः, 
ऋषिदारकाः = मुनिकुमाराः, येन स तादृशः; मुनिक्रुमारान्‌ विसृज्य स ॒वत्सोऽस्माकं 
सम्मुखं प्रसृतः = प्रस्थितः । 


निर्माणस्य -- निर्मीयते यदिति निर्माणं तस्य; कृत्यल्युटो बहुलम्‌" इति कर्मणि 
ल्युट्‌ । निशामितं नि + ५शम्‌ ( आलोचने, चुरादिगणीय ) +- णिच्‌ +-क्तः । प्रसृतः 
-भ्र+ «८ सृ +क्त ( कतरि ) । निववण्यं- निस्‌ + ( चुरादिगणीय )५^वण ( णिच्‌ ॥ 
+ ल्यप्‌ ( णेरनिटि" सूत्र से णिच्‌ कालोप )। 
। 4 
कञ्चुकी- महाराज की जो आक्षा । ( ेखा कह कर चला गया )। 
कौसल्या-ज्या आप समदते है कि इस प्रकार से कहने पर ( व कुमार ) आयेगा १ 
जनक-भ्या इस परकार्‌ की आङृति का सदाचार दूर सकता हे १ 
कौसल्या -८ भली.भोंति देखकर ) अहो ! वह बच्चा विनयपू्ैक गृष्टि के वचन ५ 
सनते ( ही ) मुनि कुमारो को त्याग कर, हम सब की ओर चल पड़ा । । 
जनक-( बहुत समय तक ध्यानपूवंक देखकर ) अरे! यह बड़ी विलक्षण बात द' 


न 


चतुर्थोऽङ्कः 


महिम्नामेतस्मिन्विनयशिद्यतामौरध्य 
विदण्धनिर्ग्राह्यो न रिणो ॥ 
मनोमे प हरत्येष बलवा- 
नयोधातुं . यदत्परिलघुरयस्कान्तक्शकलः ।। २९१ ॥ 
लबः-( प्रविश्य ) अज्ञातनामक्रमाभिजनान्‌ पूज्यानपि स्वतः कथमभि- 
वादयिष्ये ? ( विचिन्त्य ) अयं पुनरविरुद्धः प्रकार इति वृद्धेभ्यः श्रूयते । 
( सविनयमुपसृत्य ) एष वो लवस्य शिरसा प्रणामपर्यायः। छ 


२६७ 


जनकः सुचिरं तं कुमारमवलोक्य साश्चयंमाह-- भो ! विलक्षणमेतत्‌ । 

अन्वयः-- एतस्मिन्‌ विनयकशिद्युतामौग्ध्यमसरणः विदण्धैः, न पुनः अविदग्धैः, 
निर्ग्राह्यः महिम्नाम्‌ अतिशयः ( वतते ) यद्वत्‌ परिलघु: अयस्कान्तशकलः अयोधातुम्‌ 
तदत्‌ बलवान्‌ एषः सम्मोहस्थिरमपि मे मनः हरति ॥ २१॥ 

महिभ्नामिति । एतस्मिन्‌ = बालके । विनयशिश्युतामौग्ध्यमसुणः-- विनयेन 
शिशुतया च मौण्ध्येन च मसृणः = कोमलः । विदग्धः = निपुणैः, न पुनः=न तु, 
अविदग्धैः = अनिपुणैः, सामान्यजनैरित्यथं; । निर्ग्राह्यः = निःशेषेण ज्ञेयः । महिम्नाम्‌ 
= प्रकृष्टज्ञानतेजःप्रकृतिगुणादिमाहात्म्यानाम्‌ । अतिशयः = उत्कषंः । परिलघुः = 
अल्पतर: । अयस्कान्तशकलः = चुम्बकखण्डः । अयोधातुम्‌ = लोहपिण्डम्‌ । सम्मोह्‌- 
स्थिरम्‌- सम्मोहे = हर्षा्यावेशेऽपि, स्थिरम्‌ = निष्पन्दम्‌ । हरति = भाकषेति । 

अयम्भावः -- एतस्मिन्‌ बालके विनयेन शैशवेन सारल्येन च स्निग्धः, प्रङृष्टज्ञान- 
तेजःप्रकृतिगुणादिमाहात्म्यानां स॒ उत्कर्षो वतते यो निपुणैरेव ज्ञातुं शक्यते न तु 
प्राकृतजनः । यथाऽतिलघुश्चुम्बकखण्डो लौहपिण्डमाकषेति, तथैव एष पुरोवर्ती बलवान्‌ 
बालको हर्षाद्यावेशेऽपि काष्टवन्निष्पन्दमपि मे हदयमाकषंति, तत्कोऽयं महाप्रभावः ? 

अत्र॒ महिमातिशय्यसम्पादने विनयादिगुणसङ्कानां तत्करत्वेन समावेशात्‌ समु- 
ज्वयालक्कारः, अपि च विदग्धानां निर््रह्यत्वेन ग्यवस्थापनान्‌ तद्भिल्लानां च निषेधात्‌ 
परिसङ्ख्याल ङ्कारः, एवं चायस्कान्तशकलेन सह बालकस्यास्य साम्यकथनात्‌ श्रौती 
उपमाऽलङ्कारः । एतेषां परस्परनिरपेक्षतया स्थितेः संसृष्टिः । शिखरिणी 
वृत्तम्‌ ॥ २१ ॥ 


महिमा-- महतो भावः, महत्‌ + इमनिच्‌ । मौग््यम्‌-- मुग्धस्य भावः, मुग्ध + 
ष्यम्‌ । विदग्धैः-- वि + ५८ दह + क्त । निर्ग्राह्यः निर्‌ + ५८्रह्‌ + ण्यत्‌ ( "ऋह- 
लोण्येत्‌" ) । ` 


"^^ ~~~ ~^ ^~. ^~ 


थ मी 


शस ( बालक ) म महिमां का ( वह ) उत्कं है जो नच्नता, शिद्यता तथा सरल्ता के कारण 

कोमल एवं मनोरम है तथा जो निपुण जनों द्वारा ही ेय है, नकि प्राङ्ृत जननो के दवारा । य 

षर्वान्‌ ( बालक ) हर्षादि के अतिरेकमे भी स्थिर रहने वारे मेरे मन को आङ्ष्ट करता है, 
त भष्यन्त छोरा-सा चुम्बक का कडा लोहपिण्ड को ( खीचता है ) ॥ २१॥ .. 


२६८ उस्तररामचरिते 


अरन्धती-जनकौ-कत्य (णिन्‌ । आयुष्मान्‌ भूयाः । 
कौसतल्या- जाद ! चिरं जीव । [ जात चिरञ्जीव । | 
 अरभ्धती- एहि वत्स ! ( लवभुत्सङ्ख गृहीतात्मगतम्‌ ) दिष्टया न 
मुत्स ङ्कश्चिरान्मनोरथोऽपि मे सम्पूणः । 


रथः प्रविश्य चिन्तयति--अन्ञातनामेति । ` ए पय प -जकातनाेति । अातनामक्रमाभिजनात्‌ ~ भज्ञातनामक्रमार्भिजनान्‌ - अजां 
नाम = आख्या, क्रमः = यथायोग्यमभिवादनस्थ पौर्वापर्यम्‌, अभिजनः = कुलं च येषा 
तान्‌; एतेषां नाम यथायोग्यमभिवादनपौर्वापयं कुलं चः; न जानामि, तत्कथम्‌ =केन 
करमप्रकारेण, एतान्‌ पूज्यानपि स्वतः = स्वबुद्ध्या, प्रणमामि ? ( विचिन्त्य } अयं 
चिन्तितः प्रकार अविरुढः .( "सभायां प्रत्येकं न नमसनुर्थात्‌" ) इति दृदधेभ्यः शरूयते । 
( सविनयमुपसृत्य } ` लवस्य वः = युष्मभ्यं, प्रणामपर्यायः = प्रणामानां परम्परा, 
पुज्यानुक्रमेण एते शिरसा प्रणामा इति भावः । | 

अरन्धतीजनकावाशिषं दत्तः--कल्याणित्तिति । हे कल्याणिन्‌ = सौभाग्यशाछिन । 
आयुष्मान्‌ भूयाः । 

कौसत्यापि ददात्यारिषम्‌-पृत्र ! चिरं = बहुकालपर्यन्तं जीवेति । 

अरन्धती रवमाहय स्वोत्सङ्गे समुपवेश्य स्वगतमाह--दिष्टचेति । अद्य मे उत्सङ्गः 
= अङ्कस्तु पूरित एव, भाग्येन मे मनोरथोऽपि = 'सीतापूत्रौ' क्रोडे कुर्याम्‌" इत्येवंरूपो- 
ऽभिाषोऽपि चिरात्‌ = चिरकालानन्तरं, सम्पू्णैः = संसिद्धः । 


पर्यायः--परि + ५^इ ( गतौ ) + घन्‌ । कल्याणिन्‌ -कल्यःण + ईनि ( मतु- 
बर्थक ) । सम्पूणः--सम्‌ + ५८१ ( पालनपूरणयोः ) + क्त । 
खुव--( प्रवेश कर ) जिनका नाम, प्रणामा पूज्यानुक्रम तथा कुरू अक्ञात है, ते पूय 
जनों को मी जपनी बुद्धि से किस प्रकार प्रणाम करूंगा १ ( सोचकर ) "यह विरोध रहित 
पद्धति है'-पेसा बड़-बूढो से सुना , जाता रै । ( विनयपूवंक समीप जाकर ) आप रोर्गोको 
ख्वके ये शिरसा प्रणाम रै। 
अश्न्धती जौर जनक-हे सौम(ग्यञ्चाली ! आयुष्म-र होओ । 
कोसल्या--दे पुत्र ! बहुत समय तक जियो । र 
_ अरन्धती--भामो बच्चा ! ( ल्व को गोद मे छेकर, मन ही मन) भाग्यसे न केवल 


र भेरा ( सीता के पुत्रो को जद मे दय ) मनोरथ मी (आज ) बहुत समय के बाद पूरा 
गया । 


~ 

भविक्ञाववयः करमौचित्यात्‌ ( पाठा० )--पीरराधव ने यही पाठ स्वीकार शरिया ६। 
तदनुसार इसकी , व्याख्या की है-+करमः सत्काराचनुपूव्यं वयःस्थाविरादिकं वयः क्रमसः 
चित्यं प्राता श्तं च तद्वयः करभौचितयं तस्याभावः मश्ातवयः करमो चित्यम्‌ । अरथामविऽ्यम 
भावः । मपन्नम्या इति प्रतिषेषादम्भावो न । तथा च वयः करमौचित्यज्ञानामावादित्यथः । 


हि 


चतुर्थोऽङ्कः २६९ 


कौसत्या--जाद ! इदो वि दाव एहि । ( उत्सङ्गे ग्रहीत्वा ) अम्हहे ण 
केवलं दरविअसंतणीलृप्पलसामलृज्जलेण देहबधेण कवकिदारधिदकेसर- 
कसाअकठक्रलहुंसणिणाददीहूरदीहरेण सरेण अ रामभदहं अणुहुरदि। णं 
कठोरकमलगन्भपम्हलो सरीरप्पस्सो वि तारिसो एव्व वच्छस्स । जाद । 
पेक्लामि दाव दे मुहपुंडरीअम्‌-। ( चिबुकमुत्नमय्य निरूप्य सबाष्पाक्रुतम्‌ ) 
राएसि, कि ण पेक्वसि णिउणं णिरूअज्जतं से मुहं बच्छाए बहुए मुहचदेण 
संवददि एव्व ? [ जात ! इतोऽपि तावदेहि । अहो ! न केवलं दरविकसन्नीलोत्पल- 
श्यामलोज्ञ्वलेन देहबन्धेन कवलितारविम्दकेसरकषायकण्ठकलहुसनिनाददौर्घदीर्घेण 
स्वरेण च रामभद्रमनुहरति । ननु कटोरकमलगर्भपक्ष्मलः शरीरस्पर्शोऽपि तादुश्च एव 
वत्सस्य । जात । प्रक्षे तावत्ते मुखपुण्डरीकम्‌ । राजर्षे ! क न प्रेक्षसे निपुणं निरूप्य- 
माणमस्थ मुखं वत्साया वध्वा मुखचन्द्रेण संवदत्येव ? |] 


षि 
ततः कौसल्या लवं प्रत्याह--जात = पुत्र | इतोऽपि = मत्समीपमपीत्यथंः । दर- 


विकसन्नीलोत्पलदयामलोज्ज्वलेन--दरम्‌ = ईषत्‌, विकसत्‌ यतु नीलोत्पलम्‌ = नील- 
कमलम्‌, तदत्‌ श्यामलः, . उज्ज्वलश्च = निमेलश्च, तथोक्तेन । देहबन्धेन = शरीर- 
घटनेन । कवचितारविन्दकेसरकषायकण्ठकलहुंसनिनाददी्घदीर्घेण- कवलिताः = 
भक्षिताः, अरविन्दकेसराः = कमलकिञ्जत्काः, तैः कषायः = मधुरः, कण्ठः = कण्ठ- 
स्वर इत्यथः, यस्य तादृशो यः कलहंसः = राजहंसः, तस्य निनादः = घ्वनिः, स इव 


१ ग्री 


कवलित --कवलं करोति कवलयति ( नामधातु ) कवल + णिच्‌; उससे कमं 
मे क्तप्रत्यय । दींदीर्घेण--श्रकारे गुणवचनस्य" सूत्र से द्विवचन, 'क्मधारयवदु- 
तरेषु" सूत्र से कमंधारयवद्भाव । प्रकार शब्द का यहां "सादृश्य" अथं अभिप्रेत है । 


------~ 


कोसल्या--पुत्र ! तनिक इधर भी आओ । ८ गोद्‌ मँ रेकर ) अहो ! न केवल जु लिङ 
हुए नीलकमल के समान इयाम तथा खुन्दर शरीर की रचनासे दी, अपितु कमलकेशर के 
खाने से सुमधुर कण्ठस्वर वाले राजहंस के स्वर के समान. दी्ंस्वर भी रामभद्र का अनुकरण 
करता है तथा पूणं विकसित कमक के भीतरी भाग के समान कोमल श्रीर.स्पशं भी वत्सका 
वे ह है । पुत्र ! तेर मुखक्मल को तो देखूं । ८ ठु को उपर उडा कर, ध्यानपू्वक देख 
कर आसू ओर विशेष अभिप्राय के साथ ) राजषि ! क्या देख नहा रहे हो किं ध्यानपूवंक 
देवा जाता हुमा इसक्रा मुख वत्सा वधू ( सीता) के मुखचन्द्र से मिलता-जुुता है । 

व 


सबा्पाकूतम्‌-कोसस्या का अनक के प्रति "राजर्षे फ न पयसि ? इत्यादि वाक्य 
त विशेष रखता है । वे जनक को संकेत करती ह किं बहुत संभव है कि यह सीताकादी 
013 
द्रविसपष्टकुवख्यमांसलोज्ज्वरः ( पाठा० )-विंस्पष्ट = विकसित, मांसल पुष्ट । प्राकृत 
का कन्दो कुवलयवाचक है । 
४. हंसधोपधधरानुनादिना ( पाठा० )- कलहं के समान धेर अनुनाद करने वाला । 
र यह अव्यक्तानुकरणास्मका शन्द है । वौरराधय ने इका अथं "कास्यभ्वनि, क्रिया दै । 


२७० उश्ररामबरिति 

अनकः-परयामि सखि ! पदयामि । | | 

कोत्या -अम्हूहे ! उन्मत्तीभूदं विभ मे हिअअं कि पि एदोमुहं विष्प् 
वदि । [ अहो ! उत्मत्ीपूतमिव मे हृदयं किमपीतोमुखं विप्रलपति । |] 


अनक ः-- 


च शिहावस्मिन्नमिष्यञ्यते 
वत्सायाश्च कि तेवाङृतिः सा धुतिः। 


; स एव सहजः पुष्यानुभावोऽप्यसो 
छ श म मनः पारिप्लवं धावति ॥ २२॥ 


शिः ~~ 

दीचदीर्धः = दीर््रकारः, दीं ह्व प्रतीयमान इत्यरथः , तादृशेन । अनुहरति =अनु- 
करोति । कठोरकमलगरभपक्ष्मलः -कठोरस्य = पूणं विकसितस्य, कमलस्य गभः = 
अप्यन्तरभागः, तदतु पकमलः = सुकुमारः । र = मवोकयामि । उन्नमय्य = मुह 
निरीक्षणाथंमृप्नतं कृत्वा । सबाष्पाकृतम्‌ -बाष्पेण=अश्रुणा, आकूतेन = अभिप्रायेण च, 
सहितं यथा स्यात्तथा । मुलचन्द्रेण संवदति = चनद्रसदशेन मुबेन साम्यं प्रकट्यति । 

अयम्भावः-पुत्र ! मत्समीपमप्यागच्छ, ( लवमत्सङ्खे समुपवेश्य ) अहो ! भ्ये. 
बत्विकतितनीलकमशर्वत्‌ श्यामलो नि्मलश्च देहः, "भक्षितैः कमलकिञ्जल्क मधुरः 
कण्ठस्वरो यस्य तस्य राजहंसस्य ध्वनिरिव दीरघ॑स्वरः, पूर्णंविकसितकमरस्याभ्यन्तर- 
भाग इव सुकुमारः शरीरस्पंश्च रामभद्रस्येवास्ति ( मुखनिरीक्षणार्थं चिबुकमूत्नमय्य 
निपुणं निरीक्ष्य अश्रुणाऽ्िप्रायेण च सहितं यथा तथा ) राजर्षे ! कि न परयति! 
अस्य मुखं वत्सायाः सीताया मुलचन्द्ेण साम्यं प्रकटयति । 

जनकोऽप्याह-सखि ! पर्यामि । 

कोसल्याऽऽह--अहो इति । अहो ! मम हृदयं=मनः, उन्मत्तीभूतम्‌=विक्षिप्रीभूतम्‌, 
विक्षिप्तमिव भूत्वाऽस्य बालकस्य विषये एवंविधं किमप्यसम्भाव्यं विग्रलपति = 
असम्बद्धं वदति, विविधं तकंयति । 


पक्ष्मलः-- पक्ष्म शब्द का अथं नेत्र-लोम' ( बरौनी) होताहै, लक्षणासे नेत्र 

लोमतुल्यस्पशं' है । -पक्ष्माणि सन्त्यस्येति पक्ष्मल: ( नेत्रलोमतुल्य स्पशं वारा, 

अर्थात्‌ कोमल, सुकूमार ) सिध्मादिभ्यश्च सूत्र से लच्‌ प्रत्यय । पक्ष्मन्‌ + लच्‌ = 

पक्ष्मल: । उन्मत्तीभूतम्‌ -अनुन्मत्तम्‌ उन्मत्तं भूतम्‌, अभूततद्भावे च्विः । 
जनक-देखता हँ, सखि, देखता हू । 


कोसल्या--महो ! विधिप-सा हृभा मेरा मन इस बालक के विषयमे इ प्रकारका 
असम्माग्य प्रलाप ( विविध तकं ) करता है। ` 


जनक--श्स वालक बेटी (सीता) को तथा रघुश्रेष्ठ (राम) की वद्य समग्र मष्गि 
वही कान्ति पूणस्प से प्रतिविम्बित-सी स्पष्ट लक्षित हो रही है । वही वाणी है, वही नैक 


कृतो सुखम्‌ ( पाठा०-वीररापव )-यत्र कयापि असम्भाग्यविषये लग्नमिति याच्‌ । 


# + 
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शोषल्या--जाद ! अत्थि दे मादा सुमरसि वा तादम्‌ ? [ जात 1 अस्तिते 
अरति स्मरसि धा तातम्‌ ? 1 


स्तक 

अन्वयः--भस्मिन्‌ शिशौ वत्सायाश्च रधूद्हस्य च. सैव निखिला आकृतिः सा 
यतिः सम्पूणप्रतिबिग्ितिव भभिभ्यज्यते; सा वाणी, स एव सहनः विनयः, पुण्यानुभावः 
रपि असौ; हाहा | दैव ! मम पारिप्लवं मनः किम्‌ उत्पथैः धावति ?॥ २२॥ 

ज्ञनक्ोऽपि तस्मिन्‌ बालके ल्वे सीतारामयोराङृत्यादिकं निरूप्य चचलमनाः 
तक्नाह-वस्सायाश्चेति । वत्सायाः = सीताया इत्यर्थः । रघूदहस्य = रवुकुलश्वष्ठस्य, 
्रीरामचन््रस्येत्यथेः । दूतिः = कान्तिः । सहजः = नैसगिकः । पुण्यानुभावः = 
पावनप्रभावः । पारिप्ठवम्‌ = चलं ( सत्‌ ) । क्रिम्‌ = किमर्थम्‌ । उत्पथैः = विपरीत- 

| मार्गैः । धावति = प्रसरति । 
अयम्भावः--अरस्मिन्‌ बालके सीतारामयोस्तादृद्येव समग्रा आकृतिः, कान्तिश्चा- 

विकलं सङक्रान्तेव स्पष्टं लक्ष्यते । स एव ( रामकण्ठध्वनिरिव ) कण्ठध्वनिः, स एव 
( रामनिष्ठाः ) नैसर्थिको विनयः, असौ रामस्येव पावनः प्रभावोऽपि परिलक्ष्यते । 
एतानि सर्वाणि लक्षणानि दृष्ट्वा प्र तीयते तयोरेवायमात्मज इति । हि्रपश्ुसङ्‌कुले 
वने परित्यक्तायाः सीताया मरणमेव निश्चप्रचमतो नायं तस्याः पुत्र इति सम्भाव्य 
नैराद्येन जनकः प्राह--हा हेति। हा हा दैव ! किमर्थं मम मनश्चचलं सत्‌, 
असम्भाव्यविषयाभिलाषेण .विपरीतमार्गेः प्रसरति; अनवस्थितं भवति । 

अत्राृत्यादीनां सवथा भेदेऽपि तद्रूपत्वेनाभेदाध्यवसायाद्‌ भेदेऽभेदरूपातिशयोक्ति- 
रलङ्कारः । "अभिव्यज्यते इत्येकय॑व क्रिययाऽऽकृत्यादीनां प्रस्तुतानामभिसम्बन्धात्‌ 
तुत्ययोगिताऽलङ्कारः। अपि च “किमृत्पथेमेम मनः पारिप्लवं धावति" इत्यनेन 
भङ्गया सीताऽभावरूपाथस्य गम्यस्य वस्तुनोऽभिधानात्‌ पर्यायोक्तिरलद्धारः । एतेषां च 
परस्परसापेक्षतया स्थितेः सद्धरः । शादूखविक्रीडितं इृत्तम्‌ ।॥ २२॥ 


उलथाः--उच्छङ्कलाः पन्थाः इति उत्पथाः; उत्‌ + पथिन्‌ + अस्‌ समासान्त 
( "ऋक्‌पुरबधूःपथामानक्षे' ) । पारिप्लवम्‌--परिप्ठवम्‌ ( परि + ५८्ल्‌ + अच्‌-- 
कतरि ) एव पारिप्लवम्‌; परिप्लव + अण्‌ ( स्वार्थे ) । 


^^ ^~ ~~~ ^~ ^~ ~~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^~ ~~~ ^~ ~~~. ^ 
विनय है, वहो पावन प्रभावमीदहै। हा! हा! दैव ! मेरा चच्चर मन क्यों विरु मार्गो 
दौड़ रहा है १॥ २२ ॥ 

सल्या-पुत्र, तुम्हार माता है १ अथवा पिता को याद्‌ करते दो! 


संततिः प्रतिबिर्वितेव ( पाठा०्-कीरराधव )-- संवृत्तिः == सम्पकः, सम्बन्ध इत्यथः, अस्मिन्‌ 

बालके सीतारामयोः सम्बन्धो दपंणादौ. विम्बवद्‌ दृशयते । 

इ उत्यथैः धावति--विरुढध मार्गौ से दौढता है--सीता निस्सन्देह मर चुकी है, फिर भी 
त बालक फो तीता-पुत्र होने की संभावना करता है । 

त व-देवि ( पाठा०-कीरराघव )। "देवि, इति सम्बोधनपदेन देवभूयंगतायास्तव कथमिदं 
पछ इति म्य्यते । अत एव स्पयेरिरुकतम्‌ । 


| | + व्क 


२७९ उत्तररापजरिौ 


लबः.- नहि, नहि । 
शोतल्या - तदो करर तुमं ? [ ततः कत्य एवम्‌ ? | 
लवः भगवतो वात्मीकेः। 
कोतत्ा-अथि जाद | कहिदश्वं कहि । 
लब: एतावदेव जानामि । 

( नेपथ्ये ) 


भोभोः सैनिकाः! एष खलु कुमा रश्रद्धकेतुराज्ञापयति न ¦ 


[ भवि भात | कवयितध्यं कष | 


माभ्य्णेभूमय आक्रमित्या हति । 


व 0) [च न "म 
स | भस्तिते माता? वमर 


कौसल्या लवं तत्परिचयं पृच्छति --जतिति । वः 
जानाति वा, तातम्‌ = स्षजनयितारम्‌ ? 

लबस्तु नकारात्मकमुत्तरं दत्तवान्‌, कौतल्यया पूनरमि पृष्टः तव्‌ कव्यं 
कस्मात्‌ त्वं जातोऽसीति । 

.भगवतो वाहमीकेरि'ति कवस्योत्तरं भुत्वा कौसल्या कथयति --पृत्र | कथव्य 
~ कथनीयं, कथय, (भगवतो वाहमीकेः' इति तु न कथयितग्यं तस्य मूनैरविवा्गित. 
स्वात्‌, स्फुटं स्वपिषोः परिचयं देहीति भावः । 

लबः कथयति--अहं त्वेतावदेव जानामीति । 

ततो नेष्ये श्रूपते-भो भोः सैनिकाः ! कुमारश्चन््रकेतु राश्नापयति न कनविदृ 
च्छकेनापि सैनिकेन, आश्नमाभ्पर्णभूमयः--भाश्रमस्य = तपोवनस्य, भभ्यणैभूमवः 
तमीपदेक्षा इत्यथः ( 'उपकण्ठाऽन्तिकाऽध्यर्णाऽभयग्रा अप्यर्मितोऽव्ययम्‌' द्त्यमरः || 
आश्रमसमीपवत्तिनः प्रदेशा एति भावः, आक्रमितग्याः = आक्रमणीयाः, पीढनीधादति 


यावत्‌ । 


कथयितव्यम्‌ -( चुरादिगणीय ) «कष्‌ ( णिच्‌ }) + त्य । 

अभ्यणेः-- अभि + ५८अद्‌ +क्त अभेश्चाविदूर्ये" ( ५।२।२५ ) सूत्र अनृता 
"बहुत दूरनहोना' के अथं हट्‌ के आगम कामभावहो गया । इसने निप्र भरं य 
षट्‌ का आगम होता ही है, जैते-अभ्यदितः ( पीडित )। 


पिं 71 श 


छखव-न्ी, नी । 

कौसल्यातो तुम परिसफे ( पुश्र) शे! 

कछव- भगवान्‌ वार्मीकि ¶ । 

कौसस्या--भरे बेटा, कने यीग्य बात ही कहो । 

छव--दतना हौ जानता हं । 

(नेपभ्य्मे) 

भरे अर्‌ सैनिको! ये कुमार चदरकेत्‌ आशादै रहै परि किमी केद्वारा आश्रम कौ ^ 

ब्त भूतियो आक्रन्त (पीडित) नकी जार्यै । 


(14 


क {1 
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अरन्धती-जनकौ-- अये 1 मेष्याश्वरक्षप्रसङ्गादुपागतो वतसश्चनरकेतुर् 
द्रष्टम्य इत्यहो । सुदिवसः । 
कोत्या --वच्छलक्लणस्त पुत्तभो आणवेदित्ति अमिदबिदुसुंदराईं अक्ल- 
राई सुणीभंदि । [ वत्सलक्ष्मणस्य पुत्रक आज्ञापयतीत्यमृतबिन्बुसुन्वराणि अक्षराणि 
। ] 
४ आयं ! क एष चन्द्रकेतुर्नाम । 
जनकः-- जानासि रामलक्ष्मणौ दाशरथी ? 
लबः--एतावेव रामायणकथापुरषौ ? 
जनकः- अथ किम्‌ ? 
1 
तच्छ त्वाऽरन्धतीजनकावाहतुः- मेध्याश्वरक्षाप्रस ङ्गात्‌ यज्ञा ङ्गभूतस्याश्वस्य रक्षा- 
ङ्गात्‌, भस्मिन प्रदेशे उपागतं = समुपस्थितं वत्सं चन्द्रकेतुं द्रक्ष्याम इति सुदिवसः 
= शोभनोऽयं दिवस इति । 
कोसल्याप्याह - वत्सलक्ष्मणस्य पृत्रकश्चन्द्रकेतुराज्ञापयतीति अमृतनिन्दुमुन्द राणि= 
अगृतबिन्दुवन्मधुराण्यक्षराणि श्रूयन्ते इति । 
लवो जनकं पृच्छति- आयं ! चन्द्रकेतुरिति नाम्ना प्रसिद्ध एषः कस्य पत्रः 
कस्मादागतश्चेति । 
जनकः-अपि जानासि दशरथपृत्रौ रामलक्ष्मणौ ? 
लवः-कि रामायणकयापुरूषौ = रामायणास्यमहाकाव्यकथायाः प्रतिपाद्यौ मुरूय- 
पुरुषावेतावेव ? 
जनकेः-मथ किम्‌ ? 
स 
मेध्यः- मेधमहंति, मेध + यत्‌ । दाशरथिः- दशरथस्यापत्यं पुमान्‌, दश्चरथ + 
इन ( अत इम्‌" ) । 
र का 


अरुन्धती भौर जनक --अरे यज्ञोय अश्च की रक्षाके सिरसिके मे अये हुए चन्द्रकेतु का 
भाज दशन होगा । इसलिए महो, आज का दिन शुम है । 

कौसल्या--वत्स रक्षाण का प्रिय पुत्र आज्ञा देता है-ये अमृतविन्दु के समान सुमधुर 
भक्षर सुने ज रहे है । । । 

रुव--मायं ! ये चन्द्रकेतुं कौन है १ 

जनक-दशरथ के पुत्र राम ओर लक्ष्मण को जानते हो ? 

रुव क्या रामायणकथा के प्रधान पुरुषये ही ( दोनों ) ६१ 

जनक-ओर क्या ? 


~ ~~~ = 


1 
ह म्सर्मणस्य पुत्रकः इत्यादि कौसस्था के कथन ओर तदनन्तर ल्वके हाराक्िि 
नर्न क एष चन्द्रकेतुनामः पं सङ्गति स्थापित करते के लि कौसस्या के कथन को 'स्वगत' 


1» भन्यथा उव्‌ का प्रइन उपपन्न नहीं होगा । 
१८ इ० 


(क) _ 


२७४ उत्तररामचरिते 
लवः-तत्कथं न जानामि ? 
जनकः-- तस्य लक्ष्मणस्यायमात्मजश्चन्रकेतुः 1 
लवः--ऊिलायाः पुत्रस्तहि मैथिलस्य राजषंदहित्रः । 
अरश्धती --( विहस्य ) आविष्कृतं कथाप्रावीण्यं वत्सेन । 
जनकः--( विचिन्त्य ) यदि त्वमीदृशः कथायामभिज्ञस्तद्‌ बूहि | 

पृच्छामस्तेषां दशरथात्मजानां कियन्ति किन्नामधेयान्यपत्यानि केषु केषु दु 

प्रसूतानीति । । 

लवः नायं कथाप्रविभागोऽस्माभिरन्येन वा श्रुतशूवः । 

अनकः--कि न प्रणीत एव कविना ? 


लबः-तत्कथे न जानामि !? 

जजनकः-दशरथपुत्रस्य रामानुजस्य तस्य लक्ष्मणस्य पुत्रोऽयं चन्द्रकेतुः । 

लवः-- तहि उमिलायाः पत्रः, मैथिलस्य = मिथिलेश्वरस्य, राजर्षेः = जनकस्य 
दौहित्नः--दृहितुरपत्यं पुमान्‌, नप्ता, चन्द्रकेतुरयम्‌ । । 

तच्छ त्वा विहस्य अशन्धती प्राहु-एतत्कथयता वत्सेन कथाप्रावीण्यम्‌ = रामायण 
कथायां स्वनैपुण्यं, आविष्कृतम्‌ = प्रकटीङृतम्‌ । 

जनको विचिन्तय लवं प्राह--यदि त्वमिति । यदि त्वमीद्शो रामायणकथाया- 
अभिज्ञ = विज्ञस्तत्कथय तावद्‌ वयं पृच्छामः--रामादीनां दश्चरथपुत्राणां दारेषु = 
कस्यां कस्यां भार्यायां, कियन्ति = कतिसङ्ख्यकानि, कि नामधेयानि च अपत्यानि = 
पत्राः, प्रसूतानि = जातानि इति । 

लवः प्राहू-अस्माभिरन्येन, वाऽ्यं कथाप्रविभागः = कथांशविशेषः, न श्रुतपूरवेः = 
पूवं शृतः । | ४ 

जनकोऽपृच्छत्‌-रामायणस्थाय कथाभागः किमु कविना न प्रणीत एव ? 


दौहितव्रः--दुहितुरनन्तरापत्यं पुमान्‌ “अच्रष्यानन्तये विदादिभ्योऽन्‌" सूत्र के 
अनुसार अन्‌ प्रत्यय, दुहितृ + अन्‌दौहितः । प्रावीण्यम्‌--प्रवीणस्य भावः, प्रवीण+ 
ष्यन्‌ । भरभिज्ञः--अभिजानातीत्यभज्ञः ; अभि + \ज्ञा + क ( 'भातश्चोपसगे' ) । 


„^~^~^~^~~~~~~^~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~-~~~-~~~-~-~-~-~~~-ˆˆ-“ “~ 


छव-तव क्यों नही जानता हँ १ 

जनक--उन्दीं रक्ष्मण का, यह चन्द्रकेतु पुत्र है । 

कछव-तो ठ ( चन्द्रक ) ऊभिखा के पत्र ओर भिथिकापति राजवि जनक के दौदितर है । 

क क ) बच्चे ने कथा म ( अपना ) नैपुण्य प्रकट कर दिया । 

जनक--( सोचकर ) यदि तुम कथा पसे कुश्चर हयो तो कहो, इम पृषते दै--उन 
दश्चरथ-पुतरा के कितने जौर किस-किंस नाम वाले पुत्र किन-किन स्त्रियो से उपन् हुए ह। 


रव--कथा का यद मागविेष दमने या अन्य किंसी ने परे नहीं 
जनक=क्या कविं ( बाल्मीकि ) ने ( उसे ) रचा ही न नहीं घना है । 


॥ च्छा 
चतुर्थोऽङ्कः २७५ 


लवः-प्रणीतो न प्रकाशितः । तस्यैव कोऽप्येकदेशः सन्दर्भान्तरेण रसवान- 
भिनेयारथः कृतः । तं च स्वहस्तछिखितं मुनिभेगवान्‌ व्यसृजद्‌ भगवतो भरत- ` 
स्य मनेस्तौयंत्रिकसूत्रकारस्य । 

जनकः-- किमर्थम्‌ ? 

लवः-स किल भगवान्‌ भरतस्तमप्सरोभिः प्रयोजयिष्यतीति । 

जनकः सवेमिदमाकूतत रमस्माकम्‌ । 


` लवः समाधत्ते- भगवता वात्मीकिना प्रणीतः = रचितः, निमितस्तुस भागः, 
किन्तु न प्रकारितःनप्रकाशं न नीतः । तस्यैव = कथाभागस्यैव, एकदेशः=भागविशेषः, 
सन्दर्भान्तरेण--अन्येन सन्दभेण = प्रबन्धेन, श्रव्यप्रबन्धादतिरिक्तदुरयप्रबन्धरूपक- 
रूपेणेत्यथंः, रसवान्‌ = करुणाद्भूतरसोपेतः, अभिनेयाथेश्च --अभिनेयः = नटादिभि, 
रभिनयेन प्रकाश्यः, अथे: = इतिदृत्तरूपं वस्तु, यस्य स तथोक्तः, स्वहस्तेनैव विलिख्य, 
तौयत्रिकसूत्रकारस्य = नाटचशास्त्रकारस्य ( ^तौयत्रिकं त्रत्यगीतवाद्यं नाटचभिदं त्रयम्‌” 
इत्यमरः । ) भगवतो भरतस्यान्तिके प्रेषितः । 

किमथ तदन्तिके प्रेषितः ? इति जनकेन पृष्टः पुनरपि ल्व आह--स भगवान्‌ 
भरतोऽप्सरोभिस्तस्याभिनयं प्रयोजयिष्यति = प्रयोगं कारयिष्यतीति श्रूयते । 

लवमुखदेतच्छ. त्वा जनकः प्राह-एतत्सवेंमस्माकम्‌, आकरततरम्‌ = अतिशय- 
गृढाथेकमेवास्ति । 


अभिनेयः - अभि + ५८ नी + यतु ( “अचो यत्‌" )। तौयेत्रिकसुत्रकारः--सूत्रं 
करोति; सूत्र + ५ + अण्‌ ( "क्मेण्यण्‌' ) सूत्रकारः । तूर्यम्‌ = मुरजादि, तत्र भवं 
तोयम्‌ ( तूयं + अण्‌ ) । त्रयोऽवयवा अस्येति त्रिकम्‌ ( त्रि +कन्‌ ) । तौर्योपलक्षितं 
्रिकमिति तौयेत्रिकम्‌ ( दृत्यगीतवाद्यरूपं नाटचम्‌ ), तस्य सूर््रकारः । प्रयोजयि- 
ष्यति-प्र + ५८यज्‌ + णिच्‌ + खट्‌ । 
क 
लव~-रचा तो गया है, किन्तु ( किसी पर ) प्रकट नदी किया गया दै । उसी का कोड एक 
अंश ( श्रव्य प्रबन्ध से ) भिन्न प्रबन्ध ( दृर्यरूपक ) से सरस ओर अमिनय योग्य कथावस्तु वाला 
रवा गया है। पने हाथसे लिलि हुए उसको भगवान्‌ सुनि ( वास्मीकि ) ने नाटथशासर 
रेता भगवान्‌ भरत मुनि के पास भेजा है । 
जनक--किसलिए १ 
र्व-सुना जाता है किं वे भगवान्‌ भरत सुनि अप्सरा से उसे अभिनीत करार्येगे । 
स) 


तौयत्रिकसूत्रधारस्य ( पाठा० )--वीरराधव इसकी व्याख्या इस प्रकार करते दै--तौयंत्निक- 
सत्रभारस्य चृत्तगीतवादित्रश्चास्त्रा चायस्य, भरतस्य भावरागतालश्ास्त्राचायत्वमुलकृत्तदान्षर- 
परितमरतनामकस्य +” ॥ 
न र परयोजयिष्यति--सातवे अङ्कमे कविने जो गभा अथवा गमनायक कौ 
त रणा कौ द, जिसमे अप्सरा वारमीकरि ऋषि रचित नाटक खेरंगी, कौ सूचना यर्हा लव के सुख, 
` भामानि को दी गयी है । 


भाद्ेतकरम्‌ ( पाठा ०.)--आकूतस्य = कोुकस्य हदु ' 


५ ॥, ` र 


६ व ५1 


लबः--महती पुनरस्मिन्‌ भगवतो वाल्मीकेरास्था । यतो येषामन्तेवापिनां 
हस्तेन तलुस्तकं भरताश्रमं प्रति प्रेषितं तेषामनुयात्रिकश्चापपाणिः प्रमादा. 


पनोदनार्थम्‌ अस्मदभ्राता प्रेषितः । 
ब _ जाद ! भादावि दे अत्थि? [ जात ! चाताऽपि तेऽस्ति? ] 


लबः-अस्त्यार्यः कुशो नाम । | 
कौतत्या -जेदेत्ति भणिदं होदि । [ भ्येष्ठ इति भणितं भवति । | 
लबः--एवमेतत्‌ । प्रसवानुक्रमेण स ज्यायान्‌ । 


~~~ 

कवोऽन्यदप्याह --महतीति । आस्था = भादरातिशयः। भानुयात्रिकः = अनुचर; । 
चाषपाणिः- चापः पाणौ यस्यसः, धनुस्त इत्यर्थः । प्रमादापनोदनार्थंम्‌ - प्रमादस्य 
अपनोदनार्थम्‌ = अनवधानताजन्यविपत्तिनिवारणायेत्य्थः। तस्मिन्नभिनेयसन्दभे भगवतो 
बाल्मोकेरादरातिशयो वतते, यतो येषां शिष्याणां हस्तेन तत्पुस्तकं भरताध्रमं `प्रति 
षितं ते प्रमादं मा कुन्तु, इति वाल्प्ीकिना चापहस्तो मदीयो ध्राता प्रेषित इति 
` छबोक्तेराशयः । 4 

एण्ड. त्वा कौसत्याऽऽह--जात = वत्स ‡ भ्राताऽप्यस्ति ते ? 

लवेनोक्तम्‌- आर्यः = पूज्यः, चयष््रातित्य्ः, कुशो नाम मे श्राताऽस्ति । 

कोत्र पुनराह--तहि ज्येष्ठ शति भणितम्‌ == ध्वनितम्‌, उक्तं भवति । 

लवेनोक्तम्‌- एवमेतत्‌, प्रसवानुक्रमेण = मातृतः उत्पत्तेः क्रमेण पौर्वापियेण, स 


न 


भार्यः कुशः, ज्यायान्‌ == अग्रजः । 
नानो 


आस्या---मा † ५ स्था + मह्‌ ( स्त्रियां भावे ) । अन्तेवासी--अल्कपमाप, 
(शयवासतवापिष्वकालात्‌" ( ६।३।१८ ) । ` अनुथात्रिकः--अनुयात्रम्‌ = अनुगमनम्‌, 
तरसत्यस्येति अनुयात्रिकः, अनुयात्र {ठन्‌ ( मतुब्ंक ) । “आनुयात्रिकः, पेता प्रयोग 
वर्धिक देखा नाता है, अनुयात्रौ प्रयोजनमस्य, अनुयात्रा +ठक्‌ । चापपाणिः-- 
ज्राषः पाणौ यस्य सः, व्यधिकरणवह्रीहि । ्रहुरणा्थेभ्यः परे निष्ठा सप्तम्यौ" इति 
सतम्यन्त ( पाणि } का परनिपात + भा्ेः-- ८ ऋ + ण्यत्‌ । ज्यायानू--अयमनयोः 
भत्वेन इदः, द + दगु, बद्ध को “ज्य' भदेश) ईयस्‌ के ह को भ 
( शयादावीयसः' ) । | ॥ 


छव-मौर क मगवान्‌ वादभौकरिकी बडी कि जिन शिष्यो के हा 
कि जिन शिष्यो फे हथ 
शत पृत्तक को भरतके भाश्रमपरमे जाह क त ४ 
ना ६, उनकौ अनवधानता को दूर्‌ करने के छिए उनका 
भुयावी वना कर धनुष हाथम्‌ शि हुए हमारा भाश भेजा गया है। ४ 
त्स ! मां भी तुम्हारे ह! , 
छव पूज्य कुश नाम वले ( मारं ) है। 
कने ते धनित होता | §() 
बह भ्येह है। 
ककरी, भदो पात ट, गवति दे क्रम ते ३ ( वशत ) षदे र। 


। ८. चतुर्षोड्धः ९७७ 
अनकः किं यमजावायुष्मन्तौ ? | 
हवः--अथ किमू ! 

कः-- वत्स ! कथय कथाप्रबन्धस्य कीदृशः पर्यन्तः ? 
_अलीकपौरापवादोद्विग्नेन राज्ञा निर्वासितां देवयजनसम्भवां सीता- 
्प्रसववेदनामेकाकिनीमरण्ये परित्यज्य लक्ष्मणः प्रतिनिवृत्त इति । 
कौसल्या-हा वच्छ मुद्धचंद्रमुहि ! को दाणि दे सरीरकुसुमस्स क्ति देव्व- 


रिणामो एक्कइणीए निवडिदो । [ हा वत्ते पुग्धचशपखि 1 क इवानीं 


१ ति ववत न र ----- क्षरीरकुसु मस्य कलटिति वैवदु्विलास्षपरिणाम एकाकिन्था निपतितः । | 


† जनकोऽपच्छत्‌--किमायुष्मन्तौ युवां यमजौ = युग्मजातौ ? 

लवः-- मथ किम्‌ ? 

जञनको लवं पृच्छति- वत्स, 
अवकतानम्‌, समातिः, कीदृशी ? इति कथय = बरूहि । 

लवस्तदेवावसानं कथयति-- अलीकेति । अलीकपो रापवादोद्िेन--मलीकः = 
मिथ्याभरूतः, पौरापवादः = पौरकतूंकदोषकथनं, तेनोद्धिग्नः = सम्भ्रान्तः, तेन = भिथ्या- 
भूतेन पौरकतूकदोषकथनेनेत्यथंः, सम्भ्रान्तो राजा ( रामः ) सीतां निर्वासितवान्‌ । तां ` 
निर्वासितां देवयजनसम्भवां = यागभूमिसमुतन्नाम्‌, आसन्नप्रसववेदनाम्‌-- आसन्ना = 
समीपवतिनी, प्रसववेदना = प्रसवपीडा, यस्यास्तथाभूता देवीं सीतामेकाकिनीम्‌ = 
असहायां परित्यज्य लक्ष्मणोऽयोध्यां प्रतिनिषृत्तः = प्रतियातः, इतीदृशः पर्यन्तः । 

ल्वोक्तिं श्रुत्वा कौसल्या सेदमाह --हा वत्से ! इति । हा, वत्से सीते ! सरखे 
चन्द्रमुखि ! असहायायास्तव रीरङुसुमस्य्रुुमसदृशश री रस्याकस्माद्‌ दैवदुविलास- 
परिणामः- दैवस्य = विधेः, दुविलासः = दुर्चेष्टितम्‌, तस्य परिणामः = फलोपधानमुः 
दैवदुशवेष्टितङृतः कः परिणामः, तिपा -सन्वतः। =सञ्जातः। 
“ऋन्नेभ्यो डीप्‌" ) "एकादाकिनिच्वा- 
अथं मे आ्गिनिच्‌ प्रत्यय । शरीर- 
उपमित समास । 


जजन 
लवः 


कथयेति । वत्स ! रामायणकथाप्रबन्धस्य पर्यन्तः = 


एकाकिनी--एक + आकिनिच्‌ + डीप्‌ ( 
सहाये" ( ५।३।५२ ) के अनुसार असहाय" के 
कुमस्य--शरीरं कुमुमभिवेति शारीरकुसुमं तस्य, 


{दो ? र 


जनक- क्या तुम दोनों आयुष्मान्‌ डव 
लव-जौर क्या ? 
जनक-बेटा, कहो, कथा-प्रबन्ध कः अवसान किस प्रकार का १. ध 
व-पुरवासियो के मिथ्या अपवाद से उद्विग्न मंहारान ( राम ) के दारा निर्वासित, यन्च . 
भमि से प्रकट हर, ्रसव-वदना ते पीदित देवी सीता को अरण्य म भकेी छोड़कर रुक्ष्मण 
रोर गये, एसा ( कथा-परबन्ध का अवसान ह ) । । | 
चन्द्र के समान शख वारी ! तक्ष जसौ असदत्र 


के ढौसल्या- हाय ! वस्ते । भोली-माली 1 म 
कुषठम-सद्श शरीर पर स्सा भाग्य के स्वेच्छाचर का कैसा परिणाम कट पडा 1 


उस्तररामचरिते 


ननं हवया परिभवं च वनं च घोरं 
तां च व्यथां प्रसवकालङ्कृतामवाप्य । 
ृव्याद्गणेषु परितः परिवारयत्यु 
सन्त्रस्तया कशरणमित्यसङृत्‌ स्मृतोऽस्मि ॥ २३ ॥ 
लवः-( अरुन्धतीं प्रति ) मर्ये । कावेतौ ? 
अरन्धती --इयं कौसल्या । अयं च जनकः । 
लवः-( सबहुमानेदकौतुकं परयति ) | 
जअनकः-अहो निदेयता दुरात्मनां पौराणाम्‌ ¦ अहो रामस्य राज्ञः धिप्र- 


कसि! _ _ ___ ---- 

अन्वयः- परिभवं च घोरं वनं च प्रसवकालङ्कतां तां व्यथां च अवाप्यक्रव्याद्‌- 
गणेषु परितः परिवारयत्मु, सन््रस्तया त्वया नूनं शरणम्‌ इति असकृत्‌ स्मृतः 
अस्मि॥ २३॥ 

लवंमूलात्‌ कथाप्रबन्धस्यावसानप्रकारं निशम्य दुः जनकः प्राट्‌ नूनमिति। 
परितः = समन्तात्‌, क्रव्याद्गणेषु = मांसभक्षकेषु व्याघ्रादिवर्गेषु, परिवारयत्सु 
मण्डलीकृत्य त्वां व्याप्नुवत्सु सत्सु, सन्त्रस्तया = समधिकभीतया, त्वया परिभवम्‌ 
पतिकतूंकपरित्यागरूपं तिरस्कारं, घोरं = भय द्भुर, वनं, प्रसवकरालकृताम्‌ = प्रमूतिनमयः 
जनितां, तां पीडां च अवाप्य = प्राप्य, “यद्यत्र पिताऽभरविष्यत्‌ तहि मल्शरणम्‌ मद्र 
क्षकोऽभविष्यदित्येवम्प्रकारेणाहं निश्चयेन. रक्षकत्वेन असकृत्‌ = मृहु मुहुः, स्मृतोऽन्मि 
स्मृतोऽभवम्‌ । 

अत्र अवाप्य" इत्येकयैव क्रियुप्ा प्रस्तुतानां परिभववनभ्यथारूपाणां पदा्यानामभि- 
सम्बन्धात्‌ तुल्ययोगितालद्भारः । नूनमिति पदसत््वेऽपि नाव्रोत्ेक्षालदभूारः, 'स्मृतोऽन्मि' 
इत्यनेन सम्भावितत्वेनाभीप्सिताथंस्य स्मय्यंमाणरूपतयोत्कीर्तेनात्‌ प्रकृतसमभावना- 
विरहात्‌ । वसन्ततिलकं बृत्तम्‌ ॥ २३ ॥ 


ग्यथा--५/व्यथ्‌ + अड्‌ ( "पिद्धिदादिभ्योऽङ्‌' ) । क्रव्याद्‌ क्रव्यम्‌ अनि, 
क्य + ५/अद्‌ + विद्‌ ( विद्‌ का सर्वापहारी लोप } । परिवारयत्सु - परि +-चुरादिः 
गणय ( आवरणे ) + णिच्‌ ( स्वाथे ) + शतृ, भावे सप्तमी । 


जनक--हाय बेटी, ( पति दारा शि गये ) तिरस्कार को, भय प 
४ दूर्‌ वन कौ तय) प्रव 
४ ह को पाकर, चारो भोर से कच्चेमांस खाने वाले ( हिन जन्तुम ) के समूहे 
गा ॥ २३ ह अत्यन्त डर इर तुमसे "रक्षक ह" देता निस्सनदेह मै अनेक बार स्टृत दः 
रूव--( अरन्धती सखे ) अर्ये ! ये दोनों कौन है १ 
भरुन्धती--यह कोसल्या है । ये जनक रहै, ` 


जनक- ओह ! निदेव (तता ( जलद 
बाजी)! ओह! द्मा वासियों की नेयता ! ओह ! राममद्र कौ किप्रकारिता ( =: 


चतुर्थोऽङ्कः व 


एतदेश्सवच््रघोरपतनं शश्वन्ममोत्पदयतः 
क ज्वलितुं धगित्थवसरश्चापेन श्ञापेन वा । 
कौसल्या--( सभय-कम्पम्‌ ) भअवदि ! परित्ताहि, परित्ताहि 
ं # । पसादेहि 
कुविदं राएसि । [ भगवति ! परित्रायस्व परित्रायस्व, प्रसादय कुपितं त । ] 
लवः-- एतद्धि परिभूतानां प्रायश्चित्तं मनस्विनाम्‌ । # 
अरन्धती- राजन्नपत्यं रामस्ते पाल्याश्च कृपणा जनाः ॥ २४ ॥ 


कुपितो जनक आह-अहो इति । अहो ! दुरात्मनाम्‌ = दु्बदरीनाम्‌ । पौराणां = 
नागरिकाणां, निदेयता । अहो ! रामभद्रस्य क्षिप्रकारिता = भसमीक्षयकारिता । 

अन्वयः--एतत्‌ वंशगवज्रघो रपतनं शश्वत्‌ उत्पश्यतः मम क्रोधस्य चापेन शापेन 
वा धगिति ज्वलितुमवसरः, इति पूर्वाद्धान्वयः । 

एवदशसेति । वैशसवजध्रो रपतनम्‌- वैशसम्‌ = सीताहननसूपं महाव्यसनम, तदेव 
वज्रस्य घोरम्‌ = भयङ्करं पतनम्‌ । शश्वत्‌ = सदा । उत्पश्यतः = चिन्तयतः । मम = 
जनकस्येत्यथः । धगिति = धक्‌-धक्‌ इति शब्दं कृत्वा । 

अयम्भावः--एतत्‌ सीताहननरूपं वजस्य भयङ्करं पतनं सम्भावयतो मम कोपस्य 
धनूग्ेहणेन वा शापदानेन. वा धक्‌-धक्‌ इति शब्दं कृत्वा ज्वलितुमवसरः समुपस्थितः, 
अद्यावधि सीताप्रतिधातरूपं वज्रपतनं मया यथाकथचित्‌ सोढं परमधुनाऽऽ्युधग्रहणेन 
शापश्रदानेन वा तेषां दुरात्मनां पौराणां किप्रकारिणो रामस्य च विनां करिष्या- 


मीति जनकोक्ते राशयः । 
मध्ये एव कौसल्या परित्राणाथं कुपितजनकप्रसादना्ं चारन्धतीं प्राथेयते, कवश्च 


जनकस्य तथानिधं कोपं निरीकय समरथयति-_ __ --------- तथाविधं कोपं निरीक्ष्य समथंयति-- 


वैशसम्‌-- विशसः = घातकः, ( वि+५८शः 
विशस + अण्‌ । मनस्विनाम्‌- प्रशस्तं मनो येषां ते मनस्विनः, तेषाम्‌ । मनस्‌ + विन्‌ 
( सत्य अं म 'मस्मायामेधालन) 1 ------- प्राशस्त्यं अथं में "अस्मायामेधास्रजो विनिः" सूत्र से विन्‌ प्रत्यय ) । 
( सीता पर किये गये ) इस हिसा रूपी धोर्‌ वज्रपात को निरन्तर सोचते हए अब मेरे क्रोप 
करा धनुप्रंहण के रूप मन अथवा शाप के रूप न थक्‌ से मड़क उठने का अवसर ई । 
कोसस्या--( भय से कौप कर >) दे भगवती ! ( अरुन्धती ) रक्षा कौजिष, रक्षा कीजिष्‌ । 
कुपित राजि ( जनक ) को प्रसन्न कीजिष । 
रव--अपमानित किये गये मनस्वी जनों का यही (कोपी) प्रायश्चित्त ( प्रतीकार ) दै । 
( अर्थात्‌ अपमानित होकर मनस्वी जन रेता कोप करते ही है )। । 
अरन्धती-राजन्‌ ! राम तो आप के पुत्र ह ओर दीन प्रजाजन रक्षणीय है ॥ २४॥ 
¢ उत्पन्न दती है, 
धगिति- सुलगती हुईं आग के सहसा भक उठने पर धक? की आवाज पन्न 
उसी "धकः ध्वनि का यह अनुकरणात्मक शब्द्‌ है। जनकका भी कोपानल बहुत समय से भीतर 
हौ भीतर सुलग रहा है, अब वह “धक्‌ शब्द्‌ कर मड्कने हयी वाला है । 
एतद्धि परिभूतानाम्‌-अनेक संस्करणों म यह वाक्य अरुन्धती ९ 


स वाक्य का आशय होगा--हि निश्चयेन एतत्‌ प्रसादनम्‌, परिभूतानाम = 


सू +अच्‌ ) तस्य कमं वैशसम्‌- 


~~ 


1 कहलाया गया हे । तब 
अवमतानां मनस्विना, 


९८५ उत्तररामचरिते 


„_श्ान्तं वा रघुनसदने तदुभयं तपत्रमाण्ड हिमे। 
जनकः [~ 2 पौरो जनः ॥ २५॥ 


न्वथः-्पा मनस्विनाम्‌ एतत्‌ हि प्रायश्चित्तम्‌, इति पूर्वाद्धान्वयः। 
अन्वयः-परिभरूतना स्विनाम्‌ = तेजस्विनामित्यथ। 


एतद्धि इति । परिभूतानाम्‌ = तिरस्कृतानाम्‌ । मन 


-रसाधनमित्यथेः । 
प्रायश्चित्तम्‌ = स्वावमानप्रतिकारता 
अयम्भावः--तिरस्कृतानां महामनसां तेजस्विनामेतदेव स्वावमानप्रतिकार 


साधनम्‌ । परिभूता मनस्विनः प्रकुपिताः सन्तः स्वावमानप्रतिकारं कु वन्त्येवेति भावः। 
अन्वयः--राजन्‌ ! रामः ते अपत्यम्‌, कृपणाः जनाः पाल्याश्च इति उत्त 


रारद्धान्वियः ॥ २४ ॥ 

अरन्धत्थपि जनकं प्रबोधयति 
जनाः = प्रजाः । पात्याः = रक्ष्याः । 

अयम्भावः राजन्‌ ! रामस्ते पृत्र एव, दीनाः प्रजाश्च ते पालनीया एव सन्ति, 
अतः उभयोरूपरि भवतः कोपस्तु कथमपि नोचित इति भावः । 

अनत्राप्रसतुतात्‌ मनस्विसामान्याव्‌ प्रस्तुतस्य जनकस्य प्रतीतेरप्रस्तुतप्रशंसालङ्धारः; 
अपि च “एतत्‌ इति पदप्रतिपाद्यवस्तुना सह्‌ प्रायश्चित्तस्याभेदारोपाद्‌ रूपक- 
मलङ्कारः; । पराद्धस्य तु जनककतूककरोधस्यानौचित्ये हैतुतयोपन्यासाद्‌ वाक्यार्थहेतुकं 
काव्यलिङ्गमलङ्कारश्च; एषां परस्परसापेक्षतया स्थितेः सङ्करः ॥ २४ ॥ 

अन्वयः-वा रघुनन्दने तद्‌ उभयं शान्तम्‌, हि तत्‌ मे पुत्रभाण्डम्‌, पौरो जनश्च 
भूधिष्द्विजबालब्द्धविकलस्त्ैणः, इति एतद्वेशसे "ति पूर्वोक्तश्चोकोत्तराद्धान्वयः ॥ २५ ॥ 

तदनन्तरं जनकः प्राह--ज्ञान्तमिति । उभयम्‌ = चापग्रहणं शापगप्रदानं च । हि 


_ राजल्तिति । अपत्यम्‌ = पुत्रः । इपणाः = दीना; । 


भूयिष्ठः बहूं + इष्नु, बहु के स्थान में भरू आदेश, "इष्टस्य यिट्‌ च' ( ६।४।१५९ ) 
के अनुसार प्रत्यय के आद्यावयव इकारकालखोप भौर यिट्‌ का आगम । स्त्र॑णम्‌- 
स्त्रीणां समूहः, स्त्री + नन्‌ । । | 


नीत 
जनक--अथवाये दोनों ( चप ओर शाप) रामके प्रति शान्तो जाय, व्योति वेमे 


पत्र रूप मूलधन दै गौर प्रजाजनाँ मे बहुतसे ब्रा 
(अतः वे भी दया के पत्र है) ॥ २५ ह ह्मण, बालक, वृद, विकलङ्ग तथा ली-समूह ह 


प्रायश्चित्तम्‌ -कोपग्रतीकारः 
शत्तम्‌ = कोपप्रतीकारः। अर्थात्‌ अपमानित मनस्वियोँ के कोप का प्रतिकार एकमात्र उन्द 


4 कु 


प्रायश्चत्तम्‌-प्रायश्चिततं पापक्षयकारणम्‌- ॥ 
१. 


अथवा--श्रायः 
पापस्य नित ४ चित्तं तस्य विशोधनम्‌” इति स्मृतिः । तदनुसार--प्रयस्य 
‡ . वतु प्रायश्चित्तम्‌ ( बहुव्रीहिसमास ) निपातन से सुट्‌ का आगम । 


[क | 


` चतुर्थोऽङ्कः २८१ 
( प्रविश्य ) 
सम्ध्रम्ता बटवः- कुमार, कुमार ! अश्चोऽश्च इति कोऽपि भूतविशेषो जन- 
पदेषु श्रूयते । सोऽयमधुनास्माभिः प्रत्यक्षीकृत: । 


रुवः-अश्व इति पञुसमाम्नाये साङग्रामिके च पठ्यते । तद्‌ ब्रूत कीदृशः ? 
बटवः- श्रूयताम्‌-- 


गिरि 
मलधनम्‌ ( "भाण्डं पात्रे वणिङपलधने' इति मेदिनी ) । भूयिष्ठ०-भूयष्ठाः = 


अतिबहवः, द्विजाः ब्राह्मणाः, बालाः = शिशवः, वृद्धाः, विकलाः = भग्नाङ्गाः, 
अन्धबधिरादय इत्यथः, स्त्रणम्‌ = स्त्रीसमूहश्च यस्मिन्‌ तथाभरतः । 

अयम्भावः--अथवा रामे तदुभयं चापग्रहणं शापप्रदानं च शान्तमस्तु, यतो रामो 
मे पत्रह्पं मूलधनमस्ति, प्रजाजनेषु च भरपिष्ठा ब्राह्मणाः, बाला , बुद्धाः, विकलाङ्गाः 
सत्रीजनाश्च सन्ति, तदेतेषां स्वेषामप्यनुकेम्पनीयत्वादनुचित एव मे कोप इति भावः । 

अत्र चापादिग्रहणोपशमं प्रति पौरजनेषु द्विजादिभयिष्ठुत्वस्य देतुत्वेनाभिधानात्‌ 
पदाथंहेतुक कन्यलिङ्गमलङ्कारः । शादंविक्रीडितं दत्तम्‌ ॥ २५ ॥ 

सम्श्रान्ता बटव ( सम्भ्रान्ता = सम्भ्रमयुक्ताः, कृतत्वरा इति यावत्‌ ) आगत्य चवं 
प्रति कथयन्ति- कुमार, कुमार ! ( सम्भ्रमे द्विरुक्तिः ) जनपदेषु भश्चोऽश्च इति कोऽपि 
प्राणिविशेषः, श्रयते, सोऽयमस्मार्भिः प्रत्यक्षीकृत: = चक्षुषिषयीङृतः । 

लवो बहूनां वचनमाकण्यं स्वविज्ञानवभवं प्रदशेयन्नाह--अश्वोऽश्व इति । अश्व 
इति नाम. पशुसमाम्नाये = पशुद्रव्यकयागप्रतिपादकवेदभागे, साङ्प्राभिके = युद्धकाण्ड, 
च पठ्यते । तत्कथयन्तु भवन्तः, कीदृशोऽसावश्वः ? इति । 


प्रत्यक्षीकृत: --अप्रत्यक्षः प्रत्यक्षः कृतः इति प्रत्यक्षीकृतः ( अभरुततद्धावे च्विः ) । 
समाम्नायः-- सम्‌ + आ + ^^म्ना + घन्‌, युक्‌ का आगम । साङ्ग्रामिके- संग्राम 
+ ठन्‌ । 
क 
( प्रवेश करके ) 
धवबड़ाये हुए बटु-कुमार, कुमार ! घोडा है धोड़ा--इस प्रकार कोई प्राणीविशेष जनप 
म घना जाता है, वही यह आज हमसे प्रत्यक्ष देख लिया गया । 
रत्र-'अश्व' एसा पञ्युसमाम्नाय ( वेद का वह भाग जिसमे पश्युयागों का व्णनदहै) मं तथा 
युद्काण्ड मं भी पठा जाता है । तो. कद्ो--“वह कंसा है” ? 
बटु रोग--अरे, सुनिये- 


परशु समाम्नाये-विचासागर ने इसका अथं "पश्ुशास्त्रे. किया है । आचायं रोषराजश्च्मा के 
अनुसार यह शब्द निघण्डु के उस अंश का बोध कराता है, जिसमे पश्चुभं के नाम गिनाये गये ई । 
वीरराधव कहते ईै-“पश्चु समाम्नाये पञ्चुद्रग्यकयागप्रतिपादकवेदमागेः। अर्थात्‌ यद शब्द वेद 
फे उपतमागका बोध करता है, जिस्म पश्चुयागों का वर्णन है । वस्तुतः "पञ्चुसमाम्नयेः के साथ 
सभामिके' का प्रयोग वीरराववके मतको पुष्टि करतादहै। ल्व के कहनेका आशयदहैकि 
हमने अश्च शब्द पश्युयागशास््नर भौर संम्ामशास्त्र म पद़ादहै। ल्वके इस कथने प्रतीत 
शेता हैक उसने मी कमी प्रत्यक्ष रूप से घोडा नीं देखा था ' 


| ||| | । वष 2 ` "कु 


९८२ उत्तररामचरिते 


पश्चात्‌ पुच्छं वहति विपुलं तच्च धुनोत्यजलं 
दीरघंप्ोवः स भवति शरास्तस्य चत्वार एव । 
क्पाण्यत्ति प्रकिरति शकृत्पिण्डकानास्रमात्रान्‌ 
{क वाऽऽल्यातैव्॑जति स पुनदूरमे्योहि यामः ॥ २६ 
( इत्युपसृत्याजिने हस्तयोश्च कष॑न्ति ) 
लबः--( सक्गोतुकोपरोविनयम्‌ ) आर्याः ! परयत, परयत एभिर्नतिोऽपि | 
( इति त्वरितं परक्रामति ) 


अन्वयः-पश्चात्‌ विपुल पुच्छं वहति, तच्च अजन्त धूनोति । स ` ` म्बम्‌ पलं पच्छ बहति, तञ्च अजलं धूनोति । स दीय्रदः 
तस्य चत्वार एव खुराः। (सः) शष्पाणि अत्ति, आस्रमात्रात्‌ शङृत्िष्डका्‌ 
प्रकिरति । कि वा आस्याः, स पुनः दूरं ब्रजति, एहि एहि यामः ॥ २६॥ 
बटवोऽरवं वणं यन्ति-पश्चात्पुच्छमिति । पश्चात्‌ = शरीरपश्चिमे भागे । धूनोति 
== चारयति । अजस्रम्‌ = निरन्तरम्‌ । दीषंग्रीवः- दीर्घा प्रीवा यस्य स तथोक्त, 
आआायतकण्ठ इत्यथः । चत्वार एव = नाधिका इत्यथंः, शष्पाणि = बालतृणानि । अत्ति- 
खादति । शकृत्पिण्डकान्‌ = पुरीषपिण्डकान्‌ । आ्रमात्रान्‌ = आस्रफलप्रमाणान्‌। 
प्रकिरति = विक्षिपति । कि वाऽऽख्यातैः = अथवा बहुवणं नै: किम्‌ ? एहि = आगच्छ 
( सम्भ्रमे द्विरुक्तिः ) । अजिने = उत्तरीयभरुतमृगचर्मणि । 
अयम्भावः- स शरीरपश्चिमे भागे विशालं पुच्छं धारयति, तच्च निरन्तरं चाल- 
यति, स दी्ंग्रीवो भवति, तस्य चत्वार एव ( न ततोऽधिकाः ) खुराः सन्ति। स 
बालतृणानि सादति, आम्र फलपरिमाणान्‌ पुरीषपिण्डकान्‌ विकिरति । अथे } बहुव्णनैः 
कि साध्यते, दूरं प्रयात्यसौ, एहि, वयमपि तं द्रष्टुं शीघ्रं गच्छामः । 
अव्र अश्वरूपेककतुकारकेण सह वहतिप्रभृतीनामनेकासां क्रियाणामभिसम्बन्धात्‌ 
दीपकालद्कारः; अपि चाम्रफठेन साकं शकृतिपण्डानां साम्यस्य प्रतिपादनात्‌ उपमा- 
लङ्कारः, यथायथमश्वस्वरूपवणेनाच्च स्वभावोक्तिरल्कारः, इत्येतेषां परस्परसपि्ष 
तया स्थितेः सङ्करः । मन्दाक्रान्ता दत्तम्‌ ॥ २६॥ 
खदः-सकौतुकोपरोधविनयम्‌- कौतुकम्‌ = अश्वददनाभिलाषः, उपरोधः = 
बहूनां कृतः अनुरोधः, विनयः = प्रश्रयः, तैः सहितं यथा स्यात्तथा । एभिः = वदुभिः। 


अश्यातेः--गम्यमानसाधनक्रियानुरोधात्‌ करणे तृतीया । 


वह ( शरीर $) पीछे वक भागे पू धारण करता है ओर उसे निरन्तर हिलाता रदत 
है । उसकी गदंन लम्बी होती है ओर ( अन्य पशुओं कौ ही तरह ) उसके चार्‌ ह खुर होतेह । 
व््षासलाताहे ओर आमके फलों के बराबर लीद के गोक-गोजे छोे लोदिं गिराता है । वहत 
कने से क्या १ वह फिर दूर चला जा रहा है, आभो आभो, हम सब ( उसे देखने ) स ॥२६॥ 
(पेखा कष कर निकट जाकर मृगचमे भौर हार्थो को पकड़ कर रुव को सींचते है । १, 
कव-( कौतह, आग्रह ओर विनय के साथ ) हे पूज्यजनो ! देल देख, ये सव धश्च 
ना रहे है । (देसा क कर शीघ्र घूमता है ) 


१ 
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अरर५तीजनकषौ -पूरयतु कोतुकं वत्सः । 

होतस्या-भअवदि ! जाणामि एदं अणालोअअस्ती ण जीभामि विभ । 
अदो अण्णदो भविअ पेक्लम्ह्‌ दाव गच्छमाणं दीहाउम्‌ । [ भगवति ! जानाभ्ये- 
तप्रनालोकपन्ती न जीवामीव । अतोऽन्यतो भूत्वा प्रक्षामहे तावव्‌ गच्छन्तं वीर्घायुषम्‌ । | 

अह्धती-अतिजवेन दूरमतिक्रान्तः स चपलः कथं दुर्यते ? 


भ 
एकः प्रापितः । अश्वदशंनाभिलाषेण बटुकृताग्रहेण विनयेन च सहितं यथा स्यात्तथा 
हवाह--भो गुरुजनाः ! परयत पश्यत, क्षमध्वं ममापराधं, युष्महशेनपथं परिहृत्य 
घेच्छया न दूरं गच्छामि, एते मम सवयस्का मां बलान्नयन्तीति भावः । 

गज्छति लवेऽरन्धतीजनकावाहतुः--अयं वत्सो गत्वाऽश्वदशेन रूपं स्वाभिलाषं 
पूरयतु । 

गते लवे दुःखमनुभवन्ती कौसल्याऽऽह -भगवत्यरन्धति ! एतं वत्समनालोकयन्ती 
~ अपरयन्ती, जानामि = अनुभवामि, मन्ये, न जीवामि == जीवनं न धारयामि, 
अतोऽ्यतः = अन्यस्मिन्‌ स्थाने, भूत्वा = स्थित्वा, गच्छन्तं तं दीर्धायुषम्‌ = भायुष्मन्तं, 
्क्षामहे = अवलोकयामः । 

अरधन्तौ कथयति-- चपलः = च चलः, सोऽतिजवेन = अतिशयवेगेन, दूरम्‌ अति- 
क्रान्तः = अतिक्रम्य गतोऽुना कथं दृश्यते ? 


अन्यतः--अन्य + तसिल्‌ ( सप्तम्यर्थे ) । अतिक्रान्तः--अति + ५८क्रम्‌ + क्त 
( कतेरि ) । ॥ 


अरुन्धती नौर जनक-बेटा ( अपना ) कौतूहल पूणं करे । 

कौसल्या--मगवति ! मुञ्ञे ( फेसा ) अनुभव हो रहा है कि इसे न देखती हुड मै मानों जी 
नहो रहौ हँ । अततः अन्यत्र स्थित होकर अब हम जाते हुए आयुष्मान्‌ ( ल्व ) को देखें । 

अरुन्धती--अत्यन्त वेग से दूर निकल गया हुआ वह चपल कंसे दिखनायौ देगा १ 


॥ सतुोपरोधविनयम्‌ -वार्वाव के कारण ल्वके ह्य मे धोडा देखने की उत्पुकता 
1 1 लोग उसके मृगचमं तथा हाथ पकड़ कर खीच रहे ये, जिसमे उन इद्धो के 
०५९ क का उपरोध (व्याघात) दहोरहाथा। रेसी स्थिति मे सहसाव््धोंको छोड 
1 एक प्रकार की अशिष्टता की आज्ञंका से उसके मुख पर विनयका मावमी 
> श्स प्रकार ल्व के हृद्य मेँ अनेक भावों कौ खीचा-तानी चल रही थी । इस सन्द 

५५.५५ का मनोविज्ञान विषयक पाण्डित्य द्रष्टव्य है । 
तवभ ह के कहने का अभिप्राय है--आप लोगों कौ बिना अनुमति प्राप्त 
नी पास से सहसा चला जा रहा द, मेरो इस अशिष्टता को क्षमा करे; क्योकि 
व छानी जारहाद्, येभमरे साथी बलात्‌ सुश्चे घसीर करकजा रहेहै। 
भपने वाकूङौशल से अपने को निदोंष सिद्ध करते हुए सारा अपराध उन 

भगवति पर मद्‌ दिया । 

व जानाभि--दससे पदिले “अरण्यगम॑रूपालावैयूयं तोषिता वयं च एेसा पाठ मी 
। भरण्यगर्मरणा शूनां रूपः : ण षः गव 
वनचरशिशनां रूपः आलापः आमाषणेश्च । अथवा--गभंरूपः ( गम॑. 


९८४ इत्तररानणरिति 
कन्धरो -( प्रविदय ) भगवान्‌ वात्मीकिराह ज्ञातव्यमेतदवसरे भवि 
रिति । । 


जतकः--अतिगम्भीरमेतत्किमपि । भगवत्यरन्धति ! सवि कौसल्ये 
गृ ! स्वयमेव गत्वा भगवन्तं प्राचेतसं पदयामः। 
( इति निष्क्रान्तो बृदवगंः ) 
( प्रविष्य ) 
बटवः- पदयतु कुमा रस्तदाश्चर्यम्‌ । 
लबः-दुष्टमवगतं च । नूनमाश्वमेधिकोऽयमश्वः। 
तस्मप्नेव समये वात्मीकिसकाशात्‌ भ्रत्थागतः कञ्चुकी ` ज्नेव समये बात्मीकिपकाशाद्‌ पर्यागतः क्वुकी प्रा बुना 
एतत्‌ = "कुतस्त्योऽयं माणवकः" इतिरूपं, न्ातुमहं वाल्मीकिसकाशं प्रेषित भासम्‌, 
तस्मिन्‌ विषये भगवान्‌ वाल्मीकि राह-तद्ढत्तं साम्प्रतं न कथयामि, भवद्भिः भवमरे 
= उचितकले, तदृदृत्तं स्वयमेव ज्ञास्यते । 
तच्छ .त्वा जनकः प्राह--अस्मिन्‌ वात्मीकिवाक्ये कोऽप्यतिगम्भीरम्‌ = अतिरय. 
गूढाशयो निहितो वर्तते, तस्माद्‌ हे भगवत्यरन्धति ! सखि कौसल्ये ! भर्ग | 
सर्वेऽपि वयं भगवन्तं प्रावेतसं = वाल्मीकि, द्रष्टुं तत्सकाशमेव गच्छामः । इत्युक्तवा स 
बृद्धवर्गो निष्क्रान्तः । 
निष्क्रान्ते तस्मिन्‌ बद्धवगे वटवः समागत्य लवं प्राहुः -परयत्विति । तत्‌ = 
अस्माभिराङ्यातं, आश्चर्यम्‌ = अश्चनामकमदभूतं वस्तु, पश्यतु कुमारः । 
ततो लवेनोक्तम्‌-- दुष्टम्‌ अवगतं = ज्ञातं च, नूनम्‌ = निश्चयेन । आश्वमेधिकः-- 
अश्वमेषः प्रयोजनमस्य इति; अश्वमेधार्थंकोऽयमश्च इति, नात्र कोऽपि सन्देहः । 


आश्रयम्‌ - आङ्‌ पूर्वक ५८बर्‌ से "चरेराङि चागुरौ" वार्षिक ( १९२५) ते 
यत्‌ प्रत्यय भौर “भाश्चयंमनित्ये' ( ६।१।१७४ } सूत्र से अदुभूत भथं की प्रतीतिमें 
धातु (चर्‌ ) केसुट्‌ का आगमहोने पर आश्चयम्‌ पद की निष्पत्ति होतीहै। 
आश्वमेधिकः--मश्वमेधः प्रयोजनमस्य; अश्वमेध +-ठनू ( श्रयोजनम्‌' ५।१।१०९ ) । 
वीरराघव के अनुसार-अश्वमेधाय प्रभवति. आश्वमेधिक: । 


। आथ 


कम्दुकी-( परवेद कर ) भगवान्‌ वादमीकरि कहते कि (बालकं किसका है") यह 
बात अप रोगों का समय प्र्‌ मालुम हो जवेगी । 
अनक--पह कों बड़ी गम्मीर ( रहस्यपूणं ) बात है। हे मगवती अरुन्धती, सखी कौसल्य! 
भाव गृहि ! इम स्वयं चङ कर भगवान्‌ वाल्मीकि से मि । 
( एेखा ककर बृद्धवग निकर जाता है ) 
(श्रवेश कर ) 
बड़ खोग--कुमार उस भाश्चयं ( मदूमुत वस्तु ) की खं । न 
छव--रेख ल्वा जीर समश्च भी गया । अवश्य यह अश्वमेधयश मँ प्रयुक्त होनेवाला ५।३ ६। 
6 
रूपकोऽपि ) = रिद: ( वामन दिवराम आप्टे )--अरण्यग्मरूपस्य ~ बन्यशचिशोः सवसयः 
तस्य भारः । बन्य शिश ( र्व ) के आमाण से आप सब ओर इम प्रसन्न किये गवे । 


[का , । 0 


नि नि थ 
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बटवः-कथं ज्ञायते ! 
लवः--ननु मूर्वाः ! पठितमेव हि युष्माभिरपि तत्काण्डम्‌ । किं न पर्यय 
कवचिनो दण्डिनो निषङ्किणश्च रक्षितारः । तत्प्रायमेव 


तयेकं शतसङ्ख्याः कव 
मिदं दृश्यते । यदीह न प्रत्ययस्तद्‌ गत्वा भृच्छत । 
* ओ भोः ! किम्प्रयोजनोऽयमश्वः परिवृतः पयंटति ? 


बटव-- हि ~ ५ 
लवः--( सस्पृहमाटमगतम्‌ ) अये | अश्वमेध इति नाम विश्वावजयिनां 


षत्रियाणामूजैस्वलः सर्वक्षत्रपरिभावी महानुत्कषनिष्कषः । 
इति बदुरभिरुक्तो लवः पुनराह-- ननु न-पा वुनलाभिरपि 1 युष्माभिरपि पठितः 
स॒ वेदभागः, छि न पदयथ ? कवचिनः = कवच- 
निषङ्किणश्च = तुणीरधारिणश्च, रक्षितारः = अश्व 
मेधिकाश्चरक्षकाः, प्रत्येकं शतसङ्ख्या: सन्ति, ततसपरायमेव- तेषां = कवचिप्रभृतीनां, 
प्रायः = बाहुल्यं, यस्मिन्‌ तथाविधमेव, इदं सैन्यं दृश्यते । यदि इह = मत्कथने, न 
्रल्ययः = न विश्वासस्तद्‌ गत्वा तान्‌ सनिकानेव पृच्छत । 

ततस्ते बटवः समुपसृत्य सैनिकान्‌ पृच्छन्ति --भो भोः सैनिकाः ! किम्प्रयोजनः-- 
क प्रयोजनं यस्य सः, किम्फलक इत्यरथः , किमर्थोऽयमश्चो युष्माभिः परिवृतः = परि- 
वेष्टितः, बलैरिति शेषः; पर्यटति = परिभ्रमति, सच्चरति ? 

इत्येवं पुच्छत्पु बटुषु लवः ( सस्पृहम्‌ स्पृहा = अनागते वस्तुनीच्छा, अश्वमेधा- 
ृषठानेच्छेति यावत्‌, तया सहितं यथा स्यात्तथा आत्मगतम्‌ = स्वमनसि ) कथयति-- 
अश्वमेध इति । अश्वमेध इति नाम्ना प्रसिद्धो यज्ञो विश्वविजयिनां क्षत्रियाणाम्‌, ऊजं 
स्वलः- प्रशस्तम्‌ अजैः अस्त्यस्येति = बलिष्ठः, अतिशयवल इत्यथः; सवेक्षत्रपरिभावी ` 


"कथं ज्ञायते' 
तत्काण्डम्‌ = अश्वमेधप्रतिपादकः 
धारिणः, दण्डिनः = लगडहस्ताः, 


ऊरजस्वलः- ऊः = बलम्‌, तदस्त्यस्य; उजंस्‌ शब्द से न्योतस्नातमिस्नाषयङ्किणो- 
जंस्वसूलस्वलगोमिन्मलिनमरोमसाः' ( ५।२।११४ ) सूत्र के अनुसार मतुप्‌ के अथं 
म निपातन से "वलच्‌ ' प्रत्यय; ऊजैस्‌ + वलच्‌ = ऊजँस्वलः । 


बटु ोग-केसे ज्ञात होता है? ॥ 

रव-अरे मूख ! तुम सब ने वह ( अश्वमेध वाला ) प्रकरण पदा ही है। क्या कवच वाके, 
रण्ड वले तथा तरकस वाले रक्षको को जिनमे प्रत्येक कौ संख्या सौ है, देख नदी रदे द, प्रायेण 
१ ही तो यह सेना दीख रदी है । यहि शसम विश्वास न हो तो जाकर पूष रो । 
ह ५ लोग-भरे भरे ! क्रिस प्रयोजन वाला यह घोड़ा (तुम ससे ) धिरा हमा धूम 
ह णहा के साथ, सगत ) ओह ! "अश्वमेध" यह नाम विश्वविजेता क्षत्रियो का 
वा वाला, उत्कषे का महान्‌ सार ( पराकाष्ठा ) है । ~. 


४ कान्त -भ ष पतिपादक वेद भाग अथवा रामायण का बालकाण्ड, कर्योकि रामायण 
डं मी अश्वमेष का प्रसङ्ग आया है ( बौरराषव )। । । 
; ( पाठान्तर }-उक्कषं की कतोदी । 


२८६ उत्तररामबरिते 


( नेपथ्ये ) 


योऽयमश्वः पताकेयमयवा घीरघोषणा । 
सप्रलोकेकवोरस्य दक्ञाकण्ठकुलद्विषः ।॥ २७ ॥ 


= सकल (निःशेष)राजकुलपरिभवहैतु, उत्कषंनिष्कर्षः--उत्कषस्य महान्‌ स उलन उत्स्य महान्‌ निजः 
सारः, पराकाष्ठेरेयथेः, अस्ति । मयाऽपि यथासमयमेष यज्ञोऽनुष्ठातव्य इति भावः । 
अन्वयः--अयं य: अश्वः, इयं सक्तलोकैकवीरस्य दशकण्ठकुलद्विषः पताका अथवा 


वीरघोषणा अस्ति ॥ २७ ॥ 

“किम्प्रयोजनोऽयमश्चः पर्यटति ?' इति बटूनां प्रहनस्योत्तरं नेपथ्ये संनिकंर्दीयते-- 
-योऽपमश्व इति । स्तलोकैकवीरस्य-- सप्तसु लोकेषु एकः = अद्वितीयः, वीरः, तस्य । 
दकशषकण्ठङकुलद्विषः --दशकण्ठः = रावणः, तस्य कुलं देष्टि इति दशकण्ठकु द्विट्‌, 
तस्य = भगवतो रामचन्द्रस्येत्यथंः । पताका = विजयवैजयन्ती । वीरघोषणा- वीर 
इति घोषणा, पराक्रमसुचको डिण्डिमध्वनिरिति भावः । 

अयम्भावः--योऽयमश्वः पुरो दृयते, इयं सततसु लोकेषु अद्वितीयवीरस्य रावण 
कुलसंहतुः भगवतो रामचन्द्रस्य विजयवजयन्ती अथवा वीरघोषणाऽस्ति । 

अत्र सक्तलोकैकवीरस्य' "दशकण्ठकुलद्विष' चेति विशेषणद्वयस्य साभिप्रायकत्वेनो- 
पन्यस्तत्वात्‌ परिकरालङ्कारः, तथाऽखवेन साद्धं पताकाया वीरघोषणायाश्चाभेदारोपात्‌ 
निर ङ्गं रूपकमलद्कारः । एतयोर्नेरयक्षयेण स्थितेः संसृष्टिः । अनुष्टुबढृत्तम्‌ ॥ २७ ॥ 


^ ~= 
सप्तलोकैकवीरस्य सक्षसु लोकेषु एकः वीरः इति उत्तरपदद्विगुः ( 'तद्धितार्थोत्तर- 
पदसमाहारे च'--२।१।५१ ) । 


(नेपथ्यमे) 
यह जो अश्च है, यदह सातो लोकों मँ अद्वितीय वौर, रावणकुल के श ( भगवान्‌ राम ) की 
विजयवै जयन्ती अथवा उनके वीरत्व की घोषणा है । 


सप्तलोकाः-ूमंवः स्वम॑हश्ैव जनश्च तप एव च । सत्यलोकश्च सेते लोकास परिः 
कीत्तितः ॥' ( अग्निपुराण )। 

॥ एकवीरः--एकश्चासौ वीरश्चेति एकवीरः । एक राब्दका गीर शब्दके साथ पूव॑कालेकः 
सवजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन? ( २।१।४९ ) सृत्र के अनुसार समसि होने पर एक 
शब्द का पूक॑निपात होने से ( उपसनं नं पूवम्‌ ) “एकवीरः समस्त पद बनता हे । सिद्धान्तः 
कौमुदी मे यह आपत्ति उटायौ गयी दहै कि भूवापरमथमचरमनवन्यसमानमध्यमध्यमवीरा 
( २।१।५८ ) सृत्र "पर होने के कारण पपूवकारैकः--करो बाधित करके "वीर' शाब्द का ५ द 
के साथ समास का विधान करेगा, देसी पथति पर॑ वीर शब्द का उपसर्जन होने के कारण १८ 
निपात होने से "एकवीर? के स्थान मर "वीरकः होना चाहिए । दीक्षित जी इसका समार ५, 
कार मरते है -पूवापरम० च पकेषणं विशेष्येण बहुलम्‌, (२।१।५०) ते ईम्‌ 
की अनुदत्ति आती हे, भतः बहुलग्रहण कौ अनुवृत्ति होने स "पूवापरप्थम०' सत क ्शूचि। 
भने से 'पूवंकाटक०' से ही समास षोता दै, स प्रकार '्यकौरः क निवाप सिद हती + 


¶1 


चतुर्थोऽङ्ुः २८७ 


लवः--( सगर्व॑मिव ) अहो ! सन्दीपनान्यक्षराणि । 
बटवः--किमुच्यते ? प्राज्ञः खल्‌ कुमारः । 
ल्वः-- भो भोः ! तत्किमक्षत्रिया पृथिवी, यदेवमुद्धोष्यते ? 
( नेपथ्ये ) अरे रे ! महाराजं प्रति कुतः क्षत्रियाः ? 
लवः--धिग्जाल्मान्‌ ! 
यदि ते सन्ति सन्त्येव केयमद्य विभीषिका । 
किमूक्तरेभिरघुना तां पताकां हरामि वः ॥ २८ ॥ 


इदं वाक्यमाकण्यं कवः सगवंम्‌-गवेण = परोत्कर्षानादरेण सहितं यथा स्यात्तथा, 
इवाह--अहो इति । अहो ! इति असूयासुचकमव्ययपदम्‌ । एतान्यक्षराणि = 'योऽय- 
मश्व" इत्याद्याकारका वर्णाः, सन्दीपनानि = क्रोधोत्साहयोः संवधंकानि, एतेषां श्रवणेन 
कोप उत्साहश्च समुज्जृम्भत इति भावः । 

बदुरभिश्चोक्तम्‌-- किमुच्यते = किमस्माभिवक्तुं शक्यते ? अस्मासु कुमारः खद्‌ = 
एव, निश्चयेनेत्यथः, प्राज्ञः = विज्ञः । 

लवः प्राह-भो भोः तदिति। तत्‌ कि पृथ्वी अक्षत्रिया = क्षत्रियरहिता, 
निरवीरित्य्थः, जाता, यदेवं-'योऽयमश्वः' इत्यादिरूपा, उद्घोष्यते = उच्चैः प्रख्याप्यते, 
उच्चैर्घोषणा क्रियते युष्माभिः ? 

नेपथ्ये सैनिका अनाद रपूवंकं कथयन्ति--अरे रे ! रे--अनादरद्योतके सम्बोधने 
पदमिदम्‌; महाराजं प्रति कुतः = कस्माद्धेतोः क्व॒ वा, क्षत्रियाः ? श्री रामचन्द्रस्य 


प्रतिभटाः क्षत्रियाः कुत्र सन्तीति भावः । 
तच्छ त्वा ल्व आह--जात्मान्‌ धिक्‌ = असमीक्षयकारिणः ( 'जाल्मोऽसमीक्ष्यकारी 


स्यात्‌" इत्यमरः ) युष्मान्‌ धिक्‌ ! 
ध 
प्राज्ञः प्रज्ञः ( प्र + ५८ज्ञा + क, आतश्चोपसर्गे" ) एव प्राज्ञः प्रत्त + अण्‌ 


( स्वाथे ) । अक्षत्रिया--न क्षत्रिया यस्यां तथाविधा ( नन्‌ बहुब्रीहि )। महाराजं 


प्रति-प्रति के योग में द्वितीया । 
जाल्मान्‌ धिक्‌- धिक्‌ के योगमेंद्वितीया। विभीषिका वि + ५८ भी +णच्‌, 


पुक्‌ का आगम + ण्वुल्‌ + टाप्‌, इत्वभाव । उक्तं ५८वच्‌ + क्त ( नपुंसके भावे ) । 


र्व-( गवं के साथ ) अहो ! ये अक्षर ( क्रोध मौर उत्साह के ) उदीपक है । 

बटु- जरया कहा जाय १ कुमार ( लव ) निस्सन्देह बुद्धिमान्‌ है । । 

रुव--अरे, तो क्या पृथिवी क्षत्रिय-विहीन दो गयी जो इस तरह 
रही रै? 

(नेषभ्यमें ) अरेरे! महाराज (राम) के सामने क्षत्रिय कर ? 


रव-विना विचार किये बात कहने वाले ( ठम ) नीचो को धिक्कार हं । 
यदिबे (महाराज राम) दहै तोद दी, जान यह त्रासोत्पादन कैसा! (तम रो्गोके) 


भ्न वचनो से क्या १ तुम्हारी उस विजयपताका को म अभी दीनि केनाहं ॥२८॥ 


चिल्ला कर घोषणाकी जा 


९८८ उत्तररामचरिते 
भो भो बटवः ! परिवृत्य लोषठैरभिघ्नन्तो | । एष रोदिताना 
मध्ये वराकश्चरतु । । । 
( प्रविश्य सक्रोधदपै; ) 
पुरषः--धिक्‌ चापलं, किमुक्तवानसि ? तीक्ष्णनीरसा य हयो 


अन्वयः-- यदि ते सन्ति, सन्ति एव अद्य इयं विभीषिका का? 
अरुनः किम्‌ ? वः तां पताकां हरामि ॥ २८ ॥ | 

यदौति । ते = रामाः ( आदरार्थे बहुवचनम्‌ ), सन्ति = सर्वोत्कफेण वतन्ते 
सन्त्येव = वततेन्त एव । विभीषिका = भयोत्पादनम्‌ 1 का कीदृशी । 
भवदुक्तवचनेः । वः = युष्माकम्‌ । पताकाम्‌ = विजयवैजयन्तीरूपमश्वम्‌ । 
बलात्‌ नयामि । 

अयम्भावः-पदि ते महाराजा रामचन्द्राः ( आदराथे व 
वतेन्ते, वतन्त एव, अद्य ्षत्रियसत्ताधिकरणेऽप्मिन्‌ दिवसे इयं महाराजं प्रति कुतः 
क्षत्रियाः इतिरूपा विभीषिका कीदृशी ? एभिभवदुक्तवचनैः कि साध्यते ? युष्माकं 
विजयपताकारूपमर्वं बलात्‌ नयामि ( यदि युष्माकं शक्तिः स्यात्‌ तदा रक्षते मां 
पताकामिति भावः ) । अर्थापित्तिरलङ्कारः ॥ २८ ॥ 

पुनराह ल्वः- भो भो वटवः ! एनमश्वं परिदृत्यवेष्टयित्वा, लोष्टैः 
अभिघ्नन्तः = ताडयन्तः, यूयमाश्चमं नयत~प्रापयत, एष वराक; 
= विचरतु, रोहितानां = मृगविशेषाणाम्‌, मध्ये । 

सक्रोधदपैः पुरुषः प्रविरय कथयति- धिगिति । चापलम्‌-चपलस्य क्म, चपलता- 
मित्यर्थः । तीक्षणनी रसाः- तीक्ष्णाः प्रचण्डाः, नीरसाः = निःस्नेहाः, निर्दया इत्यथः । 
भायुधीयश्रेणयः-- आयुधेन जीवन्ति इति ~~~ र शण, चतनीविगः सौनिका इति रस्त्रजीविनः संनिका इति 


एभिः उक्तैः 


हरामि = 


हवचनम्‌ ) सर्वेत्किषेण 


=मृ तिपण्डैः ; 
=शोच्यः, दयाहूः, चरतु 


---- 


अभिघ्नन्तः मभि + ५८ + शत्र + जस्‌ ( प्र° बहुव ० 
धेन जीवति, आयुध +छ (ईय ) 


भाय शब्दसे छ प्रत्यय होता है। आयनेयीनीयियः--" सूत्र के अनुसार छ 


= नजन पा जर----------- ड़ रोगो ! शस धोड़े को वेर कर भिद्धी.के देखो से पीरते इए (आश्रमको) ले जाओ। 
यह बेचारा रोहित सगो के बीच विचरण करे । ` 1 


( भवेव करके, कोध जओौर गव के साथ ) 
पुरष-( तेरी ) चपलता को ण 0) भको सिर । क्या कहा है तूने !- प्रचण्ड भौर निर्दय शल- 


यदि नो सन्ति सन्त्येव ( पाठ 


दि हे, (तो 

कहता (५ ही । )-यदि (तुम कहते हो ) क्षत्रिय नहीं 

| कवि ( ५ १--“सक्िपत्य' का अथं दै पट कर, आक्रमण कर । । 
पाठा० ) पताका का विदेषण। शरेः सम्बाधः आच्छादनं यस्यास्ताम्‌, 

बाणं ते आ्छादित पताका को । 


= 
चतुर्योऽङ्ुः २८९ 


दत्तं वाचं न सहन्ते। राजपुत्रश्चन्द्रकेतुररिमरदंनः सोऽप्यपूर्वारण्यदशं- 
नाधितहदयो न यावदायाति तावत्‌ त्वरितमनेन तरुगहनेनापसर्पत । 
इटवः--कुमार ! कृतमनेनाङ्वेन, तजजयन्ति विस्फुरितस्त्राः कुमारमायु- 
धरीयश्रेणयः । दरे चाश्रमपदमितस्तदेहि हरिणप्लृतैः पलायामहे । 
लवः--( विहस्य ) किं नाम विस्फुरन्ति दास्त्राणि ? ( इति धनुरारोपयन्‌ ) 
1 
श्रेणयः । दुप्ताम्‌ = गविताम्‌ । वाचम्‌ = वाणीम्‌ । अरिमदंनः = शत्र 
अूर्वारण्यदशनाक्षिहृदयः-- अपूर्वस्य = अदष्टपूरवंस्य, अरण्यस्य = 


याव त्‌ ५ तेषां 


विनाशकः । 

वनस्य, दँनेन--अवलोकनेन, भक्षितम्‌ = भाष्ृष्टम्‌, हृदयम्‌ = चित्तं, यस्यं सः । 
सितम्‌ = शीघ्रम्‌ । तरुगहनेन-- तरुभिः = दक्षैः, गहनेन = दुःखावगाहेन । अपसर्प॑त 
-- पलायध्वम्‌ । 


अयम्भावः- चपलतां धिक्‌ ! किमुक्तं त्वया ! बालकस्यापि गरव॑युक्तं वचनं 
शस्रजीविनः सैनिकाः प्रचण्डतया निदैयत्वाच्च न क्षमन्ते । राजपुत्रश्वनद्रकेतुररि- 
विनाशकोऽस्ति । सम्प्रत्यपूवेवनविलोकनासक्तः स यावन्नायाति तावच्छीध्रमेवानेन 
तमिगंहनेन वनेन पलायघ्वमिति भावः । 

भीता बटवो लवं प्रत्याहुः कुमारेति । कुमारः कृतमनेनाश्वेन = अलमेतेनाश्वेन, 
तेन किमपि साध्यं नास्तीत्यथेः, विस्फुरितशस्त्राः-- विस्फुरितानि = प्रदीप्तानि, 
शसनाणि यासां तथाविधाः, भआयुधीयश्रेणयो भवन्तं तजयन्ति । अआश्रमञ्चेतो दूरे 
वतते, तदागच्छ वयं हरिणष्टृतैः--हरिणानामिव प्लतेः = तीत्रगमनैः, पलायामहे । 


तरितम्‌-५⁄८वर्‌ +क्त । इडागम के अभावपन्ष मे (तूणैम्‌” । कृतमञ्वेन-- 
गम्यमानमाधनक्गियानु रोधात्‌ करणे तृतीया । 


7 
जीवयां कौ पंक्ति बच्चे की मी गव॑भरी बात को माफ नी करती दै । राजकुमार चन्द्रकेतु 
दुसंहारय, है । उसका भी चिन्त अपूवं वन को देखने मे आसक्त है, ( इसकिए ) जब तक वह आ 
नही रहा है, तब तक तुम सव ( अपने प्राण बचनेके लि) शीघ इन वृक्षोंकी ्रमुटसे 
( होते हृए ) माग जाओ । ॥ 
बहु रोग-कमार ! इस अश्व की आवश्यकता नदी । चमकते शरो वाली शस्रजीविर्यो की 
॥ कुमार को उरा रही है । आश्रम भी यर्होँसे दूरहै। अतः आओ हरिणकी चालसे 

॥ 
न हैसकर ) क्या शख चमक रदे दै १ ( एेसा कहकर धनुष पर डोरी चदाता 


= 
0 व (पाठ° ) यो मी आयुध पद का अथं लक्षणा से "आयुधधारी 
भीषटनीरसा त पद्‌ का अन्वय असहन क्रिया मे उपपन्न नदीं हो पाता है। अतः 
द्रु > पाठ अधिक समीचीन है । 
नद्रकेतदु दान्ति ( पाठ )-दुदान्तः --अमषंश्ीलः ॥ 
११ ० ( पाठा० ) --सौम्यं सुन्दर पूवारण्यं पवंदिकरथं यद्रण्यं तस्य दशनेन । 
। । 


वै च । वा 


उत्तररामचरिते 


ज्याजिहया वलयितोत्कटकोटिदष्मुद्गरिघोरघनधंरघोषमेतत्‌ । 
प्रासप्सक्तहसदन्तकववतरयन्रजम्भाविडम्बिविकटोदरमस्तु चापम्‌ ॥ २९ 
( इति यथोचितं परिक्रम्य निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
इति महाकवि-भवभुतिविरचित उत्तररामचरिते 
कोसल्याजनकयोगो नाम चतुर्थोऽङ्कः । 


~ 
९१८ 


स वक लकन्वदनद 2 

बटूनामुक्ति समाकण्ये लवोऽनाद रपूरवक विहस्य “कि नाम विस्फुरन्ति शस्त्राणि' 
( नामेति दोषे निन्दायां वा ) इति वदन्‌ धनुरारोपयन्‌ प्राह-- 

अन्वयः--उ्याजिह्वया वल्यितोत्कटकोटिदषटरम्‌ उद्गारिषोरनघरैरथोषम्‌ 
एतत्‌ चापं ग्रासप्रसक्तहसदन्तकवक्त्रयन्तरजुम्भाविडम्बिविकटोदरमस्तु ।॥ २९॥ 

ज्याजिह्वयेति । ज्याविह्वया-ज्या = मौर्वी, सैव जिह्वा, तथा । वलयितोतार, 
कोटिदष्टृम्‌--वलयिते = वेष्टिते, उत्कटे = उग्रे, कोटी = अटन्यौ, एव दष्ट =पृथुदन्तौ, 
यस्य तत्तथोक्तम्‌ । उद्गारिघोरघनधधंरघोषमू--उद्गारी = उदयन्‌, घोरः = भीषणः, 
घनस्येव = मेघस्येव, घंरघोषः = घधैरध्वनिर्ेस्य तत्तथोक्तम्‌ । चापम्‌ = धनुः ! 
्रसप्रसक्त°-- ग्रासे = जगत्कवलने, प्रसक्तम्‌ = व्यापृतम्‌, हसत्‌ = हासं कुरवेत्‌, अन्तक- 
वक्रम्‌ = कृतान्तमुखम्‌, तद्‌ यन्त्रमिव, तस्य = यन्ततुल्यक्ृतान्तमुखस्येत्यथेः, जुम्भाम्‌ 
= व्यादानम्‌, विडम्बयति = अनुकरोति, इति तच्छीलम्‌, अत एव विकटोदरम्‌-- 
विकटम्‌ = भयङ्करम्‌, उदरम्‌ = मध्यभागः, यस्य तत्‌ तादृशम्‌ । अस्तु = भवतु । 

अयमाशयः- इदानीम्‌ मे धनुः कतान्तमुखमिव भवतु । यथा संहारकाले तन्मुष- 
स्योगर दष्टे जिह्वया वेष्टते भवतस्तथेवेमान्‌ सैनिकान्‌ संहतुं मे कोदण्डस्याग्रेऽटन्यौ 


वलयितम्‌ वलयं करोति वलययतिम्‌ ( नामधातु ); वलय + णिच्‌ ( (तत्करोति 
तदाचष्टे" ) ततः कमणि क्तः । उद्गारिन्‌--उद्‌ +- «गृ ( निगरणे ) + णिनिः 
ˆ-----ˆ---------------------------------~--------------~~~-~ 
मो] रूप निहा से वेष्टित उग्र अग्रभाग रूप दादु वाला, उध्वंगामौ भीषण मेध के शाब्द फे 
समान धर घोष करने वाला यह धनुष निगलल्ेनेमेल्गा हुआ होने के कारण अदट्ृहाकत करता 
१ 
 शसश्ोकर्मे वीररस, भोजोयुण गौर गौडीरीति है। यँ क्णकटडव्णी का प्रयोग वौरर् 
कं अनुकूल होने से दुःश्रवत्व दोष नदी अपितु गुण ही है- “वक्तरि क्रोधसंयुक्ते वाच्येऽत्यनत 
समदते । रोदरादौ तु रतेऽस्न्तदुःश्रवत्वं गुणो भवेत्‌ ॥' ( साहित्यदपंण ) 
यहा रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति, अर्थालंकार तथा ृत्यनुभास एवं ठेकानुपरास शान्दालंकार द । 
ही, वसन्ततिलका कृत का परवोग हा ई, जो वीररस के लिए उपयुक्त नही माना जाता दै । 
यह दोक “महावीरचरित' के तृतीय अह म मौ भाया है। 
व ७ यद्‌ का नपुसकत्व चिन्तनीय है । अथवा सामान्ये नपुंसकत्वम्‌, माना जा 
५ त त्व विचारवित्यम्‌ , सामान्ये नपुंसकस्वं वा 1 अथवा "मयामूतसद्वूलल- 
चापारणरान्छनम्‌ इति नपुंलकशेषोक्तेः कंरीबस्वम्‌ । ( बौरराधब ) 


चतुर्थोऽङ्कः २९१. 
स प जनके वतं न्मु हालं इवे उम कृतान्तमुखं हासं कवत्‌ ऊध्वं 


भौव्य वलयिते रोषं वैवतषां सैनिकानां ४ 
मिनं भीषणं मेषतुल्यघधं करोति, त्थवेतेषां नां कवलने व्याप्रियमाणं 
१ परुसं कुव॑त्‌ तादृशमेव घोषं करोतु । यथा जृम्भमाणस्य कृतान्तमुखस्यान्तरालं 
षणं दृयते, तथैव शरसन्धानकाले ज्याकषंणेन वतुंरत्वेन जृम्भमाणस्य मे कोदण्ड- 


लान्तरालं श्रीषणं भवतु । अत्र रूपकेण सद्कीर्णोपमा । वसन्ततिलकं दृत्तम्‌ ॥ २९ ॥ 


( ताच्छील्ये ) । प्रसक्तं-- प्र + ५^ सञ्ज्‌ + क्त ( न ) । °विडम्बिन्‌--° 
| /बिडम्ब्‌ + णिनि ( ताच्छीत्ये ) । 
यथोचितम्‌--उचितमनतिक्रम्यः यथार्थेऽग्ययीभावः । 
यमराज के मुखयन्त्र की जम्दाईे का क परजा मदकल कले $ कारण मीमण उदर (अन्तरा ) करने के कारण भीषण उदर ( अन्तरार ) 
वं होवे ॥ २९ ॥ 
( यथोचित धूम कर सभी चरे गये । ) 


महाकवि मवभूति विरचित उत्तररामचरित भं "कौसल्याजनकयोग) 
नामक चतुथं जंक समाप्त । 


| 5 
( मारविक्रमः › 


( नेपष्ये) 


| 
| । भरो भो; सैनिकाः ! जातं जातमस्माकमवलम्बनम्‌ । 
। | नत्वेव ॒स्वरितसुमन्तरनुद्यमानव्य 1वल्गरप्रजवनवाजिना रथेन । 
| उद्धातप्रचलितकोविदारकेतुः भुत्वा नः प्रधनमूवेति चन्द्रकेतुः ॥ १ 

नेपथ्ये सेनिकश्वन्द्रकेतोः -------- पर द्यत--मो मोः इति। भोभोः सूच्यते- भो भोः इति \ भोभोः 
सैनिकाः ! जातमवलम्बनमस्माकम्‌, नास्तीदानीं भयम्‌ । यतः-- 

अन्वयः--ननु एषः चन्द्रकेतुः नः प्रधनं श्रुत्वा त्वरितसुमन्त्रनुद्यमानव्यावलग- 
तमजवनवाजिना रथेन उद्घातप्रचलितकोविदा रकेतुः ( सन्‌ ) उपति ॥ १॥ 

नन्वेव इति । "ननु इत्यवधारणे । चन्द्रकेतुः = तदभिधानो लक्ष्मणात्मजः । नः= 
अस्माकम्‌ । प्रधनम्‌ = युद्धम्‌ ( 'युद्धमायोधनं जन्यं प्रधनं प्रविदारणम्‌” इत्यमरः )। 
त्वरितुमन्तनु्मानव्यावलगतपरजवनवाजिना त्वरितेन = त्वरायुक्तेन, सुमन्त्रेण 
नुचमानाः च=प्रेयंमाणाः, अत एव उ्यावल्गन्तः = प्रधावन्तः, प्रजवनाः = प्रकृष्टवेगवन्तः, 
बािनः = यस्य तथाविधेन रथेन । चदवण 7 --------- = अश्वाः, यस्य तथाविधेन रथेन । उद्घातप्रचलितकोविदारकेतुः --उद्‌घातेन 


त्वरितं --५/त्वर्‌ +क्त । अथवा-- त्वरा सञ्जाता अस्य; त्वरा + इतच्‌ 
( "तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌" ५।२।३६ ) । नुदमानः--५८नुद्‌ (प्रेरणे )+ 
शानच्‌ ( कर्मणि ) । व्यावत्गत्‌--वि + आ + ५८ वल्ग्‌ ( गतौ ) + शतु । प्रजवनः-- 
अ +५८ब +ल्युट्‌ ( कतरि } । उदषातः चद्‌ + ५/ हव (~ ------- ५८ब्‌ + ल्युट्‌ ( कतंरि ) । उद्धातः--उद्‌ + ५^ हन्‌ ¬+- घन्‌ । 
(नेपथ्य मँ ) मो मो सैनिको ! म सदारा हो गया, हो गया । 
निस्सन्देह ये चन्द्रकेतु हमारे युद को खनकर त्वरायुक्त सुमन के द्वारा यकि जाति हुए दढ 
हुए प्रकृष्ट वेगयुक्त धोडों वाले रथ से ( उवङ़्-खाबड़्‌ भूमि पर तेजी से चरने के कारण ) चका 
गने से हिरत हुए कचनार के ध्वजदण्ड वीरे आ रहे ह ॥ १॥ 
भो भोः इत्यादि- यह चूलिका दै । चूलिका की लक्षण--"नेपथ्यान्तःस्थितेः पत्रश्लिक- 
इदस्य सूचनम्‌ ।› अर्थात्‌ "चूलिका" वह अथोक्षेपक प्रकार है, जिसमे पात्र नेपथ्य के मौतर पे 
हौ बस्तु.वशोष की सूचना दिया करते है । याँ नेपथ्यवती पात्र, राजकुमार चनदरकेठ के आगमन 
ङ्प वस्तुविशेष की सूचना दे रदे ह । | 
ह्वरिव०--स्वरितपद फो क्रियाविशेषण भी मान सकते दै-त्वरितं यथा स्यात्तथा, तेजीसे। 
सुमस्त्र-यह प्रथानतय। मुख्यमन्त्री था, किन्तु रथ होकने म निपुण हनि के कारण यदा-कर 


सारकिकामीकम किया करताषा। ४ 
७--दसङे स्थान मर 'परोदस्गहमजवित' पाठ मी मिलता दै । दोनों प्रकार 


भ्वावरतखजवन 
षाड परै भ॑-मेद्‌ नरौ है। 


र षी 


पश्च मोऽङ्कू। २९३ 


| प्रविशति सुमन्त्रसारथिना रथेन धनुष्पाणिः साद्भुतहषंसम्ध्रमश्चन्द्रकेतुः ) 
ब्केतुः-- आयं सुमन्त्र ! पर्य परय-- 

किरति कलितकिच्ित्कोपरज्यन्मुखभो- 
रविरतगुणगुञ्ञत्कोटिना कामुकेन । 
समरशिरसि चच्नत्पश्चचुडछमूना- 
मुपरि शरतुषारं कोऽप्ययं वीरपोतः ।+ २ ॥ 


( 


~. तिम्नोजनतभूमिषु, प्रतिघातेन, प्रचलितः = प्रकम्पमानः, कोविदारकेतुः = कोवि- 
दाराख्यदृक्षकाष्ठनिमितः ्वजदण्डो यस्य सः । उपैति = भागच्छति । 

अयम्भावः-निश्चयेनैष राजकु मारश्चन्द्रकेतुरस्माकं युद्धं श्रुत्वा त्वरायुक्तेन सुमन्त्रेण 
व्ालिताः प्रधावन्तः प्रङृष्टवेगवन्तोऽश्वा यस्य तादृशेन रथेन, निम्नोन्नभूमिषु प्रति- 
ध्रातेन प्रकम्पमानः काचचनारतरुकाषठनिर्मितो ध्वजदण्डो यस्थ तथाभरुतः सन्‌ समा- 
गच्छतीति भावः । 

अत्र प्रजवनत्वं प्रति व्यावल्गत्त्वस्य हेतुत्वेनोपन्यासात्‌ पदार्थहेतुकं काव्यलिङ्खग- 
मलङ्कारः। उत्तरार्द्ध केतुः केतुरित्यत्रान्त्ययमकाल ङ्का रइचेत्यनयोर्नेरपेक्ष्येण स्थितेः 
पृष्टिः । प्रहर्षिणी त्तम्‌ ॥ १॥ 

( सुमन्त्रसारथिना सुमन्त्रः सारथियंस्मिंस्तेन । धनुष्पाणिः--धनुः पाणौ यस्य 
षः । साद्भूतहषंसम्ध्रमः-- अद्भुतेन = एकाकिना मूनिबालकेन सह युद्धमिति दृत्त- 
्रवणजनितेनाश्च्येण, हषेण = स्वतुल्यवीरेण सह युद्धावसर इत्यानन्देन, सम्भ्रमेण 
= एकेन लवेन सैनिका षवस्ता इति त्वरया च सहितं यथा स्यात्तथा प्रविशति । 

अन्वयः-कलितकिचित्कोपरज्यन्मुखभ्रीः चचत्प-चनच्रूडः, कोऽपि अयं वीरपोतः 
समरशिरसि अविरतगुणगुञ्जत्कोटिना कामुकेण चमूनाम्‌ उपरि शरतुषारं किरति ॥२॥ 


धनुष्पाणिः--धनुः पाणौ यस्य सः ( व्यधिकरणबहुत्रीहि ), प्रहरणार्थेभ्यः परे 
षठासपम्यो' इस वातिक के अनुसार "पाणि" शब्द का परनिपात हुआ है । 


( तदनन्तर सुमन्त्र जिसके सारथि है, एेसे रथ से आश्चयं, हष ओर 
त्वरा के साथ धनुष्पाणि चन्द्रकेतु प्रवेश करता है । ) 
चन्द्रकेतु-भायं सुमन्त्र ! देखो देवो- 
न ५ किये गये किद्चि्‌ क्रोध से रक्तवणं के मुखश्री दाला, चञ्रर पोच शिखां वाला यह 
भ [ल्क रणभूमि के अग्रभागे निरन्तर मौवीं पर टङ्कार करते हुए अग्मभाग वाङ धनुष 
पर हिमपात कौ तरह बाणों की षड ठ्गा रहा है ॥ २॥ 


सादूमुतहषं | 
व्रतु को अग्भमः--भकेले सुनिवालक के साथ युद्ध दो रहा दै । इस समाचार के सने 
भरतेमाप्ि आश्चयं, अपने तुल्य वौर के साथ लड़ने का अवसर प्राप होने से आनन्द तथा 
¢ {तजनो को बचाने के लिप संभ्रम हो रहा है । | 
भ्भोधित दिमन्व धमन दशरथ का मन्त्री था, भतः उसको चन्द्केतु ने भाय" कड कुर 


^ ५ 


२९४ उत्तररामथरिति 
अनकेतुः- आश्चयं माश्चरयेम्‌ । 


मुनिजनदिशुरेकः सर्वतः सेन्यकाये 


नव इव रधुवंशस्याप्रसिद्धः प्ररोहः । 
दलितकरिकपोलग्रन्विटङारघो र 
ज्वलितक्षरसहलः कौतुकं मे करोति ॥ ३॥ 


~~ ~ 

लवः कियत्या त्वरया सेनानामपरि बाणदरष्टि करोति इति वणेयन्नाह चग्दकेतुः- 
किरतीति । कलितकिच्चित्कोपरज्यन्मुखश्रीः --कल्ितेन = आहूतेन, किचित्कोपेन = 
हषन्मन्युना, , रज्यन्ती = रक्ती भवन्ती, मुखश्रीः = आननशोभा, यस्य॒ स तथोक्तः। 
: = चलन्त्यः, प्च चूडाः = शिखा, यस्य स तथोक्तः । कोऽपि 


- अविदितपरिचयः । वीरपोतः = वीरबाकः । समरशिरसि = रणक्षेत्रस्याग्रभागे | 
अविरतगुणगुङ्जत्कोटिना 
मौर्व्याम्‌, गुञ्जन्त्यौ = अव्यक्तं शब्दवत्यौ 
कामुकेन == धनुषा । चमूनाम्‌ = सेनानाम्‌ । शरतुषारम्‌ 
सलिलषृष्टिः, तदद्‌ बाणदृष्टिमू । किरति = क्षिपति । 
अयम्भावः--रईषत्कोपवसशाद्रक्तमुखः, वायुवशात्‌ प्रचलन्त्यः पच शिखा यस्य 
तथाविधः, अविज्ञातोऽयं वीरबालकः, रणरङ्गे सेनानामुपरि निरन्तरं मोर्व्यामव्यक्त- 
-छब्दायमानावग्रभागौ यस्य॒ तथाविधेन धनुषा ( करणेन ) हिममिव शरान्‌ 
क्षिपतीति भावः। 
अत्र तुबारैः सह शराणां साम्योकतलप्तोपमाभ्लङ्कारः, छेकानुप्राषद््यनुप्रास- 
शब्दालङ्कारौ च । मालिनी दत्तम्‌ ॥ २ ॥ 
रोहः + ५८ ह्‌ + अच्‌ । दलितः--५८दल्‌ + णिच्‌ + क्त ( कर्मणि ) । 
ज्वकलित--५^ ज्वल्‌ + क्त । 
अगाकेतु-आश्वयं है ! आश्चयं है ! 
रघुवंश का नया जप्रसिदध अङ्कुर जेखा युनिबालकं अकेला ही, सवत्र सैन्यसमूह मे टद़र- 
ध ते भीषण एवे प्रदीप्त ( भग्न उत्राला युक्त ) सदन्नं बाणो से गजो के गण्डस्थल-सन्धिभागां 
को कर मेरे कौतूहर को बढ़ा रहा है ॥ ३॥ 


.किश्चित्कोप--'अत्र प्रत्यथिनामकिच्चित्करत्वात्‌ किच्वित्कोपेत्युक्तम्‌ । ( वीरराषव , । 

:--उस समय म अपने-अपने कुलाचार के अनुसार बालकों की रिखाप्‌ रघ! 
जाती प मगवान्‌ वाल्मीकि ने रघुवंश के कुलाचार के अनुसार बालकं ल्वक सिर मँ र्पाच 
शिखाय रेडवायी थी । वे शिखां कुछ तो वायुवश ओर कुछ युद्ध करते समय सिर को शीतः 
ू्र॑क चारो. ओर शुमत रहने से दिर रही थी । इस वणेन से प्रतीत होता दै कि उस समम लव 
मंगेिरहीया। । 

, दविदीय इलो म अलङ्कार योजना के सम्बन्ध मै वीरराघव कहते ै--'अत्र रज्यन्यु 
कायुकेण, चश्रतपश्नचूड इत्येतैः शरतुषारमित्यनेन च तदित्वतः शक्रचापयुक्तस्य चङ्तिप्र्य ^“ 
शिश्चोरस्य च साम्बं न्यजञ्यते 


-तुषारो हि भतिसूक्षम- 


श्रीः, 


9. 


~ 
। 
प्चमोऽदूः २९५ | 
ुमलः-आयुष्मन्‌ ! | 
अतिश्न शिश्चुमवलोक्ष्य तयेव तुल्यरूपम्‌ । 
कुशिकसुतमखद्िषां प्रमाये धृतधनुषं रघुनन्दनं स्मरामि ॥ ४॥ 
_---_`-ऋ____-~___~_~_~_¬ “^ 


=== 


अन्वथः--रवुवंशस्य अप्रसिद्धः नवः प्ररोह इव मुनिजनशिद्युः एकः सव॑तः 
यकि दलितकरिकपलग्रन्थिटङ्कारघोरज्वलितशरसहस्रः मे कौतुकं करोति ॥ ३ ॥ 

चन्द्रकेतुं वं प्रशंसन्नाह-- मूनिजनेति । अप्रसिद्धः = लोकेऽविदितः । प्ररोहः = 
बहकुरः । मृनिजनशिश्ुः = मुनिबालकः । एकः = एकाकी । सर्व॑तः = सवत्र ( सप्त- 
व तसिल्‌ ) । संन्यकाये = सेनासमुदाये । दक्ितकरिकपोल० - दलिताः = विम- 
दिताः, करिकपोलग्रन्यः = गजगण्डसन्धिभागाः, यैस्तानि, टङ्कारेण = टमिति शब्देन, 
घोराणि = भयानकानि, ज्वलितानि = प्रदीप्तानि च, करीणां कठोरकपोलग्रन्थिषु 
पतनात्‌ अग्निज्वालायुक्तानीति भावः, शराणां सहस्नाणि यस्य तथाविधः सन्‌ । मे= 
मम, चन्द्रकेतो रित्यथंः । कौतुकं करोति = कौतुहलं जनयति । 

अयम्भावः -रघुकु लस्य लोकेऽविदितो नवास्कुर इव मुनिबालको मम कौतुहलं 
जनयति, एकाकिन एव यस्यासङ्ख्यशराः स्व॑र सेन्यब्यूहे हस्तिनां गण्डस्थलसन्धि- 
भागान्‌ विमदितवन्तः. अपिच टमिति रूपेण दलनशब्देन भयङ्कराः, गजानां कठोर- 
कपोग्रन्थिषु पतनादग्निज्वालायुक्ताश्च भवन्तीति भावः । 

अत्र प्ररोहेण साद्धं मूनिजनशिशोः साम्याभिधानाद्‌ उपमाऽलङ्कारः । मालिनी 
वृत्तम्‌ ॥ ३ ॥ 

भन्वयः--अतिशयितसुरासुरप्रभावं तथैव तुल्यरूपं शिशुमवलोक्य, कुरिकसुत- 
मलद्विषां प्रमथे धृतधनुषं रघुनन्दनं स्मरामि ॥ ४॥ 


अतिशयितः--अति + शी +क्त ( कर्मणि ); यह अवधेय है कि "शी" धातु अकर्मक 
होने पर भी जतिः उपसगपूरवेक होने पर सकर्मक हो जाती है। प्रमाथः- प्र + 
पवादिणीय ५/१य्‌ ( वि्ोडने ) +- चम्‌ । यह अवधेय है कि भ्वादिगणीय ममि" 
धातु ( मन्थति ) तथा क्रथादिगणीय एवा कषादगणाय मन्य्‌ धातु ( मथ्नाति ) से षन्‌ प्रस्यय होने धातु ( मथ्नाति) से घम्‌ प्रत्यय होने 
एगो ओर असुरो के प्रभाव का अतिक्रमण करने वाले, उसी प्रकार कौ समान आकृति वाले 


युरो देखकर विश्वामि्र के यज्ञ कै विष्व॑सको ( ख॒बाह आदि राक्षस-समूहोँ ) के विनाश्च करते 
एमय धनुष धारण किये 


-------- & रएुनन्दन (राम) कास्मरणहोरहाहै॥४॥ 
श्रिवोप उ प्‌ ('तन्यकाये' के स्थान प्र ) पाठान्तर इससे पुवं इलोक मे लव को “ककित- 
~ सुखभरी कहा गया है । भतः यह पाठ समीचीन नही है । 

हः ( पाठा )--रघुवंशस्य अपख्यात्यङकुरवत्‌ स्थितः ( वीरराघव ) । 

६। मरे विष स्याकारो ने “इव' शाब्द को उपमावाचक मानकर यर्दा उपमार्ार 4 
रोदः पाड ए त चनद्रेतु ने लव भ रघुवंश के नवप्रोहत्व की संभावना कौ दै । चपरि. 
॥; नन १९ रघुवंश कौ अप्रतिष्ठा के किए नवप्ररोद्व फो संभावना कौ है, अतः “शव 

(चक ई ओर यहाँ उदयक्षाऽछंकार मानना चादि । 


ए) ॥ ह्न 


प्रायः समौ व्य 


उत्तररामचरिते 
६ 


चनकेतः--मम तवेकमुदिश्य भवताम रमम इति हृदयमपत्रपते । 
अयं हि शिशरुरेककः लमरभारभूरिस्फुर- 
करालकरकन्दलीकलितशस्त्रनार बर; । 
तक 
सुमन्त्रक न ¦ १ 
अतिक्रान्तः, सुराणामसुराणां च प्रभावः = 1 त म्‌ छ ० यथा 
` रामेण तुल्यप्रभावस्तथैव तुल्याकारोऽपीत्यथः › तम्‌ ति ध्‌ व मत्यथेः । कुक 
सुतमसद्िषाम्‌-कृशिकपुतः == विश्चामित्रस्तस्य मख = यज्ञवघातकाना, सुबाहु 
प्रभृतीनामित्यथंः । प्रमाये = विनाशे । धृतधनुषम्‌--धृतं धनुरयन तमू । रघुनन्दनम्‌ = 
भीपनव्, निरज्जीवित्‌ चन्द्रकेतो ! अयं िशुः सुरेभ्योऽसुरेभ्यश्चाधिकसाम्थं- 
श्षाी यथा रामेण तु्यप्रभावस्तथैव तुल्याकारोऽपि दश्यते, तस्मादेनमवलोक्य विश्वा 
मित्रयज्ञस्य विघातकार्ना सुबाहुप्रभृतीनां रक्षताना विनाशाय धृतरशरासनं श्रीरामचन 
स्मरामि । बात्ये श्रीरामोऽप्यवंविध एवाऽऽसीत्‌; तत्कोऽयं महाप्रभाव इति सुमन््रोक्ौ- 
राशयः । 
जत्र सदृशवस्त्वनु भवाद्रधुनन्दनस्मृतेरुदयात्‌ स्मरणालङ्कारः, तथा शिशौ सुरपुर 
प्रभावातिक्चायित्वस्यासम्बन्धेऽपि तत्सम्बन्धोक्तेः असम्बन्धे सम्बन्धरूपातिश्चयोक्तिर- 
लङ्कारः, अपि च "तथैव तुल्यल्पमि यु कतेर्पमा च, एतेषा चान्योन्यसपिक्षतया स्थत 
सङ्करः । पृष्पिताग्रा इत्तमू ॥ ४ ॥ | 
चनद्रकेतुराह - ममेति । एकमेव शिदुम्‌ उदिश्य=लक्ष्यीक्ृत्य, अयं भूयसां = बहूनां, 
सैनिकानाम्‌ आरम्भः = युद्धोधमः, इति मम हृदयं अपत्रपते = लज्जते । यतः- 


पर मन्थः" रूप होता है, "माथः' नहीं । धृतधनुषम्‌ -धृतं धनूर्येन तम्‌ । समासान्त 
विधि अनित्य है, अतः यहां धनुषश्च" ( ५।४।१३२ ) से “अनङ्‌ समासान्त नहीं 
हुमा । अनङ्‌ होने पर शृतधन्वानम्‌' एसा होता । 


-------- 


0 
चन्द्रकेतु- अकेले ( लव ) को रक्ष्य करके बहुतां का यह युद्धोचम हे, इसे मेरा हदय 
लज्जित हो रहा ह । 
क्योकि यह अकेला वच्चा, घोर पंग्राम भ अत्यन्त चमचमाते हुए मयद्गुर, हाथां के अग्रम 


इशिकसुत -यह वतलता है कि विश्वामित्र कुशिक) के पुत्रथे। किन्तु रामायण ते पता 
लगता है किं विश्वामित्र "गाधि" के पुत्र ये; कुरिक तो उनके ही वंश कै कोई पूवं पुरष य 
"त परिता मम काकुत्स्थ गाधिः परमधार्मिकः । कुशवंशप्रसूतोऽस्मि कौशिको रघुनन्दन ॥ , 
, कन्दी --उन्दली र्द का प्ररोह अथवा अंुर अर्थं मानकर "करकन्दली इ 
र हाथ देसी भी व्याख्या को जाती है, किन्तु इससे "कर" का वैरिष्य्य चिप ज 
४ 0 दी चोतित होती है; दूसरे, कन्दल राब्द का प्रयोग नवांकुर 9 1 
है ("कन्दली त॒ व नौ प्रयोग तो मृग-विोष ओर गुलम-विदोष के दी अथ ५ 
४1 =). : कन्द ब्द ( 
विशालता का बोध कराने के छिए हमा गृध )। अतः कन्दली शब्द का प्रयाग 


षि च, 
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क्रणत्कनककिङ्ुणो क्षणक्षणायितस्यन्दने- 
रमन्दभददुरदिनद्विरदवारिदेरावृतः ॥५॥ 
सुमन््रः--वत्स ! एभिः समस्तैरपि किमस्य, कि पूनव्य॑स्तैः ? | 
चदरकेतुः- आयं ! त्वय॑ताम्‌, त्व्य॑ताम्‌ । अनेन हि महानाचितजनप्रमायो- 
इस्माकमारब्धः । तथा हि-- 


अन्वथः--हि अयम्‌ एककः शिशुः समरभारभूरिस्फुरत्कराटकरकन्ददटीकटित- 
शस्त्रजालैः क्वणत्कनककिङ्धिणी अ्णज्ञणायितस्यन्दनः अमन्दमददुदिनद्विरददारिदंः 
बलैः आवृतः ॥ ५ ॥ च 
` अयसमिति । हि यतः। एककः = एकाकी । समरभार०्-समरभारे =धोर- 
सडग्रामे इत्यथः, भूरि-समधिकम्‌, स्फु रन्ति=दीप्यमानानि, चचलानीत्ययंः, करादानि 
-श्रीषणानि, करकन्दलीभिः=करशाखाग्रैः, कलितानिच=गृहीतानि, यस्त जाटानि=जायृच्र- 
समूहाः, येषां तैः । क्वणत्कनककिद्धिणी ०--क्वणन्तीभिः = गब्दायमानानिः, कनक 
किङ्ुणीभिः=सुवणेकषद्रघण्टिकाभिः, ्षणज्लणायिताः=ज्लणञ्चणेति शब्दं कुन्तः, स्यन्दना 
= रथाः, येषां तादृशैः । अमन्दमद०--अमन्दानाम्‌ = समधिकानां, मदानाम्‌ = मद- 
जलानां, दृदिनम्‌ = लक्षणया वर्षणं, येषां तथाविधा द्विरदा; = गजाः, वारिदा. मवा 
इव, येषां तथाविधैः । बलं: = सैन्यैः । आवृतः = आच्छादितः । 

अयम्भावः--अयमनुकम्पनीयः रिश्युस्तादृञैः सैन्यैः परिढ़ृतो वतंते वेधां कर- 
शालाग्रगृहीतानि करालानि शस्त्राणि घोरे सङ्ग्रामे चचलानि भूत्वा दीप्यमानानि 
सन्ति, येषां रथाश्च शब्दायमानाभिः सुवणंकिङ्किणीभिन्लंणञ्ञणेति शब्दं कुर्वन्ति; अपि 
च येषां गजाः समधिकमदजलवषेण न केवलमाकारेण, कमंणापि मेघा इव लक्यन्ते 
इति सरलार्थः । अत्रोपमाऽलङ्कारः । पृथ्वी वृत्तम्‌ ॥ ५॥ 


कणञ्षणायितः--ज्ञणज्णेत्यग्यक्तं शब्दं करोति ज्ञणञ्लणायते-- ज्ञण + डाच्‌, णः 
का द्विवचन --्लणज्ञणा ~ क्यष्‌-- ज्ञणञ्चणाय ( नामधातु } +क्त ( करतंरि )। 


-ˆˆ---ˆ-ˆ--------------------------------------------------------------~--~~~~~~~ 


------ 


वले रथो से युक्त तथा बहुत अधिक मदजल के वरसाने वाले मेव-सृद इाथिर्यो ठ वुक्त >नार्जो 
तेषिरगयाहै॥५॥ 

सुमन्त्र- वत्त ! ये सव मिलकर भी इस्तका क्या ( विगाड्‌ लगे)? भला अल्ग-जख्गङ्धौ 
क्या वात? 

चन्द्रकेतु- भयं ! जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए । इसने तो हमारे आत्रित र्नो ( सैनिद्धं ) 
का बहुत वड़। विनाश आरम्भ कर दिया है । वह इस प्रकार-- 


दुदिनम्‌-दुदिन का अर्थं होता दै-मेषच्छन्रदिवस' जिन्तु यदयं लक्षणा ते इन अथं 
है-कषंण, बोखार, लड़ी । काठ्दिस नेमी दुदिन शब्द का प्रयोग इस अथं दे किया है-- 
"द्विषां विषह्य काकुत्स्थस्तत्र नाराचदुर्दिनम्‌) । ( रघु° ) । 
हरदम ( पाढा० }-डामरः भयङ्करः । डमर +अण्‌ । द्िरदडम्बरैः ( पाठा० }-- 
रना डम्बरः =प्रदशेनं, येषु तैः । 


उत्तररामचरिते 
आगजंदृगिरिषु जकुञ्रधटानिस्तोर्णेणज्वरं 
ज्यानिर्घोषममग्ददुनदुभिरवैराध्मातमूज्जुम्भयन्‌ । 
वेतलदूभेरवरुण्डमुण्डनिकररवीरो विधत्ते भुवं 
तु्यत्ारकरालवकत्रविघसध्याकीयंमाणामिव ॥ ६॥ 


---_-~---_-----:-- ` -पथकपथव स्म ~ 9 [दे 
वत्स ! एभिः समस्तैः = मिलितः, व्यस्तः = पृथक्‌पृथक्‌स्थितैः । 
नामू्‌=उपजी विजनानाम्‌, सैनिकाना. 
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सुमन्त्रः # 
चन्द्रकेतुः आश्रितजनप्रमाथः--आश्रितजना 
मित्यथंः, प्रमाथः = विनाशः । म 
अन्वयः--अमन्ददुन्दुभिरवैः भाध्मातम्‌, भगजद्गिरिकर जज रटानिस्तीणंकणे- 
ज्वरं उयानिर्घोषम्‌ उञ्जम्भयन्‌, वीरः. वेट्लदुभे रवरुण्डमुण्डनिकरंः भूवं तृप्यत्काल. 
करालवक्त्रविधसव्याकीय माणामिव विधत्ते ॥ ६॥ 
आगजंदिति । अमन्दैः = समधिकः । दुन्दुभि रवैः = भेरीशब्दैः । आध्मातम्‌ = 
वद्धितम्‌ । आगरजद्गिरि० - भगजेताम्‌ = भयाद्‌ गाढं गजेन कुवेताम्‌, गिरिकुञ्जेषु = 
पवंतगुहासु, कुञ्जराणाम्‌ = गजानाम्‌, घटाः = समुदायाः, ताभ्यः निस्तीणैः = दत्तः, 
कर्णज्वरः = कर्णक्लेशः, येन तथाविधम्‌ । ज्यानिर्घोषम्‌ =मौर्वीशब्दम्‌, ट ्कारमित्यथेः । 
उज्जृम्भयन्‌ = आविष्कुवंन्‌, उत्पादयश्निति यावत्‌ । वेल्लद्धिः = लृरद्भिः, भैरवैः = 
भयङ्करः, रुण्डमुण्डनिकरः = कबन्धरिरःसमूहैः । भूवम्‌ = रणभूमिम्‌ । तृप्यत्ताल०-- 
तप्यतः = तृप्तिम्भजमानस्य, कालस्य = कृतान्तस्य, यत्‌ करालं वक्त्रम्‌ = भीषणं मलम्‌, 
तस्य विधैः = भृक्तशेषेः ( 'विधसो यज्ञशेषभोजनशेषयोः' इत्यमरः ), व्याकी्य॑माणाम्‌ 
= समाच्छादिताम्‌ । विधत्ते = करोति । 
मयम्भावः-- अयं वीरबालकः संनिकानां दुन्दुभिध्वानेन समृद्धम्‌, प्रत्यायः 
टङ्कारशब्दम्‌, यस्य श्रवणेन भयाद्‌ गजेतां पवंतगुहावतिनां गजानां कणैकृहरयोज्वैर 
इवोत्पद्यते - सं वधंयन्‌, तृतिम्भजमानस्य कृतान्तस्य करार्वक्त्रात्‌ पतितंर्भक्तावरिष्ट- 
स्पुठद्धिभ॑यङ्रेः कबन्धसमूहैः शिरःसमूहैश्च रणभूर्मि समाच्छादितामिव करोति । 
निस्तीणंः--नि + ५/स्त्‌ + क्त । विघसः-- वि + ५८अद्‌ + अप्‌ (कर्मणि) 
“उपसर्गेऽदः' ( ३।३।५९ ) । अप्‌ प्रत्यय होने पर॒ “घनपोरच' ( २।४।३८ ) से अद्‌ 
घातु को "वश्ट' ( घस्‌ ) आदेश होता है । | 


^^ 


अप्यन्त गम्भीर भेरीके शब्दों से समृद्ध, प्रगाढ गजेन करते हुए पवंतकु्ञवतीं गजो के मौ 
करनोको पीदा देने पले मौवी के नि्ोष (टङ्कार ) को उतपन्न करता हुआ य वीर्‌ ( बालक } 
लडकते-छटपटाते भयानक रु्ड-मुण्डों के समृहों से पृथ्व को, तृप्त होते हुए यमराज के मौषण 
यख से गिरे उच्छिष्ट ( मक्तवशेषों ) से व्याप होती हुशसी कर रहा है ॥ ६॥ 


व ५ ) आगुजजद्गिरि ०--यह पाठ समीचीन नहीं है, वर्थोकि यजन 
मरा क} ध्वनि के अथं्रेहीप्रसिद्धहै, न क्षि गजोंकौ ४ तने । भतः हप 
प्रयोग ते ख्यातिविरुढता दोष अ। जाता है । ॥ 

व्यत्‌ ( पाठा ) दृष्यत्‌--दृष्यतः=परिपासितस्य । ृष्यदित्यनेन पिपासयान्यप 


मृत्युना अधंनग्धानि मुक्तानीति ग्यज्यते न तरस, 
मोजो गुण ओर गौडी रौति है। ॥ ( वीरराघव )। इस इलोक मे वीर तथा अद्म 


न ऋष ॑ 
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:-( स्वगतम्‌ ) कथमीदृशेन सह वत्सस्य चन्द्रकेतोद्रन्रसम्प्रहारमनु- 
आनीमः। ( विचिन्त्य ) अथवा इक्ष्वाकुकुलवृद्धाः खल वयम्‌ । प्रत्युपस्थिते रणे 


च का गतिः ? ध 
बन्दरकेतुः--( सविस्मयलज्जासम्भ्रमम्‌ ) हन्त धिक्‌ ! प्रतिनिवृत्तानि सवतः 


सैन्यानि मम । 
8 = ~ (१ (५ 

अत्र कुञ्जरषण्टानां कणंज्व रासम्बन्धेऽपि तत्सम्बन्धोक्तेः असम्बन्धे सम्बन्धरूपा- 
तिशयोक्तिरलङ्कारः, अपि च भुवः व्याकीयंमाणत्वस्य सम्भावनयोत्प्ेक्षणादुत्प्क्षालङ्भारः, 
एतयोश्च परस्परनै रपेक्ष्येण स्थितेः संसृष्टिः । शादूंलविक्री डितं वृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 

सुमन्त्रो लवस्य तथाविधं पराक्रमं द्ष्ट्वा सचिन्त इव स्वगतं विचारयति--कथ- 
मिति। ईदृशेन = एवंविधेन वीरेण, सह कथं दन््रसम्प्रहारम्‌-दन्स्य = उभयोः, 
प्रहारः = सङ्ग्रामः, तम्‌न््युद्धमित्यथेः, कतुं कु मारश्ननद्रकेतुमया अनुजानीमः = 
अनुज्ञां कुमः, अनुज्ञातव्यः । ( अस्मदो द्वयोश्च" इत्येकत्वे बहुवचनम्‌ ) ( विचिन्त्य ) 
अथवा इक्ष्वाकुकुलब्रद्धाः = इक्ष्वाकूणां कुले बृद्धत्वं गताः, अतोऽहं तत्कुलब्रतं जानामि । 
्तुपस्थिते = सम्मुख मापतिते, रणे च का गतिः = अन्यः कोऽभ्युपायः ? वुद्धाथं- 
मनुज्ञाकरणमावश्यकमेव, अन्यथा सर्वथा वंशस्य निन्दा भविष्यतीति भावः। 

सैनिकान्‌ पराङमुखीभरूतान्‌ दृष्ट्वा, लवपराक्रमतो विस्मयेन, सेनापलायनात्‌ 
लज्जया, तद्रक्षणार्थं त्वरया च सहितं यथा स्यात्तथा चन्द्रकेतुः प्राह--हुन्त ! इति । 
हन्त ! धिक्‌ एतान्‌ सनिक्रान्‌ ! यतः समन्तात्‌ मम सैन्यानि प्रतिनिदृत्तानि = पराङ्‌- 
मुखीभरतानि । 


्न््रम्‌-द्रयोः हयोः ( वीप्सायां द्विरुक्तिः ), द्वि + ओस्‌, द्वि + ओस्‌ इति स्थिते, 
कमेधारयवद्भाव होने से सुप्‌ का लुक्‌-- टि द्वि" इति स्थिते, न्दरं रहस्यमर्यादा०" 
( ८१।१५ } सूत्र मे योगविभाग होने से पूत्रोक्त अर्थोँसे भिन्न अर्थो ( युद्धादि) 
मभी निपातनसे पूवपद द्वि" के अवयव इकार को अम्‌" । उत्तरपद श्वि" के 
अवयव इकार को अकार, नपुंसकत्व भौर एकवद्भाव होकर न्द्रम्‌" पदकी 
निष्पत्ति होती है । सम्प्रहारः सम्प्रहरन्तेऽस्मित्निति सम्प्रहारः; सम्‌ + प्र + ५८ ह्‌ + 
षन्‌ ( अधिकरणे }) । 
सेन्यानि- सेनाः एव सैन्यानि । चतुवर्णादिगण में पठित होनेसे सेना शब्दसे 
वतुवर्णादीनां स्वाथे उपसङ्ख्यानम्‌" ( वातिक ३०९१ ) के अनुसार ष्यन्‌ प्रत्यय-- 
पा ष्यन्‌ = सन्यम्‌ । यह्‌ अवधेयहै कि इस प्रकार निष्पन्न सैन्य शब्द नपुंसक 
^^^^^~~^~ ~~ 
ह य स्वगत ) पेते वीर के साथ चन्द्रकेत॒ को दनद्युड की अनुज्ञा कँसे दँ १ ( सोच 
र ] श््वाङ्वंश मे ( ही रहते ) हम बृढ हए है ८( उसके नियम ओर मयादा को खूब 
) गौर बुद्ध के आ पड्ने पर ८ अन्य ) उपाय (ही) क्या 


चनद्केत ॥ , 
प्वमोरसे 1 रजा जौर हडबडी के साथ ) खेद ! धिक्कार है! मेरौ सेन 


[खा ह , 


३०० उत्तररामचरिते 


सुमन्तरः--( रथवेगमभिनीय ) आयुष्मन्‌ ! एषते == स वीरः 
चन्द्रकेतुः ( विस्मृतिमभिनीय ) आये ! किमस्य नामधेयमास्यात- 


मावर्यकमिति चन्द्रकेतो राशयः । | 
सुमन्त्रः आह--लव इति = लवनामाभ्यं वीरः । | 
अन्वयः-भो भो महाबाहो लव ! एभिः सैनिकैः तव क्रि ( प्रयोजनम्‌ ), एषः 
अहम्‌, मामेव एहि, ( तव ) तेजः (-मम ) तेजसि शाम्यतु ।॥ ७॥ | 


लिङ्ख होता है । सम्य शब्द जब पुंट्लिङ्ग होता है तब उसका अथं ^सेना' नहीं, बह्कि 
“सैनिक होता है। उसकी निष्पत्ति इस प्रकार है- सेनां समवेति इति सेन्यः, 
सैनिकः । द्वितीयान्त सेना शब्द से "समवंति' इस अथं मे 'सेनाया वा' ( ४।४।४५ } 
सूत्र के अनुसार विकल्प से ण्य" प्रत्यय । सेना +ण्य (य ) =संन्यः। दूसरे पक्षम 
ठक्‌ ( इक ) सेना +ठक्‌ = सैनिकः । वाग्विषयीभरूतः-- वाचां विषयः वाग्विषयः, 
अवाग्विषयः वाग्विषयः सम्पद्यमानः भूतः इति वाग्विषयीभूतः (अभूततद्भावे च्विः) । 
सैनिकः किम्‌--गम्यमानसाधनक्रियापेक्षया करणे तृतीया । 


य 

सुमन्त्र-( रथ के वेग का अभिनय कर ) मायुष्मन्‌ ! यह, वह वीर (समीप नेक 
कारण ) तुम्हारी वाणी का विषयदहोगयादहै। 

चन्द्रकेतु--( विस्मरण का अभिनय करके ) आयं ! घोषणा करने वालों ने इसका क्या 
नाम धोषित क्ियाथा? 

सुमन्त्र--ल्व, देस । 

चन्द्रकेतु-हे महाबाहु लव ! इन सैनिकों से तुम्हारा क्या प्रयोजन १ ( तुम्हारा क्था सिद 
होगा ) यर्म, मेरे ही पास आओ, ( तुम्हारा ) तेज (मेरे) तेज मे विङीन हो जाय ॥ ७॥ 


आह्वायकैः ( पाठन्तर ) आ्यायकैः- दोनों प्रकार के पारे म अर्थ-मेद नहीं है । निधा 
सागर के अनुसार इतका अथं है-युदध्षेत्र मे उभयपक्ष के वीरो के नाम की घोषणा करने वारे 
पुरुष । आहवायकः-^रणभूमो उभयपक्षप्रधान पुरुषाणां नाम कीतंननियुक्तैः पुरूषैः ॥ । 

तेजः तेजसि शाम्यतु--य “तेजस्‌, शब्द से देष के बल से भग्निजौर सयं जादि 1 
रहने वाला तेज भी अभिप्रेत है। चन्द्रकेतु के कहने का अभिप्राय यदहदै कि अग्निका तेजदीन 
दने ॐ कारण सृ के उक्कृट तेज प विलीन हो जाता दै, देसा समी के प्रत्यक्ष देखने म भता 
तो भाओ तुम्हारा भी तेन अभी. मेरे तेन मे विलीन हुभा जाता है । 


। 


पश्वमोऽङ्कः ३०१ 


बुमन्त्रः--कुमार । परय पश्य-- 
विनि्व्तित एव वीरपोतः पुतनानिमंयनात्‌ त्वयोपहूतः । 
स्तनयिल्नुरवादिभावलीनामवमर्दादिव वुर्पराहशावः ।। ८ 


मन्तरमुखात्‌ तस्य लवः न इति नाम श्रुत्वा चन्द्रकेतुस्तं सम्बोध्य आह्वयते--भो 
भरो इति । हे महाबाहो- महान्तौ = विश्लालौ, बाहु = भूजौ, यस्य स महाबाहुः, तत्‌ 
हे महाबाहो = विशालभूज ! ल्व ! ( तव ) एभिः =पुरोरवतिभिः, संनिकैः कि 
प्रयोजनं ) साध्यम्‌ ? एषोऽहं ( तव ) समकक्ष प्रतियोद्धा, मामेव एहि = आगच्छ, 
( तव ) तेज: = शौयम्‌, पराक्रमः, ( मम) पराक्रमे शाम्यतु = विलयं यातु, आगत्यात्र 
मया सह द्न्धयुदधं कुरु । यथा हीनं वह्धितेज: समुक्ृष्टे सूयेतेजसि विहीनं भवति, 
तथव तव तेजो मे तेजसि शमं यातु इति चन्द्रकेतो रा्ञयः । अत्र वाक्याथेहेतुक कान्य 
लिङ्खमलङ्कारः ॥ ७ ॥ 
चन्द्रकेतोवंचनमाकण्यं परावतंमानं लवं परयन्‌ सुमन्र्नन्केतुं प्राह कुमारेति ॥ 
कुमार ! पश्य पर्य 
अन्वयः--स्तनयित्नुरवात्‌ इभावलीनाम्‌ अवमर्दाद्‌ दुक्तिहशावः इव एष वीर- 
पोतः त्वया उपहूतः पृतनानिमंथनात्‌ विनिवर्तितः ॥ ८ ॥ 
विनिवतित इति । स्तनयिल्नुरवात्‌ - स्तनयित्नुः = मेघः, तस्य रवात्‌ = गजनात्‌, 
गरजनमाकरण्येत्यथं; । इभावलीनाम्‌ =-गजयूुथानाम्‌ । अवमर्दात्‌ = दलनात्‌ । दुषसिहशाव 
इव --दृप्ः = दपंयुक्तः, चासौ सिहृशावः = सिहरिशुरिव, वीरपोतः = वीरबालकः, 
लव इत्यथंः । उपहूतः = ( इन््युद्धाय ) आहुतः सन्‌ । पृतनानिमेथनात्‌-- पृतनानां = 
सेनानाम्‌, निर्मथनात्‌ = संहारात्‌ । विनिवर्तितः = निढृत्तव्यापारः ( भस्ति ) । श्यप- 
वत॑त' इति पाठे परावतंतेत्यथंः । 
अयम्भावः--यथा कश्चिदुपंयुक्तः सिहशियु्मेघगर्जनं शरुत्वा गजयूथानां दलनान्नि- 
दत्तो भवति, तथैवायं वीरबालकोऽपि दन्धगुद्धाय त्वयाऽऽहृतः सन्‌ सेनासंहा राद्विनि- 
वर्तितो भूत्वाऽऽगच्छतीत एवेति भावः । 


=-= 

विनिवत्तित---वि + नि + ५८दत्‌ + णिच्‌ +क्त ( कतंरि }) । उपहृतः उप + 
द + क्त ( कर्मणि ) । स्तनयिल्नुः--५/स्तन्‌ ( णिच्‌ } + इत्नु ( उणादि }) । 
अवमदंः-- मव + ५८“ मृद्‌ + घम्‌ । 


सुमन्त्र-ङ़मार ! देवो देवो - 

यह बीर बालक आपके द्वारा लल्कारा इजा 
गया जेते दप॑युक्त सिह का बच्चामेवका शब्द 
जाताहै॥८॥ 


उसी तरह सेनार्ओके विनाशशसे विरतदहो 
सुनकर गजसमूहयौ के मदन से निवृत्त द्यो 


मावषाम्य देिए-' किमपेक्ष्य फलं पयोधरान्‌ ध्वनतः प्राथयते मृगाधिपः । प्रकृतिः खलु 


ता महीः सहते नान्यमुजनति यया" ॥ ( किराताजुंनीय, २।११ ) 
भनुहुञ्कुरुते घनष्वनि न हि गोमायुरुतानि केसरी" । ( श्च पारवध, १६।२५ ) 


॥ क्ष 


उत्तररामचरिते 


( ततः प्रविक्ञति ्ीरोद्धतपराक्रमो वः ) 
ल्वः-साधु राजपुत्र ! साधु, सत्यमैक्ष्वाकः खल्वसि । तदहं परागत 


एवास्मि । 


३०२ 


( नेपथ्ये महान्‌ कलकलः ) 
) आः कथमिदानीं भग्ना अपि प्रतिनिवृत्य 


लवः--( सावष्टम्भं पराद्य 
गुद्ाभिसारिणःपव्भयन्ति मा चतरत ------ पर्यवष्टम्भयन्ति मां चमूपतयः । धिम्जाल्मान्‌ । 


गुणः । वैदभी रीतिः । मालभारिणी त्तम्‌-- 


उपमाऽलङ्क।रः । प्रसादो माधुयं वा ह 
गरू चेत्‌, सभरा येन तु मारभारिणीयम्‌' । 


तल्लक्षणं यथा--"विषमे ससजा यदा 


इति ॥ ८ ॥ 
चन्द्रकेतुनाऽऽहूतस्य तमभ्यागच्छतो लवस्याभ्यागमनप्रक्रारं कविविशदीकरोति-- 


तत इति । ततः = तदनन्तरं, ्षीरोद्धतपराक्रमः--धीरः=निर्भीकिः, गम्भीरः, उद्धतः = 
गितः विकटश्च, पराक्रमो यस्य सः, ( (त्वरितोद्धतक्रमः' इति पाठे त्वरितः त्वरा- 
युक्तः, उद्धतः, क्रमः = पादविक्षेपः, यस्य स इत्यर्थः । ) एवंविधो लवः प्रविशति चन्र 
केतुं प्रति वदति च- साधु इति । साधुं राजपुत्र 1 साधु, उचिततरमेबोक्तं भवता, 
भवदुक्ति श्रुत्वा नितरां प्रसन्नोऽरिम । सत्यमेव भवान्‌ रेक्ष्वाकः = इक्ष्वाकुकुरोत- 
ह्ोऽस्ति, वीरवंशोद्धवा एवेत्थं समाह्वयन्ते । क्षणं तिष्ठतु, परागतः= सम्प्राप्त एवास्मि । 

चन््रकेतुमभिगच्छन्तं लवं दष्ट्वा सैनिकास्तमनु कलकलः = कोलाहलं, कुवन्ति, 
इति लवः सावष्टम्भम्‌--अवष्टम्भेन = स्थिरतया, सह॒ यथा स्यात्तथा == स्थ पुवेकम्‌ 


रेक्ष्वाकः--इक्ष्वाकोः गोत्रापत्यं पुमान्‌; जनपद भौर क्षत्रिय वाचक इक्ष्वाकु 
शब्द से “जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादन्‌” ( इष्ष्वाकुर्नाम देशः, राजा चेति बालमनोरमा 
कारः) सूव्रसे अन्‌ । इक्ष्वाकू + अन्‌, “मोर्गणः" सूत्र से उ' के प्राप्त गुणका बाध 
कर "दाण्डिनायन-' ( ६।४।१७४ ) सूत्र के अनुसार निपातनसे उकारका लोप; 
^तद्धितेष्वचामादेः' सूत्र से. आदि अच्‌ ( इ ) को बृद्धि ( एे )-ेश्वाकः। 

अवष्टम्भः--मव + ९/८स्तम्भ्‌ + घन्‌" "अवाच्चालम्बनाविदुययोः' सूत्र से आविद 


( तदनन्तर धीर एवं उद्धत पराक्रम वारा 
1 रव प्रवेश करता हे ) 
त "न ! राजपुत्र वाह ! सचमुच तुम इष््वाङुवंशी हो; तो भँ तम्दरे पास पच ही 
( नेपथ्य मे अत्यन्त कोराहल 
६ हल होता है ) 
न, । । 
-( स्थिरता के साथ रौर कर ) आः, पर।जित होकर मागे हुएभी सेनापति व्‌ 


क्यों लौट स 
र 1 के ज्र उचत शेते हुए चार ओर से मुज्ञे अवरुद्ध कर रदे है ! ( श्न) नीची 


--__________~___ | 
रेकष्वाकः- चः ई | 
व 1 ने निमेयता पूवक न युद्ध के लिए आहान किया, अतः लव ने चन 
कह कर उसकी ओर उसके वंश की प्रशंसा अभिव्यक्त की । 


साबहम्भम्‌-स्थिर 
रै पतिक भी भषीरता ४ त । इससे सुचित किया गवा र कि सैनिकों के भक्रमण रे ल 


। नषि ॥ सा 


पश्वमोऽङू। ३०२३ 


अयं शेलाघातक्षुभितवडवावक्त्रहुतमु- 

कप्रचण्डक्रोधाचिनिचयकवलत्वं व्रजतु मे । 

समन्तादुपसपंन्नतुमुलसेनाकलकलः 

पयोराहोरोघः प्रल्यपवनास्फालित इव ॥ ९॥ 
( सवेगं परिक्रामति ) 


न क मढ -जवगनतवरया, सहितं यथा स्या्तचेतयर्ः), पराद्य = इति पाठे--आवेगेनन त्वरया, च यथा स्यात्तथेत्यथंः ), परावृत्य = 
मतिनिद्त्य, संनिकानामरभिमुलौभूय, कथयति- आः कथमिति । आः, एते भग्नाः = 
पराजिताः, पलायिताश्चापि, चमूपतयः = सेनापतयः, युद्धाभिसारिणः युद्धमभ्निसरम्त 
तै = पुनरपि योद्धुकामा इत्यथः, ( शृष्ठानुसारिणः | इति, पाठे-मत्पृषठानुसरणश्षीला 
इत्यरथः ) प्रतिनिदरत्य = पराद्य, पुनर्योद्ुमित्यथः; पयंवष्टम्भयति = मत्समीपस्था 
भ्रवन्ति । धिगेतान्‌ जात्मान्‌ = पामरान्‌ । 
अन्वयः-प्रलयपवनास्फालितः पयोराशेः ओष इव अयं समन्तात्‌ उपसपंन्घन- 
लसेनाकलकलः मे शौलाघातक्षुभितवडवावक्त्रहुतभुक्‌ प्रचण्डक्रोधाचिनि चयकवलत्वं 
व्रजतु ॥ ९॥ 
लवः क्रोधाविष्टः सन्नाह--अयमिति । प्रल्यपवनास्फालितिः- प्रल्यपवनेन = ` 
संवतंवायुना, आस्फाल्ितः=सच्वालितः, आलोडित इति यावत्‌ । पयो राशेः = समुद्रस्य । 
ओघ इव = प्रवाह इव । समन्तात्‌ = सवेतः । उपसर्पन्धनतुमुलसेनाकलकलः--उप- 
सर्पन्‌ = प्रसरन्‌, धनः = निबिडः, तुमुलः = सङ्कलः, सेनाकलकलः = सैन्यानां 
कोलाहलः । मे = मम, लवस्येत्यथेः । शैलाघात०-- शैलानाम्‌ = पवंतानाम्‌, समु- 


(बहत दुरनहोना) के अथंमें स्‌कोष्‌, ष््टुनाष्टुः'सेत्‌कोट्‌। भग्नाः-- 
५८१ञ्ज्‌ + क्त । धिग्जाल्मान्‌--धिक्‌ के योग में द्वितीया। ¦ 

भाषातः--आ + ५८हन्‌ + घन्‌ । ह तभुक्‌- हुतं भुट्षते इति हृतभुक्‌ ( अग्निः ); 
हत + ५८भूज्‌ +- क्विप्‌ । आस्फालितः-- आ +- «८^स्फल्‌ +- णिच्‌ + क्त ( कर्मणि ) । 


व 

परल्यकालीन वायु से आलोडित समुद्र के प्रवाह के समान यह चारों ओर फलता हआ . 
गम्भीर एवं भीषण सेना का कोलाहल, पवतो के आधात से क्षुन्ध बडवानल-सदृर भगावह मेरे 
रोपानल के ज्वालासमूह का यास बने ( अर्थात्‌ समुद्रस्थ पकव॑तोँ से टकराकर छ्ठन्ध हुआ बडवा- 
गल जे प्रल्यवायु से भालोडित समुदरपरबाह को सोख छेता है, वैसे ही मेरा कोपानल सेना के 
देल एवं गम्भीरं कोलाहल को शान्त कर दे ) ॥ ९ ॥ । 


(वेग से चारों ओर घ्रूमता हे) 


धिर सहव -मदाभारत मे वणेन मिलता है कि भृयुके वंशजो का नाश करने के 

मने गमको पुत्रो ने गभस्थ बालकों कोमी मौत के धा 6 दिया । उसवंशकीएकल्ली 

कारण ८५.१४ रते अपरनी जहा ( ऊर ) मे, छिपा लिया; ऊर (जहा ) ने उलन 

पहार कोपा अ।व कहलाया । उसे देखकर कातवायं के पुत्र अन्धे हो गये । उसने अपने 

समप नल को अपने पितरों के अनुरोध से समुद्र मे प्रक्षिप कर दिया, जय वह बडवा. 

नि क से पड़ रहा । बही "वडवानल! नाम से आज भी प्रसिद्ध दै। यही कारण 
को "मौव" मी कदा जाता है ( “भौषस्त॒ वाडवो बडवानर'- अमरकोष ) । 


३०४ उत्तररामचरिते 


चन््केतुः--भो भो: कूमार ! 
अत्यदृभुतादसि गुणातिज्ञयात्‌ प्रियो मे 
तस्मात्‌ सला त्वमसि यन्मम तत्तवैव । 
तस्कि निजे परिजने कदन करोषि 
नन्वेष दपनिकषस्तव चन्द्रकेतुः ॥ १० ॥ 


मि 

द्राभ्यन्तरस्थितानामिति भावः, आघातेन = ताडनेन, क्षुभितः = सचलितः, यो वडवा. 
ववत्रहूतभुक्‌ = वडवानलः, स॒ इव प्रचण्डः = उप्र, य, क्रोधः, तस्य कोपानलस्य 
अविषाम्‌ = उ्वालानाम्‌, निचयस्य = समूहस्य, कवलत्वम्‌ = ग्रासभावम्‌ । व्रजतु = 
गचत । ( 

अयम्भावः--यथा प्रलयपवनेनाऽऽलोडितः समद्रपरवाहः पवंतानां सङ्टुनेन 
परिुभितस्य वडवानलस्य ग्रासो भवति, तथैव स्वेतः प्रसरन्‌ निबिडः तुमुलश्रायं 
सैन्यकोलाहलो मम प्रचण्डकोपानलज्वालासमूहस्य ग्रासो भवतु-मम क्रोधाग्नौ 
& भवतु, इति सरलार्थः । 

अत्र पयोराशेरोधेन सह सेनाकलकलसाम्याभिधानादुपमालङ्धुारः । तथा हुतभुजा 
सह प्रचण्डक्रोधाचिषां साम्यात्‌ लूप्ोपमा च, इत्यनयोनि रपेक्षतया स्थितेः संमृष्टिः। 
शिखरिणी दृत्तम्‌ ॥ ९ ॥ 

अन्वयः--अत्यद्‌भुताद्‌ गुणातिशयात्‌ मे प्रियः असि। तस्मात्‌ त्वं सखा असि, 
थत्‌ मम तत्‌ तव एव । तत्‌ फ निजे परिजने कदनं करोपि । ननु एषः चन्द्रकेतुः 
तव दर्पनिकषः ॥ १० ॥ 

चन्द्रकेतुः स्वसैन्यं विनाशयन्तं लवं सम्बोध्याऽऽह-अत्यद्भुतादिति। भो भोः 
कुमार ! अत्यदुभुतात्‌ = भत्याश्चयंजनकात्‌, गुणातिशयात्‌ = शौर्यादिगुणप्रकर्षात्‌, त्वं मे 
प्रियः सखाऽसि, यत्‌ मम = मत्सम्बद्धं यद्स्तु तत्तव॑व, तस्मात्‌ = प्रियत्वात्‌, किमर्थ 
तवं निजे परिजने = सैन्यसमूहे, कदनं = विनाशं, करोषि ? ननु= सम्बोधनाथेकमिद 
मव्ययम्‌, हे लव इत्यथं; एषः चन्द्रकेतुः = अहं, तव॒ दपंनिकृषः = गवैपरीधानिकष- 
रूपोऽस्मि । एतान्‌ वराकान्‌ सैनिकान्‌ परित्यज्य त्वं मया सहं योद्धुमहेसीति भावः । 
भत्र चन्द्रकेतौ निकषत्वारोषे दपैपरीक्षाया उपयोगित्वेन परिणामालङ्कारः । वसन्तः 
तिलकं वृत्तम्‌ ॥ १० ॥ 


४.9. 
अतिश्यः--अति + ५/शी + अच्‌ । कदनम्‌-५/कद्‌ +ल्युट्‌ ( भवि ]। 
निकषः-- नि + ५८कष्‌ + अप्‌ । 


| चन्द्रकेतु-हे हे कुमार ! 
व ) यणो के कारण तुम मेर प्रिय अत एव सखा हो । जो मेरा ह वद 
। तब क्यों अपने परिजन ८ सैन्य र, यह चन 
तुम्हार दपं की कसौटी है ॥ १०॥ ( सेन्यसमूह ) का विनाज्च कर रहेहो। ज 


निकषः- यह एक प्रकार का पर्थर है, जिस पर रगड़ कर सोना परखा जाता दै । 


८ 


। 


लबः--( सहष॑सम्धरमं परावृत्य ) अहो ! महानुभावस्य प्रसन्नककंशा वीर- 
वचनप्रयुक्तिविकरतनकुलकुमारस्य । तत्किमेभिरेनमेव तावत्सम्भावयामि ? 
( पुनर्नेपथ्ये कलकलः ) 
लबः--( सक्रोधनिर्वेदम्‌ ) आः कदथितोऽहमेभिर्वीरसंवादविघ्नकारिर्भिः 
पापैः। 
( तदभिमुखं परिक्रामति ) 


__-----________ ¬~ 

लवः--( सह्ष॑सम्भ्रमम्‌- हर्षेण सम्भ्रमेण = त्वरया च सहितं यथ। स्यात्तया । 
परिदृत्य = चन्द्रकेतो रभिमुखमागत्येत्यथं: । ) अहो । = विस्मयार्थकमन्ययपदमिदम्‌ । 
महाप्रभावस्य = प्रृष्टप्रभावस्य । विकतंनकुलकु मारस्य = सू वंश राजपुत्रस्य । प्रन्- 
ककंशा- प्रसन्ना = प्रसादयुक्ता, ककंशा कठोरा च । वीरवचनप्रयुक्तिः--वीर- 
वाक्यप्रयोग: । एभिः = सेनिकंरित्यथंः । एनम्‌ = चन्दरकेतुमित्यथः । सम्भावयामि = 
( युद्धेन ) सत्करोमि । ( सक्रोघनिर्वेदम्‌--क्रोधेन, निवेदेन = खेदेन च सहितं यथा 
स्यात्तथा । ) दीरसंवादविष्नकारिभिः-- वीरेण = चन्द्रकेतुना, सह यः संवादः = 
ुदर्ेसम्भाषणम्‌, तत्र विघ्नम्‌ = प्रतिबन्धं र्वन्ति, इति तच्छीलास्तैः । कदथितः = 
अवमानितः । तदभिमुखम्‌ = सेन्यसम्मुखम्‌ । 

अयम्भावः - लवः पलायितसैन्यप्रहारजनितेन क्रो्ेन, मत्तः पलायिता अप्येते 
महुहमनुसरनतीति वेदेन च _सहितनाह -बहः ' भग _महादुा ---- वेदेन च सहितमाह--अहो ! अयं महानुभावो रविकुल- 


- 

कदथितः- कुत्सितः अथः इति कदथंः “कोः कत्ततपुरुषेऽचि' ( ६।३।१०१ } के 
अनुसार /कु' को "कत्‌" भदेश । “कृदथंवन्तं करोति" इस विग्रह मे तत्करोति 
तदाचष्टे" गणसूत्र से णिच्‌ ओर ्राति९दिकाद्धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च! गणमूत्र के 
अनुसार णिच्‌ का इष्ठवद्भाव होने से "विन्मतोर्लूक्‌' ( ५।३।६५ ) के अनुसार मतुप्‌ 
का लुक्‌ "कदि" नामधातुसे क्त प्रत्यय होने पर--कदथितः' पद की निष्पत्ति 
होती है । संवादः--सम्‌ + ५८वद्‌ + घन्‌ । विष्नम्‌-- वि + ५८दन्‌ + क ( घजरथे "क" 
विघातम्‌ ) । 


न 
रब-( इषं जीर संभ्रम के साथ लौटकर ) भदो ! महानुभाव सलवशी कुमार का 
प्रसादगुणपूणं तथा परुष वचनो का ( कितना अच्छा ) प्रयोग है! तो, इन ( सैनिकों ) से (मेरा) 
क्या ( प्रयोजन ) १ इरी ( कुमार ) का तब ( युद्ध ) से सम्मान करतार, 
( नेपथ्य मं फिर कोहर ) 
लव-( क्रोध भौर खेद्‌ के साथ ) गोह ! ( स्स ) वीर के संवाद भ विध्न करने वाटे इन 
पापि्यो से अनादृत हुभादहूं। 
( उनकी ओर घूमता हे । ) 
विकतं नः- विषेण कतंनं यस्य सः ( प्रादि बहुत्रीहि ) । विश्वकमौ की पुत्री संशा सूयं कौ 
५स्नौ थी । बह सूं का तेन सहन नही कर पाती थी । यह बात जव विश्वकमां को माचुम हदे 
तब उसने सूं को सान पर चदाकर खराद दिया धा । इस से षयं को *विकेतन' कहा जाता हे । 
भना विहृन्तति मक्तरोगानिति विकतंनः ( वि + 4इद +ल्युद्‌ ( कतरो ; , 
१० ३“ 


उत्तररामचरिते 
३०६ 


चकेतुः--आयं आयं ! दृश्यताम्‌, द्रष्टव्यमेतत्‌ । 
र्पेन कोतुकवता मपि बद्लक्षयः पश्चाद्‌ बलेरनुसुतोऽयमुदोणधन्वा । 
देषा समुदतमर्त्तररस्य घतते मेघस्य माघवतचापधरस्य लक्ष्मीम्‌ ॥ ११ 


१,रग्स 


~~~ `` 
कमारः कीदृशं त्वं मे सखा" इति परसादयुक्तमपि च “चन्द्रकेतुस्तव दपंनिकषः' इति 
कारिन्योपेतं वचनं ब्रवीति ! तदिमान्‌ सैनिकान्‌ विहार्यैनमेव तावद्‌ युद्धेन सत्करोमि । 
इत्युक्तवा चन्द्रकेतुं परत्यभिमुखीभूते लवे सैनिकाः पनस्तमनुसरन्तः कोलाहलं कुर्वन्ति 
तच्छ.त्वा लवः सक्गोधनिर्वंदं प्राहू-आः, चन्द्रकेतुना सह युद्धाथंसम्भाषणे विध्न 
कुवेन्त एते पापा मामवाजानन्‌, इत्युक्त्वा तदभिमुखं परिक्रामति । 

चन्द्रकेतुः सुमन्त्रं लवस्य तदानीन्तनीं शोभां द्रष्ट प्रेरयन्नाह-- आर्येति । भये 
यँ ! ( सम्ध्रमे द्विरुक्तिः । द्रष्टव्यम्‌ = दर्शनीयम्‌, दरष्टुं योग्यम्‌, एतत्‌ = वक्ष्यमाणम्‌, 
दृश्यताम्‌ = पश्यताम्‌ । 

अन्वयः-- कौतुकवता दर्पेण मयि बद्धलक्ष्यः पश्चाद्‌ बलः अनुसृतः उदीणेधन्वा 
अयं द्वेधा समुद्धतमरूतरलस्य माघवत चापधरस्य मेषस्य लक्ष्मीं धत्ते ॥ ११ ॥ 

दपेणेति । कौतुकवता = मत्पराक्रमज्ञानाथं यत्कौतुकम्‌ = कौतुहलम्‌, तदना । 
दर्पेण गर्वेण । मयि = चन्दरकेतौ । बद्धलक्ष्यः = दत्तदृष्टिः । बलेः -~ ( मम ) 
सैन्यैः । अनुसृतः = अनुगतः । उदीणंधन्वा--उदीणेम्‌=उत्थापितं धनुर्येन स तथोक्तः । 
अयम्‌ = वीरो लवः । द्वेधा = द्व्या प्रकाराभ्याम्‌ ( पुरतः पश्चाच्चेत्यर्थः ) ¦ समुद्धत- 
मरुत्तरलस्य--समुद्धतेन = प्रचण्डवेगेन प्रवहता, मरुता = पवनेन, तरस्य = 
चलस्य । माघवतचापधरस्य-- मघवान्‌ == इन्द्रः, तस्यायमिति मघवतः =रेन्धः, 
तादृशस्य चापस्य धरः = धारकः, तस्य । लक्ष्मीम्‌ = शोभाम्‌ । धत्ते = धारयति । 

अयम्भावः-कौदृशोऽयं वीर इति सोक्कण्ठेन दर्पेण मयि दत्तदृष्टिः, पश्रादस्मत्‌- ` 
सैन्ैरनुधावितोऽुना शरसन्धानाथेमत्तोलितकोदण्डोऽयं वीरः“-क्दीचित्‌ प्राच्यवायु- 
प्रेरितस्य कदाचिच्च पाश्ात्यवायुताडितस्य इन्दरकापचरस्य मेघस्य शोभां धारयति । 


उदीणंम्‌--उद्‌ + +८ऋ ( गतौ, क्रधादिगणी ) +क्त । उदीणंधन्वा--उदीर्णं धनु 
येन यस्य वा सः, बहुत्रीहिसमास होने के बाद धनुषश्च" सूत्र से अनङ्‌ समासन्त। . 
देधा-- दवि + एधाच्‌ ( एधाच्च ५।३।४६ ) । . समुद्धतः सम्‌ + उद्‌ + «८हनू ~त 
( कमणि ) । माघवतः मघवतः अयम्‌ = माघवतः, मघवत्‌ + अण्‌ ( तस्येद ) । | 


॥ 


चन्द्रकेतु-भायं जायं !-इस दृश्य को देविए- त 

उत्कण्ठापूणं दपं के साथ मेरे ऊपर लक्षय बोधने वाला$रपी से (हमारी ) सेनाओों द्वारा 
अनुगत, धनुष उठाये हए यह दो प्रकार ( आगे गौर पे ) से प्रचण्ड वायु से चञ्चल इन्द्रधनुष 
को धारण करने वले मेव की ज्ञोमा धारण कर रहा है ॥ ११॥ -- 


मेघस्य लक्ष्मीं धक्ते-मेषस्य लक्ष्मीमिव लक्ष्मी पत्ते इत्यथैः, अतः निदक्च॑ना अरंकारदै। 
श्सते रदित शता रै कि ल्ब का गणं मेष के समान श्याम थू नौर उनका धनुष हन्द्षदुषके | 
समान प्रतीत होता भा। “+ - | 


प 


पश्चमोऽङ्ू । ५. 
ध कमार एवेन द्रष्टुमपि जानाति। वयं तु केवलं परवन्तो 
बन्द्रकेतुः- भो भो राजानः! 
सङ्ख्यातीतेद्विरदतुरगस्यन्दनस्थेः पवाता- 
वत्रकर्मिन्‌ कवचनिचितेमेष्यचर्मोत्तरये । 
कालज्येष्ठेरभिनववयः काम्यकये भवद्धि- 


्योभ्यं बद्धो युधि परिकरस्तेन धिग्वो धिगस्मान्‌ ॥ १२॥ 


म्रकस्य लक्षमीमपरः कथं ` अस्य रकमीमपरः कथं धारयतीत्यसन्मबतो पसयत तब 
भावेन तत्सदृशलक्ष्म्याः धारणन सामञ्जस्यात्‌ निदशेनाऽलङ्कारः, मेधमाघ' इति 
छेकानुप्रासश्चेत्यनयोः संसृष्टि. । वसन्ततिलकं दत्तम्‌ ॥ ११ ॥ 

सुमन्त्रः साश्च्माह-- कुमार इति । ननु कुमार ! भवानेवैनं वीरबाल्कं दष्टं 
समथः, अहं तु दृष्ट्वा पराक्रममेतस्य विस्मयेन पराधीनोऽसिमि । 

चन्द्रकेतुः सैनिकान्‌ भत्संयन्नाह-- भो भो राजानः ! 

अन्वयः--संख्यातीतैः द्विरदतुरगस्यन्दनस्थः कवचनिचितः कालज्येष्ठेः भवद्भिः 
एकस्मिन्‌ पदातौ मेध्यचर्मोत्तिरीये अभिनववयःकाम्यकाये अत्र ( लवे ) यः अयं युधि 
परिकरः बद्धः तेन वः धिक्‌, अस्मान्‌ ( च ) धिक्‌ ॥ १२ ॥ 

सङख्यातीतेरिति । सङ्स्यातीतैः-सङ्र्यामतीतास्तैः ( "द्वितीयाभिते'त्यादिना 
्वितीयातत्पुरुषः ) असङ्स्येरित्यथेः । द्विरदतुरगस्यन्दनस्थेः-- द्विरदाः गजाः, तुरगाः 
= अश्वाः, स्यन्दना: = रथाः, इति द्विरदतुरगस्यन्दनम्‌ ( सेनाङ्खगत्वाद्‌ न्दरश्च प्राणि- 
ू्यसेनाङ्खानाम्‌' इति समाहारदन्द्रस्यैकवद्धावः, “स नपुंसकम्‌" इति नपुंसकत्वं च ) 
तत्र तिषन्तीति तैः । कवचनिचितैः--कवचैः = वमेभिः, निचितैः = व्याप्तः, धृत- 
कवचैरित्यर्थैः । कालज्येष्ठैः-- कालेन = समयेन, वयसेत्यथंः, ज्येष्ठैः = वृद्धतमः । 
एकस्मिन्‌ = एकाकिनि । पदातौ = पादचारिणि । मेध्य चमेत्ति रीये-- मेध्यम्‌ = पवि- 


सङ्ख्यातीतैः--सङ्ख्यामतीता इति सङ्ख्यातीताः, तं: शद्वितीयाध्ितेत्या"दिना 
्वितीवातत्पुरुषः । अतीतः--अति + ५८ इण्‌ गतौ + क्त । पदातिः- पादाभ्याम्‌ अतति 
इति पदातिः--५/अत्‌ +- इण्‌ ( उणादि ) “पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु" ( ६।३।५२ ) 
सूत्र से "पाद को 'पद' आदेश । निचितः-- नि + ५^चि ( चयने ) + क्त । 


------------------------------------------------ ~--- 


समभरः ८ पाठा० ) समेत्रा-सबेरित्यथः, भरः मारः (बधः )। अथव। समेषाम्‌ = 
सर्वेषां भरः == संग्रहः, समुच्चयः ( सबका एक्‌ जुट होक) । भवा--वमः == समानः, भरः 
भारः समानतेस्वषेः ( अपने लोगो तथा इस वाकक प्रं समान भाव मानना ) । 


3 गरि 


३०८ उसररामजरिति 


हबः--{ सोन्मावम्‌ ) कथमनुकम्पते नाम । ( विचिन्त्य ) भवतु, काल. 
हुरणपरतिषेधाय जुम्भकास्त्रेण तावत्‌ सैन्यानि संस्तम्भयामि । ( इति ध्यानं 
नाटयति । ) 


मन्त्रः तत्किमकस्मादस्मत्संन्यघोषः प्रशाम्यति । 


सम = ----- प्रपाक पव्‌ 
चरम्‌, चमे = अजिनम्‌, उत्तरीयं यस्य तस्मिन्‌, मेष्यस्थाने "नद्ध' इति पाठे- नद्धम्‌ = 
बद्धम्‌, चमं = अजिनम्‌, एव उत्तरीयम्‌ = प्रावारो, येन तस्मिनिति विग्रहः । अत्र = 
अस्मिन्‌, लब इत्यथः । परिकरः = कटिबन्धः। "समभरः" इति पाठे समेषाम्‌-सरवेषाम्‌, 
भारः इत्ययः. । तेन = कारणेन । वः = युष्मान्‌ । धिक्‌ = निन्दामीत्यथेः । 
अयम्भावः--भो भो राजानः ! भवन्तोऽसङ्स्याः, अयं बालकस्तु एकाकी, भवन्तो 
मजाश्वरथारूढाः, अयं पदातिः, भवन्तो धृतकवचाः, अयं धृतमृगाजिनप्रावारः, भवन्तो 
वयोऽधिकाः, अयं बाल्येन कमनीयशरीरः, तथापि भवद्भधिरस्मिन्‌ योऽयं हननाेमुचमो 
विहितस्तेन युष्मान्‌ निन्दामि, युष्मदध्यक्षत्वेनात्मानमपि च निन्दामि । एतादृशानां 
यष्माक्मेतादृशस्य बालकस्य हननाथंमिदं कृत्यमतीवानुचितमिति भावः । 
` अत्र विरूपाणामेव वस्तूनाभेकत्र॒सङ्खटनाद्‌ विषमालङ्कारः। मन्दाक्रान्ता 
एृत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
चनद्रकेतोवंचनं धूत्वा वः सोन्माथम्‌-उन्मायेन पीडया सहितं यथा स्यात्तथा 
सभ्यथमाह--कूषमिति । कथमयं चन्दरकेतुरेकत्वादिना अनुकम्पते = महौबेल्यमाशङ्कच 
मयि दयां करोति । ( विचिन्त्य }) भवतु, एवमेभिः सह्‌ युद्धे कालहरणप्रतिषेधाय = 
समययापननिवारणाय, बहुकालातिपातो भविष्यति स मा भूदिति हेतोस्तावज्जुम्भका- 
सरेण सैन्यानि संस्तम्भयामि = विष्वेतनानि करोमि । 
लवेन तथा कृते सति सुभ्त्र आह तत्किमिति । तत्कि सहपाऽस्माकं संन्याना 
कोलाहलः प्रशाम्यति = प्रशान्तो भवति, विरमति वा । 
सुमन््रोक्ति निशम्य चनद्रकेतुराह--पश्यामौति । ( प्रगल्भम्‌ = अतिशयधृष्टम्‌ ) 
अतिशयधुष्टस्यास्य पश्यामि = कियद्बलमिति । परीक्षेऽहुं ज्ञटिति । 


प्रगल्भम्‌- प्र + ५ गल्म्‌ ( घाष्टर्थे ) +अच्‌ । ` 


त 
छद दुःख के साथ ) क्यो ( चन्दरकेत॒ ) दया कर रहा है ! ( सोचकर ) अच्छा, क. 
कैप की निगृत्ति के छि जृम्मकाल से सेनां को तव तक संमोहित ३ हं 
१ ८ च्यान का अभिनय करता है ) 
, क्यों अकस्मात्‌ हमारी सेना का कोलाहल शान्त हो रहा है 
छव--भव मेँ शस शर्ट को देखता हं । ++ 


पीडा, से तास्पयं क है-अतिपीडा, क्षोम, जाल, पाश आदि। यरा "मानिष 


रहा रै~--पेसा। ०. केशा तथा मपे्ित साधनो से. होन देखकर दुबल स€ 


दोनों पाठो प्र मथै-मेद नदौ है। स्वन्तं मानसिक पीडा इ । 'सक्षोमम्‌” पाठ भी मिलता 8 


पन्बमोऽङ्कः । ३०९ 
ुमन््रः--( ससम्भ्रमम्‌ ) वत्स ! मन्ये कूमारकेणानेन जुम्भकास्रमामन्तरि- 
। 
चन्केतुः--अत्र कः सन्देहः ? 
व्यतिकर इव भीमस्तामसो वेद्यूतश्च 
प्रणिहितमपि चक्षुगरस्तमुक्तं हिनस्ति । 


अध लिखितमिवेतत्सेन्यमस्पन्दमास्ते | 
नियतममितवीर्यं जम्भते जुम्भकास्त्रम्‌ ॥ १३ । 
सुमन्त्र ससम्भ्रममाह--अनेन कुमारकेण म पम कुमकातमोनः कृत कृत॒ इति ` 
सम्भावयामि । 


चन्द्रकेतुः सुमन्त्रवचनं समथंयन्नाह --अव्र भवतां वाक्ये नास्ति कोऽपि सन्देहः; । 

अन्वथः-- तामसः व॑दयुतश्च भीमः व्यतिकर . दवं ग्रस्तमुक्तं चक्षुः हिनस्ति । अथ 
एतत्‌ सन्यम्‌ ल्खितमिव अस्पन्दम्‌ ` आस्ते । नियतम्‌ अमितवीयं जुम्भकास्वरं 
जृम्भते ॥ १३ ॥ । 

"वत्स ! मन्ये कुमारकेणानेन जृम्भकास्त्रमामन्तितम्‌" इति सुमन्तरोक्ति समर्थयन्नाह 
चन््केतुः-- व्यतिकर इव । तामसः = तमःसम्बन्धी । वेदयुतः == विदुत्सम्बन्धी । 
भीमः = भयङ्करः । व्यतिकर इव = सम्पकं इव । प्रणिहितमपि = प्रयत्नेन निक्षित- 
मपि। ग्रस्तमुक्तम्‌-- तमसा पूवं ग्रस्तं परचाज्ज्योतिषा मुक्तम्‌ । हिनस्ति = बाधते, 
विषयज्ञाने असमं करोति । लिखितमिव = चित्रापितमिव । अस्पन्दम्‌- चेष्टा रहितम्‌ । 
नियतम्‌ = निश्चितम्‌ । अमितवीय॑म्‌ = अमितपराक्रमम्‌ । जृम्भते = आविभेवति । 

अयम्भावः-निश्चितमेवायं जुम्भकास्त्रस्यैव प्रभावः । तथाविधः पूवं तमसः 


व्यतिकरः वि +-अति + ५ क्‌ + अप्‌ । तामसः--तमसः भयम्‌, तमस्‌ + अण्‌ 
( "तस्येदम्‌" इत्यण्‌ ) । इसी प्रकार विद्युत्‌ + भण्‌ = वैद्युतः । प्रणिहितम्‌ प्र + नि 
+धा +क्त ( कमणि ) 'दधातेहिः' इति श्वा को "हि" आदेश । ग्रस्तमुक्तमू-पूवं 
रस्तं पश्चान्मुक्तमिति; 'ुवेकालंक--' ( २।१।४९ ) सूत्र से समास । 

सुमन्त्र-( घबड्ाहट के साथ ) वत्स ! मँ समद्चता रह किं इस छोटे कुमार ने जम्भका 


का आवाहन किया है । 

चन्द्रकेतु--श्सम क्या सन्देह दै १ 

तमःसम्बन्धी भौर विचवसम्बन्धी भयंकर सम्प की तरह, प्रयत्नपूवंक एकाग्र करने पर 
मी परे अन्धकार से यस्त भीर बाद म प्रकाश से मुक्त हए नेत्र को विषयके ज्ञान मे बाधित 
कर रहा है) अब यह हमारी सेना चित्रल्िखित-सी निश्च हो रही है। निश्चय द्य अपरिमित 


शक्तिवाला ज॒म्भकाख स्फुरित हो रहा है ॥ १२ ॥ 
भ्यतिकर इव भीमः--जम्भकाल के प्रभाव से आकाश म पे भन्धकार छा गया, जिससे 


भां प्रयत्न र भी कुछ देखने मे असमथं हो गय । उसके बाद ही शीघ्र प्रखर प्रकाश के 
फल जाने से ओं यथपि अन्धकार से मुक्त हो गयी, किन्तु अब प्रकाश के आधिक्य से चौभिया 


गवी भौर कुछ देखने म असमथं हो गयीं । 


[च 


# 


५. 


| थी 


१० इलरराभवरिति 
आध्वर्यस्‌ ! आश्चयेम्‌ ! 
पातालोदरकुखपुखिततमःहयामेनंभो जुम्भक- 
दलदस्फुरदारकुटकपिलभ्यो तिञ्वंरूद्दीपिभिः । 
कल्पाक्ेपकलोरभेरम रद्ष्यस्ते रवस्तोयंते 


मीखस्मेधत डित्कडार कुहरो विश्ध्याद्िकृटेरिव ॥ १४॥ 


[गस 
सम्प: प्रयत्नेन निकषिप्तमपि नें सूपज्ञानेऽसमथं करोति, पश्चाच्च वेदयत: सम्प 
` लभोमुक्तमपि नेष जाकबक्यवशात्‌ पदाषंञ्ञानेऽसमभं करोति; अपि चैतत्‌ सेन्यं चेष्टा. 
रहितं सिलितमिव तेते, तस्माषिश्चीयते--अमितप्रभावं जुम्भकास्त्रमेव प्रादुभवति । 
"खिखितमिष' इष्य षरो्पेक्षाऽलङ्कारः । सैन्यानां समूहेषु जुम्भकास्त्रहृतनिष्पन्दी- 
भावादेः षत्बात्‌ तदस्त्रजविकारदेरनुमानात्‌ अनुमानालङ्कारः । एतयोरङ्गाङ्किभावेन 
स्थितेः सङ्कूरः । माकिनी इृत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
अस्वपः--पातारोदरकूङ्जपुड्जिततमःष्यामैः उत्तपषस्फुरदारकुटकपिलज्योतिज्वंल- 
हीषिभिः जुम्भकः कल्पाक्षेपकठो रभे रवमरुद्ब्यस्तंः मीलन्मेषतडित्कडारकुहरंः विन्ध्या 
द्विकूटैः इव नभः अवस्तीयंते ॥ १४॥ 
असाकेतुः पुनः साश्चयेमाह--पाताखोदरेति । पातालोदर०- पातालस्य उदरेषु = 
अभ्यन्तरेषु, ये कुञ्जाः तेषु पुञ्जितानि = राशीभूतानि, यानि तमांसि = अन्धकाराणि, 
तानीव श्यामानि = कृष्णवर्णानि, तैः । उत्तप्त ०- उत्तम्‌ = सन्तसम्‌, स्फुरद्‌ = दीप्य- 
भानम्‌, यत्‌ आरकूटम्‌ = पित्तलम्‌, तस्य कपिलम्‌ = पिङ्कलम्‌, यत्‌ ज्योतिः = प्रभा, 
तद्त्‌ ज्वन्ती = दीप्यमाना, दीपिः = प्रभा, येषां तानि तैः । जुम्भकः = तन्नामास्त्रैः। 
कल्पाक्ञेप०-- कल्पस्य = ब्रह्माणो दिनस्य, आक्षेपे = अवसाने, कठोराः = प्रचण्डाः, 
भैरवाः = भीषणाः, ये मरूतः = वायवः, तः व्यस्तः = वियोजितः, विन्ध्या द्रेश्त्पाटघा- 
न्यत्र नीतैरित्यथंः । मीलन्मेष ०-मीलन्तः = संयुज्यमानाः, तथा तडिद्भिः विदुद्भिः, 
कडारानि = पिङ्खलानि ( "कडारः कपिलः पिङ्खपिशङ्खौ कटुपिङ्गलौ' इत्यमरः), 


पुञ्जितम्‌- पुञ्जं करोति पुञ्जयति ( नामधातु ) "तत्करोति तदाचष्टे" इति 
णिच्‌ । पुञ्ज + णिच्‌, ततः कमणि क्तः । व्यस्त--वि + ५^अप्‌ (क्षेपणे ) +क्त 
(-कर्मेणि ) । अवस्तीयेते-अव + ५८स्त्‌ ( अच्छादने ) + लट्‌ ( कमणि ) 1 


~ ~~ 


आश्चयं ! आश्चयं ! पाताल के भीतर के रताकुों मे पुजीभूत अन्धकार के समान शयाम- 

बणं वाले, तप्त एवं चमक्ते हए पीतल ( धातुविशेष ) की पीली ज्योति के समान दीप्यमान प्रभा 
बाठे, कल्पान्त मे प्रचण्ड भीषण वायु से बिखेरे गये ओर परस्पर मिरते हुए मेधो वाले एवं विद्युत्‌ 

` से पिङ्गलयुहा्भो वाले विन्ध्याचल के शिखरो के समान जम्भका से आकाञ्च आच्छादितो 


रहा है ॥ १४॥ 


शस प्च कौ भथम पक्ति "मालतीमाधव के नवम अङ्क के ५ एवं दशम अङ्के धव 
इोक भे भौ आयी है । इस रलोक भे 'विन्ध्याद्विकूरै रिव" यदहो उपमाऽल्ङ्कार है । कुछ लोग 
"उस्परक्षा' मानते है । 


1 | , 


+“ । , , "न 


पचमोऽङकू! ३११ 


दुमन्र--कुतः पुनरस्य जुम्भकाणामागमः स्यात्‌ . 
चद्रकेतुः--भगवतः प्राचेतसादिति मन्यामहे । 
ुमन्ः--नं तेवमसत्रेषु विशेषतो जुम्भकेषु । यतः-- 


कशाश्चतनया ह्येते कृशाश्वात्कौिकं गताः । 
अथ तत्सम्प्रदायेन रामभद्र स्थिता अपि ॥ १५॥ 


एतादृशानि कुहराणि = गृहाः, न म = याचक तानि तैः । विन्ध्याद्रिकूटैः = विन्ध्याचलग्डङ् 
नभः = आकाशम्‌ । अवस्तीयंते = भाच्छाद्यते । | 
अथम्भावः-पातालस्य मध्यभागेषु ये कुञ्जास्तेषु सच्ितैस्तमोभिरिव शइ्याम- 
र्णः, परितपषपित्तलवद्‌ दीपकान्तिभिः जुम्भकास्त्रः प्रयकालिकप्रचण्डभीषणपवनद्वारा 
इतस्ततः परिक्षि्सविदुन्मेधसदृशविन्ध्यगिरिरिखरेरिवाकाशं समाच्छा्यते । 
अन्नोपमालङ्कारः, न हचुत्रे्षा, प्रलयसमये सृष्टिविलोपस्य शास्त्रसिद्धत्वेन 
ता्तिकतया विचध्याद्रिकूटानामपि प्राक्तनरूपतया व्णैनीयत्वस्य सुसङ्गतया सुसिद्धत्वात्‌ 
अकात्पनिकत्वाच्च कथच्विदप्यत्र विषे सम्भावनाया अभावादिति ज्ञेयम्‌ । शादंल- 


विङ्गीडितम्‌ ।॥ १४॥ 

सुम्र भशङ्ते- कुत इति । अस्य = लवस्य, कुतः == कस्मात्‌ पुरुषात्‌, जुम्भ- 
कासाणाम्‌ आगमः = प्रातिः, सम्भवेत्‌ ? 

चन्द्रकेतुः समानं करोति--भगवत इति ॥ भगवतः प्राचेतसात्‌ = वाल्मीकेरस्थ 
जुम्भकाणाम्‌ एतत्‌ = आगम इति वयं मन्यामहे ( स्वोत्कृष्टत्वस्यापनाथं बहुवचनम्‌ ) । 
एवंविधानयस्तराणि भगवतो वात्मीकेलंवस्य समीपे नैवाऽऽगन्तुं शक्नुवन्ति, इति 
साधयितुं सुमन्त्र प्राह नैतदिति । अस्ेषु प्राचेतसादधिगम इत्येतत्‌ एवं न घटते, 
जुम्भकास्त्रविषये विशेषेण एवं न । यतः-- 

अन्वयः--एते कृशाश्चतनयाः हि, कृशाश्वात्‌ कौशिकं गताः । अथ तत्सम्प्रदायेन 
रामभद्र स्थिताः अपि ॥ १५॥ 

कृजञाश्चतनया इति । एते कृशाश्चतनयाः हि = कृशाश्वोत्पन्ना एते जुम्भकास्त्ररूप- 
पदार्थाः ( विधेयप्राधान्येन पुस्त्वम्‌ ) । कौशिकं गताः = विश्वामित्र प्राप्ताः । अथ = 


आगमः--आ + ^ गम्‌ + अप्‌ । 
न __._ _-_-.~-----~--~~-~-~~-~-~--~------------------- ~ 


सुमन्त्र. किन्तु इते जुम्भकालों का प्राति किंस पुरुष से हर १ 
चन्दरकेतु-भगवान्‌ वार्मीक्रि से; एसा समञ्च प्ता दै। 
सुमन्त्र-वतस ! अल्लो के विषय मे यह ( वाल्मीकि से अखं की प्राप्ति ) बात पेषी नदीं ई । 


क्योकि 

॥ नम्भकाख कृशाश्वमुनि के पुत्र दै ( उन्होने ही जम्भका को प्रारम्भ मै उत्पन्न किया 

र कशाशयनि से विश्वामित्र को प्राप हृ, तदनन्तर सम्प्रदाय क्रमसे रामभद्र मे स्थितै 
, बाद अभी किसी दूसरे मे संक्रान्त नही इए दै । ) ॥ १५॥ 


१, 18 । > गा षा त व क 


उस्तररामजरिति 
३१२ 


चनकेतुः--अपरेऽपि प्रचीयमानसत्तवप्रकाशाः स्वयं सवं मन्त्रदृशः पशयन्ति | 
युमन््रः--वतस । सावधानो भव । परागत: प्रवीरः । 
कुमारो-( अन्योन्यं प्रति ) अहो प्रियदशनः कुमारः । (सस्नेहानुरागं निवेष्य) 


अनन्तरम्‌ । तत्सम्प्रदायेन--तस्य = विश्वामित्रस्य, ---------- 7 - विषयमिनस्य, सम््दयिन =गुरूपदरक्म == गुरूपदेशक्रमेण । 
रामभद्र = श्री रामचन्द्रे । स्थिताः अपि = संश्िता १ 

अयम्नावः--एते जुम्भकास्तरविशेषाः छृशादवेनैवाविष्ठृतत्वात्‌ तस्य मह्ेस्तनया 
एव सन्ति । तस्मात्‌ कृशाश्वाद्‌ विश्वामित्रं प्राप्ताः, इृशाश्वेन स्वशिष्याय विश्वामित्राय 
दत्ता इति भावः, अथ तस्माद्‌ विश्चामित्रात्‌ सम्प्रदायानुसारं रामभद्रे स्थिता इति क्रमो 
जम्भकास्त्राणाम्‌ । तस्माद्‌ वा्मीकेरधिगम इति वक्तुं न युज्यत इति भावः| अत्र 
जम्भकास्त्राणामनेकेषु सङ्क्रमणात्‌ पर्यायाल ङ्कारः । अनुष्टन्दरत्तम्‌ ॥ १५ ॥ 
# चन्द्रकेतुः स्वपक्षं दरढयति--अपरेऽपीति । ननु भवदुक्तेभ्योऽन्येऽपि येषु प्रचीयमान- 
सत््वप्रकाशाः- प्रचीयमानः=प्रवद्धेमानः, सत्तवस्यसत्त्वगुणस्य, प्रकाशः = आविभविः, 
येषु ते, विद्यते; तथाविधा मन्त्रदृशः = वेदमन्त्राणां साक्षात्कर्तारः, स्वयं = सम्प्रदायेन 
विनापि, सवंमथं जातं पश्यन्ति, तत्कथं नु भगवतो वाल्मीकेजेम्भकास्त्राणामागमो न 
सम्भाव्यते ? । 

सुमनत्रश्नद्रकेतोश्ित्तं प्रस्तुतं प्रति नयति-- वत्सेति । वत्स चन्द्रकेतो ! अयं 
प्रवीरः = प्रकृष्टो वीरः ( प्रतिवीरः' इति पठे प्रतिद्रन्दिवीर इत्यथः ), परागतः = 
सम्प्राप्तः, तस्मात्‌ सावधानो भव । कदाचिदागत्यायं त्वामपि न पराभवेदिति भावः। 

उभौ कुमारौ परस्परदशनेन प्रसन्नतां गच्छन्तावन्योन्यमुदिश्य कथयतः --अहौ 
इति । अहो प्रियदशंन्‌:- प्रियं = सुखजनक, दशेनं यस्य. सः; सौम्याकृतिः कुमारः । 


प्रचीयमानः-- प्र +५/^चि + शानच्‌ ( कमणि ) । मन्तरदृशः-- मन्त्रं पदयन्तीति 
मन्त्रदृशः, मन्त्र + ५८द्‌श्‌ + क्विप्‌ । प्रवीरः-- प्रकृष्टः वीरः, प्रादिसमास । परागतः- 
परा+म ~+५८/गम्‌ + क्त । 


-~~~----------------------------------------------------------------~-~~~^~~^~ 


. चन्द्रकेतु--पत्वगुण का प्रकाश जिनमे बद्‌ व 
स्वयं ( गुरूपदेश के बिना ही ) सब कुछ देख रेते है ४ होता दहै, एसे दूसरे भी मन्त्रदर्ा ऋषि 
का ! सावधान हो जाओ, प्रकृष्ट वीर आ पर्वा ह । 
नो कुमार-( एक दूसरे के प्रति ) महो ! कुमार ( कसा ) प्रियदर्चन दै ! 
। ( स्नेह तथा अनुराग खे देखकर ) 


व 
1 ६ के अनुसार तीनों यणो मे सर्वगुण श्रेष्ठ दै, इतका 
श ह। जब किसी कौ बुद्धिमे स्वगुण के प्रकारका पूणं जाविभाव हो जाता दै 


त (4 ्ेय पदार्थौ का चान होने र्गत है । छदाश्चमुनि को ही 
कौं पूणं संमावना है । चन्द्रम ड हरं थी, अतः वास्मीकि सुनि को मी जम्भकालो वी पराह 
अन्योन्यं प्रति- ब बक्तिुकत इस तकं का प्रत्ुत्तर सुमन्त्र वे पास नही था। 

इसके स्थान प्र्‌ 'स्वगतम्‌' होना -चादिए--अथात्‌ लनो क प 


को देखकर मन मँ सोचते है । अन्योन्य संमाषण यहो स्वामाविक न होने से ठीक नी जँचता दै। 


पश्वमोऽङ्क ६१३ 


यदृच्छासंवावः किमु, किमु गुणानामतिश्षयः 

राणो वा जन्मान्तरनिबिडबद्धः परिचयः। 

निजो वा सम्बन्धः किमु विधिवश्षात्कोऽप्यविदितः 

मैतस्मिन्‌ हृष्टे हृदयमवधानं रचयति ॥ १६॥ 
--भरूयसा जीविधर्म एष यद्रसमयी कस्यचित्‌ क्वचित्प्रीतिः, यत्र 


न... 
:--किमु यदृच्छासंवादः किमु गुणानामतिशयः, वा जन्मान्तरनिबिडबद्धः 
विधिवशात्‌ कोऽपि अविदितः निजः सम्बन्धः, एतस्मिन दृष्टे 


अन्वय 
राणः परिचयः, किमु 
मम हदम्‌ मवधानं रचयति ॥ १६ ॥ 
यदृच्छेति । 
ह्पत्वं वा । जन्मा 


यदृच्छासंवादः-- यदृच्छया = दैवयोगेन, संवादः = समागमः, समान 
न्तरनिविडबद्धः--जन्मान्तरेषु = अन्येषु जन्मसु, नि बिङं=दृढम्‌, यथा 
स्यात्तथा बद्धः । पुराणः = प्राक्तनः । विधिवशात्‌ = भाग्यवशात्‌ । कोऽपि = प्रतिपाद- 
पितुमशक्यः । निजः सम्बन्धः = श्रातृत्वादिः। एतस्मिन्‌ = कुमारे इत्यथंः । हृदयम्‌ = 
वित्तम्‌ ( कनं ) । अवधानं रचयति = एकग्रतां गमयतीत्यथंः । 

अयम्भावः किमु दैवयोगेनायं कश्चित्‌ स्वेष्टजनसमागमः, अथवा सज्जनोचिता- 
अथवा कश्चिज्जन्मान्तरस्य दृढारूढः परिचयः, अथवा 


तामौदार्थादिगुणानां प्रकषेः, 
बवश्ात्‌ अविदितः कश्चिद्‌ भ्रातृत्वादिरात्मीयः सम्बन्धोऽस्ति, य एतस्मिन्‌ कुमार 


दृष्टे मम हूदयमेकाग्रतां गमयति ? 
इमं कुमारं दृष्ट्वा यन्मदीयं हृदयं प्रणयैकप्रवणं जातं तत्र हेतु रावयो दैवयोगेन 


समागमः, कि वा सज्जनोचितीदार्यादिगुणप्रकर्षोऽथवा जन्मान्तरजातः परिचयः, 
आहोस्विदपरिज्ञातः कोऽपि श्रातृत्वादिरूपः सम्बन्धोऽस्तीति निर्णेतुं न पारयामीति 
भावः। 
अत्र पादत्रये शुद्धसन्देहालङ्कारः, चतुंपदे काव्यलिङ्गम्‌, इति तयोरद्धाङ्धि- 


भावेन स्थितेः सङ्करः । शिखरिणी दत्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
सुमन्त्रः कथयति- भ्रुयतेति । भूयसा = बाहुल्येन । जौविधरमंः -जीविनाम्‌ = 


जन्मान्तरे--अन्यत्‌ जन्म जन्मान्तरम्‌, तस्मिन; "मयूरव्यंसकादयश्च" ( २।१।७२ ) 


मे समास । परिचयः--परि + ५“ चि +अच्‌ ; यदृच्छा- यद्‌ + «८ ऋच्छ 1 अड्‌ 


+यप्‌। 
+ व्या ( यह ) माकस्मिकं समागम दै, क्या ( मौदायौदि ) युणों का प्रकषं दै अथवा अन्य जन्म 
ददता से वेधा हुभा परिचिय है, अथवा भाग्यवश क्या कोई अज्ञात ८ भ्रातृत्वादि रूप ) आत्मीय 


एवन्ध दै, जो इस (कुमार) को देखने प्र इसके प्रति मेरे हृदय को आकर्षित कर रहा है १ ॥१६॥ 
सुमन्त्र- प्रायः प्राणि का स्वभाव है कि किसी का किंसी म भानन्दमय स्नेह हो जाता है, 


५ ४ रचयति- यँ "रचयति" म दहेठमण्णिच्‌ समञ्चना चाहिषए ओर हृद्यम्‌” 
कम है । "वटृच्छासंवाद> प्रयोजक कतां है । 


उत्तररामचरिते 


३१४ 
लौकिकानागुपचारस्तारार्मत्रकं चक्षूराग इति । तमप्रतिसङ्ख्येयमनिबन्धनं 


व्रमाणमामनन्ति । 
अहेतुः पक्षपातो यस्तस्य नास्ति प्रतिक्रिया । 
स हि स्नेहात्मकस्तन्तुरन्तमं माणि सीष्यति ॥ १७ ॥ 


= स्वभावः । रसमयी = आनन्दमयी ( ----------ा- मलम ( -रसममौ इति पाठे इति पाठे आत्मा- 
नन्दमयीत्यथं ) । यत्र = यस्यां प्रीतौ । लौकिकानाम्‌ = लोकस्यतयथः । उपचारः = 
व्यवहारः { 'व्याहारः' इति पाठे उक्तिरित्यर्थः ) । तारामत्रकम्‌-तारयोः = कनीनि- 
रागः =नेत्रप्रीतिः । तम्‌ = तादृशम्‌ । प्रेमाणम्‌ = 


कयोः, मैत्रकम्‌ = सख्यम्‌ । चक्‌ 
स्नेहम्‌ । अप्रतिसङ्ब्येयम्‌ = प्रतिषङ्षछ्यातुमरक्यम्‌, अनिववंचनीयम्‌ । अनिबन्धनम्‌ = 


“ अहैतुकम्‌ । आमनन्ति = कथयन्ति । 
अयम्भावः- प्रायेण प्राणिनामेष धर्मः स्वभावः, यत्‌ कस्यचिज्जनस्य कस्मिं- 
श्चिजजने आनेन्दत्मकः स्नेहो जायते, तमेव स्नेहमुदिश्य लौकिका जनास्ताराभेत्रकं 
चक्षूरागो वेति कथयन्ति । -तारामैत्रकादिनाम्नोपचरितं तमेव स्नेहमनिवेचनीयमहैतुकं 


च जनाः कथयन्तीति भावः । 
अन्बयः--अहेतुः य: पक्षपातः तस्य प्रतिक्रिया नास्ति, स स्नेहात्मकं: तन्तुः अन्त- 


मर्माणि सीव्यति ॥ १७ ॥ । 

अहितुरिति । अहेतुः = निनिमित्तः । पक्षपातः = आसक्तिविशेषः : प्रतिक्रिया = 

प्रतीकारः, निवतंकौपाय इति यावत्‌ । स्नेहात्मकः = प्रेममयः । तन्तुः = सूत्रम्‌ । अन्त- 

४ मर्माणि = आभ्यन्तराणि मर्मस्थानानि । सीव्यति = स्यूतानि करोति, प्रेमिणोहं दयदवयं 

संयोज्य एकीकरोति । 

~ 

जीविधरमः-- जीविनां धर्मः, जीवः जीवनम्‌, सोऽस्त्येषामिति जीविनः जीव † 

इनि ( अत इनिठनौ ) । उपचारः--उप + ५८चर्‌ + घम्‌ । मैत्रकम्‌- मित्रस्य भावः 

मैत्रम्‌, मित्र +-अण्‌; मँत्रमेव मैत्रकम्‌, स्वार्थे कः । रागः-- «८ रञ्ज्‌ + घन्‌ । प्रमन्‌ 

( पुं )- प्रियस्य भावः, श्रिय †+ इमनिच्‌, श्रिय के श्र" आदेश ( श्रियस्थिर°' 
६।४।१५७ ) । प्रतिक्रिया-- प्रति + ^⁄⁄क + श ( स्त्रियां भावे ) । 


जिसके विषय मे छोगो का 'तारामेत्रक -थवा ` ध्चक्षुरागः (नेत्रौँका अनुराग ) एसा व्यवहार 
होता है । पेते ही प्रेम को अनिवं चनी >।र अदेतुक कहते दै । 

( यह ) जो अकारण पक्षपात ( अनुराग ) होता है, सकी प्रतिक्रिया ( दूर करने का उपाय } 

नही है । वह देसा स्नेहात्मक सूत्र है, जो (प्रेमियों के ) मीतरी मर्॑स्थानोँ को सिल देता दं 
( अर्थात्‌ दोनों हृदयो को संयुक्त कर एक कर देता है ) ॥ १७॥ 


तारामेत्रकमू-नेत्र-कनीनिकाओं का प्रम, अथवा जन्म-समय के नक्षत्रों की मत्री । 

चक्षरागः-- चक्ष रागः, अर्थात्‌ परस्पर के दशंन मात्र से उत्पन्न हुआ प्रेम । भवभूति ने 
परेम कौ पूवावस्था का वोष कराने के ङिष्‌ इन दोनों रन्दो का प्रयोग क्रिया है । ये प्रथमदकन 
सी हृदय म प्रेम का जविर्भाव मानते है । पुरशचक्षुरागस्तदनु मनसोऽनन्यपरता' । ८ मालती 
माधव ६।१५ ) 


प्राणिनाम्‌, धर्मः 


(वि 7!) [शक्कर ` = क ॥ ऋक्रकक्काद्रस्चना ॥ त नणय क्रद्रान्नच् ,- ए;8 87} हल हः क्कः हः धि |, # 


षि +~ 


पन्वमोऽङ्कः २१५ 


॥ कूमारौ-( अन्योन्यमुदिश्य ) 
एतस्मिन्‌ मसूणितराजयपट्रकान्ते मोक्तव्याः कथमिव सायकाः शरीरे । 


वा का नन्यत्र ~ >~ [9 - 
अयम्भावः-- यः कारणं विनेव पक्षपातो भवति तस्य निवर्तकोपायो न सम्भवति, 


४ स तादृक्षः स्नेहात्मकस्तन्तुरस्ति यः आभ्यन्तराणि मम॑स्थलानि स्यूतानि करोति, 
६ ्रमिणोहंदयद्यं संयोज्य एकीकरोतीत्यथंः । 
| स्ेहवशादेव सर्वेषां प्राणिनां पारस्परिकः सम्बन्धो भवति । द्विधाभ्रुतान्यपि 


वस्त्राणि तन्तुरेकीकरोति, तथेव स्नेहो भिन्नमपि हूदयद्वयं संयोज्य एकीक रोतीत्याशयः । 

अत्र कारणेन कायेसमथंनरूपोऽ्थन्तिरन्यासोऽलङ्कारः, अपि च स्नेहे तन्तोरभेदा- 
रोपादूपकाल ङ्कारः, अनयोरङ्गाङ्िभावेन सङ्करः ॥ १७ ॥ 

अन्वयः- मसुणितराजपदटकान्ते एतस्मिन्‌ शरीरे सायकाः कथमिव मोक्तव्याः; 
यत््ाप्तौ परिरम्भणाभिलाषात्‌ मम अङ्कम्‌ उन्मीटत्पुलककदम्बम्‌ आस्ते ॥ १८ ॥ 

उभावपि कुमारावन्योन्यं प्रति कथयतः-- एतस्मिन्निति । मसृुणितराजपदटरकान्ते-- 
मबृणितः = संस्कारद्वारा चिक्कणीकृतः, यो राजपद: =शरष्ठवस्त्रम्‌, तादृशे कान्ते = 
मनोहरे । परिरम्भणाभिलाषात्‌-परिरम्भणस्य = मालि ङ्कनस्थ, अभिलाषात्‌ = 
मनो रथात्‌ । उन्मीलत्पुलककदम्बम्‌--उन्मीलत्‌ = उद्गच्छत्‌, पुलकरानाम्‌ = रोमाचचा- 
नाम्‌, कदम्बम्‌ = समूहः, यस्मिस्तथाविधम्‌ । अस्ते = विद्यते । 

अयम्भावः- संस्कारद्वारा चिक्कणीकृते श्रे्वस्त्रे इव कमनीये एतस्मिन्‌ शरीरे 


केन प्रकारेण शरा मोक्तुं योग्याः, यद्‌ दृष्ट्‌वेवाऽऽलिङ्खनाभिलाषात्‌ मदीये शरीरे 
रोमाच्चकदम्बमुद्गच्छति । 

'मसृणित राजपटूकान्ते' इत्यत्र लृप्ोपमा; अपि च पूर्वादधंगतवाक्यस्थितं शरीरे 
सायकाविमोचनं प्रति पराद्धंगतवाक्यस्थस्य पुलकोद्गमजनितालिङ्घनाभिलाषस्य हेतु- 
त्वेनोपन्यासाद्‌ वाक्यार्थहेतुकं कान्यलिङ्गमलङ्कारः। एतयोरङ्गाङ्भधिभावेन सङ्कुरः। 
प्रहषिणी दत्तम्‌ ॥ १८ ॥ 


मघरृणितम्‌- मसृणं करोतीति मसृणयति ( नामधातु )--"तत्करोति तदाचष्टे' 
इति णिच्‌, ततः क्तः ( कर्मणि ) । मोक्तव्याः- मोक्तुं योग्याः + मुच्‌ + तव्य । 
परिरम्भणम्‌ -भरि + ५८ रभ्‌ +-त्युट्‌ ( भावे ) । उन्मीलत्‌--उद्‌ + ५८^मीट्‌ + शत । 
दोनों कुमार-( एक दूसरे को उद्देश्य करके ) 
चिकने कयि हृए राजपद ( श्रष् वख अथवा मणिविशेष--इनद्रनीलमणि ) के समान कमनीय 
प शरोर प्रर भला बाण कैसे छोड़ जारे, जिसके मिलने पर आलिङ्गन की मभिलाषा से मेरा जङ्ग 


माश्च से युक्त ह रहा है ॥ १८ ॥ 


(* राजम्‌ नीलरक्तपटरवखम्‌ ( वीरराधव ) । अथवा मणिविरोष, संमवतः इन्द्रनीलमणि 
नीरमगिमेचकच्छबि' जड ६, दोक १७) 
कदम्ब पुलकानां कदम्बं समूहः । अथवा पुलकाः कदम्बानीव ( कदम्बपुष्पाणीव ) । 


॥ ॥३।५)+ + __ ^ 


| | "न्म 


३१६ उत्तररामचरिते 


कि स्वाक्रान्तकटठोरतेजति गतिः का नाम कास्त्रं विना 

श्स्त्रेणापि हि तेन कि न विषयो जायेत यस्येदृशः । 

कि वक्ष्यर्ययमेव युदधविमुखं मामद्यतेऽप्यायुषे 

वीराणां समयो हि दारुणरसः स्नेहक्रमं बाधते ॥ १९ ॥ 
सुमन्त्रः-( लवं निवेण्यं साल्मातमगतम्‌ ) हृदय ! किमन्यथा परिकल्पसे ? 


व निवि मे 

अन्वयः--किन्तु आक्रान्तकठोरतेजसि शस्त्रं विना का नाम गतिः ? यस्य ददशो 
विषयो न जायेत, तेन शास्त्रेणापि हि किम्‌ ? मागधे उद्यते अपि युदधविमुखं माम्‌ 
अयमेव कि वक्ष्यति ? दारुणरसः वीराणां समयः स्नेहक्रमं बाधते हि ॥ १९॥ 

पुनरपि कुमारौ परस्परमाहतुः--क्रि त्वाक्रान्तेति । किन्तु इति पक्षान्तरे । 
आक्रान्तकठो रतेजसि-- आक्रान्तम्‌ = प्रातम्‌; कठोरम्‌ = उग्रं पूणं वा, तेजः = शौर्यम्‌, 
येन तथाविधे जने । का नाम गतिः = को नामोपायः ( नामेति सम्भावनायाम्‌ )। 
यस्य = शस्त्रस्य । ईदृकश्ः-एतद्रीरसदृशः । विषयः = प्रयोगपात्रम्‌ । मां = लवं चन्द्रकेतुं 
वेत्यथेः । दारुणरसः--दारुणः = कठोरः, रसः = वीररसः, यस्मिन्‌ सः । समयः = 
आचारः, ( "समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसं विदः' इत्यमरः ) । स्नेहक्रमम्‌ = प्रणय- 
व्यापारपरिपाटीम्‌ । बाधते = निवतंयति । "हि" इति अवधारणे 1 

अयम्भावः--ज्रिन्तु परिपूर्णं शौयेयुक्तेऽस्मिन्‌ वीरकुमारे शस्त्रप्रयो गमन्तरा नास्त्यन्यः 
कोऽप्युपायः ? शस्त्रस्य वीरमानमदंनार्थंकत्वेन यदि सम्प्रतीदुशो वीरो लक्ष्यभ्रूतोन 
भवेत्‌ तहि तेन शस्त्रेणापि को लाभः ? अथ च शस्त्रे प्रहर्तुमूत्तोलितेऽपि स्नेहाद्धेतोयुंद- 
पराङ्मुखं मामयमेव क कथयिष्यति ? युद्धविमुखस्य मम भीरुत्वमेवायं सम्भरावयिष्यति 
न तु प्रणयप्रवणत्वमिति भावः। निष्टुरवीररसोपेतो वीराणामाचारः प्रणयग्रसर 
नैव स्वीकरोति; स्नेहे वीरधर्म च परस्परविरोधाव्‌ प्रणयवन्धनं भद्क्त्वा सम्प्रति 
कथच्खित्सदग्राम एव कर्तव्यः । 

अत्र सामान्येन वीराणां समयलूपेण वस्तुना विशेषस्य स्वकीयसमाचाररूपस्य 


वस्तुनः समर्थनात्‌, सामान्येन विशेषसरमर्थेनरूपोऽर्यान्तरन्यासालद्भारः । शादूल- 
विक्रीडितं दत्तम्‌ ।॥ १९ ॥ 


आक्रान्तम्‌-- मा + ५८ क्रम्‌ + क्त ( कर्मणि ) । शस्त्रेण--गम्यमानसाघनक्िया- ` 
पेक्षया करणे तृतीया । उद्यतम्‌--उद्‌ + यम्‌ +क्त ( कर्मणि ) । भआयुधघ--आ+ 
५८युघ्‌ + क ( घम कविधानम्‌ ) । 


र  ] ------------------------------------------ 3 
किन्तु उग्र तेनको प्राप्तकर लेने वाले ( इस वीर-कुमार ) म शक्त के निना क्या गति ह! 
निस ( शख ) का रेता ( तेजस्वी वीर्‌ ) विषय (रक्ष्य) नहो, उस छशखरसे भी क्या (प्रयो. 
जन)! शल के उठ जने पर भी युद्ध से विख मुञ्चे यदोक्याकदेगा १ कठोर रस वाला बीते 
का आचार स्नह्‌ कौ परिपारी का बाधक होता दहै॥ १९॥ | 
सुमन्त्र-( रुव को भकीर्भा ति देखकर, अश्रुसदिव, आरमगत ) हे हदय ! क्यों जन्य 
प्रकार की कल्पना करते हो १ 


4 
परिकल्पसे ( पाठा० ) परिष्टवसे--यश्ची भवसि == चन्न हो रदे हो । 


पश्चमोऽङ्ः ३१७ 


मनोरथस्य यद्‌ बोजं तद्‌देवेनादितो हतम्‌ । 
लतायां पूर्वलूनायां प्रसवस्यो-दूवः कुतः ॥ २० ॥ 
चन््रकेतुः- अवत राम्यायं सुमन्त्र ! स्यन्दनात्‌ । 
ुमन्रः- तत्कस्य हेतोः ? 


लवो रामरूपसाम्यात्‌ सीतापुंत्र इति भ्रमारूढं स्वहूदयं सम्बोध्य सुमन्त्रः निरवंण्यं 

= निपुणं दुष्ट्वा, सास्रम्‌-- अनलैः = अश्रुभिः सह यथा तथा, सकरुणं कथयति-- 
। हृदय ! किमन्यथा = अन्यप्रकारेण, रामसादृरयात्‌ सीतापुत्रोऽयमिति किमिति 

षा, परिकल्पसे = वितकंयसि ! 

अन्वयः-- मनोरथस्य यद्‌ बीजं, तद्‌ दैवेन आदितो हूतमु । लतायां पूरव॑लूनायां 
प्रसवस्य कुतः उद्धवः ? ॥ २० ॥ । 

भनोरथस्येति । मनोरथस्य = सीतापृद्रोऽयमित्यभिकलाषस्य । बीजम्‌ = मूलकारणं 
सीतारूपम्‌ । दैवेन = भाग्येन, प्रातिकूत्यादिति भावः । आदितः = पूवमेव । हृतम्‌ = 
अपहूतम्‌, टिन्लश्वापदसङ्‌कुले विजनेऽरण्ये निर्वासितायास्तस्या गभिण्या विनाशस्यैव 
सम्भाव्यमानत्वादिति भावः । पुवलृनायाम्‌ = प्रागेव चछिन्नायामू । प्रसवस्य = 
ष्पस्य । कुतः = कथमु । उद्भवः = उत्पत्तिः ? 

अयम्भावः--अस्य मनोरथस्य यत्‌ सीतारूपं मूलकारणमासीत्‌ तत्तु प्रतिकुलदवेन 
पवमेवापहूतम्‌; हिक्तश्वापदसङ्कु ले विजनेऽरण्ये निर्वासिता गभिणी सा वराकी विनाशं 
प्रापिता तदभावे कुतः पत्रः? यदि प्रथममेव लतां विच्छिन्द्यात्‌ तहि तस्यां पष्पाणां 
सम्भवः कुतः स्यात्‌ ? तत्सीतायुत्रोऽयमिति सम्भावना वितयेवेति भावः । 

अत्र॒ बीजभरूतया सीतया सह लूनलतायाः, मनोरथेन च सह प्रसूनस्य बिम्ब- 
प्रतिबिम्बभावावबोधाद्‌ दृष्टान्तालङ्कारः ॥ २०॥ 

स्वयं रथारूढः किन्तु लवः पदातिरिति विचायं चन्द्रकेतुः सुमन्तं प्राह॒-अवतरा- 
मति । मायं सुम्न ! स्यन्दनात्‌ = रथादवतरामि । “कस्य हेतोः" इति सुमन्त्रेण पृष्टः 
स्यन्दनात्‌ स्वावतरणं समर्थंयति--रथादवतरणेन एकतः = प्रथमतोऽयं वीरपुरुषः = 


भदितः- भदौ इति, सप्तम्यास्तसिल । लूनम्‌- ५८ लू ( छेदने ) +क्त 
( कर्मणि ) । प्रसवः प्र + ५८सू + अप्‌ । उद्‌भवः--उद्‌ + «८ +अप्‌ । 
कस्य हैतोः--'षष्ठी हेतुप्रयोगे" इति षष्ठी । 


मनोरथ का जो मूलकारण था उसी को दैवने नष्ट कर दिया। भला पहले से छिन्नर्ताम 
भ्रबूल कौ उत्पत्ति कहाँ से हो सकेगी १॥ २०॥ 

चनद्रकेतु-भवं युमन्त्र ! मै रथ से उतर रहा हं । 

सुमन्त्र--वह किस व. १ 


प्व्नायाम्‌--पूवं स्मन्‌ काले छनायामिस्य्थः। 'दनपूरबायाम्‌) इति पाठे पुं लूना छिन्ना 
वाम्‌ । भूतपूव निद शात्‌ नशब्दस्य पूवं निपातः ( शीरराधब ) । 


तेय 


।॥ व, 11 नाता 


३१८ उत्तररामचरिते 


चन्द्रकेतुः एकतस्तावदयं वीरपुरुषः पूजितो भवति । अपि च खल्वां! 
क्ातरधमेः समनुगतो भवति । न रथिनः पादचारमभिगुञ्जन्तीति शस्वरविदः 
परिभाषन्ते । त 
सुमन्रः-( स्वगतम्‌ ) आः कष्टां दशामनुप्रपन्नोऽस्मि । 
कथं त्याप्यमनुष्ठानं मादुजञः प्रतिषेधतु । 
कथं वाम्यनुजानातु साहसेकरसां क्रियाम्‌ ॥ २१ ॥ 
_____-------_-__________ 
व इत्यथः, पूजितः = सत्कृतः, सम्मानितो भवति, अन्यच्च क्षात्रधमः--क्षत्राणामयं 
क्षात्रः, स चासौ धर्मश्च; क्षत्रियजातिधर्मोऽपि, खलु = निश्चितरूपेण, समनुगतः = 
परिपाकितो भवति । शास्त्रविदः = मन्वादयो घमंशास्त्र ( अभिज्ञा ) प्रवर्तका; 
"रथिनः = रथाषरूढाः, ( षादचारम्‌ = पदातिम्‌ ) पदातिभिः सह न अभियुञ्जन्ति=न 
आणोघयन्ति, न युध्यन्ते" इति परिभाषन्ते = वदन्ति, इत्यामनन्ति । 
सुमन्त्रः शास्त्रसम्मतं चन्द्रकेतुवचनमाकण्यं स्वमनसि चिन्तयति-आः कष्टामिति । 
आः = सन्ताप्योतकमग्ययपदम्‌ ( "आः सन्तापप्रकोपयोः' इति हैमः ), कष्टां = दुःख. 
जनकां स्थितिम्‌, अनुप्रपन्नोऽस्मि = प्रासोऽस्मि । त 
अन्वयः- मादृञ्ः न्याय्यम्‌ अनुष्ठानं कथं प्रतिषेधतु, कथं वा साहसकरसां क्रियाम्‌ 
अभ्यनुजानातु ॥ २१ ॥ 
कथमिति । मादृशः = मत्सदृशः, वीराचाराभिनज्ञ इति भावः । न्याय्यम्‌ = 
न्यायादनपेतम्‌, समुचितमित्यथेः । अनुष्ठानम्‌ = आचरणम्‌ । प्रतिषेधतु = निवार- 
येत्‌ । साहसंकरसाम्‌ - साहसम्‌ = सहसा प्रकृत्तिः, एव एकः = मुख्यः, रसः = तारः, 
यस्यास्तादुशीम्‌ । क्रियाम्‌ = कम । मभ्यनुजानातु = अनुज्ञां ददातु । 


=-= = 
पूजितः--"मतिबुद्धपूजा्थभ्यश्च' इति वतमाने कमणि क्तः । समनुगतः- सम्‌ 7 
अनु +५८गम्‌ + क्त ( कमणि ) । शास्त्रविदः--शास्वरं विदन्तीति शास्त्रविद, 
लास्त्र + ५८विद्‌ + क्वुपु । अनुप्रपन्नः अनु † प्र + ५पद्‌ + क्त । न्याय्यम्‌--न्याया- 
दनपेतम्‌; न्याय + यत्‌ ( “घमेपथ्य्थेन्यायादनपेते" ४।४।९२ ) । अनुठानम्‌--अनु + 
ध 
”*”  चन्दरकेतु-ण्क तो यह दीर्‌-बुरूष संप्रानित दो जाता है, दूसरे क्षत्रिय जाति के षम्‌ का 
व महो जाता है 1, आकार कहते है कि रथी पद चलने वङ़े के साथ युध नदी 
करते है| ग 
सुमन्त्र- स्वगत ) गोह ! कष्टमयी स्थिति को प्रा हो गया हू । 
मुज्ञ नैसा ( वीरो के माचार को जानने वाला ) व्यक्ति न्यायोचित आचार का कैसे निषेध 
करे अथवा साहस मात्र सार वाटी क्रिया का अनुमोदन मी केसे करे १॥ २१॥ 


न रथिनेः० रथी का पैदल के साथ युद्ध धमंशाख-विरुढ ईै-“न च हन्यात्‌ स्यलास्< न 


क्लीनं न कृताज्ञरिम्‌ ।' ( मनु ) 
“दुधी च रमिना सादं पदातिश्च पदातिना । 
कुअरस्थो गजस्थेन बोडधम्बो भृगुनन्दन ॥' ( चदुवंगंचिन्तामणि ) 


॥ 


171 | । 


प्चमोऽङ्कः ३१९ 


चन््रकेतुः- यदा तातमिश्रा अपि पितुः प्रियसखमर्थसंशयेष्वार्यमेव पृच्छन्ति 
तक्किमार्यो विमृशति ? 
म्बरः आयुष्मन्‌ ! एवं यथाधममभिमन्यसे । 
एष साङ्ग्रामिको न्याय एष घमं: सनातनः । 
इयं हि रर्घुसिहानां वीरचारित्रपद्धतिः ॥ २२॥ 


अयम्भावः मादृशो वीराचारार्भिज्ञो जनो न्यायोचितमेवंविधमाचारं कथमिव 
निषेधतु कथं वा साहसप्रधानं कमं कतुंमभ्यनुजानातु । तदुभयतः पाशारज्जुन्यायेन 
कष्टां दशामनुप्रपन्नोऽस्मीति भावः ॥ २१ ॥ 

कृतमौनावलम्बनं सुमन्त्रं प्रत्याह चन्द्रकेतुः यदा तातमिश्चा इति । यदा तात- 
मिश्राः =पूञ्यपितरो रामादयोऽपि, भ्थंसंशयेषु = कत्तव्याकत्तव्यसन्देहेषु, पितुः = 
स्वजनकस्य ( दशरथस्य ), प्रियसखं = प्रियमित्रम्‌, आर्यम्‌ = पूज्यं भवन्तम्‌, सुमन्व्र- 
मिति भावः; एव पृच्छन्ति-कत्तव्यावधारणाथं भवतो मतं जिज्ञासन्ते तत्किमिति, 
आयः = पूज्यो भवान्‌, सुमन्त्र इत्यथः; विमृशति = विचारयति, नास्तीदानीं न्याय्ये 
करमणि प्रवत्तनायां विमशेँस्यावहयकतेति चन्द्रकेतो राशयः ।' 

चन्द्रकेतोवं चनं धर्मानुसारमित्याह सुमन्त्रः-- आयुष्मन्निति । आयुष्मन्‌ ! एवं=रथा- 
दवतीर्येव पदातिना सह्‌ युद्धकरणं, यथाधर्मं =धर्मानुसारमेव, अभिमन्यसे=त्वं जानासि । 

अन्वयः--एषः साङ्प्रामिकः न्यायः, एषः सनातनः धर्मः, हि इयं रघुसिहानां 
वीरचारित्रपद्धतिः।॥ २२॥ 

एष इति । एषः = पदातिरभृत्वा पदातिना सह सङ्प्रामः । साङ्ग्रामिकः= सङ्ग्रामे 
भवः, सङ्ग्रामसम्बन्धीत्य्थः । न्यायः = शास्त्रसम्मतो नियमः । सनातनः = शाश्वतः । 
धर्मः = आचारः । हि = निश्चितम्‌ । रधुसिहानाम्‌ = रघुवंश्यानां शेष्भूपालानाम्‌ । 
वीरचारित्रपद्धतिः = वी रोचिताचारपरिपाटी । 

अयम्भावः- यत्‌ त्वयोक्तं तत्सवंथोचितमेव । मयमेव साङ्ग्रामिको न्यायः, अयमेव 


प्रियसखम्‌-प्रियश्चासौ सखा च प्रियसखः, तम्‌ । "राजाहःसखिभ्यष्टच्‌' इति 
टच्‌ समासान्तः । यथाधरमम्‌- धमेमनतिक्रम्येति यथाधर्मम्‌ ( अव्ययीभाव })। 
साङ्ग़ामिकः- सङ्ग्रामे भवः, 'तत्र श्रवः" इति ठक्‌, सङ्प्राम +ठक्‌ ( = इक )-- 
साइ्ग्रामिकः । रघुर्सिहाः--रघ्र वि हा इव, “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे" 


_इति उपमितसमासः ~” ` उपमितसमासः | 


ध चन्द्रकेहु-जब पूज्य पिता जी भी ( अपने ) पिता ( दशरथ ) के प्रियमित्र भापको कन्त्या- 
कतनप्रविषयक सन्देहो पर पूते है तब आप क्या सोचते है १ 
ˆ सुमन्त्र-आयुष्मन्‌ ! शस प्रकार तुम धमं के अनुसार ही समज्षते हो । 
यही संग्राम सम्बन्धी न्याय है, यहो सनातन धम है, यी, प्रष्ठ रघुवंशियो को वीरोचित 
भाचार की परिपाटी है ॥ २२॥ 


(त 1 ` कषणा 


उसररामचरिति 
३२० ४ 


जनरकेतुः-अप्रतिरूपं वचनमायंस्य । 
इतिहासं पुराणं च॒ धर्मप्रवचनानि च। 
भवन्त एव जानन्ति रघूणां च कुलस्थितिम्‌ ॥ २३॥ 


का षि) 
शाश्वतो धमः, इयमेव निश्चयेन रघुवंश्यानां शरेष्भूपालानां वीरोचिताचारपरिपादी-- 
तव पूवैजा अप्येतादृशमेवाचारमपालयन्‌ ॥ २२ ॥ 

सवंथोचितां सुमन्त्रोक्तिमाकण्य प्रसन्नश्चनद्रकेतुराह-- अप्रतिरूपमिति । पूज्यस्य 
भवतो वचनम्‌, अप्रतिरूपम्‌- न विद्यते प्रतिरूपं ( समानम्‌ ) यस्य तथाविधम्‌, 
निरूपममित्यथेः; प्रतिरूपम्‌" इति पाठे अनुरूपमित्यथंः; भस्त । 

कषम्बयः-- इतिहासं पुराणं धरमप्रवचनानि रघ्रूणां कुंलस्थिति च भवन्त एव 
जानन्ति ॥ २३ ॥ 

इतिहासमिति । इतिहासम्‌ = पुराढ़तम्‌ । पुराणम्‌ सर्गादिपचलक्षणोपेतं शास्त्र 
विशेषम्‌ । धरमेप्रवचनानि == वर्णाश्रमाणां कततैव्याकततव्यविधिनिषेधोपदेशकानि मन्वादि 
धर्मशास्त्राणि । रघूणां कुलस्थितिम्‌ = वंशमर्यादाम्‌ । भवन्त एव जानन्ति = 
विदन्ति । 

अयम्भावः--इतिहासं, पुराणं धर्मशास्त्राणि, रघुवंरिनां वंशमर्यादां च भवन्त 
एव जानन्ति, तद्ग्राह्यमेव सवथा भवतो वचनम्‌ । अत्रैकस्यां क्रियायां ज्ञानरूपाया- 
मितिहासादीनां पदार्थानां सम्बन्धात्‌ तुल्ययोगिताऽलङ्कुारः ॥ २३ ॥ 


धरमेप्रवचनानि--धर्माः=नित्यनं मित्तिकादयः, प्रोच्यन्ते~प्रकारयन्ते, एभिस्तानि । 
"करणाधिकरणयोश्च" इति करणे ल्युट्‌ । रघूणाम्‌--रघोः अपत्यानि पुमांसः रघवस्ते- 
षाम्‌ । रघु शब्द से “जनेपदरब्दात्क्षत्रियादन्‌' ( ४।१।१६८ ) से 'जपत्य' अथं में 
अन्‌ प्रत्यय होने पर "ते तद्राजाः" सूत्र से उसकी तद्राजसंज्ञाहो जातीटहै ओर बहु- 
वचन में "तद्राजस्य बहुषु" ( २।४।६२ ) से अन्‌ प्रत्यय कालृक्‌ हो जाताहै। किन्तु 
दीक्षित जी "रघूणाम्‌ अथवा "यदुभिः" को अपत्यप्रत्ययान्त नहीं मानते है, अपितु 
अपत्य अथं में लक्षणा मानकर काम चरति है, क्योकि ^रघु' ओर "यदु" शब्द जनपद 
वाचक तो हैँ नहीं, अतः 'जनपदशन्दात्क्षत्रियादम्‌' की प्राप्ति ही नहीं है। देखिए- 
इसी सूत्र पर--“रधरणामन्वयं वक्ष्ये" "निरुध्यमाना यदुभिः कथित्‌" इति तु रघुयद 
शब्दयोस्तदपत्ये लक्षणया ( प्रयोगः }-( सिद्धान्तकौमुदी ) । यह्‌ अवधेव है कि 
अपत्य अथं मे रघु शब्द से 'तस्यापस्यम्‌' से अण्‌ होकर "राघवः" होता है। यहाँ 
बहुवचन में भीअण्‌ का लुक्‌ नहीं होगा, क्योकि इसे "तद्राज' संज्ञा नहीं हो पायेगी । 


चन्द्रकेतु--भआयं का वचन निरुपम है । - 
इतिहास, पुराण ओर धमशा तथा रघुवंशियों के कुर की मर्यादा आप ही जानते द ॥२२॥ 


- इतिहासं पुरानं च--यहां इति्ास शष्द पर कुछ विद्वानों दारा आपत्ति उठायी यञ। < 
कि इतिद्ास के नाम पर "रामायण, भौर "महाभारत! ह प्रसिद्ध रै। चन्द्रकेतु स्वयं रामायण क 


पश्वमोऽङ्कुः ३२१ 


भुमन्रः-( सस्नेहा परिष्वज्य ) 
जातस्य ते पितुरपोन््रजितो निहन्तु- 
वटस्य वत्स कति नाम दिनान्यमूनि । 
तस्याप्यपत्यमनुतिष्ठति वीरधमं 
दिष्टा गतं दज्ञरथस्य कुलं प्रतिष्टाम्‌ ॥ २४ ॥ 


्लेहाल्लम्‌-सनहेन = प्रेम्णा, प-सं ममा स्याद्‌ ता, = आनन्दाश्रुभिश्च सहितं यथा स्यावु तथा, 

ुमलत्रशचन््केतु --केतं परिष्वज्य = मालिङ्गच, प्राह- 

अन्बयः--वत् ! इन्द्रजितः निहन्तुः वत्सस्य ते पितुः अपि जातस्य अमूनि कति 
ताम दिनानि ? तस्य अपत्यमपि वीरध्मम्‌ अनुतिष्ठति दिष्टा दशरथस्य कुलं 


प्रतिष्ठं गतमु । २४ ॥ 


जातस्येति । वत्स = वात्सत्यभाजन ] इन्द्रजितः = मेघनादस्य । निहन्तुः = 


विनादकस्य । ते = तव, चन्द्रकेतोरित्यथ; । पितुरपि = जनयितुरपि, लक्ष्मणस्येत्य्ंः । 
जातस्य = उत्पन्नस्य सतः । कति नाम = कियन्ति नाम । दिनानि = वासराः । 
== त्वदूपः पुत्रोऽपि । वीरधरमेम्‌ = सु रोचिताचारम्‌ । अनुतिष्ठति = करोति । 


अपत्यमपि 
दिष्टया = भाग्येन । प्रतिष्ठाम्‌ = स्थितिम्‌, माहात्म्यं वा । गतम्‌ = प्रातम्‌ । 
_ वत्व ! इन्द्रजितो रावणपत्रस्य विनाशकस्य तव पितुलक्ष्मणस्या- 


स 


परिष्वज्य--प्रि + ५८स्वन्ज + ल्यप्‌ । जात्व ` ९८जन्‌ +क्त ( कर्तरि ) । 
इन्रजित्‌-इन्दरं जयति इति, इन्द्र + ५८जि + क्विप्‌, तुक्‌ का आगम ( ह्रस्वस्य 
पिति कृति तुक्‌ ) । निहन्तुः-- निहन्तीति निहन्ता तस्य, नि + ५८ हन्‌ + तृच्‌ । प्रति- 
म्‌ि यानम्‌ ----------------- + ५^स्था + अङ्‌ । 
१ ७।७।१। ..^^^~~^~~~~~~~~~~~-^ 
सुमन्त्र-( स्नेह तथा आनन्दाश्रु के साथ आलिङ्गन करके ) 


हे वत्स ! इन्द्रजित्‌ ( मेषनाद ) को मारने वाले वत्स तेरे पिता ( लक्ष्मण) को भी पेदा इष 
भला ये करितने दिन हर १ उनका मी पुत्र वौरधमं का पालन करता है । .मानन्द्‌ का विषय है कि 


दशरथ का कुल प्रतिष्ठा पा गया ॥ २४ ॥ 
रानी घटना नदी; तथा महाभारत की घटना तो उसके 


बहुत बाद की है, अतः इनका उल्लेख यह ठीक नदी जँचता हे। इसका एक समाधान यह 
सम्मव है- रामायण जर महामारत के पूवं मी कुछ इतिहास मन्थ रहे होगे, जो आतर उपलग्ध 
नही ई। मथवा चन्द्रकेतु का तात्पयं रामायण गौर महामारत से न होकर पुरावृर्तो से है, जिन्दं 
एमन ने स्वयं देवा या ुना.था । इतिददा् शब्द कौ व्युत्पत्ति है-- इति ह आसीवव्रेतीतिहासः' । 
जिसका लक्षण इस प्रकार है-- 

वपर्मा्थकाममेोक्षाणामुपदेश्चसमन्वितम्‌ _ । 

पूव॑वृत्तं कथायुक्तमितिहासं प्रचक्षते ॥' 
पुराणो मँ पौँच विषय होते दै, जे पुराण के लक्षण रै- 
नतश्च प्रतिसगंश्च वंशो मन्भन्तराणि च । 
वंशानुचरितं चेव पुराणं पश्ररक्षणम्‌ ॥ 


एक पात्र ह, अतः रामायणं उसके ठि पु 


२१ ३० 


उत्तररामलरिते 


३९२ 
‡-( सक्रष्टम्‌ ) 
न अप्रतिष्ठे रघुज्येष्ठे क्षा प्रतिष्ठा कुलस्य नः । 
इति दुःखेन तप्यन्ते त्रयो नः पितरोऽपरे ॥ २५॥ 
सुभन््रः- अहह । हूदयममंदारणान्येव चन्द्रकेतोवंचनानि । 
लबः--हन्त ! मिश्रीकृतो रसक्रमो वतते । 


प्युत्पननस्य कियन्ति दिनानि ग्यतीतानि ? तस्यात्मजोऽपि त्वं वीरधमंमनुपालयसि, 
तत्सत्यमेव दशरथस्य कुलं गौरवान्वितं स्थिति गतम्‌ । , 

अत्र चतुथंपादगतवाक्याथं प्रति ूर्वोक्तपादत्रितयस्थवाक्यार्थानां हेतुभूतत्वेनोप- 
न्यासात्‌ का्यलिङ्ग मल ङ्कारः । वसन्ततिलकं दत्तम्‌ ॥ २४ ॥ 

अन्वयः-- रघुज्येष्ठे अप्रतिष्ठे सति नः कुलस्य का प्रतिष्ठा 2 इति दुःखेन नः 
अपरे त्रयः पितरः तप्यन्ते ॥ २५ ॥ 

सुमन्तरवचनेन सञ्जातस्मृतिश्चगद्रकेतुः सुमन्त्र प्राह--अप्रतिष्ठ इति । रघुज्येष्ठे = 
रघुषु ज्येष्ठे, रामचन्द्रे । अप्रतिष्ठे--अविद्यमाना प्रतिष्ठा यस्य तथाविधे सति, सन्ताना- 
भावेन वंशस्थितिरहिते सति । प्रतिष्ठा = स्थितिः । इति दुःखेन = ईदृशेन कष्टेन । 
नः = अस्माकम्‌ । अपरे = अन्ये । पितरः = ताताः, भरतलक्ष्मणञञतरुव्नाः । तप्यन्ते 
तापमनुभवन्ति । - 

अयभ्भावः--रयुकु लग्येष्ठे ( श्रीरामभद्र ) सन्ततिरहिते का प्रतिष्ठाऽस्माक कुल- 
स्येति दुःखेनान्ये भरतादयो नस्त्रयः पितरः सव॑दा परितप्त भवन्ति । कुलश्षठस्य 
ज्ये््रातुः पत्राभावेन भरतादयः स्वपुत्राणां सत्त्वेऽपि न नन्दन्तीति भावः । अत्र करुणो 
रसो रामविषयकरतिभावस्याङ्गमिति रसवदलङ्कारः ॥ २५ ॥ 

चनद्रकेतुवचनमाकण्यं सकष्टमाह सुमन्त्रः--अहहेति । अहह !! चनद्रकेतोवंचनानि 
हूदय॑मर्मंदारणानि--हूदयस्य यन्मम = सन्धिस्थानम्‌, तस्य॒ दारणानि = छेदकानि; 
हूदयममंच्छेदकान्येव सन्ति, इमानि वचनानि समधिकदुःखोत्पादकानीति भावः । 

लवः श्ङ्गारवीरयोः सम्मिश्रणं ज्ञात्वा प्राह--हन्तेति । हन्त ! इति हषंयोतक- 
मव्ययम्‌, रसक्रमः = विक्द्धयोः श्ङ्गारवीरयोः रसयोः क्रमः, भिश्रीकृतः = परस्पर- 
सम्मिलितः, वतेते । तदेवम्प्रतिपादयति-- 


तप्यन्ते -५//तप्‌ ( सन्तपि ) कमणि लट्‌ । दारणानि--4⁄दु विदारणे ( स्वार्थे 
णिच्‌ ), ततः कर्तरि ल्युट्‌ ( कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ) । 
मिश्रीकृतः--अभिश्वः मिश्रः कतः इति, अभ्रुततद्भावे च्विः । 
चन्द्रकेतु-( कष्ट के साथ ) कुल म ज्येष्ठ ( रामचन्द्र ) के अप्रतिष्ठित ( अथात्‌ ठनतान 
रित ) होने पर हमरे कुल की कसी प्रतिष्ठा है ! इस प्रकार के दुःख से हमारे अन्य तीनों पिता 
सन्तप्त हो रहै ह ॥ २५॥ । त 
सुमनत्र--अह ! चन्द्रकेतु के वचन हृदय के म्॑स्थल को विदीणं कर देने वाले दै 
रूव--वाह । ( परस्पर विरुद्ध ) रसो का मिश्रित क्रम उपस्थित हो गया रै [ | 


पश््मोऽङ्कः ३।२३ 


ययेग्वावानस्वं ब्रजति समुपोढे कुमुदिनी 

तयैवास्मिन्‌ वुष्टिमंम, करृहकामः पनरयम्‌ । 
त्कारकूरक्वणितगरुणगुञ्जद्गुरषनु- 

मना बाहुविकथविकरालोल्बणरसः ॥ २६ ॥ 


अन्बयः--यथा इन्दौ समुपोढे सति सातम स्मता, तम मिन्‌ मम दृष्टः जाननदं तथैव अस्मिन्‌ मम दृष्टिः मानन्दं 


ब्रजति । रणत्कारकगूरक्वणितगुणगञ्जद्गुखधनुधृतप्रमा विकचविकरालोस्बणरसः भयं 
( मे ) बाहुः पुनः कलटह्कामः ।। २६ ॥ 

ययेति । इन्दौ = चन्द्रमसि । समुपोढे = उदिते सति । अस्मिन्‌ = बनद्रकेतौ । 
आनन्दम्‌ = प्रफुललताम्‌ । व्रजति = प्रप्नोति । रण॑त्कार०--रणत्कारेण = रणत्‌ इति ` 
शब्देन, करम्‌ = भीषणं, क्वणितम्‌ = निनादः, यस्य तथाविधो यो गुणः = मौर्वी, तेन 

= शब्दं वेत्‌, गुर = महत्‌, यद्‌ धनुः, तस्मिन्‌ धृतम्‌ = बद्धम्‌, प्रेम = अनुरक्ति- 

येन तथाविधः । विकच ०-- विकचः = स्फुटः, विकरालः=समधिकभीषणः, उल्बणरसः= 
उदतरसः, वीररस इत्यर्थः; यस्य तथाविधः । बाहुः पुनः = बाहस्तु । कलहकामः- 
कलहे = युद्धे, कामः = अभिलाषः, यस्य तादृशः, युद्धाकाङक्षीत्यरथः । 

अयम्पावः--पथा चन्द्रमसि उदिते सति कुमुदिनी प्रफुल्लां प्राप्नोति, तथेव 
अस्मिन्‌ चन्दरकेतौ मम दुष्टिहंषं प्राप्नोति, किन्तु. रणदित्यव्यक्तशब्देन भीषणनिनाद- 
ुक्तया मौर्व्या शब्दं कुर्वेति महति धनुषि बद्धानुरागः अपिच स्पुटसमधिकभीषण- 
वीररसोपेतो मे बाहूयदधं कामयते । अतः श्च ङ्गारवीरयोर्मेलनात्‌ मिश्रीकृतो - रसक्रमो 
वंत इति पूर्वेण सम्बन्धः । । 

अत्र पूर्वाद्धं रतिस्थायिभावकः ्छुङ्गारो रसः, प्रसादो गुणः ˆ कंशिकी रीतिश्च; 
उत्तराद्धे तु उत्साहस्थायिभावको वीरो रसः, भजो गणः, भारभटी च रीतिः; 
हत्युभयो रसयोरेकत्र॒समावेशातु सम्मिश्चणमिति ज्ञेयम्‌ । परस्परविरुद्धयोः स्नेद्‌- 


समुपोढे--सम्‌ + उप + वह्‌ + क्त सम्प्रसारण । क्वणितम्‌--५८“क्वण्‌ +क्त 

( नपुंसके भावे अथवा कतंरि } । गुञ्जत्‌--५८गुञ्ज + शतु । विकचः- वि + 
५८कच्‌ +अच्‌ । 

जैसे चन्द्रमा के उदित होने पर कुमुदिनी; उसी तरह इस ८ चन्दरकेत॒ ) म मेरौ इष्टि जनन्द्‌ 


४४ हो रहय है । परन्तु "रणत्‌" देसे अव्यक्त शब्द्‌ से भीषण निनादयुक्त मौवी से शब्द्‌ करने 
बाले धनुष परे अनुराग धुक्त तथा स्फुट भीषणतर वीररसोपेत मेरा बाह तो युद्ध का इच्छुक हे ॥२६॥ 


रं प रस का स्वशब्द से अभिधान होने के कारण स्वश्चब्दवाच्यत्वरूप रसदोष है तथा ग॒जन 
विय ४५ भ्रमरध्वनिमे हीह, न कि उससे अन्यत्र धनुष आदि के शब्द भ, अतः ख्याति. 
दोष है । "युत्‌, के स्थान मँ गज॑त्‌" पाठ होता तो यह दोष नी आ पाता ।` 
विकचविकराकब्णमुखः ( पाठा० )--बिकचानि न= बिस्तृतानि, विकराकानिन्=समधिक- 
भीषानि, अरणानि = क्षतविष्ठानि, यले = अपरे यस्य स तथाविधः ( बाहुः ) । 


। व 


११४ > 
अन्रकेतुः--( अवतरणं रूपयन्‌ ) आयं | साविव्रश्नन्धकेतुरभिवादयते । 


शमन्वः-अनितं पुष्यमू्ज॑स्वि ककुत्स्यस्येव ते महः । 
शेयसे क्षाश्वतो देवो वराहः प 3 ॥ २७॥ 


वैरयोरेकत्र सह्टनातः विषमांलङ्कारः, तथा कुमुदिन्या सह दृष्टेः साम्यप्रतिपरदना- 
दुपमाशङ्कारः, इत्यनयोरङ्गाङ्खिंभावेन सङ्कुरः । शिखरिणी दत्तम्‌ ॥ २६ ॥ 

चन्रकेतुः- अवतरणम्‌ = रथादवरोहणम्‌ । रूपयन्‌ = अभिनयन्‌ । सावित्रः 
बिता = सूर्यः, तत्कलोत्पक्नः । अभिवादयते = ( भवन्तं ) प्रणमति । 

अस्बयः-- शाश्वतः देवः वरोहः श्रेयसे ककुत्स्थस्य इव ते अजितं पण्यम्‌ ऊर्जस्वि 
महः परिकल्पताम्‌ ॥ २७ ॥ 

रवादवरोहनु चन्द्रकेतुः सुमन्वरं प्रणमति स ॒बारिषं ददाति--अजितमिति । 
शाश्वतः = सनातनः । श्रेयसे = मङ्गलाय । अजितम्‌ = अभिभवितुमशत्यम्‌ । पुण्यम्‌ = 
पवि्रमू । ऊर्जस्वि = बलिष्ठम्‌ । महः = तेजः । परिकल्पतामू=करोतु, प्रददात्वित्यथः । 

जयम्भावः-सनातनो देवो वराहः ककुत्स्थस्येव ते मङ्गलायाजेयं पवित्र 
बकिष्ठं च तेजो विदधातु । परिकल्पतामित्यन्त्भावितण्यथं इति बोध्यम्‌ । उपमा- 
ऽलङ्कारः ॥ २७॥ 


सावित्रः सवितुरपत्यं॑पुमान्‌, सवितृ + अण्‌ । उ्जस्वि--उजंस्‌ + विनि 
( मत्वर्थीय ); "अस्मायामेधास्रजो विनिः' । ककुत्स्थः- ककुदि तिष्ठति, कवुद्‌ + 
५स्या +-क ( “सुपि स्यः" ) । शाश्वतः - शश्वत्‌ + अण्‌ । । 


चनयकेतु-( रथ से उतरने & अभिनय करता हुआ ) आयं ! सू्कुरोखन्न ( यह ) 
चन्दरकेदु ( भापको ) प्रणाम करता है। 


उमनक्र-सनातन भगवान्‌ वराह वे ककुत्स्थ का-सा अजेय पवित्र एवं बरिष्ठ तेन मङ्गलां 
प्रदान करे ॥ २७॥ 


5 बराह विष्ण का तीसरा गवतार वराह स्प म हमा था। वराह भगवान्‌ ने हिरण्य 
श मार कर सभम जठनिमग्न पथिवी का उद्धार क्रिया था । 

४ कृतस्य शवाकुवंशी राजा शश्षाद का पत्र था। इसका मूर नाम पुएनय 
षा। काठ्दिस के भनुसार रानाभ ककुद ( ष्ठ ) होने के नाते यह "ककुत्स्थ! कहा जाता 
~ श्वाकृ्वशवः ककुदं नृपाणां ककुत्स्थ इत्यादितरक्षणोऽभूत्‌› । ( रघुवंश ६।७१ )। पौर. 


त्वीकार श्रिया @ हद्र ठते बपने वन्ये प्र उठा कृर चले । फलतः इन्द्र ने वैल का रूप धारण 
॥ प्रणय उपक कन्पे प्र क्छ । इत प्रकार पुरजय ने असुरो का संहार किया । शी 
णिए बह "कुतसय' अर्यात्‌ "कूब पर बेडा हुमा कलाता है। 


"शोक 1 त्थान प१र--भहितस्यैव पराभवाय महानादिवरा्ः कल्पताम्‌ ( पाण । 


भवत्वेव होतेव ( न भवस, वाधि ५१ पराभवाय > ममानया 
भहानादिवराष कादौ त्त भावादिति भावः), पराभव 


पश्मोऽङकूः 
अपि च-देवस्स्वां सविता धिनोतु समरे गोत्रस्य यस्ते पिता . 
त्वां ४ गुख्यंस्ते गुरूणामपि । 
द्रावैष्णवमाग्निमारतमयो सोपणंमोजोऽस्तु ते 
देयादेव च॒ रामलक्ष्मणधनुज्याघोषमन्तरो जयम्‌ ॥ २८ ॥ 
ते गोत्रस्य ----- पमस पिता (सः) देवः स ( सः ) देवः सविता समरे त्वां धिनोतु । यःते 


बन्वयः-- यः 
गुरः ( सः ) म्रावरुणः त्वामु अभिनन्दतु । रेन्दरावरुणम्‌ भाग्निमाख्तभू 


गरुणामपि गु 

थो सौपणंम्‌ भोजः ते भस्तु । रामलक्ष्मणधनुज्याधोषमन्त्रश्च जयं देयादेव ।। २८ ॥ 
जन्यामप्यालिषं वितरति- देव इति । ते = तव, चन्द्रकेतोरित्यर्थः । 
ग्रस्य = वंशस्य । पिता = प्रवर्तकः । सविता = सूः । धिनोतु =प्रीणयतु । गुरुणा- 
मपि = पित्रादीनां पूज्यानामपि । गुडः = ¶ज्यः, आचार्यो वा । मैत्रावरणः=वसि ष्ठुः । 
अभिनन्दतु = भारिषा संवधंयतु । रनद्रावैष्णवम्‌--इन्द्रसम्बन्धि विष्णुसम्बन्धि च । 
आग्निमारतम्‌--अग्निसम्बन्धि मरुत्सम्बन्धिं च । सौपणमू-सुपणेसम्बन्धि । ओजः 
= पराक्रमः । रामलक्ष्मणधनुर््याघोषमन््रः--रामलक्मणयोधंनुषः यः ज्याघोषः = 


ङा, स एव मल्वः । देयात्‌ एव ~व त स एव मन्त्रः । देयात्‌ एव = अवरयमेव ददातु । 


धिनोदु--धिन्व ( प्रीणने ) धातुसे लोट्‌ ( तिप्‌ ) "धिन्विङ्ृण्व्योर च' सूत्र मे 
1रान्तादेश ओर शपू के स्थान पर (उ' विकरण, “अतो लोपः" सूत्र से अका 
होप । मँत्ावरुणः--मित्रश्च वरुणश्च इति मित्रावरुणौ ( देवताद्रन्रे च' सूत्र से पूर्व॑ 
पदको आनङ्‌ ), भित्रावरणयोः अपत्यमिति मैत्रावरणः, शिवादित्वादण्‌, रिवादिरा- 
कृतिगणः । अथवा ^तस्येदमू* इत्यण्‌ । आग्निमारतम्‌--अग्निरच मरुत्‌ च इति अगना- 
` मरुतौ ( देवतान च" से पूव॑प्द को आनङ्‌ ), अग्नामरुतोः इद्रमिति भाग्निमा- 
रतम्‌ तस्येदम्‌” इति अण्‌ तथा "देवतादरन्रे च' ( ७।३।२१ ) सूत्र के अनुसार यहाँ 
भित्‌ प्रत्यय परे होने से. उभयपद के आदि अच्‌ को ृद्धि तथा. “इद्‌ दद्ध" सूत्र के 
अनुसार बृद्धि को प्राप्त उत्तरपद के परे होने पर देवताद्न्द मे 'आग्न" को इकारा- 
न्तदेश हो गया । रेद््रावष्णवम्‌-इनद्ररच विष्णुरुचेति इन्द्राविष्णू ( 'देवताद्रनद्रे च" 
६।३।२६ सूत्र से पवंपद को भान्‌ ), तयोरिदमिति ठेनद्रावैष्णवम्‌--इनद्राविष्ण्‌ + 
अण्‌, देवताद्वन्द्रे च ( ७।३।२१ ) सूत्र के अनुसार उभयपद के भादि अच्‌ को बृद्धि. 
नावैष््‌ +भ, 'ओोगुणः” सूत्र से ऊ” को गुण “ओ”, एचोऽयवायावः 'सेओोको 
-अ-ेा्यवम्‌ । दोप --यपसयदमित दण । सौपणंम्‌-- सुपणंस्येदमिति सौपर्णम्‌, सुपर्णं + अण्‌ । 
मरम मननान्‌ दं जो दारे वंश के भादिगुरुष द, युदधभूमि मे तमद परस् रखं 
भगवान्‌ वसिष्ठ जो तुम्हारे गुरुभं के भी यरु ्ै, तुम्हारा अभिनन्दन कर । इन्द्र, विष्णु, अग्नि, 
मरत्‌ तथा गरड का पराक्रम तुमह प्राप्त हो ओर रामःरकष्मगण के धनुषो का मौवीर्ड्ार रूप मत्र 


क मत्रावरुणः--मित्र ओर वरुण की ्षन्तान अर्थाव्‌ वसिष्ठ । भमत्रावरणिः' मी प्रयोग होता है । 
एष्‌ अगर्य युनि, के किए मी प्रयुक्त होता ह । यर पर वसिष्ठ के किए अयुक्त इमा हे"... 


<. ह 


बुभत्रो 


मक 


~ 


उरलरशाचथरिते 
३१६ 


कबः-कुमार ¡ अति हि नाम शोभसे रथस्थ एव । कृतं र 
बनकेतुः-तहि महाभागोऽप्यन्यं रथमलङ्कुरोतु । ॥ 
क्वः आयं ! प्रत्यारोपय रथोपरि राजपुत्रम्‌ । 
इनन्बः-त्वमप्यनुरष्यस्व वत्सस्य चन्द्रकेतो वचनम्‌ । 


या-द इल चत 7. ----- अयम्भावः- देवः सूयेस्तव बंशस्य यः प्रवर्तकः, युद्धे त्वां परीणयतु, भगवान्‌ 
बसिष्ठो यस्ते गुरूणामपि गुरुः त्वामाशिषा संवधंयतु, इन्द्रस्य, विष्णोः, अग्ने, मतः 
बष्डस्य च पराक्रमः तेऽस्तु, रामलक्ष्मणयोधंनुषो मौव मन्त्रोऽवर्यमेव जयं 
„ 
6 ८) तेजः कथमन्यो वहतु इति वस्तुसम्बन्धः सवेथा असम्भवन्नपि बिम्ब. 
इन्द्रादीनां तेजःसदृशमेव तेजो ऽस्त्वित्येवमेवावगमयरतं ीत्यतोऽतम्भव्सतु 
सम्बन्धरूपो निदशंनालद्कारः । ` रामलकष्मणघनुर्ज्यावोषमन्त्रः' इत्यत्र रूपकालद्ारशच 
तयोभिषोऽनपेक्षया च॑ स्थितेः संभृष्टिः । शादूंलविक्रोडितं इत्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
रथादवतरन्तं चन्द्रकेतुं प्रत्याह लवः कुमारेति । नाम इति सम्भा 
अति हि = अत्यथेमेव । अत्यादरेण = ं 


| कृत -कृतम्‌-अलमल 


अयस्भावः--भवान्‌ रथारूढ एव समधिकमेव शोभते ` 
तस्मान्नास्ति सम्मानश्रदशनेन प्रयोजनम्‌ 


वनायाम्‌ | 


इत्येवं सम्भावयामि, 


भवता रथादवतरणं न कार्यमिति भावः| 
चन्रकेतुः रुवस्य विनयोपेतं वचनं शृत्वा कथयति- त्ति । म 
भागः == भाग्यं यस्य सः, महोदयः ं 


न } 9 गम्यमानापि क्ियाकारकविभ त प्रयोजिका' इति करण- 
| भत्यारोषय-प्रति +मा + \८र्ह्‌ + णिच । “दहः षो 
( ७।३।४३ ) के 


अत्यामिक आदरकौ 
-कभतु-गो नग (भाप ) मौ सरे एष दो च ौ 
ककं ( मन्त्र ) | राजपत्र ङो भित करं । 
श) एव नः रव ट च्म 


वचन का पालन करो । 


\ ॥) ) |, \ . । ३ 1 $थ 


क्री ५ 
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हबः-को विचारः स्वेषूपकरणेषु । कि त्वरण्यसदो वयमनभ्यस्तरथचर्याः । 
सुमन्ब्रः-- जानासि वत्स ! दर्पसौजन्ययोयेथोचितमाचरितुम्‌ । यदि पुनस्त्वा- 
मीदुमैक्ष्वाको राजा रामभद्रः पर्येत्‌, तदा तस्य स्नेहेन हृदयमभिष्यन्देत । 


तच्छ.त्वा खवः कथयति--को विचार इति । स्वेषु = आत्मीयेषु । उपकरणेषु = 
रथादुपयोगिपदार्थेषु । अरण्यसदः = वनवासिनः । अनभ्यस्तरथचर्याः--अनभ्यस्ता = 
अक्तिक्षिता, रथचर्या = रथचरणव्यवहारः, यैस्ते । 

अयम्भावः--मत्रीसंस्थापनातु कुमारस्योपकरणानि मदीयान्येव सञ्जातानि, 
हत्सवेषु रथादयुपयोगिपदा्थेषु को वितर्को भवेत्‌ ? किन्तु वनवासिभिरस्माभिररिक्षिता 
रषचर्या तस्मात्‌ स्थलस्थंरेवास्माभियदधं कतुं पायेते । 

लववचनेनाृष्टः सुमन्त्रः प्राह-- जानासीति ! दपेसौजन्ययोः-- दपः = गर्वः, 
सौजन्यम्‌ = विनयः, तयोः । यथोचितम्‌=-यथायोग्यम्‌ । आचरितुम्‌ = माचरणं कतुम्‌ । 
दृशम्‌ =एवंविधगुणोपेतम्‌ । एक्ष्वाकः = इक्ष्वाकु कुलोत्पन्नः । स्तेहेन = वात्सल्येनेत्यथंः । 
बभिष्यन्देत = द्रवी भवेत्‌ । 

अयम्भावः-- दपेस्य विनयस्य यथायोग्यमाचरणं कतुं हे वत्स ! त्वं जानासि । ५ 
पनरेवंविधगुणोपेतं त्वाभिक्षवाकु कु लोत्पन्नो राजा रामभद्रः पर्येतु तदा तस्य हृदयं ~~ 
वात्सल्येन द्वीभवेदिति भावः । 


उपकरणेषु--उपक्रियते एभिरित्युपकरणानि तेषु, उप + 4⁄क +ल्युट्‌ ( करणे ) । 
अरण्यसदः--अरण्ये सीदन्ति ( निवसन्ति ) इति अरण्यसदः, अरण्य + ५८८सद्‌ + 
क्विप्‌ ( सत्सुद्रिष-' इत्यादिना ) । अनभ्यस्तः-- नन्‌ + अभि + ५/अस्‌ ( दिवादि- 
गणीय ) +क्त ( कमणि ) । चर्या--५८चर्‌ + श ॒( स्त्रियां भावे ) । सौजन्यम्‌-- 
| पुजनस्य भावः, सुजन + ष्यन्‌ । अभिष्यन्देत--अभि + ५८स्यन्द्‌ + लिङ्‌ ( त ) । 
भनुविपयंभिनिभ्यः स्यन्दतेरपराणिषु' ( ८।३।७२ ) के अनुसार विकल्प से षत्व-- 
अभिष्यन्देत, अभिच्यन्देत । । 
य न उपकरणों मँ क्या सोच-विचार ! किन्तु वनवासी हम रथ के व्यवहार मँ अभ्यस्त 
| 
सुमन्त्र-वत्स तू गवं ओौर विनय का यथोचित आचरण करना जानता है) यदि की 
ह राजा रामभद्र तुक्च जैसे गुणोपेत को देख तो उनका हृदय वात्सल्य से द्रवित हो 


= 
रथच्या--रय का उपयोग, रथ की सवारी करना । | 
र दपसौचन्ययोः-भपने उपकरणों मँ क्या सोच-विचार “को विचारः स्वेषूपकरणेषु"--श्स 
५४ रव का सौजन्य रक्षित होता है । "अनभ्यस्तरथचर्याः" रव का यह वाक्य दपगभित है। 
भार्य है कि हम रथ की भावद्यकता नी, पैदल ह रथियों से युद्ध करने म समथ र । 
° पदाचरितम्‌ ( पाठा* )-दपं ओौर सौजन्य के अनुकूल जो आचरण उसे जानते हो । 


])>» 


१ नासि 


उत्तरराभजरिते 
^ ध 
॥ आर्यं ! जनः स राजर्षिः श्रूयते । ( सलज्जमिव ) 
[ , ऋं \ । 


त॒ ॥२९॥ 


[योरे 
नाम श्रुत्वा -------- म प जवस्तम्मतयाह--भा्ेति । जायं = पूज्य ! सुजनः 
_ राजा चासौ ऋषिः, राजत्वे सत्यप्यृष्याचारपरिग्रहाद्राजषि- 
य॒ यज्ञकर्मणि प्रतिबन्धकत्वात्‌ सलज्जमिव 


सुमन्वरमुखाद्रामस्य 
== सञ्जनः, स राजर्षिः 
रिति भावः; भूयते ( तादृशस्य महापुरुषस 
= त्रीडमिव )। 

दमम्बयः-- वयम्‌ अपि एवम्प्रायाः क्र 
हनं राजानं न बहू मन्यते । तदपि तुरङ्गमर 


मे विङृतिम्‌ अकरोत्‌ खल ।। २९ ॥ | 
बयभपोति । क्रतुप्रतिघातिनः = यज्ञविघातकाः । इह = अस्मिन्‌ संसारे । गुणैः = 


दषादाक्षिण्यादिभिहंतुभिः । न बहु मन्यते = न आद्रियते । तदपि = तथापि । तुरङ्गम 
रक्षिणाम्‌ -यज्ञाशवरक्षकाणाम्‌ । स व्याहारः = तादृशं वचनमु ( भ्याहार उक्तिरपितं 
भाषितं वचनं वचः' इत्यमरः ) । अखिलक्षत्राक्षेपप्रचण्डतया--अखिलानामु = सर्वेषाम्‌, 
क्षत्राणाम्‌ = क्षत्रियाणाम्‌, आक्षेपः = तिरस्कारः, तेन हेतुना प्रचण्डतया = अत्युग्रतया । 
मे = मम, लवस्येत्य्थः । विकृतिम्‌ = विकारम्‌, क्रोधमित्यथेः । अकरोत्‌ = अजनयत्‌ । 

अयम्परावः- यद्यपि वयमपि प्रियेण एवंविधा यज्ञविघातका न स्मः, अस्मिञ्जगति 
को जनो रामस्य दयादाक्षिण्यादिगणैः तं नाऽद्वियते ? तथाप्यश्चरक्षकाणां संनिकानां 
मुखात्‌ सकलक्षत्रियतिरस्काररूपामत्यग्रामुक्तिमाकरण्यास्माकं मनसि क्रोधोऽजायत, 


तुप्रतिधातिनः न खलु । इह्‌ च कः जनः गणैः 
क्षिणां स व्याहारः अखिलक्षत्राक्षपप्रचण्डतया 


कृतुप्रतिषातिनः-- क्रतुं प्रतिध्नन्ति तच्छीलाः, क्रतु + प्रति +- हन्‌ + णिनि 
( वाण्छीत्ये ) । व्याहारः--वि + भा + \८ह्‌ +- घन्‌ । विकृतिमू्‌--वि + ५^क + क्तिन्‌ 
( स्वियां भावे )। मक्षेपः-- मा + ५/क्षिप्‌ + घन्‌ । प्रचण्डतया- प्रचण्डस्य भावः 
भषष्डता तय, प्रचण्ड + तल्‌ ( तलन्तं स्त्रियाम्‌ )-- प्रचण्डता । 


न 
शव --भाय ! बे राजति सज्जन सुने जाते है ( छज्जायुक्त-सा होकर ) 


ह्व 
ॐ उस बचन ने समस्त क्षत्रियो क ति गुणां के कारण आद्र नदी करता है। तथापि अश्वक्षको 


भवश्व पेदा कर्‌ दिवा ॥ २९॥ एतकार से भ्य होने के कारण मेरे विकार (क्रोध ) को 
न 


सजमिव--लब को शस ब। 
शढने $ लिप उन्हे विवश होना ५ र ¶ी कि राम जैसे यशरकषक महापुरुष के यश्च र विन 


च 
रक्घादीनाम्‌ , भदौ =रत्रौ, बयमदि री ( पाठ० )-करतुदधिषताम्‌ = यश्चषातुकानां 
। दि =पताए्शाः मरेमपात्रभूताश्चेदित्यरथः। 
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| ( सस्मितम्‌ ) कि नु भवतस्तातप्रतापोत्कर्षेऽप्यमरषः । 
लवः--अस्त्वमर्षो मा भद्रा । एतत्तु पृच्छामि, दान्तं हि राजानं राघवं 
शृणुमः । स किल नात्मना दुप्यति नास्य प्रजा वा दृप्ता जायन्ते । तकि भनु- 
व्यस्तस्य राक्षसीं वाचमुदीरयन्ति । 

ऋषयो राक्षतोमाहूर्वाचमुन्मत्तदुप्रयोः। 
सा योनिः सववेराणां सा हि लोकस्य निच्छंतिः ॥ ३० ॥ 


पिनि यि 
तस्मान्मयाऽहवोऽयमपहूतो न तु कारणान्तरादिति भावः। अत्र अर्थापित्तिरलद्कारः। 
हरिणी दत्तम्‌ ॥ २९ ॥ । 


बन्रकेतुः सस्मितं प्राह--किनु इति। किनु भवतो तातप्रतापोत्कष--तातस्यः 


= पितुः, रामचन्द्रस्येत्यथेः, प्रतापस्य = तेजसः, उत्कषं = अतिशये; मत्पितुः प्रतापा- 
तिशयेऽपि अमष: = असहिष्णुता ? 

लवः कथयति-- अस्त्विति । अमर्षो भवतु मा भूद्वा । सम्प्रत्यस्य प्रइनस्य नास्त्य- 
व्रः । अहं पृच्छामि भवन्तं, यद्राघवं=रामं, दान्तं-निरहङ्कारं, दपं श्यणुमः, स कदापि 
आत्मना = स्वयं, न दुप्यतिनदपं न करोति, नास्य प्रजा वा दृपाः= दपैयुक्ताः, भवन्ति । 
तत्किमित्येते तस्य मनुष्याः = अधिकृताः पुरुषाः, संनिकाः, राक्षसीं = रक्षःसम्बन्धिनीम्‌, 
राक्षसोचितां, द्षयुक्तां वाचं = वाणीम्‌, उदीरयन्ति = उच्चारयन्ति ? 


अमषंः- न मषः इत्यमषैः, ५८ मृष्‌ + घन्‌ । दान्त--^दम्‌ +क्त ( कर्तरि ) । 
राक्षसीम्‌--रक्षसाभियमिति राक्षसी ताम्‌, रक्षस्‌ +अण्‌ ( "तस्येदम्‌" ) + डीप्‌ 
( स्त्रियाम्‌ ) । 

निक्रंतिः- निर्‌ + ५८ ऋ + क्तिनू । अभिष्टुवन्ति-अभि + ५८स्तु + लट्‌ ( ज्ञि = 
अन्ति ) "उपसगत्सुनोति-' ( ८।३।६६ ) के अनुसार षत्व । 


चन्द्रकेतु-( सुस्कराहटट के साथ >) क्या पिताजी के प्रताप के उत्कर्षं म आपको 
अमषंहै१ 
छव-अमषैहोयानहो। मतो यद पूता कि राजाराम को हम निरहङ्कार खनते ई । 
नते है, न तो वे स्वयम्‌ भङ्कार करते है ओर न ही उनकी प्रजा गर्वित होती है। तव भला 
क्यो उनके मनुष्व ( सैनिक ) राक्षसोचित वाणी बोर्ते ह १ # 

ऋषि लोग मतवा ओर गवीर मनुष्य की बाणी को राक्षसी कदते है । वह सकल वेरो का 


कारण है भौर निस्सन्देह संसार की अलक्ष्मी हे ॥ ३० ॥ 


निकेतः निकऋेति का अर्थं है-अलक्ष्मी भात सृत्वु भथवा विनाश की देवौ । एम° मार° 


केने शस पर रिप्पणी की है, जिसका आश्य दहै- महाभारत के अनुसार निरति अधमं की 


मार्य, मय्‌, महाभय भौर मृत्यु की माता है । माकण्डेयपुराण के भनुसार यदह अधमं तथा हिसा 


की पुत्री ओर मय एवं नरक की माता है । स्स्वादलक्ष्मीस्तु निक्रतिः› इत्यमरः । 


निष्टूतिः ( पाठा० }- निष्कृतिः परिभवदेतुः ( वीरराघव ).। निष्कृति का अथं निस्तार, ` 


प्रतिदान, ऋणशोधन आदि भी होता है । जैते-"न तस्व निच्छरतिः कतुं शक्या जन्मशतैरपि । 
(मनु ) । 
४ 


| 1 । + वाय क  ॥ 


उत्तरशाम्रिति 
३३० 


स्म तां निन्दन्ति । अथेतरामभिषटुवन्ति । 
तां चाप्येतां मातरं मञ्लानां षेनुं धीराः सूनृतां वाचमाहुः ॥ ३१॥ 


अन्वयः- षयः उन्मत्तदूषयोः वाचं राक्षसीम्‌ आहुः । सा सववैराणां योनिः 
लोकस्य निरतिः ॥ २३० ॥ 
9 राक्षसीं वाचं प्रतिपादयति ल्वः-ऋषय इति । ऋषयः उन्मत्तदृप्तयोः-- 
उन्मत्तः = मचः, दुक्षः = गवितश्चेति तयोः । वाचम्‌ = वाणीम्‌ । राक्षसीम्‌ = 
रकष.सम्बन्धिनीम्‌ । आहुः = कथयन्ति । सा = राक्षसीवाक्‌ । योनिः = कारणम्‌ । 
लोकस्य = जगतः । निशैतिः = अलक्ष्मीः । “निष्ृतिः" इति पाठे पराभवहेतुरियथः 
( स्यादलक्ष्मीस्तु निक्ंतिः' इत्यमरः ) । त 
अयम्भावः--ऋषयो हधुन्मत्तस्य दृप्तस्य च वाणीं राक्षसीं कथयन्ति । सा राक्षसी 
वाक्‌ सकलविरोधानां जननी, लोकस्यालक्षमीश्च । अत्र निकौतौ राक्षस्या वाचोऽभेदासे- 
पादरूपकालङ्कारः ॥ २० ॥ 
इति = एवं, ह स्मेति प्रसिदिद्योतकमन्ययपदद्वयम्‌ । तां निन्दन्ति, तदितरां = 
अपराम्‌, ( सूतां वाचम्‌ ) अरभिष्टुवन्ति = प्रशंसन्ति च । 
अन्वयः--या कामान्‌ दुग्धे, अलक्ष्मीम्‌ विप्रकषेति, कीति सूते, दुष्कृतं हिनस्ति 
ताम एतां मङ्गलानां मातरं सुटृत्तां वाचं च धीराः धेनुमपि आहुः ॥ ३१ ॥ 
राक्षस्या वाचो भिन्नां वाचं लवः प्रतिपादयति-कामानिति। या कामान्‌ = 
अर्भिषितारथान्‌ । दुगे = प्रपूरयति । अलक्ष्मीम्‌ = निकऋेतिम्‌, अशुभं वा । विप्रकष॑ति 
= दूरीकरोति । कीतिम्‌ = यशः। सूते = जनयति । दुष्कृतम्‌ = पापम्‌ । हिनस्ति = 
नाश्चयति। मङ्गलानाम्‌ = कल्याणानाम्‌ । मातरम्‌ = जनयित्रीम्‌ । सूटृताम्‌ = 
व । वाचम्‌ = वाणीम्‌ । धीराः = विद्वांसः । घेनुम्‌ = कामधेनुम्‌ । आहुः = 
भयन्पावः- विद्वांसः प्रियां सत्यां च वाणीं कल्याणानां जनयित्रीं कामधन 
वदन्ति । यतः सा सकलानभिलषितार्थानु प्रपूरयति, अकल्याणं दूरीकरोति, पापं 
विनाशयति च । 
भत दोहुनाचेकञ्ियाणमकेनैव ---------- णाव कपदेनान्वयाद्‌ दीपकरालद्ारः । धेनुम दीपकालङ्कारः । वीनुमितयतर 
४ ^ 
कामः-4८/कम्‌ न घम्‌ । 


मल कक गगर (रवत तेर त त; (राक्षसी वाणी ) कौ निन्दा करते र नौर ( उससे ) अन्य ( वाणी ) 


जो अभमिरषित अर्थौ [| 
भीर पाप को नष्ट करती हन करती है 


° अलक्ष्मी को दूर करती है, यद को उत्पन्न करती है 


कहते र ॥ २१ ॥ शी शस मङ्गरजननौ सत्वभिथ वाणी को विद्वान्‌ रोग कामधेनु भी 


| इते निग (7. निष्पलाति ( पाठ” 


) ददः शन, निष्प्रलाति == अतिश्चयेन नाशयति । 


1 


पश्चमोऽङकः ३३१ 


ुमन्रः -परिपूतस्वभावोऽयं कुमारः पराचेतसान्तेवासी । वदत्ययमभि- 
सम्पन्षमाषेण संस्कारेण । 
लबः--यत्पुनश्चन्दकेतो ! वदति कि नु भवतस्तातप्रतापोत्कर्षेऽप्यमषं इति 
तदृच्छामि किं व्यवस्थितविषयः कषत्रधर्मे इति । 
षुमशः-नैव लल्‌ जानासि देवमेकषवाक, येनैवं वदसि । तद्विरमाति- 
प्रसङ्गात्‌ । तेति 
कानां प्रमायेन सत्यमोजायितं त्वया । 
जामदग्न्यस्य दमने न हि निरबन्धमहंसि ॥ ३२॥ 


सम्तुषदृलेव बम्बर चरर असम्भवद्वस्तुसम्बन्धनिदकशशना तथा च दयोर्नेरपेक्ष्येण स्थितेः 
संपृष्टः । शालिनी वृत्तम्‌ ॥ ३१ ॥ । 

लवोक्तिमाकण्यं प्रसन्नमना: सुमन्त्रो ज्वं प्रशंसति- परिपृतेति । अयं कुमारो 
र्वः परिपूतस्वभावः- परिपूतः = समधिकपवि्ः, स्वभावः = शीलं यस्य सः; "परि. 
पूतः" इति पाठे तिरस्कृत इत्यथः; समधिकपवित्रस्वभावो प्राचेतसान्तेवासी 
बात्मीकिरिष्यश्चास्ति, तस्मादार्षेण संस्कारेण = ऋषिजनोचितेनानुभवेन, अभिसम्पन्नं 
= युक्तं वदति । “अभ्युपपन्नामर्षेण' इति पाठे--अभ्युपपन्नः = उत्पन्तः, अमै: = 
कोः, यस्य तेन, एतादृशेन संस्कारेणेत्यथंः । 

लबशचन्रकेतुं पृच्छति --यत्पुनरिति। चन्द्रकेतो ! यत्‌ त्वयोक्तं 'भवतस्तातप्रतापो- 
कर्ष्यमेः" ? इति तदहं पृच्छामि - क्षत्रधर्मः = शौर्यादिः क्षात्रधर्मः, रामचन्द्रे एव 
व्यवस्थितविषयः- व्यवस्थितः = नियतः, विषयः ~ आध्यो यस्य सः व किम्‌ ? 


अरभिसम्पन्नमू-अभि + सम्‌ + ५^१द्‌ +क्त । संस्कारेण- सम्‌ + ५८ + घन्‌ । 
सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे" इति सुडागमः । विरम = वि +५/रम्‌ + लोट्‌ ( स्िष्‌ ), 
्याङ्परिभ्यो रमः" इति परस्मैपदम्‌ । विरमातिप्रसङ्गात्‌--जुगुप्साविरामप्रमादार्था- 
नामुपसङ्ख्यानम्‌" इति पर्चमी । 


सुमन्त्र-वार्मीकि सुनि का अन्तेवासी ( शिष्य ) यह कुमार भत्यन्त पवित्र स्वभाव वाला 
९। यष श्षिजनोचित संस्कार ( अनुमवजन्य श्ञान ) से युक्त बोर रहा है। 

छव-रे न्दरकेतु | जो त॒म कहते हो-क्या पिता जी के प्रताप के उत्का म मी आपको 
भमषंहै? तोद पता ह-“क्या क्षत्रिय षम.नियम भय ( किसी व्यक्ति विशेष ) भै ही 
एने बाहा ह? | 

. सुमन्त्र-तू र्द्व कुकुलोतयन्न महाराज ( राम ) को निस्सन्देह नदी जानता है, जिसे पसा 

१९ एश है, मतः मर्यादा के भतिक्रमण से द्रत हौ नानो । 

चमु तूने सैनिको के दकन से शोजस्वी के समान भाचरण किया है किन्तु ) परदयुराम को 
रिति करने वङे (राम)के शे (राम) क वषय म कंट्‌ बात कहने का आग्रह करने योग्य नही हो ॥ १२॥ 


परिभूतः ( पाठान्तर )-परिभूतः = तिरस्कृतः ( सैनिकैः ) इत्यर्थः । 
( पाठा° )--उत्पन्नासहनेन ( वीरराघव ) । 


६२ 
लबः--( सहासम्‌ ) आयं ! जामदग्न्यस्य दमनः स राजेति कोध्यमुच्चै- 


बदिः । 
सिद हयेत्ठाचि वीयं द्विजानां बाह्ोर्वायं यत्तु ततु क्षत्रियाणाम्‌ । 
शस्त्रग्राही ब्राह्यणो जामदम्यस्तत्मिन्‌ दान्ते का स्तुतिस्तस्य राज्ञः ॥ ३३॥ 


त्वा सुमन्त्रो (1 ---------------- 7 म्या जैव खल्विति । नैव चन्‌ खल्विति । नैव खलू 


लवस्यौद्धत्यपूणं व चनं शरुः दनव 
इष्वाकुकु लोत्वन्नं रामभद्र, ञं वदसि; तदति- 


जानासि देवं = महाराजम्‌, पेकष्वाक = 


प्रसङ्गात्‌ = मर्यादातिक्र मणाद्विरतो भव । 


अन्वयः-- सत्यं त्वया सैनिकानां प्रमायेन भोजायितम्‌ । जामदग्न्यस्य दमने 


निर्बन्धम्‌ न मर्हसि ॥ ३२ ॥ 
सैनिकानामिति । प्रमायेन=विदाशेन । भोजायितम्‌ = ओजस्विनेवाचरितम्‌, बोज- 


स्विना दरितिति भावः । जामदग्न्यस्य =जमदग्निपुत्रस्य परज्युरामस्य । दमने-दमयतीति 
दमनः = जेता, तस्मिन्‌, रामचन्द्र इत्यर्थः । नि्व॑न्धम्‌ = खक्षवादाग्रहम्‌ । न बर्हेनि = 
न योग्यो भवसि । हि = निश्चयेन । “नैवं निर्वक्तुमर्हसि" इति पाठे एवं प्रतिपादयितुं 
न. योग्यो भवसीत्यर्थः । 

अयम्भावः- सत्यमेव त्वयाऽस्माकं सैनिकानां दलनेन ओजस्विता दर्खिता, किन्तु 
जमदग्निुत्रस्य परशुरामस्य जेतरि महाराजे रामचन्द्रे ह्येतादृीं स्शतीं वाचं जल्पितुं 
न त्वमसीति भावः ॥ ३२॥ 

"जामदग्न्यस्य दमनः" इति रामविशेषणश्रवणात्‌ सहासं-हाससहितं यवा स्यात्तवा, 
लबः प्राह- आर्येति । हे पूज्य ! जामदग्न्यस्य यास्ता भवतां स राजारामः 
इति कि उच्च॑र्वादम्‌ = प्रशंसावचनमू ? महावी रत्वप्र्यापनम्‌ । 


ओजायितमू--ओजस्विनेवाचरितम्‌; यहां “गोजःशन्दो वृत्तिविषये पातयत 
( अर्थात्‌ गोजस्‌ शब्द मोजस्वी के भ्यं में प्रयुक्त है ) यह दीक्षित जी का वचन ह । 
भोजस्‌ शब्द से “कतुः क्यङ्‌ सलोपश्च" ( २।१।११ ) के अनुसार क्यङ्‌ ओर सकार 
का लोप, “अङृत्सावंधातुकयोर्द्षंः" से दोर्ं--गोजाय ( नामधातु ) से भावमें 
क्त--ओजाय + क्त = ओजायितम्‌ । जामदग्न्यस्य-जमदग्नेरपत्यं पुमान्‌ जामदग्न्यः, 
तस्य; गर्गादिभ्यो यम्‌” ( ४।१।१०५ ) से यन्‌--जमदग्नि + यन्‌ = जामदग्न्यः । 


र्व-(हसी के साथ )-मायं ! जमदग्नि के पुत्र परद्चराम का दमन क्रमे वले वे 
महाराज है, श्समे कौन-सी बद बात है १ 

ब्र्णो का बल ( उनेकी ) वाणी है ओर जो बाहुबल है बह क्षत्रियोंका है। परञ्युरान 
शखरा ब्राह्मण है । उनके पराजित होने पर उन राजा कौ कौन-संः पर्स है १ ॥ २३२ ॥ 


द्विजानाम्‌--यथपि "दविज" शब्द से ब्राहमण, कषत्रिय ओर वेश्य इन तीनां जातियों का बोध 
क रू किन्तु याँ शृत्रिय' शब्द का पृथक्‌ उपादान होने के कारण “दिज' छब्द का शाहः 
। 


णा 


पश्चमोऽः ३३३ . 


चन्द्रकेतुः ( सोन्मायमिव ) आयं सुमन्त्र ! कृतमुत्तरोत्तरेण । 
कोऽप्येष सम्प्रति नवः पुरुषावतारो 
वीरो न यस्य भगवान्‌ भुगनन्दनोऽपि । 


अन्बयः-- द्विजानां वाचि वीर्यं, यत्‌ बाह्र्वीयं तत्तु क्षत्रियाणाम्‌, एतत्‌ सिद्धं 
| । जामदग्न्यः शस्त्रग्राही ब्राह्मणः, तस्मिन्‌ दान्ते तस्य राज्ञः का स्तुतिः ? ॥ ३३॥ 

सिद्धमिति । द्विजानाम्‌ = ब्राह्मणानाम्‌ । वाचि = वचने । वीयेम्‌ = पराक्रमः । 
बाह्वोः = भुजयोः । क्षत्रियाणाम्‌ = राजन्यानाम्‌ । सिद्धम्‌ = प्रसिद्धम्‌ । हि = निश्चयेन । 
शस््रग्ाही = भायुधारी । तस्मिन्‌ दान्ते = तादृशे ब्राह्मणे पराजिते सति। का 
स्तुतिः = का नाम प्रशंसा ? 


1 


अयम्भावः- ब्राह्मणानां वचने पराक्रमः, भुजयोः पराक्रमस्तु क्षत्रियाणामेवेति 
ब्राह्मणानां वाग्बलत्वं क्षत्रियाणां बाहुबलत्वं च प्रसिद्धमेव । ब्राह्मणो जामदग्न्यः 
शस्त्रग्राही, वस्तुतस्तु वाग्बत्वेन शस्त्रग्रहणेऽनधिङृत एवेति तादृक्ष ब्राह्मणे शासिते 
सति तस्य राज्ञो रामचन्द्रस्य का नाम प्रशंसा ? 


अव्र क्षत्रिपाणामेवेति कथनात्‌ "न ब्राह्मणानाम्‌" इत्यस्याथंबललभ्यत्वात्‌, कथित 
वस्तुनः क्षत्रियात्‌ तादृशान्यस्य ब्राह्मणस्य व्यपोहनात्‌ आर्थी परिसङ्ख्याऽल ङ्कारः । 
अपि च परशुरामदमनेनापि रामस्य प्रशंसाया अभावं प्रति ब्राह्मणेति जामदग्न्य (८ 
विक्ेषणपदस्य हेतुतेयोपन्यासात्‌ कान्यलिङ्गालङ्भारः। तयोः परस्परनैरपेक्षयेण स्थितेः {| 
संसृष्टिः । शालिनी वृत्तम्‌ ॥ ३३ ॥ \ 
भ्रामं प्रति लवर्कतकाक्ेष शरुत्वा, सोन्मायम्‌ = ममेपीडासहितं चन्द्रकेतुः सुमन्त्रं 
रत्याह--आयं सुमन्त्र ! कृतमुत्तरोत्तरेण = अलमुत्तरपत्युत्तरेण, तेन न किञ्चदपि 
साध्यमिति भावः । एतादृशेन दुधिनीतेन बालकेन सहोक्तिप्त्युक्तिविस्तररूपः संलापो 
न क्तव्येत्यथंः । ` 
~ अन्वयः सम्प्रति एषः कोऽपि नवः पुरुषावतारः, यस्य भगवान्‌ भृगुनन्दनः 


| मपि वीरो न। यः प्यपतससभुवनाभयदक्षिणानि पण्यानि तातचरितान्यपि न 
| वेद ॥ ३४ ॥ 


दमनः दमयतीति दमनः, @ृत्यल्युटो बहुलम्‌" इति कतरि त्युट्‌५८दम्‌ + णिच्‌ + 
्युद्‌ ( = अन ) । णेरनिटि" सूत्र से णिच्‌ का लोप । 

शर्तरप्राही -- शास्त्रं गृह्णाति तच्छीलः, शस्त्र + ५ ्रह्‌ + णिनि । दान्तः--५/दम्‌ 
1 क्त ( कम्॑णि ) । स्तुतिः--५/स्तु + क्तिन्‌ । 
| ` हतमृत्तरोत्तरेण-"गम्यमानापि क्रियाकारकविभक्तौ प्रथोजिका इति करणत्वातु 


` च्---------------------------------------_ 
तः चनद्केत्‌-( मानों ममांन्तक पीदा के साय ) आयं खमन! उत्तर प्रु उ कार उ 
ही। 


भव बह कोहं भूतन भारायण छा भवतार रूप है, जिसके ठिप भगवान्‌ प्रश्चराम भौ दौर 


| \ बव 


| 


११४ उत्तररामचरिते 


पर्याप्िपप्रभुवनाभयदक्षिणानि 
पुण्यानि तातचरितान्यपि यो न वेव ॥ ३४॥ 
छवः को हि रषुपतेश्चरितं महिमानं च न जानाति ? यदि नाम किञ्चि 
दस्ति वक्तव्यम्‌ अथवा शान्तम्‌ । 
बुद्धास्ते न विशारणोयच्रितास्ति्ठन्तु [क वण्यते 


सुन्दसत्रीमयनेऽप्यकुष्ठयश्षसो रोके महान्तो हि ते । 


कोऽपोति । पुरुषावतारः पुरुषस्य = नारायणस्य, अवतारः = अवतारविक्ेषः । 
भृगुनन्दनः = परण्ुरामः । पयतिसप्तभूवनाभयदक्षिणानि पर्याप्ता पूर्णा, सपतभुवनस्य 
अभयम्‌ = भयाभावः, एव दक्षिणा, यज्ञान्ते दीयमानं" दानं येषु तानि । पण्यानि = 
पावनानि । तातचरितानि- तातस्य = पितुः, रामस्येत्यथंः, चरितानि = वीर- 
कर्माणि । न वेद = न जानाति । 

अयम्भावः--अधुनाऽयं नवो नारायणावतारः, यस्त्रिसप्तकृत्वो वीरक्षत्रियाणां 
संहारक परघयुराममपि वीरं न गणयति, सप्तभूवनायाभयं ददानस्य पितृचरणस्य पाव- 
नानि चरितान्यपि न बहु मन्यते । 

अत्र रामचरितशूपक्रतुनां जगदभयदानमेव दक्षिणेति वणेनादूपकालङ्कारः, सच 
छेकानुप्रासेन संसृज्यते । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 

“अयं पुण्यानि तातचरितान्यपि न वेद" इति चन्द्रकेतुवचनं शरुत्वा लवः साधिक्षेप- 
माह--को हति । एतादृशः को हि जनो यो रघुपतेः = रघुकु लश्ेषठुस्य रामचन्द्रस्य, 
चरितं, महिमानम्‌ = माहात्म्यं, वा न जानाति ? अत्रापि किचिद्‌ वक्तुं वक्तव्यम्‌ = 
वाच्यम्‌, आलोचनीयम्‌, सम्भाव्यते, अथवा शान्तमू=वि रतमस्तु, तत्कथनेनालभित्यथंः। 

अन्शयः-ते बद्धाः, विचारणीयचरिताः न ( सन्ति ), (ते तथैव ) तिष्ठन्तु । कि 
व्यते ? सुन्दस्त्रीमथने गपि अकुण्टयशसः ते लोके महान्तो हि । खरायोधने यानि 


न 
तृतीया । मवतारः --अव + ५८८तृ + घम्‌ । पर्याता--परि + ५८माप्‌ + क्त ( कर्मेणि ) । 


चरितानि-- ५८ चर्‌ + क्त ( नपुंसके भावे ) । 
महिमा- महतो भावः, महत्‌ + इमनिच्‌ । वक्तव्यम्‌ -५८वच्‌ + तव्य । विचार- 
णीयम्‌ --वि + «^ चर्‌ ( स्वार्थे णिच्‌ ) + अनीय । अभिज्ञः- मभि + ज्ञा + कः । 


[ 


र 
नहीहंगौरजोपणंरूपसे सारतो मुवनों को अभय रूपी दक्षिणा देने वले पिताजी के पावन 
चरितो को भी नही समक्ता है ॥ ३४॥ 


रव-कौन है जो रघुपति (राम) के चरित ओर मादात्म्य को नदी जानता है १ ( इस 
विषयं भी) कुछ कडा जा सकता है, मथवा रहने ६। 

वै शद दै, भतः उनके चरित पर टीका-टिप्पणी नही कौ जानो चादिए । वे ( जैसे है, वेते 
ही ) रहं । क्या कहा जाय १ सुन्द को ल ( ताडका ) का वध करने पर भी उनका यश्च प्रतिहत 
9. ०. 


निषि 1 र्व का अभिप्राये कि ताङ्कालीथी। ल्ली पर प्रहार करना शाख. 
नाड ८। अतः राम का य.कषयं वीरोचित नदी माना जा सकता । 


पश्वमोऽङ्कुः ३३५ 
यानि 


्रोण्यपराङ्मुखान्यपि पदान्यासन्‌ खरायोधने 
यद्रा कोशरूमिन््सूनुनिषने तत्राप्यभिज्ञो जनः ॥ ३५ ॥ 


जरतचयुनानि मपि ब्रीणि पामि बन्‌ पतन अपि त्रीणि पदानि मासन, वा इन्दर सनुनिधने यत्‌ कौशलं तत्रापि जनः 
अभिज्ञः ॥ ३५ ॥ 


शान्तमिति कथयपित्वापि लवः किञ्चि ते = रामः 


( आदराषं सोत्प्रासं बहुवचनम्‌ ) । दृद्धाः = वयोधाः । विचारणीयचरिताः-- विचा- 
रणीयानि = भालोचनीयानि, चरितानि = अनुष्ठितानि कार्याणि, येषां ते तथाविधाः । 
तिषन्तु = आसताम्‌ । सुन्दस्त्रीमथने--सुन्दस्त्रियाः = सुन्दार्यदैत्यपल्याः ताडकाया 
इत्ययं, मथने = वधे । अकरुण्ठयशसः ` भकरुण्ठम्‌ = अप्रतिहतम्‌, अखण्डमिति पाठे पूर्णं 
मित्यथंः, यशः = कीतिः, येषां ते। महान्तः = श्रेष्ठाः । हि = निश्चयेन । सरायोधने- 
खरेण तन्नाम्ना राक्षसेन, सह भायोधने=युद्ध ( 'युद्धमायोधनं जन्यं प्रधनं प्रविदारणम्‌” 
हत्यमरः }) । अपराङ्मुखान्यपि = अपराढृत्तमुखान्यपि, मप्रदशितपृष्ठान्यपीत्यर्थः । 
पदानि = पादन्यासाः । आासन्‌ = जभवन्‌ । इन्द्रसूनुनिधने--इन्द्रसुनुः = बालीत्यथंः, 
तस्य निधने = वधे । . कौशलम्‌ = नैपुण्यम्‌, छलमिति यावत्‌ । तत्रापि = तस्मिन्‌ 
कौशकलेऽपि । जनः = सर्वो लोकः । अभिज्ञः = विज्ञाता ( अस्ति )। 

अयम्भावः-सो रामो वयोन्द्धः, तस्मात्‌ तच्चरितं पर्थालोचनीयं नास्ति, अतो- 
ऽविचारणीयचरित एवास्ताम्‌ । शास्वरनिषिद्धेऽपि ताडकारूपस्त्रीवधेऽपि तस्य यशोऽप्रति- 
हतमेव, स लोके महानेव कथ्यते, सर्वो लोकस्तं प्रशं सत्येव । अहो ! तेषां माहात्म्यम्‌ । 
खरेण सह युद्धे तस्य पृष्ठप्रदशंनपूवंकं ये त्रयः पादन्यासा अभवन्‌ तथा बाकिवधे 
तेन य्नपुण्यं कृतं तस्मिन्नपि सर्वो लोकोऽभिज्ञोऽस्ति, तस्मात्‌ सवंजनप्रसिद्धान्येतानि 
रामकार्याणि नास्माभिवंणंनीयानि । 


---------~~~ 


द्विदृणोति-- वृद्धा इति । 


नही हृभा । वे निस्सन्देह लोक मे महान्‌ है । खर के साय युद्धम बिना मुं फेरे हए भी उनके 

| जो तीन पग डके गये ये अथवा बाली के हनन मँ (उनका) जो कौशल (था) उस विषये 
भी संसार अच्छी तरह जानता है ॥ ३५ ॥ 
न 


ब्रीणि पदानि--युद के समय खर राम के इतना समीप था क बाण छोढ्ने पर उसमे प्रहार 
की तीव्रता न भा पाती, अतः उन्होने दी-तीन पग पीछे हट कर तव बाण छोडा । ल्व इसे राम 
का एक प्रकार का पलायन समञ्चता है । 

यद्वा कोशलम्‌०--राम ने बाली को पेड के आङे होकर धोखे से मारा । ल्व के विचार 
से ह रामने बीरता का काम नदी किया । 


यह प्रथ दशरूपक ( १।४५ ) म द्रव ( पूज्य ग्यक्ति के प्रति अनाद्रभाव ) के उदाहरण के , 


सूप मरं उद्धृत किया गया है । 
कषमेनद्र ने अपनी 'ओौचित्यविचारवर्चा, म शस परथ कौ आलोचना की है । उनका कहना है 
भवभूतिने राम के दोष दिखला कर प्रधाननायकगत वीररस का विनाश कर दिया। 


नदर को यह आलोचना ठीक नदी है। भीकान्तानाथ शाखी तेलङ्ग के अनुसार इस नाटक में 


कवि क] अभिप्राय राम के जीवने बीररसत का नास्वाद कराना नही हे । यह करुणरस का 


३३६ 


अत्र वक्तुमिष्टस्य रामदोषस्य 
निषेधस्य आपाततः प्रतीयमानसवात्‌ आक्षे 
णीयचरितत्वे 'बृद्धाः' इति विशेषणपदस्य हेतुतयोपन्यासात्‌ काव्यलिङ्गम्‌, तयोमिथो- 
ऽनपेक्षया स्थितेः संसृष्टिः । शा दरविक्रीडितं इत्तम्‌ ॥ २९ ॥' 

श्रीरामचन्द्रस्य निन्दां श्रुत्वा सञ्जातकोपश्रन््रकेतुलेवं प्रत्याह-- जाः इति । आः । 
इति कोपद्योतकमव्ययम्‌, तातापवादभिन्नमर्याद-तातस्य=पितुः, रामस्येत्य्थः, अपवादेन 
== निन्दया, भिन्ना = उतल्लद्धिता, मर्यादा = सदाचारः, येन तत्सम्बुदढधो = पितरृचरणस्य 
निन्दया सदाचारभञ्जक ! अति हि = अत्यन्तमेव, प्रगल्मसे = धाष्ट्ं ( धृष्टता ) 
करोषि ! "नाम इति क्रोधसुचकमग्ययम्‌ ( "नाम प्राकारयसम्भाव्यक्रोधोपगमकुत्सने" 
इत्यमरः ) । 

एवं कुपितं चन्द्रकेतुं प्रत्याह लवः--अये इति । अये ! इति क्रोधद्योतकमव्ययम्‌, 
( *अये क्रोधे विषादे च सम्भ्रमे स्मरणेऽपि चः इति मेदिनी ) मय्येव भ्रुकुटिधरः = 
कोपेन ध्रूभङ्गयुक्तः, संदरतः = सञ्जातः । 


= न 
प्रगल्भते - प्र + ५/गरल्भ ( धाष्टर्थे ) + लट्‌ { थास्‌ =से ) । 
„_,__~----------------^~~~-~~~~~~--^~~-------^ˆ(-ˆ ^^ ^^ 
` चन्द्रकेतु--भाः ! पिताजी की निन्दा से मयादा भङ्ग करने वाला ! त्‌ बहुत ही धृष्टता कर 


रहादहै। ` 
व~र ( उरटे ) मेरे ऊपर ही मोहं तान रहा है । 


व 3 
नाटक है । जि रम की पुष्टि अपेक्षित है, उप्ी रस का धात नहीं दोना चाहिए । इस सिद्धान्त 
का पालन उत्तररामचरिते इ है । अतः रामचन्द्र जी के दोष दिखकलने वाला यह पच रस 
का विधातक नही माना जा सकता । वस्तुतः यह पच प्रधान रस (करुण ) का विनाशन कर 
उसका पोषण करता है, क्योंकि प्क्षकों के हृदय म इस प्य से यह भाव उठता है किं इतने दोषां 
के रहते हुए भी राम महान्‌ बने हैँ ओौर किसी दोषके न रहने पर भी बेचारी सीताजी धरसे 
निकाल दी गयी । इस प्रकार सीता जी के चरित्र से प्राप्त होने वाला करुणरस पुष्ट होता दै। 
यद इस प्य का गुण दहै । 

यदि वीररसकीदृष्टिसे देखाजायतो भीक्षेमेन्द्रका कहना टीक नहीं जँचता। र्वकी 
उक्तिसे मनम यह भाव पैदा होता है किं यह एक सच्चे वीर कापुत्रहै, जो अप्रत्यक्षरूपसे 
रामकी वीरताकीदही पुष्टि करता है। ल्व राम का वास्तविक प्रतिपक्षी नहीं था प्रेक्षको को इस 
वस्तुस्थिति का अच्छी तरह ज्ञान है, अतः उनके मनम लवके प्रति वह द्वेष भावना नीं उठती, 
जो सामान्यतः प्रतिनायक के प्रति उठा करती है । इस प्रकार ल्व की उद्धत उक्ति एक अनिवंच- 
नीय आनन्द देकर समा हो जाती है, उसका मनोवेज्ञानिक असर ओर कुछ नदी होतः । 

प्रधान नायक के रस का विनाश नदी करना चाहिए । इस सिद्धान्त से भवभूति अपरिचित 
नटीं ये । जर्हा उन्हे रस-नाश्च का भय हभ, वरहा उन्होने कथानक बदल दिया है । अंसे 'महवीर 
चरितः देखा जा सकता है । जँ महाकविं ने राम द्वारा छिपकर बालिवध' वृत्त को दूसरा 
रूप दे दिया है । अतः क्षेमेन्द्र की आलोचना ठीक नही । 

( पडार )-कोषप्रयुकतन्रूमङ्गयुकतषदन दस्य्ैः । 


पन्वमोऽङ्कः ३६७ 


धुम्रः स्पुरितमनयोः क्रोधेन ! तथा हि -- 
चूडामण्डलबन्धनं तरलयत्याकूतजो वेपथुः 
किच्ित्कोकनदच्छदस्य सवृ नेत्रे €्वयं रज्यतः । 
धत्ते कान्तिमकाण्डताण्डवितयोर्भद्धेन वक्त्रं शवो- 
अन्द्रस्योदभटलाञ्छनस्य कमलस्योद्शरान्तम्‌ द्धस्य च ॥ २६ ॥ 


अन्वयः--आकरतजः वेपथुः चूडामण्डलबन्धनं तरलयति । कोकनदच्छदस्य किचित्‌- 
सदृशे नेत्रे स्वयं रज्यतः । वक्त्रम्‌ अकाण्डताण्डवितयोः भ्रुवोः भङ्गेन उद्धटलाञ्छनस्य 
चन्द्रस्य उद्भ्रान्त द्धस्य कमलस्य च कान्ति धत्ते ॥ ३६॥ 

सुमन्त्रः कुमारयोः क्रोधं वणेयन्नाह-- चूडेति । अआकरतजः- परस्परदमनेच्छा- 
जतितः। वेपथु = कम्पः । चचरूडामण्डलबन्धनम्‌ - चूडामण्डलस्य = शिखासमूहस्य, 
बन्धनम्‌ = ग्रन्थिम्‌ । तरख्यति = तरलं करोति, शिथिलं करोतीत्यथंः । कोकनदच्छदस्य 
=रक्तकमलपत्रस्य ( “रक्तोत्पलं कोकनदम्‌", "दलं पणं छदः पुमान्‌" इत्युभयत्राप्यमरः ) । 
किच्चित्सदशे = ईषततुल्ये । रज्यतः = रक्ते भवतः । वक्त्रम्‌ = आननम्‌ । अकाण्ड- 
ताण्डवितयोः-- अकाण्डे = अनवसरे, अकस्मादित्यथंः, ताण्डवितयोः = ताण्डवयुक्तयोः, 
कृतवृत्ययोरित्यथंः । भ्रुवोः, भङ्गेन = कौटिल्येन । उद्भटलाञ्छनस्य = प्रकटकलङ्भुस्य । 
उदध्रान्तशरृङ्गस्य --नदभ्रान्ताः = ऊध्वं रमन्तः, भृङ्खाः यसिमिंस्तस्य । कान्तिम्‌ = 
शोभाम्‌ । धत्ते = धारयति । ^ 

अयम्भावः-परस्परदमनेच्छाजनितकोपजः कम्पः शिखासमूहस्य बन्धनं शिथिलं , 
करोति । रक्तकमलपत्रसदृशे प्रकृत्या क्रिचिद्रक्ते नेतरे क्रोधोदरेकात्‌ पूणं रूपेण रक्ते 
सञ्जाते । मुखमकस्मात्कृतोद्धतव्रत्ययोश्रुवोभंङ्खेन प्रकटकलङ्कुस्य चन्द्रस्य, अपि च 
उपरि भ्रमन्तो भ्रमरा यत्रैवं विधस्य कमलस्य शोभां धारयति । 

अत्र वदने त।दृशचन्द्रकमल्योः शोभासम्बन्धस्य असम्भवत्वेऽपि तत्सम्बन्धकथनेन 
तच्छोभासदृशशोभां धत्ते इति बिम्बप्रतिविम्बभावेन उपमायां पयेवेसानात्‌ निदर्शंना- 
ऽलङ्कार ; अपि च कम्परक्तनित्रादिरूपहेतुभिः क्रोधरूपसाघ्यस्य ज्ञानादनुमःनालङ्कारः, 
तयोरङ्गाङ्किभावेन सङ्करः । शादूंलविक्रीडितं दृत्तम्‌ ।। ३६ ॥ 


| स्फुरितम्‌ - «स्फुर्‌ +क्त ( भावे ) । देपथुः--५/वेष्‌ ( कम्पने ) + अथुच्‌ । 
| ताण्डवितं - ताण्डव + इतच्‌ . ( तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इनच्‌ ) । उद्भ्रान्तः - 
उद्‌ + ५८घ्रम्‌ + ( कतरि } । 
सुमन्त्र- श्न दोनों का क्रोध स्फुरितो गया हे । वह इस प्रकार है- 
५रस्पर दमन के अभिप्राय ( अथात्‌ क्रो ) से उत्पन्न कम्प शिखासमूह के बन्धन को चब्रल 
भ रहा है! रक्तकमरुके पत्रकं कुकु सदृशनेत्र स्वयंलारहो रदेदै। (दोनोंका ) 


कोधेनोद्धतभूतकुन्तरभरः स्वाङ्गजो बेषधुः ( प।ठा०)- क्रोधेन उदतं सातिशयं यथा 


र्‌ भूतः चहि हि 
वात्तथा भूतः चलितः, कुन्तलभरः कशभारः यल्मिन्‌ सः तयोक्तः सर्वाङ्गजः रनस्तञ्चरीरोदन्नः 
+: कैप शत्यः | 


----~---~----- 
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३९८ उत्तररामचरिते 


कुमारौ - तदितो विमर्दक्षमां भूमिमवतरावः । 
( इति निष्कराताः सर्वे ) 


इति महाकवि-मव पूतिविरचिते उत्तरराप्रचरिते 
शरुमारविक्रमो' नान पश्चमोऽङ्कःः । 


परं कथयतः -- तदित इति । तत्‌ = तस्मात्‌, इतः = 


५वं युद्धोचतौ कुमारौ परः 
योग्यां, भूपिमवत रावः = गच्छावः । इत्युक्त्वा सर्वे 


अस्मात्‌ स्थानत. विमदेक्षमां = युद्ध 
यथायथं निष्क्रान्ताः । 


अकस्मात्‌ ) ताण्डव युक्त ( नाचती इई ) मौहोंके कुटिल होनेसे 


मुख अनवर भरँ ( अर्थात्‌ 
की तथा ऊपर मेँडराति हए भतो वाल कमल की होभाको धारण 


परिस्फुट कलङ्क वाले चन्द्रम। 
कर रहा हे " ३६॥ 
। दोनों कुमार-तो यरा ते हम दोनो युध योग्य भूमि भ चले । 
( सभी चरे गये ) 


महाकवि-मवभूतिविरचित उत्तरराम चरित मे "कुमारविक्रमः 
नामक पञ्चम अंक समा । 


षष्ठोऽङ्कः 
( इमारपरत्यभिज्ञानम्‌ ) 


( ततः प्रविशति विमानेनोज्ज्वलं विदयाधरमिथुनमू । ) 
बिदयाधरः-अहो ! नु खल्वनयोविकर्तनकुलकुमारयोरकाण्डकलहप्रचण्डयो- 
-द्ोतितकषत्रलक्ष्मीकयो रत्यदुमुतोद्‌श्रान्तदेवाभुराणि विक्रान्तचरितानि । 


र 
तया हि प्रिये! पर्य पर्य-- 


ततः उज्ज्वलमू=प्रकाशमानम्‌ । विद्याध रः=देवयोनिविशेषः, विद्याधरश्च विद्याधरी 
वेति विद्याधरौ ( "पुमान्‌ स्त्रिया इत्येकशेषः ), तयोः मिथुनम्‌ = न्द्रम्‌; “दू राह्वानं | 
वधो युद्ध राज्यदेशादि विप्लवः" इति युद्धस्य दृर्यत्वनिषेधात्‌ कवि रादौ विष्कम्भमव- # 
तारयति । अतो विमानस्थं विद्याध रमिथुनं प्रवेशयति । तत्र॒ विमानस्थो विद्याधरः 
छप्रियया सह युद्धवार्ता कतुं प्रारभते--अहो नु इति ।. अहो । इत्याश्चर्ये । नु इति 
वितं । खल्‌ इति वाक्यालङ्कारे । अकाण्डकलटुप्रचण्डयोः-- अकाण्डे = अनवसरे, 
अकस्मादित्यथः, य: कलहृः्=वि रोधः, तेन प्रचण्डयोः = समधिककोपनयोः । उद्योतित- 
्ष्रलक््मीकयोः--उद्योतिता = प्रकाशिता, क्षत्रलक्ष्मीः = क्षत्रियश्ोभा, ययोस्तयोः । 
विकतेनकुलकुमारयोः = सूयं वंशबालकयोः, खवचन्द्रकेत्वो रित्यं; । अत्यद्भृतोद्‌- 
्रान्त०--अत्यद्‌भुतेन = अत्याश्च्येण, उदघ्रान्ताः = विश्रुढाः, देत्रामुरा येषु तानि । 
विकृ न्तचरितानि = वीरकर्माणि । 
अथम््रावः--अहो ! नु खलू अकस्मादेव कलहेन कुपितयोः क्षात्रशोभां प्रकाश 
यतोः सूवंशकुमा रयो रनयोलंवचनद्रकेत्वोरेतादृशानि वीरकर्माणि सन्ति यैदेवासुरा अपि 
| विस्मिताः सञ्जाताः । तथा हि श्रिये त्वमपि पर्य पश्य ( सम्ध्रमे द्विरुक्तिः ) । 
------------------- 
 उयोतितः--उद्‌ + ५/द्‌द्‌ ( दीप्तौ ) + णिच्‌ + क्तं ( कमणि ) । 'विक्रान्तचरि- 
 तानि-- विक्रान्तम्‌ = विक्रमः, वि + ५८क्रम्‌ + क्त ( नपुंसके भावे ) तस्य चरितानि । 
थ ~~~ˆ~~-~--~--------ˆˆ~ˆ- 
( तदनन्तर सुन्द्र वि्याधर-दम्पती का विमान द्वारा प्रवेश होता है ) 
विद्याधर महो ! अकसमात्‌ कलह से अत्यन्त कुपित, क्षत्रियोचित शौयंश्ी दिखलाने वाले 
एन सवश कुमारो के विक्रमपूणं चरित खरो लौर असुरो को मी आश्चयचकित कर देने वारे है । 


न य म युद्ध का प्रत्यक्ष प्रदरंन मन्न पर निषिद्ध दः अतः कवि ने विष्कम्भक की योजना 
पपर मर बियर क संाद से ठव तया न्त दा वन भिया दे । 
५ ॥ 


३४० 


वि भीममायोधनम्‌ ॥ १॥ 

विजुम्भितं च दिष्यस्य मङ्खलाय हयोरपि 1 | 

स्तनयिल्नोरिवामचर दुदुमायितम्‌ । २॥ | | 
णिति ध्वनदगरुगावनीहत ध्वनद्गुखगुणाटनीकत | 


अन्बयः-क्षणर कोः | 
हल नुः वितत्य शरान्‌ किरतोः अविरतस्फुरज्चूडयोः ( अनयोः कुमारयोः म ॥ 


अहनभीमम्‌ आयोधनम्‌ अभिवतेते ॥ १॥ 
` वि्याधरस्तदेव पुद्कौशलं प्रतिपादयति--ज्ञणज्क्णितेति । सणन्ञणित०_ । 
~ रणज््णशब्दुक्तम्‌, यत्‌ कड्कणम्‌ = कर्षणम्‌, तदिव कविताः । 
शब्दायमानाः, विद्किण्यः=कषुद्रषण्टिकाः, यस्य ततु ( नदुतश्च' इति कप्‌ समासान्तः ) | 
० वनदा = शब्दायमानेन, गुरुणा न विपुलेन, गुणेन = मौर्या, अटनीभ्याम्‌ = | 
धनुष्कोटिभ्यां च, कृतः करालः = भीषणः, कोलाहलः = करकलः, यस्य एतादृशं धनुः । 
( कम ) वितत्य = मण्डलीकृत्य । शरान्‌ = बाणान्‌ । किरतोः = प्रक्षिपतोः। अवि. 
ः--अविरतम्‌ निरन्तरं यथा तथा स्फुरन्त्यः = प्रचलन्त्यः, बडाः = 
लिला ययोस्तयोः । विचित्रम्‌=अत्यदुभूतम्‌ । भुवनभीमम्‌-- भुवनानाम्‌ = लोकानाम्‌, 
भीमम्‌ = भयङ्करम्‌ । आयोधनम्‌ = युद्धम्‌ । अभिवतंते = .सम्मुखं विद्यते । 
अयम्भावः--यस्मिन्‌ निबद्धाः क्षुद्रषण्टिकाः क्लणज्ज्ञणेत्यव्यक्तशब्दगुकतं करदप 
मिव शब्दायमानाः सन्ति, अपि च यस्य गर्व्या शब्दायमानया मौर्व्या धनुष्कोटिभ्यां च 
भीषणः कोलाहलः क्रियते तादृशं धनुविस्तृतं कृत्वा बाणान्‌ क्षिपतोः, अविरतं प्रचलन्तः 
शिखाः ययोरेतादृशयोश्चानयोः कुमारयोर्भूवनानां भयङ्करं समधिकाद्भुतं युद्धं सम्भुं 
विद्यते । एतौ कुमारौ शब्दायमानं धनुमेण्डलीकृत्य सततं बाणवृरष्टि कृत्वा भुवनभीपगं 
युद्धं कुरुत इति भावः । अत्रोपमादृत्यनुप्रासयोः संसृष्टिः । पृथ्वी वृत्तम्‌ ॥ १॥ 


ध्वनद्‌ 


न 


1 


= 


= 


शणज्छाणितम्‌- क्षणज्ञणः संञ्जातः अस्य; क्ञणञ्चण + इतच्‌ ( तदस्य सा | 
तारकादिभ्य इतच्‌ ) । क्वणितम्‌--५८क्वण्‌ + क्त ( कतरि, अथवा नपुंसके भवे | । | 
ध्वनत्‌--५८्वन्‌ + शतृ । वितत्य--वि + ५८तन्‌ + त्यप्‌ । किरतोः - ५ (ष्क) 
+ शतृ । स्फुरत्‌-- ५ स्फुर्‌ + शतु । । 


मौवी सण्लण शब्द यक्त कण कौ तरह शब्द्‌ करती श्द्रंटिकाओं बा तथा 
भ भग्रमाग से कयि गये भीषण कोलाहल वाले धनुष को तान कर बाणं 

हृए-ओर निरन्तर फरफराती शिखाओं वारे इन दोनो कुमारो का विस्मयजनक तथ 

कर देने वाला युद्ध सामने हो रहा है ॥ १॥ 

४ र दोनों ( कमारो ) के कर्याण. ( अर्थात्‌ उत्ताहवधंन ) के टिए दिव्य ुनदुमि का 
ष का-सा अतिगम्भीर "दन्द शब्द हो रहा है ॥ २ ॥ 


व अ = = यं 


शन्दायमान दी 
को वरति | 
[ संका वी 


वष्ठोऽङ्ू। ३४१ 


तल्मवर्ततामनयोः भ्रवीरयोरनवरतमविरलललितविकचकनककमलकम- 
नीयसंहतिरमरतरूतरणमणिमुङुलनिकरमकरन्दसुन्दरः पुष्पनिपातः । 
| कि ति उण अभंडविम्फुरिदतडिच्छडाकडारं विअ अंबरं 
ति ४ ? [ तत्किमिति पुनरकाण्डविस्फुरिततदिच्छटाकडारमिवाम्बरं क्षटिति 
सहन्‌ । 


"गग ककत 
~~ परन्बयः--दयोरपि मङ्गलाय दिव्यस्य दुन्दुभेः स्तनयित्नोरिव आमन्द्र ुन्दुमायितं 
विजृम्भितं च ॥ २ ॥ 
विजुम्भितमिति 1 दरयोरपि = उभयोरपि, लवचन्द्रकेत्वोरित्य्थः । मङ्गलाय = 
्ल्माणाय, उत्साहवदधेनायेति यावत्‌ । दिग्यस्य = दिवि भवः, तस्य स्वर्गीयस्येत्यथं । 
दुभेः = भर्याः, स्तनयित्नोरिव = गजेन्मेघस्येव । आमन्दरम्‌ = अतिगभीरम्‌ । दुन्दुमा- 
धितम्‌ = दुन्दुमित्याकारकः शब्दः । विजृम्भितं च = आविर्भूतं च । । 
अथम्भावः-- अपि च उभयोरपि कुमारयोरुत्साहव्धनार्थं गर्जन्मेघस्येव स्वर्गीयस्य 
(2; 'दमू-दुम्‌" इत्याकारको ध्वनिः प्रदृत्तः । उपमालङ्कारः ॥ २ ॥ 
तत्‌ = तस्माद्धेतोः, अनयोः प्रवीरयोः = प्रकृष्टवीरयोः लवचन्द्रकेत्वोरूपरि । 
अनवरतम्‌ = निरन्तरम्‌ । अविरल्ललित ० --अविरलैः = घनैः, ललितैः = सुन्दरैः, 
मिितैरिति पाठे सम्मिकितैरित्यथेः, विकचः = विकसितं, कनककमरँः = सुव्णेप्ैः, 
कमनीया = मनोहरा, संहतिः = समूहः, सन्ततिरिति पाठे पङ्क्तिः, यस्य सः । अमर- 
तर्तरुण०--अमरतरूणाम्‌ = देवबक्षाणां पारिजातादीनाम्‌, ये तरुणमणिमुकुलाः = 
नवोदगतरत्नसदृशाः कुडमलाः, तेषां निकरस्य = समूहस्य, मकरन्दः = पुष्परसः, 
मन्दरः = मनोरमः । पृष्पनिपातः = प्रसूनदृष्टिः । प्रवतंताम्‌ = भवतु । भ्रवत्यंतौमिति 
पाठे आरभ्यतामित्यर्थः, ( प्र + ५८त्‌ + णिच्‌ + लोद्‌-क्मणि }) । 
अयम्भावः- तत्‌ महावी रयोरनयोः कुमारयोरूपरि सम्प्रति पृष्पदृष्टिभंवतु यस्याः 
संहतिः घनैः सुन्दरविकसितैः सुवणेकमलः कमनीया स्यादपि च या पारिजातादीनां 
नवोद्गतरत्नसदृशकुडमलानां मकरन्दै्मनोरमा स्यात्‌ । सुवणंपद्ममिधितदेवतस्कु सुमानां 
ष्टः कतेव्येति भावः । 


विजुम्भितम्‌--वि + ५^नृम्भ + क्त ( कतंरि ) । दुन्दुमायितम्‌-दुम्‌ ( अव्यक्ता- 
गुकरणात्म शब्द ) + डाच्‌, द्वित्व + क्यष्‌ ( “लोहितादिडाज्भ्यः क्यष्‌" )--दुन्दुमाय, 
ततः नपुंसके भावे क्तः, दुन्दुमाय + क्त = दुन्दुमायितम्‌ । 

संहतिः--सम्‌ + ५हन्‌ + क्तिन्‌ । निपातः- नि + ५८पत्‌ + घन्‌ । 


गतः महावीर इन दोनो ( कुमारो ) पर धने, खुन्दर, चिक हुए स्वणंकमलो से मनोरम रारि 
बालो तथा देवदृक्षौ ( पारिजातादि ) कौ अभिनव मणि-सटृश खिकती ई कलिकां के समूह के, 
प्रम से सुन्दर पुष्पक निरन्तर आरम्भ हो । 


त विद्याधरी-तो क्यो पुनः आकाश क्लट से अकस्मात्‌ विचोतित विचत्मभा से भूरे रंग का-सा 
गया? 


उत्तररामचरिते 
द४२ 
;-तक्कि नु खल्वद्य 
स दयन्मिभततमषडयोतिकतभ्वलः } 
` ललाटस्थनीललोहितचक्षुषः ॥ ३ ॥ 

( विचिन्त्य ) आं ज्ञातम्‌ । जातक्षोभेण चन्द्रकेतुना प्ुक्तमस्त्रमाभेयम 
यस्यायमग्नच्छटासम्पातः । सम्प्रति यसयायमनिच्छयासममातः। सम्मति हि ---------_ 

'जातक्षोभेण चन््रकेतुनाऽस्ाधारणमागनेयमसतरं प्रयुक्तम्‌" इत्यज्ञात्वा विद्यास 
समुलषते-तत्किमिति । _ तत्‌ = तस्मात्‌ । किमिति = केन हेतुना 1 मम्बरम्‌ ~ 
आकाशम्‌ ! अकाण्डविस्फुरित ०--अकाण्डे = अनवसरे, अकस्मादित्यथं ;, विस्फुरिता, 
= विद्ोतिताः, या तडिच्छटाः = विचुत्रभाः, ताभिः कडारम्‌ = पि ङ्गलवणेम्‌ । किति 
= सत्वरम्‌ । संदृत्तम्‌ = सञ्जातम्‌ । तत्‌ केन हेतुना सम्प्रत्याकराशं विदयोतितविचुत्‌ 
प्रभाभिः सत्वरं पिङ्गलवणेमिव सञ्जातमिति भावः । 

विदचाधरोऽपि तकंयति- तत्किमिति । तत्‌ = तस्मात्‌ । कि नु इति वितके । खर्‌ 
इति वाक्यालङ्कारे । अद्य = इदानीम्‌ । । 

अन्वयः-त्वाष्टृयन्वभ्नमिध्रान्तमातंण्डञ्योतिरज्ज्वलः ललाटस्थनीललोहितचकषः 
पुटभेदः ( संदत्तः ) ॥ ३ ॥ 

ह्वष्टेति । त्वाष्टूयन्् ०-- त्वष्टुः = विश्वक्मेणः, इदं त्वाषटरम्‌ = त्वष्टृसम्बन्धि, 
यद्‌ यन्तम्‌ = शाणयन्वरम्‌, तस्य भ्रमिः = ध्र मणक्रिया, तया ध्रान्तः = घूणितः, पः 
भातंण्डः = सूर्यः, तस्य ज्योतिः = तेजः, तदिव उज्ज्वररः = प्रकारमानः। ललाटस्थ०-- 

 ललाटस्थम्‌ = भालस्थितम्‌, नीरलोहितस्य = रुद्रस्य, यत्‌ चक्षुः = अग्निरूपं तृतोपं 

नेत्रमित्यर्थः, तस्य । पुटभेदः-पुटस्य = आव रणस्य, भेदः = उन्मीलनम्‌ ( संवृत्तः ) । 

अयम्भावः-विश्वकर्मंणो यच्छाणयन्त्रं तस्य भ्रमणक्रियया घूणितस्य सूर्यस्य तेज 

इव अकाशमानं द्रस्य तृतीयनेत्रस्य आवरणसमुन्मीलनं सञ्जातम्‌ । अत्र लृपतोपमा- 
 सन्देहालङ्कारयोः सङ्करः ॥ ३ ॥ 


वस्ुरितम्‌-वि + ५^स्फुर्‌ +क्त ( कतरि ) । श्रान्तः-५८श्रम्‌ ( इसमें णिच्‌ 
का थं अन्तरभूत है ) +क्त ( कर्मणि ) । ठलाटस्थः-- ललाटे तिष्टति इति, ललाट 
+ «स्था +क ( सुपि स्थः )। 


४ विद्याधर-तो क्या आज विश्वकर्मा के शाणयन्तर कौ भ्रमणक्रिया से घुमाये हुए सुय के तेज 
समान देदीप्यमान, रुद्रके ललारस्थ ( तीसरे ) नेतर की पलक खुल गयी है १॥३॥ 
र सोचकर ) ओह ! अब परता लगा । आवेग उतपन्न होने से चनद्रकेतु ने आग्नेय अल का 
1 किया है; जिसकी जग्निर्वारा का यद प्रसार है । क्योकि शस समय- 
जी । क्तं ३ उं (विश्वकमां) देवलोक का शिल्पी । त्वा की पुत्री "संशा सं कौ पल 
व क को सह नही पाती थी । इस वात का. पता जब विश्वकमां को । 
> _ न्त्र प्रर चढाकर ५ कर 
गौर वह सद्य हो गया । दाकर खराद कर उसके तेज का कुछ अंशा कम 


^. नीरलोदित> ख । नीलः कण्ठे लोहितः जटासु । 


षष्ठोऽङ्कः) । षष 
अवदग्धकतवुंरितकेतुचामरेरपयातमेव हि विमानमण्डलैः । 
दहति ध्वजाशुकपटावलोमिमां नवकिशुकदयुतिसविश्रमः शिली ॥ ४॥ 


2 
पुनः किचिद्‌ विचिन्त्य = विचायं, विद्याधरः प्राहु- आं ज्ञातमिति । आमिति 
निश्चये । सम्प्रति मया ज्ञातम्‌ । जातक्षोभेण- जातः क्षोभः = आवेगः, यस्य तेन = 
सञ्जातकोपेन, चन्द्रकेतुनाऽऽगनेयम्‌ = अग्निदैवतम्‌ अस्रं, प्रयुक्तं = प्ररितम्‌, यस्य = 
आग्नेयास्वरस्य, भयम्‌ भग्निच्छटासम्पातः = वद्धिज्वालाप्रसरः ( पतनम्‌ ), दृश्यते । 
अन्वयः--अवदग्धकरवुरितकेतुचामरः विमानमण्डलैः अपयातमेव हि । नवकिञ्युक- 
दतिसविश्रमः शिखी इमाम्‌ ध्वजांशुकपटावलीं दहति ॥ ४ ॥ । 
` तमेवागनेयस्तभरभावं विशदीकरोति -- अवदग्धेति । अवदग्घकरबुरितकेतुचामईः-- 
अवदग्धानि = किचिद्‌ दग्धानि, अत एव क्ुंरितानि = चित्रवर्णानि, केतुचामराणि = 
ध्वजाः बालव्यजनानि च, येषां तं: । विमानमण्डलैः = व्योमयानसमूहैः । अपयातमेव = 
पलायितमेव । हि = निश्चयेन । नवकिञ्ुकचुतिसविभ्रमः-- नवम्‌ = नूतनम्‌, किञुकम्‌ 
= पलाशपुष्पमू, तस्य द्युतिः = कान्तिः, तया समानः विभ्रमः = विलासः, यस्य एता- 
दृशः । शिखी = भग्निः । ध्वजांशुकपटावलीम्‌ -घरजाः = महाकेतवः, तेषाम्‌ अंशुकानि 
एव पटाः इति अंशुकपटाः = सृक्ष्मवस्त्राणि ( सूक्ष्मवस्त्रपर्यायः अंशुकशब्दोऽत्र गोबली- 
वदन्यायेन सूक्ष्ममात्रपरः ) तेषाम्‌ आवलीम्‌ = पङ्क्तिम्‌ । दहति = भस्मीकरोति । 
अयम्भावः--आग्नेयास्तरस्य वद्धिज्वालाभिर्व्योमयानसमूहानां ध्वजचामराणि 
किचिद्‌ दग्धानि, अत एव चित्रवर्णानि सञ्जातानि तस्मात्‌ ते दाहभयात्‌ पलायिता 
एव । नवपलाशपृष्पकान्तिसदृशोऽग्निरिमां पुरःस्थितां ध्वजानां सू्ष्मवस्रपरक्त 
भस्मीकरोति । 


आग्नेयम्‌--अग्निदेवताऽस्येति; अग्नि +-ढक्‌ ( “अग्नेढेक्‌' ) । सम्पातः- सम्‌+ 
५८१त्‌ + घन्‌ । अवदग्धम्‌--अव + ५८दह्‌ क्त ( कर्मणि ) । कर्बुरितानि-करबुराणि 
इृतानि इति; कर्बुर शब्द से तत्करोति तदाचष्टे" गणसूत्र के अनुसार णिच्‌ ( नाम- 
धातु ), ततः क्तः ( कर्मणि } । अपयातम्‌- मप + ५८या +क्त ( भावे ) ।' 


अंशतः जलाये गये अत एव चितकवरे करिये गये ध्वज ओर चामर वाले विमानो के समूहं 
दरा पलायन किया ही गया है, नये पलाशपुष्प की कान्ति के समान कान्ति वाला अनल ध्वजो 
र स्म वसं कौ पंक्तिको जला रहा है ॥ ४॥ 
1 


कबुरित--चितकवरा किया गया । ध्वज-चामरो का रंग अग्निज्वाला की लाली भौर रपे के 
कालेपन से कवर हो गया । बबरित ( पाठा° )-दाहजवबेरध्वनियुक्तानि ( वीरराघव ) । 

भगनिवच्छरसम्पातः ( पाठा० )--शरसम्पातः==बाणधारा । 

दृषति ध्वजाद्डुशपराञ्लेदवमाः क्षणङ्ङ्कुमच्छुरणविभ्रमं शिखाः। ( पाठा० ›-- 
समाः सतिङृषटस्थाः, शिखाः == भग्निज्वालाः, ध्वजाङङुश परान्नलषु-ध्वजानां ये अङ्कुशाः 
ढङशाकारदण्डाः तेषां वे पटाः श्ोभनवखराणि तेषाम्‌ अन्नेषु प्रान्तेषु, क्षणम्‌ कञ्चित्कालं 
वत, ुकुमेन यत्‌ चुरणम्‌ रजनम्‌ तस्य विभ्रमम्‌ =शोमाम्‌, दधति धारयन्ति । असम्भ- 
॥ न्षरूपो निदश्ंनालङ्ारः 


३४४ उसरराभधरिते 


आइवचर्यम्‌ ! प्रवृत्त ॒एवायमुच्चण्डवच खण्डावस्फोटपटु रवस्फुलि ङ्गु गरु 
रत्तालतुमुललेलिहानोऽज्वलज्वालासम्भारभेरवो भगवानुषर्घः। प्रचण्डश्चास्य 
सरवतः सन्तापः । तत्रियाम ङ्खेनाच्छाच् सुद्ुरमपसरामि । ( तथा करोति ) । 

विद्याधरो दिद्विआ एदेण विमलमुक्ताफलअसीअलसिणिद्धमसिणमंसलेन 
णाहदेहप्फंसेण आणंदमंदमुउकलिदधुण्णंतलोअणाए अप्पोदिदो एव्व अंदरिदो 
मे संदावो । [ दिष्टा एतेन विमलमुक्ताफलकज्ञीतलस्निग्धमसूणमांसलेन नाथदेह्‌- 
स्यर्शेनानन्दमन्दमुकुलितधूणंमानलोचनाया अत्पोदित एवान्तरितो मे सन्तापः । | 


उपमाऽलङ्कारः । मञ्जुभाषिणी दत्तम्‌ । तत्लक्षणं यथा-- सजसा जगौ भवति 
मञ्जुभाषिणी ।' इति ॥ ४॥ 

अग्नेः स्वेतः प्रसारं विलोक्य विद्याधरः साश्चयंमाह्‌ -आश्चयंमिति । उच्चण्ड- 
वज्र ०-- उच्चण्डः = समधिकभीषण, यः वज्रखण्डः = अशनिशकलम्‌, तस्य अवस्फोटः 
= स्फोटनम्‌, स इव पटुः = तीक्ष्णः, रत्र: = ध्वनिः, येषां तादृ स्फुलिङ्खंः = अग्नि- 
कणैः, गुरुः = महान्‌ । उत्तालतुमुल०-- उत्तालः = अत्युन्नतः, तुमुलः = सङ्कुलः, 
लेलिहानः = भृशं कवलनपरः, उज्ज्वलः = प्रदीपः, यः ज्वालासम्भारः = शिखासमूहः,- 
तेन भेरवः = भीषणः । उषबुधः = मग्नः । प्रवृत्तः = संलग्नः । सन्तापः = सन्दाहः । 
प्रचण्डः = अतितीक्ष्णः । अङ्खंन = हस्तो रःस्थलाद्यवयवेन । अंशुकेन" इति पाठे 
वस्त्रेणेत्यथंः । 

अयम्भावः-अत्यन्तभीषणस्य व जरसंण्डस्य स्फोटनमिव तीक्ष्णो ध्वनिरयेषां तादृशै- 
रग्निकणंमेहानु, भत्युन्नतेन सङ्कुलेन भृशं कवकरनपरेण प्रदीप्तेन च ज्वालासमूहेन 
भीषणोऽयं भगवान्‌ अग्निदेवः सवतः प्रसृत एव । अतः स्वप्रियाम ङ्खेनाच्छा्य सुदूर- 
मपसरामि । { इत्युक्त्वा स्वप्रियां हस्तोरःस्थलादयवयवेनाच्छाद्यापसतुंमुपक्रमते । ) 

विचाधरी स्वपतिश रीरस्पर्शेन प्रहृष्टा प्राह--दिष्टचेति । दिष्टचा = भाग्येन । 
विमलमुक्ताफलक ०-- विमलानि = निर्मलानि, यानि मुक्ताफलकानि = मौक्तिकानि, 


उत्तारः -तालमुक्क्रान्तः इति उत्तालः, “अत्यादयः क्रान्ता्यथं द्वितीयया" इति 
समासः ( मत्या स० ) । लेलिहानः-५८ङिह्‌ + यङ्‌ ( भृशा्थं ) + लट्‌ = शानच्‌ । 
उषर्बुधः--उषसि बुध्यते इति, उषस्‌ + ५८दुध्‌ + क ( इगुपधज्ाप्रीकिरः कः ) । 

मुकुलितम्‌--मुकुलं करोति मुकुलयति ( नामधातु ) तत्करोति तदाचष्टे इति 
> 


आश्चयं हे ! अत्यन्त भीषण वजरखण्ड के चटलने के समान तीक्ष्ण ध्वनि वारे अग्निकणों से 
महान्‌ तथा अत्यन्त ऊंची, संकुल ओर्‌ अत्यन्त यसती हरे प्रदीप लपे के समूह ते भीषण 
मगवान्‌ मग्नि का सवतः प्रसार हो ही चुका है जौर सब ओर उनका सन्ताप परन्रण्ड दै, भतः 
प्रियाकोञंगसे ठककर्‌ द्र इट जाता हूं । ( वैसा करता है )। 

विद्याधरी- सौमाग्य से निमंर मोती वैँ समान शीतल, स्नेह युक्त, कोमल तथा दद्‌, स्वामी 


उषड्ुषः--उषति वध्यते इति उषवभः; अग्निटोक्रौ लोग उषःकाल मे अग्नि को जगति ह 
मथा प्रदी करते है, अतः उतत “उषवंषः कते है । 


षष्ठोऽद्धू। ३४५ 


_अपि! किमत्र मया कृतम्‌ ? अथवा-- 
न किञ्चिदपि र्वाणः सौख्येदुःखान्यपोहति । 
तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः॥ ५॥ 

विद्याधरी-- कटं अविरलविलोरचुण्णमाणविज्जुल्लदाविलासमंडिदेहि मत्त- 
मोरकंठसामलेहि ओत्यरी अदि णहत्थकं जलहुरेहि । [ कयमविरलविलोल- 
वरणमानवियुललताविलासमण्डितमततममु रकण्ठश्यामलरवस्तीयते नभस्तलं जलधरः । ] 


विद्याधरः 


तानीव शीतलः, स्निग्धः = स्नेहयुक्तः, मसृणः=कोमलः, मांसलः = पृष्टः, तेन । नाथ- 
देहस्पशंन- नाथः = स्वामी, विद्याधर इत्यथैः, तस्य देहस्पर्शेन । आनन्दमन्दमूकुलित- 
भूणंमानलोचनायाः-- आनन्देन मन्दम्‌ = ईषत्‌, यथा तथा मृक्रुलिते = निमीलिते, 
पूर्णमाने = परिभ्राम्यती, लोचने यस्याः तथाविधाया; । मे = मम, विद्याधरया इत्यर्थः । 
अल्पोदितःकिचिदुत्पन्नः । सन्तापः = अग्निस्पक्ञंजन्यो दाहुः । अन्तरितः=तिरोहितः । 

अयम्भावः- भाग्येन विमलमौक्तिकवच्छीतलेन, स्नेहयुक्तेन कोमछेन मांसलेन च 
अवच्छरीरस्परशोन आनन्दवशात्‌ ईषन्नि मीलति घरणंमाने लोचने यस्यास्तथाविधायामे 
अग्निज्वालास्पशंजन्यो दाहः किचित्प्रकटित एव तिरोहितः । अग्निज्वालास्पशं- 
जनितो दाहः शीतलेन कान्तशरीरस्पशंण सद्य एव शान्तः इति भावः । 

तादृषं स्वप्रियाया मधुरोक्तिमाकण्यं विद्याधरः प्राह-अयि किमिति । अयि श्रिये ! 
मयाऽत्र न किमपि कृतम्‌, भपितु स्वभावसिद्धमेवैतत्‌ न किचिदपीति । श्योकोऽयं 
दवितीयाङ्के एकोनविंश ( १९ ) सङ्ख्याङ्को व्याख्यातपूर्वः, तत्तत्रैव द्रष्टव्यः ॥ ५.॥ 

मेषर््याप्तिमाकाश्मालोक्य साश्चर्यं विद्याधरी प्राह-- कथमिति । कथमिति आश्चर्ये । 
अविरलविलोल०--अविरलं = निरन्तरम्‌, विलोला: = चलाः, घ्रुणंमानाः=्रमन्त्यः, 
याः विदयुल्ताः = तडिद्रल्ल्यः, तासां विलासः न्=स्फुरणम्‌, तेन मण्डितैः = अलङ्कृतैः, 
"मांसलः" इति पाठे -- पुष्टैरित्यथेः । मत्तमथू रकण्डश्यामलंः-- मत्ता ये मगूरास्तेषां 
णिच्‌, ततः क्तः ( कर्मणि ) । धूणंमानः--५८घणं ( भ्रमणे ) + शानच्‌ । अन्तरितः-- 
अन्तरं करोति अन्तरयति ( नामधातु ) = तिरोदितं करोति; ततः कर्मणि क्तः। 
सन्तापः-- सम्‌ + «^ तप्‌ + घन्‌ । 


1 
क शरीर कँ स्पशं से आनन्द के कारण कुछछ.कुछ मेदे हृए ओर चकराते हृए नेत्रो वाली मेरा अलप 
प्रकटित दी सन्ताप दूर दो गया। 

विद्याधर मरी प्रिये ! इसमे मने क्या किया । मथवा-- 

जो जिसका प्रियजन होता है, वह उसका अनिवंचनीय द्रव्यदहोतादहै। (वह) क्छमीन 
करता हुआ ( अपने सान्निध्य मात्र से जनित ) खों से दुम्खोंको दूर करतादहै॥५॥ 

विद्याधरी-ग्यों ! निरन्तर चच्वल ओर घुमडती हुईं विजलियों के चमक्ने से जलंकृेत तथा 
मदयुक्त मयूरो के कण्ठं के समान नील्वणं मेधो से आकाश्च व्याप्त कियाजारहादहै। 


आनन्दसन्द्कितपूणमानवेदनायाः ( पाठा० )--आनन्देन सन्दङ्ता विनाशिता धूण 
माना प्रसरन्ती वेदना अग्निज्वारास्पश्जनिता पीडा यस्यास्तथाविधायाः । आनन्द के कारण 
विनष्ट हो गयी फंकती वेदना जिसकी, उस ( विचाधरी ) का । 


न जत [ा 


३४६ उ्तररानच्रिते 


वि्याधरः--हन्त ! कुमारलवप्रयुक्तवारुणस्तरप्रभावः खत्येषः । कथम. 
विरलप्रवृत्तवारिधारासहलसम्पातैः प्रशान्तमेव पावकास्त्रम्‌ । 

विच्चाधरी--पिञअंमे पिभंमे। [ प्रियं मेप्रिष॑ते। |] 

िच्चाधरः-हन्त हन्त भोः ! सर्वेमतिमात्रं दोषाय । यत्प्रलयवातावलिक्षोभ- 
गम्भी रगुलुगुलायमानमेघनेदुरान्धकारनी रनध्रनद्धमिव एकवारविश्चग्रतनविकर. 


कण्ठा इव ( इत्युपमा ) इयामलाः = नीलवर्णाः, तैः । जलधरैः = मेषैः । नभर 
= आकाशम्‌ । अवस्तीर्यते = माच्छाश्यते । 

अथम्भावः- कथं निरन्तरं चश्वलानां भ्रमन्तीनां च विश्युल्लतानां स्फुरणेना- 
लङ्ङृतैम॑तमयूरकण्ठवन्नीलैर्म राकाशं व्याप्यते । 

विद्याधरः समाधत्ते--हृन्तेति । हन्तेति हर्षे । कुमारलवग्रयुक्त° -- कुमारेण लवेन 
प्रयुक्तस्य =आग्नेयास्तरप्रशमना्थं प्रेरितस्य, वाक्णास्त्रस्य = वरणदैवतास्त्रस्य । प्रभ।व; 
= साम्यम्‌ । मविरलग्रदृ्त०--भविरलं = निरन्तरम्‌, प्रदृत्तानि = प्रसृतानि, वारि. 
धारासहस्राणि = असडृख्येयजलधाराः, तेषां सम्पातः = प्रपतनैः, बृष्टिभिरित्यथैः। 
प्रशान्तम्‌ = निर्वापितम्‌ । 

अयम्भावः--हरषस्यायं विषयः, कु मारलवेनाग्नेयास्त्रप्रशमनार्थं वारुणास्त्रं प्रयुक्तं, 
तस्यैवायं प्रभावः । कथं निरन्तरं प्रदृत्तानामसङ्ख्येयजलधाराणां दृष्टिभिराग्नेयास्त्रं 
प्रशञान्तमेव । 

एतच्छ्‌.्वा प्रसन्ना विद्याधरी प्राहु- प्रियमिति । त्रियं मे त्रियं मे-ददमाग्नेयास्वर- 
प्रशमनं मे समधिकप्रीतिकरम्‌ । हष्॑योतिकेयं द्वि रक्तिः । 
, खवप्रयुक्तस्य वारुणास्व्रस्य प्रतीकाराय चन्द्रकेतुना वायग्यास्वरं प्रयुक्तम्‌ । तत्प्रभावं 
विलोक्य विषण्णो विद्याधरः प्राह --हृन्तेति । हन्तेति विषादे ( सम्भ्रमे द्विरुक्तिः) । 
अतिमात्रम्‌ = मात्रां परिमाणमतिक्रान्तम्‌ । दोषाय = दूषणाय । यत्‌ = यस्माद्धेतोः । 
प्रल्यवाता०-भरल्ये = कल्पान्ते, या वातावलिः=वायुसमूह्‌ः, तस्य क्षोभेणजप्रतिघातेने- 
त्यर्थः, गम्भीराः = मनल्पाः, गुट्गरुलायमानाः = 'गुलुगुलृ" इत्यग्यक्तध्वति कुर्वाणाः, ये 


तलम्‌ 


प्रशान्तम्‌-प्र + ५ शम्‌ + णिच्‌ +क्त ( कर्मणि ); विकल्प से प्रशमितम्‌' भी । 
अतिमात्रम्‌-- अतिक्रान्तं मात्रमिति, प्रादिसमास । गुलगुलायमानः--'गुलू' इति 
न्दं करोति, गुं + डाच्‌, द्वित्व, डित्त्वात्‌ टिलोपः +- क्यष्‌ गुलृगुलाय' ( नामधातु ) 
ततः शानच्‌ । मेदुरः--५^मिद्‌ ( स्नेहने ) + घुरच्‌ ( भञ्जभासमिदो घुरच्‌ ) । 


पिद्याधर-दषं है, ऊुमार -ल्वके दारा प्रयुक्त वारुणा का ही यह प्रभाव है। भ्यो! 
निरन्तर प्रवृत्त सहस्तों जल्धारा्ओं क) वर्षां से आग्नेयाल् प्रशन्त ही हो गया । 
विद्याधरी- यसे प्रिय रै, युन प्रिय है । 
विद्याधर--हाय हाय ! जरे! मात्रा से अधिक सब कुछ दोषकेक्षिहोतादहै। जो प्रलय 
कालीन बायुपसमूह के प्रतिधात ते मह्ान्‌ युयु" एसा शब्द करते हए मेधो से घनीभूत अन्धकार 


अविमात्रं दोषाय-तुलना कीजि५-*अति सरव॑श्र वज॑येत्‌' । 


षष्ठोऽङ्कः ह६७ 


विकरालकालमुखकन्दरविवतमानमिव म 
णोदरनिविष्टमिव भ्रूतजातं प्रवेपते । साधु चन्द्रकेतो ! साधु । स्थाने वायव्य- 
मस्त्रमीरितम्‌ । यतः-- 
विद्याकल्पेन मरता मेघानां भूयसामपि । 
ब्रह्मणीव विवर्तानां क्वापि विप्रलयः कृतः ॥ ६ ॥ 


रसा 

| मेषाः, तेः मेदुरः = सान्दरस्निग्धः ( 'सान्द्रस्निग्धस्तु मेदुरः' इत्यमरः ), य: अन्धकारः, 
तेन नीरन्ध्रम्‌ = निबिडं, यथा तथा नद्धमिव = बद्धमिव, बादृतमिवेत्यथंः । एकवार- 
विश्व°--एकवारम्‌ = एकक्षणं यथा तथा, विश्वस्य = जगतः, ग्रसनम्‌=कवलनम्‌, तस्म 
विकटम्‌ = विस्तृतम्‌, "विकचे'ति पाठे विकचम्‌ = स्फुटम्‌, व्यात्तमित्यथंः, विकरालम्‌= 
विशेषेण भीषणम्‌, यत्‌ कालमुखम्‌ = मृत्युवक्त्रम्‌, तत्‌ कन्दरम्‌ = दरी इव ( उपमित- 
समासः ), तस्मिन्‌ विवतंमानमिव = विचेष्टमानमिव । युगान्तयोगनिद्रा०-- युगान्ते = 
प्रलये, योगनिद्रया = ध्यानात्मकस्वापेन, निरुद्धानि = संवृतानि, सर्वाणि द्वाराणि = 
मुखादिरन्ध्राणि, यस्य तथाविधस्य नारायणस्य = विष्णोः, उदरे = जठरे, निविष्टमिव 
= स्थितमिव । भरूतजातम्‌ = प्राणिसमूहः । प्रवेपते = प्रकम्पते, "विपद्यते" इति पाठे-- 
विपदं प्राप्नोतीत्यथेः । साधु = समीचीनम्‌ । वायव्यम्‌ = वायुदैवतम्‌ । ईरितम्‌ = 
प्रयुक्तम्‌ । स्थाने = युक्तम्‌ ( "युक्ते दे साम्प्रतं स्याने" इत्यमरः ) । 

अयम्भावः-सवेमतिमात्रं दोषस्य कारणं भवति, यतः प्रलयकाले वायुसमूहस्य 
प्रतिघातेन शगुलू-गुल" इत्यव्यक्तध्वनियुक्तंमेषेः सान्द्रस्निग्धो योऽन्धक्रारस्तेन निबिडं 
यथा तथाऽऽद्रृतमिव, सकृदेव जगत्कवलनाय विस्तृते विशेषेण भीषणे च मृत्युमुखकन्दरे 
विचेष्टमानमिव, योगनिद्रया संवृतानि मुखादीनि रन्ध्राणि यस्य तथाविधस्य नारायण 
स्योदरे निविष्टमिव सकलं चराचरात्मकं जगत्‌ प्रकम्पते । साधु चन्द्रकेतो ! साधु । 
त्वया यद्‌ वायव्यास्त्रं प्रयुक्तं तदुचितमेव । 


2 
नद्धम्‌--५८नह्‌ +क्त ( कर्मणि ) । वायव्यम्‌--वायुर्देवताऽस्येति, वायु शब्द से 
"वाग्डरतुपिवुषसो यतु" इति यत्‌--वायु +य --'ओोर्मुणः' सूत्र से "उ" को गुण "ओ, 
"वान्तो यि प्रत्यये" सूत्र से "ओ" को अव्‌--वायव्यम्‌ । 


से निविड भाव से मानों वंध हु, एक बार मे ही निगलने के किए विस्तृत अत्यन्त भ।षण काल. 
सुख की गुहा मँ मानों चक्कर काटता हभ, प्र्यकालीन योगनिद्रा से निरुद्ध है ( अङ्ग के ) सभी 
दार ( सुखादि ) जिसके, पेसे नारायण के उद्र मँ मानों प्रविष्ट सकल प्राणिस्मूह अत्यन्त कोपि रहा 
हे । बाह चन्द्रकेतु वाह ! वमने जो वायन्य अख का प्रयोग किया वह उचित ही है । कयोकि- 

विधाके सषटश वायुने बहुतर भी मौका, ब्रह्मम विवर्तो (अताल्तिक नामरूपास्मक 
पदाथा ) की तरह क! लय कर दिया है ॥ ६ ॥ 


युगान्वयोगनिद्रा०-- तुरना कजिए-- 
। यदास देवो जागति तदेदं चेष्टते जगत्‌ । 
यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सर्वं निमीरति ॥› ( मनु० १।५२ ) 
अयुं युगान्तोचितयोगनिद्रः संहृत्य लोकान्‌ पुरुषोऽधिशेते ॥ ( रु० १३।६ )। 


1} ॥ङ्लान्‌, / 


"न | | ` ग्वै 


३४८ उसररामचज्रिति 


बिच्चाधरी-णाध ! को दाणि एसो ससंभमूविखत्तक रन्भमिदोत्तरिआंचलो 
दरदो एष्व महुरसिणिद्धवअणपडिसिद्धजुद्धब्बावारो एदाणं कुमाराणं अंदरे 
विमाणवरं ओदारावेदि। [ नाथ! क इदानीमेष ससम्ध्रमोल्क्षप्तकरश्रमितो- 
लरोपाश्चलो दूरत एव मधु रस्निग्धवेचनप्रतिषिद्धयुद्धभ्यापार एतयोः कुमारयोरन्तरे 
विमानवरमदतारयति । ] 

साना 

अन्वयः--विद्याकत्पेन मरुता भूयसामपि मेघानां विवर्तानां ब्रह्मणीव क्वापि 
विप्रलयः कृतः ॥ ६ ॥ 

वायव्यास्त्रप्रयोगस्य युक्तत्वं साधयितुं विद्याधरः प्राह-- विद्याकत्पेनेति । विद्या- 
कल्पेन = आत्मज्ञानसदृशेन, मरुता = वायुना । भूयसामपि = बहुतराणामपि । मेघानां 
घनानाम्‌ । विवर्तानां = नामरूपात्मकदुश्यपदार्थानाम्‌ । ब्रह्मणि इव = निर्िशेषे 
कूटस्थे चैतन्ये इव । क्वापि -= कुत्रापि प्रदेशे । विप्रलयः = ध्वंसः निदृत्तिर्वा । कृतः = 
विहितः । 

अयम्भावः--यथात्मज्ञानेनातास्विकानां सकलनामरूपादिग्रपच्ानां ब्रह्मणि लयो 
भवति, तथव तव ( चन्द्रकेतोः ) प्रयुक्तवायव्यास्त्रजनितेन वायुना खवप्रयुक्तवारणास्व- 
जनितानां बहुत राणामप्यतात्तविकानां मेघानां कु त्रचिदलक्षितप्रदेशे प्रविलयः सजञ्जातः। 
उपमाऽलङ्कारः ।। ६ ॥ 

उभयोः कुमारयोमेध्ये नभोमण्डलादवतारयन्तं विमानं राममवलोक्य विद्याधरी 
स्वपति पृच्छति- नाथेति । ससम्भ्रमोल्कि्०- ससम्भ्रमम्‌ सत्वरं यथा तथा उत्क्षिपः 
= ऊध्वं प्रेरितः, यः करः = हस्तः, तेन भ्रमितः = घ्रूणितः, उत्तरीयस्य = प्रावारस्य, 
अञ्चलः = प्रान्तः, येन स तथोक्तः । मधुरस्निगध०-- मधुरेण, स्निग्धेन स्नेहयुक्तेन च 
वचनेन, प्रतिषिद्धः = निषिद्धः, युद्धव्यापारः = युद्धक्रिया, येन स तथोक्तः । अन्तरे = 
मध्ये । शम्बरुकवधात्‌ = शम्ब्रुकवधं कृत्वा ( ल्यन्लोपे कर्मणि पमौ ) । 


विद्याकत्पेन-- विद्या शब्द से “ईपदसमासौ कल्पबृदेश्यदेशीयरः' इति कल्पप्‌ । 
भूयसाम्‌ - बहु + ईयसुन्‌ । विप्रल्यः-- वि + प्र + ५८ली + अच्‌ । 

प्रतिषिद्धः- प्रति + «सिध्‌ +क्त ( कर्मणि ), "उपसर्गात्सुनोति० ( ८।३।६५ ) 
देः अनुसार षत्व । 


 विच्ाधरी-स्वामिन्‌ ! यह कौन अभी शीवरतापूवंक ऊपर उठाये हए हाथ से उत्तरीय वस्् 
काष्टोरधरुमाकरदूरसे ही मधुर एवं स्निग्ध वचनसे युद्-व्यापार को रोकने वाला इन दोनों 
कमरों के बीच श्रेष्ठ विमान को उत।२ रहा है ? 


विद्या-'विच का अथ यहां ब्रह्मविच भथवा आत्मज्ञान रै, क्योंकि इसका प्रयोग "ब्रह्म के 
साथ हुआ रहै। 

विव्तं--यह शलीय अथे प्रयुक्त हुमा है। यह वेदान्तियों का एक प्रिय सिदडधान्त दै, 
जिसके भनु्ार यह संसार मिथ्या है जौर ह्म ही वास्तविक है । जैसेकिसाँप रस्सीका विवतं 
है, उसी प्रकार यह संसार ब्रह्म का विवतं है। यह मायाया जन्ति आत्मज्ञान अथवा विद्यासे 
हा द्र होतीदरहै। 


, चि \ चकः #“ | । 


षष्ठोऽङ्कः 


विच्याधरः-( दृष्ट्वा ) एष शम्बरुकवधात्‌ प्रतिनिवृत्तो रघुपतिः 
शान्तं महापुरुषसङ्टितं निक्ञम्य 
तद्गौरवात्‌ समुपसंह॒ तसम्प्रहारः । 
शान्तो लवः प्रणत एव च चन्द्रकेतुः 
कल्याणमस्तु सुतसङ्कमनेन राज्ञः ॥ ७ ॥\ 
तदितस्तावदेहि । ( इति निष्क्रान्तौ } 
मिश्रविष्कम्भः । 
अयम्भावः- हे स्वामिन्‌ ! क एष इदानीं सत्व रमूष्वं प्रेरितेन हस्तेनोत्तरीया खलं 
बूणंयन्‌ मधुरेण स्नेहपू्ेन वचनेन च युद्व्यापारं निवारयन्‌ पुरतःस्थितयोः कुभारयो- 
मध्ये श्रेष्टविमानमवतारयति ? 
विद्याधरः कथयति--एष इति । एषः=महाराजः, रघुपतिः = रामः, शम्बूकवधं 


कृत्वा प्रतिनिवृत्तः = प्रत्यागतः । 
अन्वयः-- शान्तं महापुरुषस ङ्गदितं निशम्य तद्गौरवात्‌ समुपसंहतसम्प्रहारः लवः 


शान्तः, चन्द्रकेतुश्च प्रणत एव, सुतस ङ्गमनेन राज्ञः कल्याणमस्तु । ६ ॥ 

जञान्तमि्ति । शान्तम्‌ = काकंर्यरदहितम्‌ । महपपुरुषस ङ्गदितम्‌-- महापुरुषेण = 
रामेणेत्यथंः, स ङ्ग दितम्‌ = समुच्चारितम्‌ ( वचनम्‌ ), निशम्य श्रुत्वा । तद्गौरवात्त्‌- 
तस्य = रामस्य, गौरवात्‌ = गुरुत्वाद्धेतोः । समूपसंहृतसम्प्रहारः --समुपसंहूतः = 
सम्यक्तया निवृत्तः, सम्प्रहारः = यद्धं, येन स तथोक्तः । शान्तः = दान्ति प्राप्तः । 
प्रणतः = कृतप्रणामः ¦ सुतस ङ्ग मनेन - सुतयोः = कुशल वयोः, सद्धमनेन = समागमेन । 
राज्ञः = रामस्य । 

शम्बरकवधात्‌-शम्बुकवधं विधाय इत्यथः, 
पञ्चमी । सङ्कदितम्‌- सम्‌ + ५^गद्‌ ( व्यक्तायां वाचि ) +क्त ( नपुंसके भवे )। 
समुपसंहतः- सम्‌ + उप + सम्‌ + ५८ह + क्त ( क्मंणि }) । सम्प्रहारः सम्‌ +प्र+ 
५/ह +-षन्‌ । प्रणतः- प्र + ५८नम्‌ +क्त ( कर्तरि ) "उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य 
( ८।४।१४ ) इति णत्वम्‌ । सङ्कमनम्‌-- सम्‌ + «८ गम्‌ + त्युट्‌ ( भावे ) । 


विद्याधर-( देखकर ) ये शम्बूक का वध करके लोटे हए रघुपति रमचन्दरहै। 
( इन ) महापुरुष के वचन को सुनकर, 


उसके प्रति अत्यधिक आदर होने से ख्व युड बन्द 
कर चान्त हो गया है ओर चन्द्रकेतु ( राम-चरणोँ पर ) जक ही गया है। पुत्रके समागम 
से राजा(राम) का कल्याण हो। तो इधर जओ। 
( दोनों चरे जाते हें ) । 
__ _______  _ भिश्रविष्कम्भक समास । 
सुतसंगमनेन- देवयोनि होने के कारण कुश ओर ल्व को रामके पुत्रके सूपमें पहके 


षे ही जानने से विचाधर ने उनके लिप "सुत" शब्द का प्रयोग किया है । 
श्स शलोक मे लव ओर चन्द्रकेतु के उग्रभाव का प्रशमन रानविषयक रतिभाव के अङ्गरूप 


म उपनिवदध हुभ। है, अतः समाहित अलंकार है । वसन्ततिरुका वृत्त है । 


'ल्यब्छोपे कर्मण्यधिकरणे [न त मो कमेप्यधिकरणे च' इति इति 


३५० उलररावथरितै 


( ततः प्रविशति रामो रुवः प्रणतश्चन्द्रकेतुश्च ) 
रामः-( पुष्पकादवतरन्‌ ) 
दिनकरकुलचन्द्र चन्द्रकेतो ! सरभसमेहि दृढं परिष्वजस्व । 
तुहिनशकलश्षीतलेस्तवाङ्खैः शममुपयातु ममापि चित्तदाहः ॥ ८ ॥ 


अयम्मावः- महापुरुषस्य रामस्य शान्तं वचनं निशम्य शान्ति - गच्छत। लवेन 
तस्मिन्‌ महापुरुषे आदरातिशयाद्वेतोयुंद्धं सन्त्यक्तम्‌, चन्दरकेतुश्च प्रणत एव । कुराल्वयोः 
समागमेन राज्ञो रामस्य कल्याणमस्तु ( आशिषि लोट्‌ }) । रामः स्वपुत्रं लवं परि- 
चिनोतु इति भावः ॥ ७॥ | 

अन्वयः--दिनकरकुलचन्दर ! चन्द्रकेतो ! सरभसम्‌ एहि, दृढं परिष्वजस्व, तुहिन- 
शकलशीतलः तव अङ्गः मम चित्तदाहः अपि शमम्‌ उपयातु ॥ ८ ॥ 

पुष्पकादवतरन्‌ रापश्चन्द्रकेतुं प्रत्याह्‌- दिनकरेति । . दिनकरकुलचन्द्र -दिनकर. 
कुलस्य सूर्यं वंशस्य, चन्द्र=चन्द्रसदृशाह्वादक ! सरभसम्‌ = सवेगम्‌ । एहि = आगच्छ । 
दृढम्‌ = गाढं यथा तथा । परिष्वजस्व = भालिङ्घ ( माम्‌ ) । तुहिनशकलशीतलः-- 
तुहिनस्य = हिमस्य, शकलैरिव = खण्डैरिव, शीतलैः । अङ्कः = शरीरावयवः । मम = 
रामस्य । चित्तदाहोऽपि = मनस्तापोऽपि । शमम्‌ = शान्तिम्‌ । उपयातु = प्राप्नोतु । 

हे सूयेकुलस्य चन्दरतुत्याह्लादक ! चन्द्रकेतो ! सत्वरमागत्य मां गाढमालिङ्ख, 
येन हिमस्य खण्डैरिव शीतस्तव शरीरावयवैमम मनस्तापोऽपि ( शरीरदाहमात्रस्य 
का कथेति भावः ) शान्तिमुषैतु । उपमालङ्कारः । पुष्पिताग्रा दत्तम्‌ । ८ ॥ 


चन्द्रः चन्दयति आह्वादयतीति चन्द्रः, ५८चब्द्‌ ( आ1्लादे ) + णिच्‌ + रक्‌ । 
( तदनन्तर राम, रुव ओर प्रणत चन्द्रकेतु प्रवेश करते ) 
राम--( पुष्पक विमान से उतरते हृष्‌ ) 
हे सथवंश के चन्द्र ( आहादक ) चन्द्रकेतु ! शोध आओ, प्रगाढ आलिङ्गन करो । तुम्हरे 
हिमखण्ड के समान ( अस्यन्त ) शीतल अङ्गो से मेरा मनःसन्ताप मी दूरदहो॥८॥ 
1 


[य 


भिश्रविष्कम्भक-बीते हुए संग्राम की तथा भावौ पुत्र-मिलन की इससे सूचना मिलती है 
तथा मध्यम ओर नीच पात्रं के द्वारा करमशः संस्कृत ओर प्राकृत मषा का प्रयोग होने से मिश्र 
विष्कम्भक है। 


सन्तानरादित्य के कारण राम को निरन्तर मनस्ताप सन्तप्त किया करता था। वे चन्द्रकेतु 
क ह मपनी सन्तान समञ्लते थे; अतः चन्द्रकेतु के अङ्गोसे श्रीराम का चित्तदाह मिटना उचित 
ह। € । 


शचन्द्रचन्द्रकेतो--“चन्द्र चन्द्र' यदं च> 
अतः "यमक अलङ्कारः नही 'लायानुप्राप्त' है । | 
चित्तदाहोऽपि शमम्‌ उपयातु- यां उपमान चन्द्र से उपमेय चन्द्रकेतु का उत्कषं सूचित 


किया गया है, क्योकि उपम नभूत चन्द्र शरीरमात्र का सन्ताप हरता है, श्‌ उपमेयभूत चन्द्र- 
केतु चित्त ओर शरीर दोनों 


के दाह का प्रशामक है, अतः व्यतिरेक अलङ्कार है। सूयं के वंश मे 
चन्द्रोदव होना वास्तव मे क 


रण के निना भी कायं कौ उत्पत्ति है; अत; ‹विभावना' अलङ्कार है । 
रेक भर विमावना का षङ्गाह्गिमाव होने से सङ्कर है। । 


दर राब्द्र को आकृत्ति है, किन्तु अथं मेद नदी दै 
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। सस्नेहा परिष्वज्य ) अपि नाम कुशलं तव दिव्यास्त्रधरदेहस्य ? 
चगकेदुः--कुशलमत्यदुमृतक्रियस्य प्रियदशंनस्य लवस्य लाभाभ्युदयेन । 
तद्ापयामि मामिव विशेषेण वा मत्तः स्निग्धेन चक्षुषा पर्यत्वमुं महावीर- 
प्रकाण्डं तातः 1 

रामः--( छ्वं निरूप्य ) दिष्टया अतिगम्भी रमधुरकल्याणाकृतिरयं वयस्यो 
वत्सस्य । 
रामश्वनरकेतुमुत्याप्य सस्नेहासरं=स्नेहाश्रुसदहितं, परिष्वज्य = मालि ्गघ, प्राह-भ॑पि 
तानिति । अपीति प्रहे, नामेति सम्भावनायाम्‌ । दिव्यास्त्रध रदेहस्य- दिव्यास्त्राणां 
र; = धारकः, देहो यस्य तस्य = दिव्यास्वधारकशरीरस्य, तव कुशलमस्ति ? 
चन्रकेतुः कथयति-- कुशलमिति । मत्यद्भुतक्रियस्य--अत्यद्भुताः = मतीव- 
विस्मयकारिण्यः, क्रियाः = युदधव्यापारः, यस्य तथाविधस्य । प्रियदर्शनस्य-- प्रियं दशनं 
य्य तस्य, सौम्याढृतेरि्य्थः। लाभाभ्युदयेन- लाभः = प्राप्तिरेव, अभ्युदयः = 
सौभाग्यम्‌, तेन । मत्तः विहेषेण = मदपेक्षया अधिकेन । महावी रप्रकराण्डम्‌ = महा- 
वीरशेष्म्‌ । 'वीरमनरालसाहसम्‌' इति पाठे--अन रालम्‌-अकरुटिलं, साहसम्‌ = दुष्करं 
क्म, यस्य तथाविधं वीरमिदय्थः । 

अथम्भावः-अत्यदूभुतयुद्धकर्तुः सौम्याकृते्लवस्य प्रात्निसौभाग्येन विशेषतया 
कुशलमस्ति । तत्परा्थये- मामिव मदपेक्षयाप्यधिकेन वा स्नेहयुक्तेन नेत्रेण अमुं पुरः 
स्थितं प्रकाण्डं महावीरं भवान्‌ पश्यतु । 

लवं विलोक्य रामः प्राहू--दिष्टचेति । दिष्टचा = सौभाग्येन, अतिगम्भीरमधुर- 
कल्याणाज्ृतिः--अतिगम्भीरा = गाम्भीयेयुक्ता, अक्षोभणीयेति यावत्‌, मधु रा=सौन्दयं- 
ुक्ता, कल्याणी = सुलक्षणा, आकृतिः = आकारः, यस्य तथाविधः । वत्सस्य=चन्दर- 
केतोरित्यथंः । 

अभ्युदयः अभि +-उद्‌ + «^ इ ( गतौ ) +अच्‌ ( ` मनस मज्द इ (ले) +अच्‌ ( एस््‌ ३।३५६) । 
वयस्यः--वयसा तुल्यः, "नौवयोधमं ०” ( ४।४।९१ ) के अनुसार यत्‌, वयस्‌ † यत्‌ = 
वयस्यः । 


स 
( उराकर, स्नेपूणं अश्र के साथ आलिङ्गन करके ) दिन्पाल धारण करने वाला शरीर 

है जिसका, देसे तुम्हारी कुश तो है ? 
चन्द्रकेतु--अत्यन्त अद्मुत-कमं वाले 

अतः निवेदन करता दह किं जैसे सुक्को, 


महावीर को तात देखें । 
राम--८ ख्व को देखकर ) माग्य से वर्स ( चन्द्रे } का मित्र अत्यन्त गम्भीर, मनोहर 


तथा श्ुमलक्षणोपेत आक्रति का हे । 


0 
महावीरभ्रकाण्डम्‌- प्रकाण्डं चासो महावीरशचेति महावीरप्रकाण्डम्‌ । प्रकाण्डं शन्द रूढ्या 
प्रशंसाव चक दहे । “मर्ताररका मचर्चिका प्रकाण्डमुद्धतरलजौ । प्रशस्तवा चकान्यमूत्नि इत्यमरः । 
यह अवपेय है किये सब प्रशंसावाचक शब्द नियतलिङ्ग दै, विरोष्य के अधीन नहः दै । य्ह 


शि 


ध 


सौम्थाङ्ृति व की प्राप्ति रूप सौभाग्य से कुशल है। 
अथवा मुञ्चते भी अधिक, स्नेदपृणं दृष्टि से इस श्रेष्ठ 


उत्तररामचरिते 


्रातुं लोकानिव परिणतः कायवानस्त्रवेदः 
कातरो धर्मः धित इव तनुं बरह्मकोषस्य ग्य । 
साम््यनिाभिव समुदयः सच्चयो वा गुणाना- 
माविभरंय स्थित इव जगत्पुण्यनिर्माणराक्िः ॥ ९ ॥ 
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ना क) कषक 
अयम्भावः सौभाग्येन वत्सस्य ( तव चन्द्रकेतोः ) अयं वयस्यः, अतिगम्भीरा 
मधुरा सुलक्षणा आङृतियंस्य तथाविधोऽस्ति । दृष्ट्वनं नितरां प्रसन्नो विस्मितश्चा- 
स्मीति भावः। . 
अन्वयः--लोकान्‌ त्रातुं परिणतः कायवान्‌ अस्वरवेद इव, ब्रह्मकोषस्य गुप्त्यै तनु 
धितः क्षात्रः धमे इव, सामर्थ्यानां समुदय इव, गुणानां तयः वा, जगत्पुण्यनिर्माण- 
रक्षिः आविर्भूय स्थित इव अयं वत्सस्य वत्त इति पूवंवाक्यांशेनान्वयः ॥ ९॥ 
लवं विलोक्य राम उत््ेक्षते - त्रातुमिति । लोकान्‌ = भुवनानि । त्रातुम्‌ = 
रक्षितुम्‌ । परिणतः = परिणामं गतः, नररूपं गत इत्यथः । कायवान्‌ = मतिमान्‌ । 
अस्तरवेदः=धनुरवेदः । ब्रह्मकोषस्य - ब्रह्म वेदः, तदेव कोषः=निधिः, तस्य । गुप्त्यै = 
रक्षायै । तनुम्‌ = शरीरम्‌ । धरितः = आचितः । क्षात्रः धर्मः = शौर्यादिः क्षत्रियधर्मः। 
सामर्थ्यानाम्‌ = शक्तीनाम्‌ । समुदयः = समूहः । गुणानाम्‌ = धै्यादीनाम्‌ । सञ्चयो 
वा = राशिरिव ( “इववत्‌ वा यथाशब्दौ' ) । जगत्पुण्यनिर्माण राशिः-- जगताम्‌ = 
लोकानाम्‌, पुण्यनिर्माणानाम्‌ = पुण्यकरमंफलानामित्यथः, राशिः = पुञ्जः। आविर्भृय 
रत्यक्षीभरय । स्थित इव = विद्यमान इव । ४ 
अयम्भावः--अयं वत्सस्य वयस्यो लोकरक्षणाय शरीरधारी धनुर्वेद इव प्रतीयते, 


त्रातुम्‌ -५८द्रै ( रक्षणे ) +-तुमुन्‌, आतव ( भादेच उपदेशेऽशिति } । परिगतः- 
परि + ५८ नम्‌ + क्त ( कतरि ) । गृप्त्य-- ५८गुप्‌ ( रक्षणे ) + क्तिन्‌ ( स्व्ियां भावे ), 
मर्था भाववचनात्‌" इति चतुर्थी । सामर्थ्यानाम्‌- समर्थस्य भावः सामरधयम्‌, 
समर्थं +ष्यन्‌ । समुदयः-- सम्‌ + उद्‌ + ५^इ +अच्‌ ( उदय होना, उगना, संग्रह, 
समुच्चय )। सच्यः- सम्‌ + ५८ चि ( चयने }) +अच्‌ । आविर्भूय--आविस्‌ + 
५८ + ल्यप्‌ । निर्माणम्‌-- निर्‌ + ५^मा + त्युट्‌ । } । 


~---~-~---~ 


---------------------------~-~------~-~-~----~~-~-~-~-~-~-~--~--~---~-~-~~-~~~~~-~-~-~-~-~-~- ~ 
लि यवनो की रक्षाके लिए मानों धनुवंद्‌ हौ मूतिमान्‌ हो गया दै, वेदरूप निभि कीरक्षाके 
८ व ने 1 काञआश्रयकरच्यिाहै, मानो सामर्थ्यौका द उदय दहो गया 

3 मानां यणो का सन्य अथवा जगत्‌ के अनुष्टित पुण्यकर्म ठे का पञ नं 
कट दोकर स्थित हे ॥ ९ ॥ नुष्ठित पुण्यकर्म के फलों का पुज ही मान 


1 ट माव दोर का प्रशंसा वाचक "प्रकाण्डः शब्द्‌ के साथ ्रशंसावचनेशच 
९, पका कारण उपसज नत्वात्‌ “ प. 
६ नि म प्व । | द पू गया 
८ उपमजनं पूर्वम्‌ ) । हःवौर' शब्द का पूवनिपातदो 
भह्यकोष [ष ६ ह 
काष्मंहैकिि त कते हं वेद दो, "वेदस्त्वं तपो ब्रह्म या विभः प्रजापतिः इत्यमरः राना 
व निपादित आचार एवं वणा्रमधमं-व्यवस्थ. दु रशा करे । 
बह दलाक 'महावीरचरितः ( २।४९ ? मै भौ आया है । अ 
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ह्ः--( स्वगतम्‌ ) अहो । पृण्यानुभावदंनोऽयं महापुरुषः- 
आश्वासस्नेहभक्तोनामेकमालम्बनं महत्‌ । 
्हृष्टस्येव धम॑स्य प्रसादो मू्तिपच्चरः ॥ १० ॥ 


क षषः 
थवा वेदसमुदायस्य रक्षणाय मूतिमान्‌ क्षात्रधर्मं एवायमस्ति? क्रिवा शक्तीनां 
सभुदयः ? आहोस्वित्‌ शौर्यादिगणानं राशिः ? अथवा लोकानां पुष्यकर्मफलानां 

प्रत्यक्षीभूय स्थित इव । अयं कोऽपि लोकोत्तरः पुरुष इति भावः। भत्र 
पश्वानामपि गुणोत््रक्षाणां भियोऽनपेक्षया संसृष्टिः । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥ ९॥ 

लवो रामं विलोक्य स्वगतमुत्रेक्षते--अहो इति । अहो ! भस्य महापुरुषस्य 
(पुष्यानुभावददंनः-- पूष्येनपवित्र, अनुभावदशने=प्रभावविलोकने यस्य सः ) प्रभावो 
दक्ष॑नं च परमपुण्यजनकमस्ति । एतस्य दज्ंनमात्रेणेव चेतसि श्रद्धाभावो जरीजाग- 
तीति भावः। 

अन्वयः-आश्वासस्नेहभक्तीनाम्‌ एकं महत्‌ आलम्बनम्‌, प्रकृष्टधर्मस्य मूतिसश्वरः 
प्रसाद इव ( स्थितः ) ॥ १० ॥ 

आश्वासेति.। आश्वासस्नेहभक्तीनाम्‌-- आश्वासः = विश्वसनीयता, स्नेहः, भक्तिश्च 
इति आश्वासस्नेह भक्तयः, तासाम्‌ । एकम्‌ = अद्वितीयम्‌ । आलम्बनम्‌ = विषयभूतः । ( 
मूतिसचरः- मूर्त्या = शरीरेण, सचरते = विहरति इति मूतिसचरः, शरीरवान्‌ *{ / 
इत्यथः । प्रसाद इव प्रसन्न भाव इव । 

अयम्भावः-अयं महानुभा.. विश्वसनीयतायाः, स्नेहस्य, भक्तेश्चाद्वितीयं महत्‌ 


आश्वासः--आ + ५८श्स्‌ + घन्‌ । आलम्बनम्‌--आ + «^ लम्ब्‌ + त्युट्‌ ( छृत्य- 
त्युटो बहुलम्‌" इति कर्मणि त्युट्‌ ) । प्रसादः-- प्र + ५^सद्‌ + घन्‌ ॥ मूतिसचखरः-- 
र्या सश्चरते इति; सम्‌ +- ५“ चर्‌ + अच्‌, कतृंकरणे कृता बहुलम्‌. इति तृतीया- 
समासः । 


=^. 


लव-( स्वगत >) अहो ! ये महापुरुष पवित्र प्रभाव तथा देन वाले दै। ॥ 
ये विश्वसनीयता, स्नेह तथा भक्ति के अद्वितीय महान्‌ आलम्बन दै तथा मानो उक्कृ्ट षमं का 
शरीर से सन्नरणज्ञील प्रसाद है ८ सर्थाव्‌ इन महापुरुष के रूप मे माना धम स्वय डारीर धारण 


भाश्वासस्नेहमक्तीनामेकमारम्बनं महत्‌-माव वह दहै किरामके दवारा सभी. लोग 
भपनी रक्षा के विषय मरं आश्वस्त है, अतव सभी के हृदय म राम के प्रति स्नेद तथा भक्ति ई । 

आश्वास इव भक्तीनाम्‌ ( पाठा) -मक्तीनां सनेदपूर्वानुध्यानानाम्‌ आश्वास इव स्थितः । 
दःखविस्मरणपूवंकाड्ाद श्व स्थितः । भक्तयोऽन्यत्र हि क्रियमाणा विषयदोषेण दःखयन्ति, तासां 
रामे क्रियमाणानां विषयसौष्ठवेनाहादो जायते । ( वीरराघव ) । ध 

प्रसादो मृत्तिसञ्चरः-प्रसाद का अथं प्रसन्नता अथवा अनुग्रह है। लोगो के धमाचरणसत 
प्रसन्न धमं का प्रसन्न भाव अथवा जनुग्रह रामके रूपमे शरीर्‌धारण कर्‌ परकृट इञः दै। माव 
यहहिकिरामकादश्णन होते हय. देता प्रतीत होता है कि मानों साक्षात्‌ धम ही आगयादै। 
एमो विग्रहवान्‌ धमः, यह उक्ति प्रसिद्ध ही दै । 
18 (१ 
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३५४ | उत्तररामबरिते 


आश्चर्यम्‌ ! 
विषो विभान्तः प्रसरति रसो 
स्तदौदधसयं क्वापि व्रजति, विनयः प्रह्वयति माम्‌ । 
कषटित्यत्मिन्‌ वषे किमपि परवानस्मि, यदि षा 
महार्घस्तोर्थानामिव हि महतां कोऽप्यतिशयः ॥ ११॥ 


रिरि 
आलम्बनमस्ति, अपि च प्रकृष्टस्य धमेस्य शरीरवान्‌ प्रसाद इव स्थितः । महानुभव. 
ऽस्मिन्‌ धर्मो मूतिमान्‌ सन्‌ सश्चरतीति भावः । अवरोत्क्षाऽलङ्कारः ॥ १० ॥ 
इम्बयः-अस्मिन्‌ दृष्टे क्षटिति विरोधः विधान्तः, निवृंतिषनः रसः प्रसरति, 
तव बौदस्थम्‌ क्वापि ब्रजति, विनयः मां प्रह्वयति, किमपि परवान्‌ अस्मि, यदिवा 
तीर्थानाभिव हि महतां कोऽपि महां: अतिशयः ।। ११॥ 
लवः पुनः साश्चयैमाह-- विरोध इति । अस्मिन्‌ = रामे इत्यथः । विरोधः; = 

वैरम्‌ । विधरान्तः = निवृत्तः । निवेतिषनः-- निवृत्या = आनन्देन, घनः = सान्द्रः । 
रसः = अनुरागः । प्रसरति = व्याप्नोति । तत्‌ = पुरातनम्‌ । ओौद्धत्यम्‌ = दपः । 
क्वापि = कुत्रापि। ब्रजति = गच्छति, प्रीयते इत्यथेः। विनयः = नम्रता। 
मो = लबमित्यथः । प्रह्वयति = नमयति । किमपि = कुतोऽपि कारणात्‌ । प्रवान्‌ = 
पराधीनः । यदि वा = अथवा । तीर्थानामिव = पुण्यक्षेत्राणामिव । हि = निश्चयेन । 
महताम्‌ = महापुरुषाणाम्‌ । कोऽपि = अनिवेंचनीयः । महाः = बहुमूल्यः, अति- 
प्रशस्त इति यावत्‌ । अतिशयः = उत्कषः । 

~ अयम्मावः-- अस्य महापुरुषस्य दशेनेनेव सहसा विरोधो निदृत्तः, आनन्द 
सानद्रोऽनुरागो मनसि प्रसरति, तत्‌ पूवं प्रवृत्तो र्पो न जाने कुत्र विलयं गतः, विनयश्च 
मां नघ्रतां नयति, कृतोऽपि कारणादहं पराधीनप्रायो भवामि । अथवा नाव्राश्रयं 
मन्तव्यम्‌, तीर्थानामिव महापुरुषाणामपि कोऽप्यतिप्रशस्तो महिमातिरेको भवति । 
यथा तीर्थानां, तथेव महापुरुषाणामपि दशनेन वीरदर्पादयो ह्यसद्धावा; प्रविलीयते 
तत्स्याने च विनयानुरागादयः सद्भावाः स्वयमेवोदयन्तीत्याक्षयः । 


४ 
निर्वृतिः निर्‌ + ५८ +क्तिन्‌ । ओदधत्यम्‌- उद्धतस्य भावः , उद्धत + ष्यन्‌ । 
प्रहयति--( नामधातु- परस्मैपद ) प्रह करोतीति प्रह्वयति, प्रह्व + णिच्‌ ( 'तत्क- 
रोति तदाचष्टे" ) । अतिशयः--अति + ^ शी +अच्‌ । 


--------^~-~~~~~^~^~^~^~^^^^~~~^~~~-~~~~~~~ (म 
आश्चयं है ! 


इन्हे देखते हो अकस्मात्‌ विरोष शान्त हो ` गाया, आनन्द से प्रगाढ अनुराग ( रस ) फंलने 
खगा ९, वह उद्तता केही चली गयी, विनय मुज्ञे नत्र बना रहा है, किंसौ कारण से मँ परवश 
हो गया ह, अथव। ती कौ तरह महान्‌ लोगों का कोर अत्यन्त मूल्यवान्‌ उत्कषं होता है ॥११॥ 

दसरूपकं ( १।४६ ) म यह पथ अवमशं ( विमं न्धि ङ्घ के उदाहरण 
रप पर उत दुभा ह । -धरिए १९ ) सन्धि के शक्तिनामक ज 


परि ~ * १ । ~ ~य" | 
अर्थात्‌ विरोध के प्रशमन को शक्ति" केह ॥ + 


षष्ठोऽङ्कः ३५५ 


शमः--तत्किमयमेकपद एव मे दुःलविश्रामं ददात्युपस्नेहयति च 
| निमित्तादन्तरात्मानम्‌ । अथवा स्नेह निमित्तसग्यपक्षश्च इति 
विप्रतिषिद्धमेतत्‌ । 

व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हैतु- 


नं खलु बहिरपाधीन्‌ प्रीतयः संधयन्ते । 
विकसति हि पतद्खस्योदये पुण्डरीकं 
रवति च हिमरहमावुद्गते चगरकान्तः ॥ १२॥ 


न~~ 
भत्र महापृर्पस्य रामस्य महत्वप्रतिपादने विरोधोपशमरूपे कारणे सत्यपि 
तवतिषनरसप्रसरादीनां हैत्वन्तराणामप्युपादानात्‌ ` समुच्चयालङ्कारः, तथा मर्हत्ु च 
ीयानामवैधम्येसम्योक्तेरपमालङ्कारः; अपिच महापुरुषमहिमातिश्चयलूपेण सामान्ये- 
नाथेन विरोधोपशमादिरूपस्य विशेषाथस्य सोपपत्तिकत्वकरणाद्न्तिरन्यासालङ्कारश्च, 
एतेषां च परस्परम ङ्गाङ्किंभावेनं संस्थितः सङ्करः । शिखरिणी वृत्तम्‌ ।। ११ ॥ 
रवं निरीक्ष्य स्नेहाद्र॑मना रामः प्राहु- तत्किमिति । तत्किमित्ययं बालः एकपदे 
एव = सहसैव, अकस्मादेव, भव्यपदमेतत्‌; मम दुःखविश्नामम्‌ = दुःखोपशमं करोति, 
कुतोऽपि कारणान्ममन्तरात्मानम्‌ = अन्तःकरणम्‌, उपस्नेहयति = स्नेहाद्रं करोति च । 
अथवा निमित्तसव्यपेक्षः = हेतुसपिक्षः, स्नेहः बाह्यहेतुमपेक्षते" इति सिद्धान्तः, विप्रति- 
पिद्धम्‌ = विशेषेण विरुद्धम्‌, नोचितः । तथा हि- 
अन्वयः -भन्तरः कोऽपि हेतुः पदार्थान्‌ व्यतिषजति, प्रीतयः बहिरुपाधीन्‌ न 


संरयन्ते खलु । हि पतङ्खस्य उदये पुण्डरीकं विकसति, हिमरर्मौ उद्गते चन्द्रकान्तः 
दवति ॥ १२॥ 


मामः ममननम ¬ श्रमः--५/श्नम्‌ 1 घन्‌, "नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः (७।३।३४) 
रसे दद्धि का निषेध । श्रम एव श्रामः ( स्वाथेऽण्‌ ), विविष्टः श्रामः इति विश्वामः 
( गतिसमासः ) । उपस्नेहयति---उप + 3 ~ अ 1४0 + भन्‌ + द्‌ {ति्‌ } + निमित + णिच्‌ +ल्ट्‌ ( तिप्‌ ) । निमित्त- 


राम--तो क्यों यह अकर्मा स र दख का निकृति करता है मौर किसी ( जहा) 
कारण से मेरी अन्तरात्मा को सनेहयुक्त करता है । अथवा "स्नेह ओर वह ( बाहरी ) कारण की 
भक्षा रखता होः यह परस्पर विरुद है । 
द», भान्तरिक हतु ही पदाथ को परस्पर संसक्त करता दै। प्रीतिं निश्चय दौ बाहर) 
उपाधिं ( हेतुभों )का आश्रयण ( अपेक्षा ) नहीं रखती है । कमल सूयं केही उदित होने पर 
ताहैनौर ०९ चन्दकान्तमभि चन्द्रम कै हं चन्द्रमा के ही उदित होने पर द्रवित होता है ॥ १२ ॥ 
निमित्तात्‌- य 


दौ निमित्त शब्द्‌ का अर्थ "बाहरी निमित्तः समञ्लना चादि; क्योकि अगे 
रेणोक म पदार्थौ के 


परस्पर संशृक्त होने के हेतु रूप मँ “आन्तर हेतु" का उर्रेख है । 
पिता्भोजेष म्‌-पुण्डरीक शब्द का अथं यथपि “शेतकमल' होता दै ( “पुण्डरीकं 
म्‌ अमरकोष ) कन्तु वरहो 'कमलमात्र' अथं लेना ही ठक हे । 
ष्का ् 5 से भवभूति के मेमविषयक्ष सिद्धान्त पर प्रकाश पडता है । भवभूति प्रेम को 
प्या पर भाभित नौ मानते । प्रेम, भौर बह किसी षौद्यकारण र भाभित हो, यह दोनों 


ि 


३५६ उलर्ामचरिति 
वः--चन्द्रकेतो ! कं एते । 
__ बण्ु-परिमवयस्य। ननु तातपदाः। ---------- । ननु तातपादाः। ______ 
ब्वतिथजतीति । आन्तरः = अभ्यन्तरस्थः, कोऽपि = निवंक्तुमशक्यः, हेतुः = 


व्यतिषजति = परस्परसंसक्तान्‌ करोति ( मन्त- 
बवितष्यर्थोऽयं धातुः ) । प्रीतयः = स्नेहाः, बहिरुपाधीन्‌ = बाह्यनिमित्तानि, पृत्र- 
रावः । न संश्रयन्ते = स्वोत्पादकत्वेन नपेक्षन्ते । खलु इति 
निद्ठये । तदेव हम्यते--हि = यतः । पतङ्गस्य = सूरये । पुण्डरीकम्‌ = कमलम्‌ । 
हिषरष्मौ = बन्दर । उद्गते = उदिते । द्रवति = आर्दीभवति । 
जयस्नावः-- कोऽप्यभ्यन्तरस्यो हेतुः सर्वानपि पदार्थान्‌ परस्परं संसक्तान्‌ करोति । 
( । । वदार्ानां ष्यतिष्ं पुत्रमित्रकलत्रत्वादिरूपबहिरपाधयः कारणतां न भजन्ते । 
बतः सूर्यं उदिते सत्येव कमलं विकसति, चन्द्र उदिते एव चन्द्रकान्तमणिद्रंवति । एतेन 
सिध्यति यत्‌ कस्यचिदेव क्वचित्‌ स्नेहसम्बन्धो जायते । सूर्ये एव कमलं स्निह्यति, तद- 
इङख्येया अपि चन्द्रमसो विकासयितुमक्षमाः, भपि च चन्द्रमस्येव चन्द्रकान्तः स्निह्यति, 
हमसश्स्येया अपि सूर्या द्रावयितुं न शक्नुवन्ति, एवमेवतस्य बालकस्य विलोकनेन 


निमित्तम्‌ । पदार्थान्‌ = वस्तूनि । 


चस्बातोऽयं मदीयस्नेहो हेतुनि रप एवेति भावः । 

अत्र हाभ्यामपि विशेषार्थाभ्यां सामान्याथंसमथंनरूपोऽर्थान्त रन्यासाल ङ्कारः । 
भालिनी बृत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 

लबशनद्रकेतु रामस्य परिचयमपृच्छत्‌ -क एते" इति = एते इति आदरा्ं बहु- 
वचनम्‌ । 

शनकेतुरपि प्रत्यवदत्‌ -- प्रियवयस्य ! ननु तातपादाः = पूज्यपितरः, एते इति । 
ननु इत्यवधारणे । 


=-= 
सब्यपेक्षः-- विशिष्टा अपेक्षा व्यपेक्षा ( गतिसमास ), व्यपेक्षया सह वतेते इति सब्य- 
पेडः ( दुल्ययोमबटूव्रीहि ), निमित्तेन सव्ययेक्षः इति निमित्तसव्यपेक्षः ( तृतीया 
तत्यु० ) । विप्रतिषिद्धम्‌-वि +प्रति + सिध्‌ +क्त ( कर्मणि ), “उपसगत्षुनोति-' 
( ८।३।६५ ) इत्यादिना उत्वम्‌ । 
व्यतिषजति वि ¬+- अति + सञ्ज ( सङ्के )+ल्ट्‌ (तिप्‌ ) "दंशसञजस्वञ्जां 
शपि" ( ६।४।२५ ) से नकार का लोप । यहा धातु में णिच्‌ का अथं अन्तर्भावित है 
“उपल्र्सुनोति-' इत्यादिना सस्यं षः । उपाधि--उप + आ + ५८घा + कि । 
~~~ 


^ + 4 ५ ~^ -^ ~+ --~-~-~~~ ^~“ ~~~ ~~~ ~~~ ~~-~-~~~~^~~ˆ-~~-~^ˆˆ ^ 


छव-रे चन्दरकेतु ! ये कौन है। 
चनद्केतु- प्रियवयस्य ! पूज्य पिता जी ही तो है । 


बते परस्पर विरूढ है । ब्य कारणों पर माभ्रित प्रेम कमो स्थायी नदी होता है, जैसा कि क्स 
जुग तर परत्यक देखा हौ जा रहा है । दो द्य के परस्पर मेल के मूल म कोर आन्तरिक हेतु होता 
जेता ङि दोक दिये गथे उदाहरण-दय से सिद्ध है। रुव को देखते हौ राम के हृद्य ॥ 
स्मा बो प्ेभ म॑कुरित हमा, उसके मूर म भी दोनों का पिता-पत्र-सम्बन्ध रूप अज्ञात आन्तरिक 
कारण हौ निहित वा । बृह दोक इवि के 'माढतीमाषव, नाटक ( १।२७ ) तं भी भाया है । 


वष्टो १५७ 


लबः- ममापि तहि धर्म॑तस्तथैव, यतः प्रियवयस्य इति भवतोक्तम्‌, किन्तु 


चतवारः खलु भवतामेवं व्यपदेशभागिनस्तत्र भवन्तो रामायणकयापुङ्षाः । 
तद्वियेषं ब्रूहि । 


चन्द्रकेतुः ननु ज्येष्ठतातपादा इत्यवेहि । 


ल्वः--( सोल्लासम्‌ ) कथं रघुनाथ एव ? दिष्टया सूप्रभातमद्य यदयं 
देवो दष्टः । (मविनयकौवुकं निर्व्य॑) तात ! प्राचितसान्तेवासी रुवोऽभिवादयते । 

रानः-आयृष्मन्‌ ! एदि । ( इति सस्नेहमासिङ्गव ) अयि वत्स ! कृतं कृत- 
मतिविनयेन । अनेकवा रमपरिस्टथं परिष्वजस्व माम्‌ । 


कोन्यो ग्नम प्च ख्वेनोक्तम्‌ --'यतवो भवता" प्रियवयस्य" इ्युक्तं तहि ममापि धर्म॑वस्वथैव 
ृम्धपितर एते; किन्तु रामायणकवापुर्वाः = रामायनाख्येतिवृत्तस्य नायकाः, वत्र- 
भवन्तः ज्याः, "तातपादाः" इति ग्यपदेस मामिनः--ग्यपदेशम्‌=अभिधानम्‌, भजन्तीति 
तै तथोक्ताः = व्यवहारमाजनानि, चत्वारः मन्ति, तत्‌ = तस्माद्धेतोः, विन्ेषं ब्रूहि = 
विञचेषनाम्ना सूचय, चतुषु राघवेषु कोऽयमिति स्पष्टं विज्ञाप्यताम्‌ इति । 

तत शरन्द्केतुनोक्तम्‌ ज्येष्ठतात ( श्रीरामचन्द्र ) इति अवेहि = जानीहि । 
| न्येष्रनातः' इति श्रृत्वा सोल्टासम्‌ = सहर्षं, ख्व: प्राह-कथं रघुनाथः = राम 
| शत्यः, एवायम्‌, दिष्टा = सौभाग्येन, अद्यतनः प्रमातकालो रम्यतरः सञ्जातो 
| गन्महानु भावस्यास्य दर्शनं जाब । ( सविनयकौतुकं दृष्ट्वा ) तात ! प्राचेतसान्ते- 
वामी प्रचेतसस्व == भगवतो वारमीकेः, अन्तेवासी = रिष्योऽयं खवः, भवन्तम्‌ 
; बभिवादयने = प्रणमति । 
| रामः सस्नेहं ` प क आ भि १ इतमतिमियेन > सरिविनमस्व प्राह -अपि वत्व ! कृतमतिविनयेन = गतिविनयस्य 
( व्यपदेसभागिनः-- व्यपदेश. 
। 


-- ग्यपदिश्यते = प्र्यायते अनेनेति व्यपदेशः, वि + 
४ ५८दिम्‌ + वन्र्‌ ( “जकर्ैरि च कारके संज्ञायाम्‌ ३।३।१९ ), व्यपदेशं भज- 


वन त पदमामिनः-ज्यपदेव + ५/ मन्‌ + चतुम्‌ ( वमृचानुरा ० ३।२।१६४ ), 
चत्वयके भित्‌ होने बृद्धि (भा), (चनो; कु 


न से “अत उपधायाः" सूत्र ते उपधा का 
विष्भवतो 


टि)। 


। ख्व-7व तो वर्मानुसार्‌ म्र म उरे ही (पूज्य पिता) हुए, कर्योकिं आपने ( सुने ) 
'रियबसव, दमा कडा है, किन्तु मापके इस प्रकार के व्यवहार के मामी, पूज्य, रामायणकथा के 
भन पत नार है, तो विशेषता के साय बतरामो । 

--भरे, ज्ये पिवाजीरै, रे 1. ह ॥ 
र 4 क्यो, रघुनाथ ही रै? | सप्रमात है, 
पव महारावा दन ( । (विनय ओर कौतूहक के साथ देखकर ) तात ! 

भभ्भीकरिका ( वह ) छिष्व श्व ( माषका ) जमिबादन करवा है । 

हौ रो--चिरंजीव ) भाजो भागो ( स्ने आखिङ्गन कर ) भरे वस्स ! जरवन्त बिनय रने 

`" भनेक बार मेरा दद्‌ नाजिङगन करो । 


4 #. सा 
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३५८ उसररामचरिते 
परिणतकठोरपुष्करगर्भच्छदपीनमसृणसुकुमारः ॥ 
नन्दयति खन्द्रचन्दननिष्यन्दजडस्तव स्पशं: \\ १३॥ 


खवः -( स्वगतम्‌ ) ईद्शो मां. प्रत्यमीषामकारणस्नेहः 1 मया पुनरेभ्य 


------ पय रयमूयःः माम्‌ परिचयं दृढ, ग्न रिश्युथं . 
नासस्यावश्यकता, अनेकवारं =पयो-शूयः, माम्‌ अपरि = ददं, गादमिति यावत्‌; 
परिष्वजस्व = समालिङ्खं इति । | 

अन्बयः--परिणतकठोरपुष्करगभंच्छदपीनमसृणसृक्रुमारः चनद्रचन्दननिष्यन्दजड, 
तव स्पर्शः नन्दयति ।॥ १३ ॥ । 

रामो रवालिङ्गनजन्यमानन्दं वणं यति- परिणतेति । परिणतकठोर ० परिणतम्‌ 
= विकसितम्‌, कठोरम्‌ = पूर्णावयवम्‌, यतु पूष्करम्‌ कमलम्‌, तस्य गभेच्छद इवं 
= बभ्यन्तरस्यपत्रमिव, पीनः = मांसलः, मसृणः = स्निग्धः, सुकुमारः = कोमलः | 
चन्द्रबन्दननिष्यन्दजडः-- चन्द्रस्य चन्दनस्य च यो निष्यन्दः = क्षरितो रसः, चन्द्रिका 
चृष्टचन्दैनद्रवष्चेत्यथेः, स इव जडः = शीतलः । नन्दयति = आह्वादयति । | 

अपम्भावः--विकसितस्य परिपू्णेस्य च कमलस्य गर्भ॑स्थपत्रमिव मांसलः स्निग्धः 
कोमलश्च अपि च चन्दरकेव ष्ष्टचन्दनद्रववच्च शीतलस्तव ( लवस्य ) अङ्खस्पर्शो मा 
( रामस्‌ ) नितरामाह्वादयति । अव्र समासगतत्वेन र्थी उपमाऽलङ्कारः । आर्या 
जातिः ॥ १३ ॥ 

छवः स्वमनस्यचिन्तयत्‌ - ददश्न इति । अस्य अमीषाम्‌ = रघुपतेरमां प्रतीदृशो- 
हेतुकस्नेहः, पनः = किन्तु. अज्ञेन = मूर्खेण, स्वपरविवेकरहितेन, मयाऽस्मा एव अरभि- 


+ लोट्‌ ( थाव ), दंशसञ्जस्वञ्जां शपि* ( ६।४।२५ ) से नकार का लोप, प 
खयत्सुनोति० ( ८।३।६५ ) से सकार को षत्व । 
परिणतमू- परि + ५^ नम्‌ +क्त ( कर्तरि ), “अनुदात्तोपदेशवनति-' ( ६।४। 
३७ } से अनुनासिक ( मकार ) का लोप, “उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य" ( ८।४। 
१४) से धातु के नकार को णत्व । पीन--५८प्याय्‌ + क्त, ्यायः पी" ( ६।१।२८) 
सूत्र घे पी वैकल्पिक आदेश, “गोदितश्च' ( ८।२।४५ ) सूत्र से निष्ठा के तकार को 
नकार । श्पी' आश के गभावृपक्ष मे प्यानः' । निष्यन्दः--नि + ५८८स्यन्द्‌ ( प्रत. 
व्रले ) +-षल्‌, “अनुविपर्यंभिनिभ्यः स्यन्दतेरप्राणिषु" ( ८।३।७२ ) से धातु के सकार 
को विकल्य से षत्व । पक्ष मेँ “निस्यन्दै' भी । स्प्ं:--५/८स्पृश्‌ + घन्‌ । 


घषिकसित पूणं कमर के भीतरी पत्र के समान मांसल, चिकना एवं कोमल, चन्द्रम 
चन्दन रस की तरह शीत तुम्हारा स्पद्चं आह्ादित कर रदा रै ॥ १३ ॥ 
कव-( स्वगत ) देसा मेर प्रति नकां हेतुक स्नेह है, किन्तु मुद मूं ने र्दी से द्रोह 


॥ ओर 


चनद्रवन्द्ननिष्यन्द्जडः--“चन्द्रस्य चन्दनस्य च निष्यन्द इव॒ जडः” चन्द्रमा के क्षरित 
रख अर्थात्‌ चन्दिका के समान भौर चन्दन रस के समान शीतक । अथवा "चन्दर श्व ठ 
निष्वन्द इव जडः चन्दमा भर चन्दन रस के समान शीतल । चन्द्र का अथं "कपूर" लेन 


"करूर शुक्त चिन स्स कै श्ेमान शीतर, अथं होगा , 


| | 
द [व =, पी || । 


षष्ठोऽङ्कः २३५९ 


एवाभिदुधमज्ञेन यदायुधपरिग्रहं यावदध्यारूढो दुर्योगः । ( प्रकाश्चमु ). 
ृष्यन्त्विदानीं लवस्य बालिरातां तातपादाः । 
राषः-किमपराद्धं वत्सेन ? । 
बसाकेतुः-अश्चानुयात्रिकेभ्यस्तातप्रतापाविष्करणमुपश्रत्य वी रायितमनेन । 
रामः--नन्वयमल ङा रः क्षत्रस्य । 


न तेजस्तेजस्वी प्रसृतमपरेषां विषहते 

स तस्य स्वो भावः प्रकृतिनियतत्वादकृतकः। 
भगुखैरकान्तं तपति यदि देवो दिनकरः 

किमाग्नेयो प्रावा निकृत इव तेजांसि वमति ॥ १४॥ 


-----__ ब~] ~_-____ 
गम्‌ = द्रोहः कतः, यत्‌ शस्वरग्रहणपयेन्तं दुर्योगः = दुश्य॑वहा रः, द्रोह इति यावत्‌, 
अध्यारूढः = प्रकषं गतः, प्वरद्धः । ( प्रकाशम्‌ ) आह च पुनः तातपादाः = पितू- 
चरणाः, रवस्य = मम, बाकिशताम्‌=मूखताम्‌, अपराधम्‌, मृष्यन्तु = क्षमन्ताम्‌ इति । 

राम आह--वत्सेन ( लवेन ) कश्चिदपराद्धम्‌ = अपराधः कृतः किमू ? इति । 

चन्केतुरुतरं॑ददाति--मश्वानुयात्रिकेभ्यः--अश्वस्य अनुयात्रिकाः = अनुचराः, 
रक्षका इति यावत्‌, तेभ्यः = अश्च रक्षकेभ्यः, भवतां प्रतापस्य भाविष्करणम्‌ = 
्रख्यापनं, श्रुत्वाऽनेन वी रायितम्‌ = वीरवद्‌ आचरितम्‌ । 

तच्छत्वा प्रसन्नो राम आह्‌--अये ! अयं = वीरभावस्तु क्षत्रियाणामलङ्कार एव, 
ते स्वभावेनैव न ह्य परेषां तेजः सहन्ते, तदत्र नास्त्यस्य कोऽप्यपराधः । 


मध्यारूढः--अधि + आ + ५८रह्‌ +क्त । अपराद्वमू-मप + ५८राध्‌ + क्त । 
मानुयात्रिकाः--भृनुरात्रा प्रयोजनमेषाम्‌-अनुयात्रा + ठन्‌ ( श्रयोजनम्‌' ५।१।१०९ )। ` 


करिया कि शस्रग्रहण तक नौबत बद्‌ गयी । ( प्रकाश ) पूज्य पिताजी ल्व की मूखेता क्षमा 
करे । 


राम-वत्स ने क्या ( कोर ) अपराध कियाद? 


चन्द्रकेतु-अश्च के अनुचरं से तात के प्रताप की घोषणा सुनकर इसने वीरका-सा आचरण 
किया । 


राम-यह ( वीरभाव) तोक्षत्रियकाभूषणदहीदहै। 


एभ्य एव अभिदुग्धम्‌-"पभ्य मे चतुथी विभक्ति ै। (कुषदुदेत्यादि सत्त से कोपप्रभव 
दोह के कारण चतु्ीं होती रै । इस सुर का अपवाद दत्र है-“कषद्रदोरुपखटयोः कम, । तदनुसार 
वहो दधातु सोपसगंक होने से सकर्मक है, अतः "एभ्यः के स्थान म द्वितीयान्त “इमान्‌ का प्रयोग 
ना चाहिए, भिन्तु कवि दारा यहाँ कम॑ अविवक्षित होने से वेसा नदी किया गयाः, इसीडिषए 
'मभिदरग्धम्‌, मे कवि ने भाव मँ “क्त का प्रयोग किया है, अन्यथा न्त का प्रयोग कमः मँ होता 
र “धमे अभिद्रग्धाः' पाठ होता । इस पाठ के स्थान म “एभ्य एव द्रोग्ुमज्ञेनायुधपरिग्रहः कृतः” 
मी पाठ मिता रै, जिस व्य।करण-सम्बन्धौ ठेसला कोर कं्षट नदी है, किन्तु यह पाठ लव 

र मनोभाव कौ उतनी तीत्र भभिभ्यक्ति नही करता है । 


ओ उल्तरर,भचरिते 
अन्वयः- तेजस्वी प्रसृतम्‌ अपरेषां तेजो न विषहते, तस्य सः ------ मा त लिप, तस्य सः प्हृतिनियततवार्‌ 
अङृतकः स्वो भावः । यदि दिनकरः मयूखैः अश्रान्तं तपति, अ।ग्नेयो ग्रावा निकृत इव 


कि तेजांसि वमति ? ॥ १४॥ | 
मरषगलूपो घमैः क्षत्रियस्यालद्कार एव इति स्वोक्ति सम्थ- 


आीरामवनाः 'परप्रतापा । 
वितुमाट--न तेजस्तेजस्वीति । तेजस्वी = महाप्रतापो जनः ४ । प्रसृतम्‌ = सरव॑तः अभि- 
व्यासम्‌ । अपरेषाम्‌ = अन्येषाम्‌ । न विषहते = न मृष्यति । प्रहृतिनियतत्वात्‌ = 
स्वभावन्यापत्वात्‌ । अहृतकः = अङ्कत्रिमः । स्वो भावः स्वकीयो धर्मः । दिनकरः = 
सूयः । मूलः = किरणैः । अश्रान्तम्‌ = निरन्तरम्‌ । तपति = तापं करोति । आग्नेयः 
ग्रावा = अग्नि्म्बन्धी प्रस्तरः, सूर्वंकान्तमणिरिति यावत्‌ । निङृत इव = तिरस्कृत 
इव । किम्‌ = कस्माद्धेतोः । ते जांसि = अग्नीन्‌ । वमति = उद्गिरति । 
अयम्मावः- तेजस्वी पुरूषो न॒हि परेषां स्वंतोऽभिव्याप्तं तेजः सोढुं शक्नोति, 
नास्त्यत्र कृत्रिमताया लेशोऽपि । यदि भगवान्‌ सूर्यो निरन्तरं तपति तदाऽऽत्मानं 
तिरस्कृतमिव मन्यमानश्चन्द्रकान्तमणिः सूप्रतापं न सहमान इव वह्लिमुद्गिरति, तत्र 
्रकृतिनियतस्वभावातिरिक्तो ना गो हेतुः । एवमेव वीरवरोऽयं र्वोऽप्यस्मतप्रभाव- 
सन्तः सन्‌ स्वीयं सामथ्यं प्रकाशितवान्‌ तदा कोऽस्य दोषः ? क्षत्रियस्य त्वयं गुणः 
स्वभावसिद्धतयाऽलङ्कार एवेति रामोक्तेरभिप्रायः । 
अस्मिन्‌ पद्ये विशष्रेण सामान्या्थंसम्थनरूपोऽर्थान्तराऽलद्ुारः; अपि च निकृत 


_ 9 _ ----------------------- 
प्रसृतम्‌ - प्र + ५८सृ +क्त ( कतरि ) । विषहते --वि + ५^सह ( मर्षणे ) + लट्‌ 
(त), "परिनिक्रिभ्यः सेवसितसयसिवुसहसमुटृस्तुस्वजजाम्‌' ( ८।३ ।७० ) के अनुसार 
धातु के सकार को षत्व हुआ है । नियतः--नि + ५यम्‌ +क्त ( कर्मणि ); अनुदात्तो- 
पदेशवनति०' ( ६।४।३७ ) सूत्र से अनुनासिक ( मकार ) का रोप । अकृतकः-- 
कृतः ( ५ +क्त ) एव कतकः ( स्वार्थे कन्‌ ) । न कृतकः इति अकृतक्ः ( नन्‌ 
समास ) । दिनकरः दिनं करोति, दिन +कृ+ट (अ) कृनो हेतुताच्छील्यानु- 
लोम्येषु' ( ३ ।२।२ ° ) से ताच्छील्यद्योत्य होने के कारण “ट' प्रत्यय, दिन + «ङ + 
अ (ट्की चुटू" सूत्रसे इत्संज्ञा )-गुण ( ऋ अर्‌ ) 'सावैधातुकाघंधातुकयो.' 
9४६ 6 1 अयम्‌, अग्नि + ढक्‌ ( .अग्नेढेक्‌' सूत्रसे विहित यह्‌ 
प्राग्दीव्यतीय सभी भथोँमे होताहै "सवं ( 
तेजस्य दूसरे के फैञेहुएतेनको नदी सद पाता तिके द्वारः न 
त अपना स्वाभाविक धमं है । यदि भगवान्‌ द ( क न 
( तो ) षूयकान्तमणि तिरस्कृत हुभआ-सा क्यों आग उगलता है १ ॥ १४ ॥ 
भावसाम्य के लिए देखिए- 
1 पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिनकान्तः । 
7 पुरुषः परङक्ृतनिङृति कथं सहते ॥› ( भतं° नीति° ३७) । 
: खल सा महीयसः सहते नान्यसमुन्नतिं यथा ।' ( किरा० १।४३ ) 
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चतुः अमर्षोऽग्यस्यैव शोभते महावीरस्य । पदयन्तु हि तातपादाः 
प्रियवयस्य नियुक्तजुम्भकास्त्रनिष्कम्पस्तम्भितानि स्वतः सैन्यानि । 

रामः-( विलोक्य ) वत्स ख्व ! संह्ियतामस्त्रम्‌ । त्वमपि. चन्द्रकेतो ! 
ति्व्यापिारविलक्षितानि सान्त्वय बलानि । 

लबः--यथाज्ञापयति तातः । ( इति प्रणिधानं नाटयति ) 

बन््रकेतुः--यथादिष्टम्‌ ( इति निष्क्रान्तः ) । 


० गणि 
शव" इत्यत्र ्रियोत््रेक्षा, तथा च दवोरङ्गाङ्गिभावेन स्थितेः सद्कुरः । शिखरिणी 
दृत्तम्‌ ॥ १४ ॥ 

चन्रकेतुलंवं प्रशंसन्‌ श्रीरामचन्द्रं परत्याह--अमर्षोऽपीति ! अमर्षः = मसहन- 
शीलताऽपि, न केवलं तेज इति भावः । प्रियवयस्य नियुक्त ०-- प्रियवयस्येन = ल्वे- 
नेत्थं, नियुक्तम्‌=ग्रेरितम्‌, यत्‌ जुम्भकास्तरं, तेन निष्कम्पम्‌ = निश्चलं, यथा स्यात्तथा 
स्तम्भितानि = निर्व्यापाराणि कृतानि । 

अयम्भावः- न केवलं तेजः, किन्त्वसहनशीलताऽपि शीभतेऽस्यवासाधारणवीरस्य; 
पश्यन्तु-पूज्यपितरः, अनेन प्रियवयस्येन जुम्भकास्त्रस्य प्रयोगेन परितः सैन्यानि 
निश्चलं निर्व्यापाराणि कृतानि । 

रामस्तथा दुष्ट्वा लवमाह-- वत्स ! बलानि=सैन्यानि । संद्धियताम्‌=निवायताम्‌ । 
निर्व्यापारविलक्षितानि-- व्यापारस्य अभावः निर्व्यापारम्‌, तेन विलक्षितानि= 
चकितानि । 'निर्व्यापारतया विलक्षाणि' इति पाठे क्रियाशयुन्यतया विस्मयान्वितानीत्यथंः 
( "विलक्षो विस्मयान्विते इत्यमरः ) । सान्त्वय = समाश्वासय । 

अयम्भावः- वत्स ! प्रयुक्तस्य जुम्भकास्त्रस्योपसंहारः क्रियताम्‌ । चन्द्रकेतुं 
चादिशति- चन्द्रकेतो ! त्वमपि गत्वा नि्व्यापारतया चकितानि सैन्यानि मधुरवचोरभिः 
समाश्वासय । 

श्री रामस्यादेशाल्लवो तथाकतुं प्रणिधानं = ध्यानं नाटयति, चन्द्रकेतुश्च यथादिष्टम्‌ 
= आज्ञप्तं, तथा करोमीत्युक्त्वा निष्क्रान्तः । 


अमष: -- अविद्यमानः मषः इति अमषंः, ५८मृष्‌ + घन्‌ = मषः । स्तम्मितम्‌- 


राम-( देखकर ) हे वत्स ! अख वापस कर लिया जाय । चन्द्रक! त॒म भी कुछ न कर्‌ 
पाने के कारण विस्मित दवं कित सेनां को सान्त्वना दो । 

कव--पिताजी की जैधी माका । ( ष्यान का भभिनय्‌ करता है ) 

चनद्रकेहु--सा ( पिताजी का ) आदेश ( चकला गया ) । 


(1 ¢ ` १ । 


३६२ उत्तरराभचरिते 
ल्वः-- तात ! प्रशान्तमस्त्रम्‌ । 
रामः--वत्स | सरहस्यप्रयोगसंहा राण्यस््राण्याम्नायवन्ति । 
ब्रह्मादयो ब्रह्महिताय तप्त्वा पर-पहला- शरदस्तपांसि । 
एतान्यपहयन्‌ गुरवः पुराणाः स्वान्येव तेजांसि तपोमयानि ॥ १५॥ 
अ्ैतामस्त्रोपनिषदं भगवान्‌ कृशाश्वः धरःसहस्रसंवत्सरान्ते वासिने 
कौशिकाय प्रोवाच । सतु भगवान्‌ मह्यमित्येष गुस्पूर्वानुक्रमः। कुमारस्य 


कुतः सम्प्रदाय इति पृच्छामि । 


ध्यानं कु्व॑ता ल्वेनोक्तम्‌ तात 1 जुम्भकास्तरं प्रशान्तं = संहतम्‌, मया । 

लवस्येदृशं प्रभावं दुष्ट्वा रामो लवं प्रत्यवदत्‌-- वत्स ! सरहस्यप्रयोगसंहा- 
राणि-सरहस्यौ = अङ्खन्यासादिविधानसहितौ, प्रयोगसंहा रौ = नियोजनाकषंणं, येषां 
तथाविधानि; अस्त्राणि = जृम्भकगप्रभृतीन्यस्त्राणि, आम्नायवन्ति = गुरूपदेशसपेक्षाणि 
भवन्ति. । 

ब्रह्मादय इति । प्रथमाङ्के चित्रदजनावसरे रामेणाभिदहितः पश्चदश( १५)सङ्ख्या- 
कोऽयं श्योको व्याख्यातपूवस्तत्रैव द्रष्टव्याः शब्दार्थाः ॥ १५ ॥। 

अयेति वाक्यारम्भे । अस्तरमन्तरोपनिषदम्‌=अस्त्रमन्व्रमयीं ब्रह्मविद्याम्‌ । "एतन्मन्त्र- 
पारायणोपनिषदम्‌' इति पाठे-एतेषां मन्त्राणां पारायणम्‌ = पारगमनम्‌, एतन्मन्त- 
खमष्टिरिति लाक्षणिकोऽर्थः, तद्रूपामुपनिषदमू = गुह्य विद्यामित्यथं: । पर.सहस्रसंवत्स- 
रान्तेवासिने--पर.सहसाः = सहलाधिकाः, ये संवत्सराः = वर्षाणि, तान्‌ अभिन्याप्य 
अन्तेवासिने = गुरुपरिचर्यारताय शिष्याय । कौशिकाय = विश्वामित्राय । प्रोवाच = 
उपदिदेश । गृसपुर्वानुक्मः--गुरूणाम्‌ = माचार्याणामू, पूवंः--प्राचीनः, अनुक्रमः = 
परम्परा, सम्प्रदाय इत्यर्थः । कुतः = कस्मात्‌ । सम्प्रदायः = पारम्पर्योपदेशः । 

अयम्भावः--अथेतेषां मन्त्राणां समष्टिरूपां गुह्यविद्यां भगवान्‌ कृशाश्वः सहला- 
धिक्रवर्षाणि यावद्‌, गुरुपरिचर्यानिरताय शिष्याय विश्वामित्राय दत्तवान्‌, स च 
मह्यम्‌, भवतः पुनः कुतः ? इति पृच्छामि । 


माम्नायवन्ति--आम्नायः ( आ + ५८म्ना + घम्‌ ) अस्ति एषां तानि, भम्नाय 
+ मतुप्‌ । परःसहल्राः-सहल्लातु परे, "राजदन्तादिषु परम्‌ सूत्र से 'सहस्' शब्द का 
परनिपातः; "पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम्‌! सूत्रसे सुट्‌ का आगम । सम्प्रदायः-- 
सम्‌ + प्र + ५८८ दा + घन्‌ । 


छव-मसख दन्त हो गया । 

राम-वत्स ! सरस्य प्रयोग तथा संहार वारे भख गुर-परम्परागत उपदेशसपक्ष होते ह । 

बरह्मा जादि पुराने भाचारयौ ने वेद ( अथवा ब्राह्मणों ) की रक्षा के छि हजारों वर्षते मी 
अधिक तपस्था करके अपने ही तपोमय तेजपु्ज इनको देखा ॥ १५॥ 

इस अलमन्तरमयी उपनिषद्‌ को भगवान्‌ कृशाश्व ने सशल्राधिक वर्षो तक समीप रहने वाले 
शिष्य विश्वामित्र से कहा ओर्‌ उन भगवान्‌ ( विश्वाभिव ) ने सक्ष से; इस प्रकार यह गुरओं की 
पृवपरम्परा है । कुमार का कँ से सम्प्रदाय ( चला ) रै १ यह पूछ रहा दं । 


~ 


1 
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छवः--स्वतःप्रकाशान्यावयोरस्त्राणि । 
रामः-( विचिन्त्य ) कि न सम्भाग्यते ? प्रकृष्ट । 
ऽपि महिमा स्यात्‌ । द्विवचनं तु कथम्‌ ? पुण्यपरिपाकोपादानः 
लबः-्रातरावावां यमौ । 
रामः--स तहि द्वितीयः कः ? 
( नेषथ्ये ) दाण्डायन, दाण्डायन ! 
आयुष्मतः किल लवस्य नरेन््रसैन्ये- 
रायोधनं ननु किमात्थ सखे तथेति । 
०००  रीरकषययगिरस७८््मि 
"कमारस्य कुतः सम्प्रदायः ?* इत्येवं रामेण पृष्टो लव आह्‌--मावयोजेम्भ- 
कास्त्राणि स्वतःप्रकाशानि = जन्मतःसिद्धानि, गुरूपदेशं विनैव तेषां प्रादुर्भावः 
सञ्जातः । 
एतच्छ त्वा रामो विचिन्त्य प्राह॒-सवंमपि सम्भाग्यते, कदाचित्‌ कोऽपि विशिष्टो 
महिमा, यस्य प्रहृष्टपुण्यपरिपाकोपादानः- प्रकृष्टस्य पुण्यस्यनसुक्ृतस्य, परिपाकः = 
परिणामः, स एव उपादानम्‌ = कारणं, यस्य तथाविधः; कारणमुत्कृष्टसृङ्ृतपरिणामो 
भवेत । उत्कृष्टपुण्यफलमहिम्ना स्वेमपि सम्भाव्यते, नात्राश्चयं कतंग्यमिति भावः । 
किन्तु आवयोरिति षष्ठीद्विवचनप्रयोगः केन हेतुना कृतः ! 
्वेनोक्तम्‌--यमौ-- यमजौ ( “यमो दण्डधरे ध्वाङ्क्षे संयमे यमजेऽपि च" इति 
विश्वः ), भ्रातरावावाम्‌ । । 
ततो रामोऽपृच्छतु-तदा स तव द्वितीयो भ्राता कः? ( कव" इति पाठे कुत्र 
वतत इत्यर्थः ) । 
सम्भाव्यते--सम्‌ + ५८ ( णिच्‌ ) + लट्‌ ( कर्मणि ) । परिपाकः--परि+ 
५८पच्‌ + षन्‌ । उपादानः--उप + आ + 4८ दा +ल्युट्‌ ( यु=अन )। महिमा- 
महतो भावः, महत्‌ + इमनिच्‌ । 
छव--हम दोनों के ये अख स्वतः प्रकाशित ह । 
राम-८ सोचकर ) क्या नही सम्भव है १ प्रङृष्टपुण्यपरिणामरूपी कारण वाली कोई 
( महत ) महिमा होगी । परन्तु दवचन क्यों १ 
रव-हम दोनों जुड्वे भार ई । 
राम-तो वह दूसरा कौन है १ 


^-^ ^ ^-^ 


(नेपथ्यमें ) 
दाण्डायन ! दाण्डायन ! तेर 
जैसा कि लोग कहते है, क्या आयुष्मान्‌ ल्व का राजा ( राम ) के सेनिकों के साथ बुद्ध (दो 
किमात्थ सले तयेति--यह आकाशभावित है, क्योकि दूसरे पत्र ( दाण्डायन ) कौ उपः 
स्थिति के निना “सखे ! किम्‌ आत्थ तथेति  देसा कह-घन कर एक ही पात्र ( कुश ) द्वारा यह 
षतचीत कषी-सुनी जा रषी है । कि जवोषीति यश्नाटये बिना पात्रं प्रयुज्यते । शरुतवेवानुक्तमध्यरथ 
शमावितम्‌ ॥› ( सादित्यदपंण ६।१४० ) । 


उस ररामचरिति 


अद्यास्तमेतु भुवनेष्वधिराजः,भ्वः 
क्षत्रस्य शस्त्रहिखिनः शममद्च यान्तु ॥ १६ ॥ 


नरेन््रसैन्यैः आयोधनं ~ जायान्‌ १ से ! तथा इति 2 सखे ! तथा इति 
जक्ब्दः अस्तम्‌ एतु, अद्य क्षत्रस्य शस्त्रशिखिनः 


३६४ 


अन्वयः--ननु आयुष्मतः लवस्य 
आत्थ किम्‌ ? भद भवनेषु अधिरा 


शमं यन्तु ॥ १६ ॥ 
“कस्तव द्वितीयो भ्राता' इति रामेण पृष्टस्योत्तरं लवो यावद्‌ दातुमिच्छति, 


ावन्नेपथ्ये दाण्डायननाम्ना सहाध्यायिना सह कुरेन क्रियमाणो वार्तालापः श्रूयते - 
इति । ननु = इति पने । आयुष्मतः=दीरघंजीविनः ( बनुजतया तथोक्तिः ) । 
नरेन्रसन्यैः = राजसैनिकैः सह ( "द्धो यूनातल्लक्षणस्चेदेवविशेषः ' ( १।२।६५ ) इति 
सूत्र सहादिशब्दाभवेऽपि तदर्थावगमेऽपि तृतीयानिरदेशादत्र सहादिशब्दाभावेऽपि 
तृतीया । ), आयोधनम्‌ = युद्धम्‌ । किल = इति वार्ताधाम्‌ । तथा = एवम्‌ । इति 
आत्थ = इति त्वं ब्रवीषि । अद्य = इदानीम्‌ । अधिराजशब्दः--अधिक्ो राजा अधि- 
राजः ( टच्‌ समासान्तः ), स एव शब्दः । अस्तम्‌ = नाशम्‌, एतु = प्राप्नोतु । क्षत्रस्य 
= क्षत्रियजातिः । शस्त्रशिखिनः-- शस्त्राण्येव शिखिनः = वह्वयः । शमम्‌ निर्वाणम्‌ । 
यान्तु = प्राप्नुवन्तु । 
अयम्भावः--'आायुष्मतो लवस्य राज्ञो रामस्य सैनिकैः सह युद्धं प्रवतंते” इति 
यत्‌ त्वयोक्तम्‌ -ह दाण्डायन | तत्कि सत्यमेव ? ययेवं तहि तादृशं विचित्रं युद्धं करि- 
ह्यामि येनाद्य जगति महाराजेत्युपाधिषिनङ्कष्यति, क्षत्रियजातिः शस्त्राग्नयश्च निर्वाणं 
प्राप्स्यन्ति । महा रजेत्युपाध्युन्मूलनेन सह क्षत्रियजतिः शस्त्राग्निजन्यसन्तापमपि 


आत्थ--श्रुवः पञ्चानामादित आहो ब्रुवः" ( ३।४।८४ ) के अनुसार लट्लकार में 
तिप्‌ से लेकर थस्‌ तक पांच विभक्तियों के स्थान मे विकल्प से क्रमशः णल्‌, अतुस्‌, 
उस्‌, थल्‌, अथुस्‌ आदेश होते हैँ भौर साथ हौ धातु बू" के स्थान में "जह्‌" भदेश भी 
हो जाता है । इस प्रकार क्रमशः श्रू' घातु के लट्‌ मेँ आह्‌, आहतुः, महुः, आत्य, 
बाहथुः'- एसे पांच रूप भी आदिम पाच विभक्तियों मे होते है । पक्ष में ब्रवीति, 
ब्रूतः, बरुवन्ति, ब्रवीषि, ब्रूथः । अम्तम्‌-५अस्‌ ( क्षेपणे ) + क्त ( नपुंसके भावे ); 
यह अवधेय है कि ५८अस्‌ ( भूवि ).धतुसेक्त प्रत्यय होने पर "अस्तेभूः' (२।४।५२) 
से भस्‌ को भरू आदेश होकर "भूतम्‌ एेसा रूप होत। है । रिखिनः-- शिखा ( ज्वाला ) 
विद्यतेऽस्येति विशी ( प्रातिपदिक शिखिन्‌ ), बहुवचन मे शिचिनः, प्रीह्यादिभ्यशन' 
( ५।२।११६ ) से मतुबथंक इनि प्रत्यय--शिखा + इन्‌-- “यस्येति च" से आ का 
लोप-शिखिन्‌ ( शिखी, शिखिनौ, शिखिनः इत्यादि रूप }) । 


रहा)! भित्र! "वही बात है क्या पेता कहतेदो? तो ( भेता युद्ध कर कि) भाज 


सुवनं म भभिराज ( सन्ना) शब्द का ( सदा के छप ) अन्त हो जाय ओर आज क्षत्रिय जाति 
की शसखाग्निरयां ( सदा के छ्पि) शमन को प्राप्त हो जायं ॥ १६ ॥ 


= _ - > शति #। , 
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राषः-- 
बच शोऽपमिशमणिमेचकछविष्वंनिनेव बद्धपुलकं करोति माम्‌। 

थनी लनीरधरधो रगजितक्षणब ट कुदमल कदम्बडम्बरम्‌  ॥१७॥ 
हबः--अथमतो मम ज्यापान्‌ आय॑: कुशो नाम भरताश्रमात्मतिनिवत्तः । 


न नकल 
हरीकरिष्यामि, नात्र त्वया पन्देहः कायं : ॥ खनः 
स न न ॥ 1 । 'शस्त्रशिखिनः 
अन्वयः--भथ इन्द्रमणिमेचकच्छविः कः अयं ध्व 
शजितक्षणबद्कुडमलकदम्बडम्बर + ह 1 ॥ 
हथा बदन्तमायान्तं कुशं दूरादेवावलोक्य भगवान्‌ रामः प्राह- अभेति । अय = 
हाक्यारम्भाषंकमिदमस्ययपदम्‌ । इन्द्रमणिमेचकच्छविः-- इन्द्रमणिः = इन्द्रनीलमणिः 
हस्येव मेचका = दयाम।, छविः = कान्तिः, यस्य स तथोक्तः, इतीनिः 
ह्यः । ध्वनिना = कण्ठस्वरेण । बद्धपुलकम्‌- बद्धाः = उत्पन्नाः, पुलकाः = रोमाजाः, 
नवनील०-- नवः = नूतमः, नीलः = कृष्णवणे , यो नीरधरः = मेषः, 


यस्य तम्‌ । 
हस्य धीरम्‌ = गम्भीरम्‌, यद्‌ गजितम्‌ = स्तनितम्‌, तस्य क्षणे = अवसरे, बद्धाः = 
उद्धिः, कङमलाः = मुकुलः, यस्य तादृशस्य कदम्बस्य = नीपशृकषस्येव, डम्बरः = 


विभ्रमः, यस्य तथाविधम्‌ । 

अयम्भावः इनद्रनीलवन्नीलच्छविः कोऽयं गम्भीरेण ध्वनिना मां रोमाचितं कृत्वा 
ूतननीरमेषगम्भौरगजितेनो दभि मकुलयुकतस्य कदम्बन्ृक्षस्य शोभां प्रापयति । पथा 
नूतनङृष्णमेषगजितेन कदम्बतरौ मुकुला उद्भिन्ना भवन्ति तथैवेन्द्रनीलवन्नीलच्छवेरस्य 


भृम्भीरकण्ठरवेण मम देहे रोमा्ाः प्रादुरभरवन्‌, तस्मादिदानीं तन्मुकुला- 


कुमारस्य 
मिथोऽनवेश्नया स्थितेः संसृष्टिः । 


न्वितकदम्बशोभां वहामीति भावः । अत्र दरयोरूपमयो 


शम-- मर, इन्द्रनीलमणि के सदृश क स सकल शला चष 
न्ते नूनन जौर इयाम मेष के गम्भीर गजंन के समय बिकसि 
बाला बन। रहा है१॥ १७॥ 
ल्य कुश नामक वे मेरे पूज्य अग्रज भरत सुनि 
नि--यह मणिविशेष तलबणं का होता रै । सके विषय मे प्रसिङहै कि यदि 
श कान्तिमे वही नीरा हौ दिखलायी देगा-- 


शते द्षरत्रं डाल दिय। जाय तो इसकं 
त † व्रजेत्‌ । इन्द्रनीकमिति प्रोक्तम्‌ ` “+ ॥ इति । 


श्ीरमध्ये क्षिपेन्रीलं क्षीरगने्नीलत 
करस्य कदम्ब दृष्ठ के सम्बन्य तर प्रसिडिदैकि बादलों शौ गरज के साथी इसमे कखियां 


निकल भती है । 


के आभमसेलौरेहे। 


३६६ उत्तररामचरिते 


राषः--( सकौतुकम्‌ ) वत्स ! इत एवा ह्य तमायुष्मन्तम्‌ । 
लवः-एवम्‌ । ( इति परिक्रामति ) । 
( ततः प्रविशति कृशः ) 
कुशः--( साकुतहषधेयं धनुरास्फालयन्‌ ) 
दत्तेनद्राभयदक्षिणे भ॑गवतो वेवस्वतादवामनो- 
हप्रानां बहनाय दीपिततिजक्षश्प्रतापाग्निभिः। 


तच्छ.त्वा सोत्कण्ठं रामो लवमाह-- वत्सेति । हे वत्स ! तदेतमायुष्मन्तम्‌ इत 
एव = अत्रैव स्थाने आह्वय = आकारय । छव एवमुक्त्वा परिक्रामति । 

ततः कुशः प्रविशति । प्रविद्य च साकूतहषेषैयेम्‌-- अकृतेन = अभिप्रायेण, 
हषेण धैर्येण च सहितं यथा स्यात्तथा; धनुः आस्फालयन्‌ = ताडयन्‌, आकषेन्नाहु-- 

अन्वयः--*भगवतो वैवस्वात्‌ मनोः भ द्तेन्राभयदक्षिणैः दृप्तानां दहनाय दीपित- 
निजक्षत्रपरतापाग्निभिः आदित्यैः दृपतिभिः विग्रहो यदि ततः दीपतास्वस्फुरदुग्रदीधिति- 
शिखानीराजितज्यम्‌ मम एतद्‌ धनुः धन्यम्‌ ॥ १८ ॥ 

दततेन््राभयदक्षिणेरिति । वेवस्वात्‌- विवस्वान्‌ = सूरयः, तस्यापत्यं पुमान्‌ वैवस्वतः, 
तस्मात्‌ । मनोः मा = आरभ्य, वैवस्वतमनो राज्यकालादारभ्येति भावः । दत्तेन्राभय- 
दक्षिणैः-- दत्ता, इन्द्राय, अभयदक्षिणा = मभयदानं, यैस्तैः । दृप्तानाम्‌ = दपेयुक्तानाम्‌ । 
दहनाय = भस्मीकरणाय, विनाशायेति भावः । दीपितनिज०- दीपितः = प्रज्वालितः, 


 ज्यायान्‌--अयमनयोरतिशयेन इद्धः इति ज्यायान्‌, 'दिवचनविमन्योग्दह = बद्धः इति ज्यायान्‌, 'द्विवचनविभज्योपपदे तरबीय- 
सुन" ( ५।३।५७ ) के अनुसार ईयस्‌- दध + ईयस्‌, “बद्धस्य च' ( ५।३।६२ ) सूत्र 
से ृद्ध' को “ज्य' आदेश तथा "ज्यादादीयसः" ( ६।४।१६० ) से ईयस्‌ के ईकारको 
“आ--ज्यायस्‌, प्रथमा एकवचन मँ ज्यायान्‌ । 


वैवस्वतः = विवस्वतोऽपत्यं पुमानू; विवस्वत्‌ + मण्‌ ( 'तस्यापत्यम्‌' ४।१।९२ ) । 


राम-( उत्कण्डा के साथ ) वत्स ! रस आदान को बरी जनो) 
रखव--अच्छा । ( धूमता हे ) । 
€ तदनन्तर ऊुश भ्रवेशा करता है ) 
द-( अभिप्राय, हषं ओौर धेयं के साथ धनुष को टकारता इभा ) 
मगवान्‌ वेवस्वत मनु (के काल) से लेकर जिन्न इन्द्र को मभयदान दिया है तथा दपं 
युक्त ( वीरो ) को भस्म ( विनाश्च ) करने के किए अपने क्षात्रतेज रूपी अग्नि को प्रज्वलित किया 


वैवस्वात्‌ आ मनोः--सातवां मनु वैवस्वत मनु कहलता है, क्योकि उसका जन्म विवस्वान्‌ 


४.1 [च +~ | 
( घय ) से हभ । अयोध्या पर शासन करने वाले सू्॑वंशी राजाभं के सूयेवंशा का प्रवत॑क यही 


मनु समञ्च जाता दै; जैसा कि.इस इलोक से भवभूति का भी मत अभिव्यक्त होता है । कालिदास 


कामी एसा ही मत रहै-'वैवस्वतो ग्नुनाम माननीयो मनीषिणाम्‌ । ( रघुवंश १।११ ) 

दन््राभय० रम्भ से ही सयृवशी राजा देदाुरसंगाम मे असुरो का विनाश कर दन 
को भभयदान देते अवे रै, रेता पुराणो से शात होता है। रामचन्द्रजी कातो जन्म ही रावण 
का संहार करके इन्द्र को भयभुक्त करने के लिए इञ था। 
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आदित्ययंदि विग्रहो नृपतिभिर्धन्यं ममेतत्ततो 
जितज्यं घनुः ॥ 
( इति विकटं परिक्रामति ) ॥ 
रामः--कोऽप्यस्मि्‌ कषत्रियपोतके पौरुषातिरेकः । तथा हि- 


निजः = तमः=स्कीयः, सवमतापः तम्ब तत~ " नत्रभरतापः =क्षत्रियतेजः, एव अग्नर्स्तैः । आदित्यैः = सूरय- 
वंशीयेः । विग्रहः = युद्धम्‌ । ततः = तदा । दीपास्तवर ०-- दीपानाम्‌ = परज्वलितानाम्‌, 
अस्त्राणाम्‌, स्फुरन्त्यः = प्रकाशमानाः, उग्राः = तीक्ष्णाः, या दीधितयः = किरणाः, 
तासां शिखाभिः = जग्रभागैः, नीराजिता - ङतनीराजना, ज्या = मौर्वी, यस्य तत्‌ 
तथाविधम्‌ । धन्यम्‌ = कृतार्थम्‌ । 

अयम्भावः--वेवस्वतमनो राज्यकालादारभ्य 
दानं दत्तम्‌, य॑श्च गवितानां भस्मीकरणाय स्वकीयक्षात्र 
सूयेकुलोत्पन्नैः राजभिः सह्‌ युद्धं प्रवतंते चेत्तहि प्रज्वलितास्त्राणां प्रकाशमानास्तीक्ष्णाश्च 
ये किरण स्तेषामग्रभागैरारातिकारूपमङ्गलक्रियाभिः पजिता मौर्वी यस्यैतादशं ममै- 
तद्धनुधंन्यं भवेत्‌ । एतेन प्रतिवी रवैशिष्टचव्णेनेन कुशस्य शौर्याधिवयं व्यज्यते । अत्र 
कषत्प्रतपे अग्नेरभेदारोपात्‌ निरङ्गं रूपकमलङ्कारः। शादूंलविक्रडितं दृत्तम्‌ ॥ १८॥ 

इति = एवम्प्रकारेण, विकटम्‌ = उद्धतं, यथा स्यात्‌ तथा परिक्रामिति । 

विकटभावेन समागच्छन्तं कुशं विलोक्य रामस्तं प्रशंसन्नाह--कोऽप्यस्मिन्निति । 
अस्मिन्‌ क्षत्रियपोतके = क्षत्रियबालके, कोऽपि = अनिर्वचनीय: । पौरषातिरेकः- _ 
पौरुषस्य = पराक्रमस्य, अतिरेक. = अतिशयः, पराक्रमातिशयो वतते । तथाहि-- 


यैरिनद्राय तच्छ्रून्‌ संहृत्याभय- 
प्रतापाग्निः प्रज्वक्तिता, तादृ 


दीपितः-- ५८“ दीप्‌ + ( णिच्‌ ) +क्त ( क्मंणि })। आदित्यः--- अदितेरपत्यं पुमान्‌, 
दिति + ण्य । धन्यम्‌--धन + यत्‌ । दीधितिः-- ५८ दीधी + क्तिन्‌, इट्‌ का आगम 
होने पर "यीवणेयोर्दीधीवेव्योः' ( ७।४।५३ ) से इवणेपरक होने के कारण ईकार का 
लोप होकर "दीधितिः" ' पद निष्पन्न होता है । नीराजितः-- निर्‌ + ५^राज्‌ + णिच्‌ + 
क्त ( कर्मणि ) | 

पोतकः-- पोत ~+ क ( "जज्ञाते" ५।३।७३ ); अज्ञातः पोत इति विग्रहः । पौरुषम्‌- 
पुरुषस्य भावः कमं वा, पुरुष + अन्‌, ( श्राणभृज्जातिवयोवचनोद्गात्रादिभ्योऽन्‌' 
५।१।१२९ ) । 'पुरुषसम्बन्धी' एसा विशेषण का अथं होने पर "तस्येदम्‌' सूत्र से अण्‌ 
प्रत्यय होगा । अतिरेकः--अति + «^ रिच्‌ + घन्‌, धातु के चकार को कुत्व ( "चजोः 
कु पिण्ण्यतोः ७।३।५२ ) । 


( विकट भाव से धूमता है ) 
राम--दस क्षत्रिय बालक मरै कोर ( भनिवं मीय ) पौरुष का भाषिक्य है । वह इस प्रकार है- 


| | 0 ह) _ „ _ _ | 


उत्तररामथरिति 


गोक्षतजगसरयमस्वसारा धीरोदता नमयतीष गतिर्धरित्रीम्‌ । 
कौमारकेऽपि गिरि१द्‌ गुरुतां दधानो धीरो रसः किमयमेत्युत दपं एव ॥१९॥ 


छः - ( उपसृत्य ) जयत्वायंः । 
गधन ग्ध्वभसरकक्गन््तसत 
म्बपः-- दुष्टिः तृणीकृत जगसत्रयमत्तवनारा, ध्री सोद्धत। गतिः धरित्रीं नमयतीव । 
कौम।रकेऽपि गिरिवद्‌ गुरुतां दधानः भयं क्रि वीरो रसः, उत दपं एव एति ?।१९॥ 
इष्टिरिरि । तुणीकृतजगत्त्र यसतत्वसारा तृणीकृतः = तृणवत्‌ तिरस्कृतः, जगत्- 


यस्य = लोकत्रयस्य, सत्वसारः ~ बलोत्कषंः, ययासा। धीरोद्धता धीरा = गाम्भीयं- 
युक्ता, अत्रिचतित्य्ंः, सा चासौ उद्ता= दपेयुक्ता । गतिः = पादन्यासः। धरि- 
रीम्‌ = पृथिवीम्‌ । नमयति इव = अवनतां करोति इव । कौमारके = वात्ये । गुरुताम्‌ 
= गौरवम्‌ । दधानः = धारयन्‌ । दपः = अहङ्कारः । एति = आगच्छति । 
अयम्भाषः--अस्य दुष्टिस्त्रिभुवनस्य बलोत्कषं तृणाय मन्यत इति प्रतीयते । 
गाम्भीयेयुक्ताः अविचकिता दरपयुक्ता चास्य गतिः प्रथिवी नमयतीव । बाल्यावस्थाया- 
मपि पर्वतसदृशगुरुत्वं धारयक्नयं बालकः किमु मूतिमान्‌ वीरो रसः १ अथवा 
पक्षाद्‌ दपं एव समायाति ? अस्य बालकस्य लोकातिकश्चायी पराक्रमोऽभिन्यज्यत 


इति भावः । 
"नमयती्' इत्यत्र क्रियोतकष।, अपि च “गिरिवत्‌' इत्यत्रोपमा, द्वयोमिथोऽन- 


वक्षया स्थितेः संसृष्टिः । वसन्ततिलकं दत्तम ॥ १९ ॥ 
छवः कुशमुपसूत्य "जयतु आर्यः" इत्याह । 


३६८ 


तृणीकृतः --अतृणं तृणं सम्पद्यमानः कृतः, अभूततद्भावे च्विः। धरित्री-५८ध्‌ + 
दत्र + ढीष्‌ । कौमारकमू- कुमारस्य भावः कौमारम्‌ ( श्राणभूज्जातिवयोवचन०) 
५।१।१२९ सूत्रसे अन्‌ ), कुमार भन्‌--कौमारम्‌, ततः स्वार्थे कन्‌-कौमारकम्‌ । 
गिरिवद्‌ -गिरिणा तुल्यम्‌--एेसा विग्रह करने पर तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः सूत्र से 
“वति' प्रत्यय, तथा गिरेगुरुतामिव गुरुताम्‌-एेसा विग्रह करने पर "तत्र तस्थेव' सूत्र से 
“वति' प्रत्यय होगा । दधानः-- "गिरिवद्‌ गुरुतां दधानः' से शक्ति द्योत्य है, अतः यहां 
५८ से चानश्‌ (आन) प्रत्यय हआ है-- ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषुं चानश्‌ 


{ २।२।१२९ ) । 
~~~ ~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~--~----------~ 


( शसकी ) तीनों लोकों के बलोत्कष को तृण के समान समञ्चने वाली दृष्टि दै । ( इसकी ) 
गति मानों पृथिवी को अवनत कर रहौ है । बाल्यावस्था भे भी पवंत के समान गौरव को धारण 
क्रिये हए क्या वह वीररस है अथवा ( साक्षात्‌ ) अहङकार ही आ रहा है १॥ १९॥ ` 

रव-( समीप जाकर ) भयं कौ जय हो । 


दोष च स < तभा उसके सञ्चारीमाव "दपं" का सशब्द से उल्लेख है, अतः रस 
-- शेोपेऽस्मिन्‌ बौ<रसस्य तथा तस्सश्च रिभावस्य दपंस्य स्वशब्देनोसले 
हेयम्‌” ( नीवानन्द ) । शब्देनोरलेखात्‌ रसदोष इति 


वष्ठोऽङ्कुः ३६९ 


। । किमियं वार्ता युद्धं युद्धमिति । 
हबः--यत्किचिदेतत्‌ । आयस्त दृप्तम्भावमत्मुज्य विनयेन वताम्‌ । 
;--किमथंम्‌ ? 


दः--यदत्र देवो रघुपतिस्तिष्ठति। स च स्निह्यत्यावयोरुत्कण्ठते च . 


ष्त्सलनिकर्षस्य ॥ 
कृ्षः--( सतक॑म्‌ ) स रामायणकथानायको ब्रह्मकोषस्य गोपायिता ? 
हबः--अथ किम्‌ ! 
$ृशः--आशंसनीयपुण्यदशेनः स महात्मा । किन्तु कथमस्माभिरुपगन्तव्य 


इति न सम्प्रधारयामि । 


कुशोऽपच्छत्‌ -ननु = अरे, भागष्मन्‌ ! ननु--सम्बोधनदयोतकमिदमव्ययपदमव्र; 
किमियं वार्ता = वृत्तान्तः, युद्धं युद्धमिति ? अव्र तु न किमपि युद्धं पश्यामीति भावः । 

लवः प्रत्यवदत्‌ - एतत्‌ युद्धं यत्किचित्‌ = स्वल्पम्‌, अतितुच्छम्‌, न प्रसनारहम्‌ । 
भवान्‌ दृषभावं=दपेम्‌, उत्सृज्य विहाय, विनयेन वताम्‌ = न प्रभावेन तिष्ठतु, यतोऽत्र 
महाराजो रघुपतिः स्थितः । स चावयोः स्नेहं करोति, युष्माकं सान्निध्यं ( युष्मत्सन्नि- 
षस्य = भवत्यन्निधेः ) च उत्कण्ठते = काडक्षति, "उत्कण्ठते" इति पदेन योगे "मधी- 
गर्दयेशां कर्मणि" इति कर्मणि षष्ठी । 

एतच्छ त्वा कक्षः सतकंमाह-- कि यो रामायणकथौयाः प्रधानपुरुषो ब्रह्मकोषस्य-- 
बद्ध = वेदः, तदेव कोषः = निधिः, तस्य; गोपायिता = रक्षिता च, स एव रघुपतिरवर 
स्थितः ? 

लवेनोक्तम्‌--अथ किम्‌ इति ! 

रामायणकथानायको ब्रह्मकोषरक्षकः स॒रघुपतिरत्र तिष्ठतीति लवमुखाच्छज्वा 


क 
उत्सृज्य --उत्‌ + ५/सृज्‌ + त्यप्‌ । विनयेन--उपलक्षणे तृतीया । गोपायिता-- 
५८गुप्‌ ( रक्षणे ) + भाय (स्वारथे)+तृच्‌ । भशंसनीयम्‌ --५/आ + ५/यंस्‌ + अनीयर्‌ । 


कुश--अरे मायुष्मन्‌ ! "युद्ध युदध' यह क्या बात है ! 

कव यह जो कुछ भी हो, आप तो गवं युक्त भाव को छोडकर विनय पे व्यवहार करं । 

ङुश--क्यों १ 

लव क्योकि यहाँ महाराज रघुपति ( राम ) उपस्थित ह, ओर दे हम दोनों मै स्नेह रखते 
है तथाआपके सान्निध्य के छिए समुत्षुक है । 

कुश-( विमश के साथ ) क्या, वे रामायण कथा के नायक, बेदरूप निधि (अथवा 
बह्मण्ड ) के रक्षक ( राम उपस्थित है)! 

रव-मौर क्या ! 

कुश पे महाट्मा अभिवान्छनीय पवित्र दक्च॑न वले । परन्तु किंस प्रकार सुन्ञे चैनङ्के पस 


जाना चाहिए, गै यह निश्चय नही कर पारहाहं। 
ध । 


। बह्मघोषस्य ( पाठा० }- महम घुष्यते ( स्तूयत ) | अरिभन्निति ब्रह्मपोषः = वेदः, तस्य । 
भकतरि च कारके संश्ायाम्‌” ( ३।३।१९ ) इति धम्‌ । 


२६३० 


| म उत्तररामचरिते 


लव.-यथेव गुरुस्तथोपसदनेन । 

कृशः--कथं हि नामेतत्‌ ? 0 

लवः--अत्युदात्तः सुजनश्चन्द्रकेतुरौमिलेयः प्रियवयस्येति सख्येन मामु. 
पतिष्ते । तेन तत्सम्बन्धेन धर्म॑तात एवायं राजिः । 


कृकशः--सम्प्रत्यवचनीयो राजन्येऽपि प्रश्रयः । 
( उभौ परिक्रामतः ) 


~~~ ---- - _ _ 
कुहः प्राह-आशंसनीयेति । आशंसनीयपुण्यदशेनः-- आशं सनीयम्‌ = अभिलषणीयम्‌, 
पुण्यम्‌ = पवित्रम्‌, दशेनम्‌=साक्षात्कारः, यस्य सः । कथम्‌=केन प्रकारेण । उपगन्तव्यः 
= उपस्थातव्य । इति न सम्प्रधारयामि = न निश्चिनोमि । तस्य महात्मनः पुण्यं 
दर्शोनमभिलषणीयमेवास्ते, किन्तु केन प्रकारेण तत्सकाशमुपगन्तव्यमिति निश्चयं नैव 
कतुं पारयामीति भावः । 
ततो लव आह- यथैवेति । यथा गुरुः पित्रादिपुज्यजनः, अस्माभिः उपसदनेन = 
समीपगमनेन ( "उपचारेण" इति पाठे--व्यवहारेणेत्यथंः ), सत्क्रियते तथेैवासावपि 
सत्कतंब्यः । 
कुशोऽपृच्छत्‌- कथमिति । कथं हि नाम केन प्रकारेण, एतत्‌ = रामस्य गुरु 
वन्माननीयत्वम्‌ ( उपगमनीयत्वम्‌ ) ? । 
लवः समाधत्ते - मत्युदात्त इति । अत्युदात्तः = अतिशयोच्चस्वभावः । गौभिलेयः 
= ऊर्मिलायाः पुत्रः । सख्येन = मैत्र्या । उपतिष्ठते = स ङ्खच्छते । राजिः = रामचन्द्र 
इत्यथंः । तात एव = पितैव । । 
अयम्भावः-अतिशयोच्चस्वभावः सज्जन ऊभिलापतरशवन्रकेतुः, प्रियमित्ेति 
सम्बोध्य मैव्या सङ्गच्छते, तस्य तेन भैतरीरूपेण सम्बन्धेन स राजपिः ( रामचन्द्रः ) 
अस्माकं धर्मेपितंव, अतोऽस्मिन्‌ पितरीवादरः क्तव्यः । 


उपसदनम्‌--उप + ५८सद्‌ + ल्युट्‌ ( भावे ) । उदात्तः उद्‌ +आ¬+५4८दा +क्त, 
अच उपसर्गात्तः" ( ७।४।४७ ) से तकारादेश । ओमिलेयः-ऊर्मिलाया अपत्यं पुमान्‌ 
मौ्मिलेयः, ऊर्मिला + ढक्‌ ( ढ एय ) ( स्त्रीभ्यो ढक्‌" ) । सख्येन-- सख्युर्भावः 
सख्यं तेन ( करणे तृतीया ), सखि +य ( 'सख्युयं; ) । ~ वय ( समः) । उपविहठे---उपाददषपचा- देवपूजा- 


क जेते गुरु के समीप जाया जाता है, वेसे हयी उनके समीप जाना चाहिए । 

कुश --यह केसे ? । 

शव--भतिशरय उच्च स्वमाव वाला सज्जन, ऊर्मिलापुत्र चन्द्रकेतु 'प्रियमित्र !” रेसा मुज्ञ 
सम्बोषित कर मिश्रमाव से भिता ह । उसके इस सम्बन्धसे ये राजषि ( राम ) षम॑पिताहीरहै। 

कुश--श्स समय कषत्रिय के प्रति भी विनय निर्दोष है । 


( दोनों धूमते हैँ ) 


सम्परत्यवचनीयो$- कुशा अपने को सर्वोत्कृष्ट क्षत्नियवीर मानने क 
ह कारण ब्राह्मणों के मति 
रक्त किसी कषत्रिय के | परति विनय मदचित नटी करता थो । उसकी दृ प त्रिय को प्रणाम 


५, ¬ ` र "'"ाााााता 


बष्ठोऽूः ३७१ 
= 
कुश { 1 ) ध 
भआसारकं स्पमनुभावश्च पावनः । 
स्वान रामायभकविदेवं वाचं वयवोवृतत्‌ 1) २० ॥ 


र्बोक्ति सम्वयश्नाह कुञ्चः सम्प्रतोति । अच्च यावदते ब्राह्मणेभ्यो न 
हश्रिगो वन्दित जावाभ्याम्‌, जन्तु सम्प्रति = अघुना, चनद्रकेतुना ४ 
सम्बन्धाद्रासस्य, पितृत्वेऽभ्यु पते सति राजन्ये = क्षत्रियश्रेष्ठे रामचन्द्रे, पश्रयः = प्रभवः 
( श्धरश्रजयौ समौ इत्यमरः ) विनयप्रदर्चनं, ( अदचनीयं = निदुंष्टः ) नानुबितम्‌ । 
छवो रामदञ्चनाय कख भरयन्नाह्‌--पश्यत्विति । आकारानुभाव०--आकारेन => 
हौम्बाङृत्वा, बनुभावेन = प्रभादेण, याम्भीयेग = अक्नोभ्यत्वेन च सम्भाव्यमानः => 
अनुमीयमानः, विविधानाम्‌-अनेङ्प्रकारकाणाम्‌, लोकोत्तराणाम्‌ = लोकातिञ्चायिनान्‌, 
ङुबरिवानाम्‌ = सत्क्मणाम्‌, व यस्य तमू । महापुरुषम्‌=महात्मानम्‌ । 
यं ! एनं महापुश्षं पर्यतु, यस्यानेङप्रकारकाणां लोकोत्त रसुचरितानामुत्कषेस्तस्याः 
कारेण. प्रभावेण याम्भी्येग चानुमीयते इति लवस्योक्तेराशय-+ ~ ` 


दद्खविकरणमित्रकरणपयिष्विति वाच्यम्‌” इति सङ्गतिकरणे आत्मनेपदम्‌ । राजन्यः-- 
राज्ञः ( क्षत्रियस्य ) अपत्यं पुमान्‌ राजन्यः, राजन्‌ + यत्‌ (- "राजश्वञयुराचत्‌" ), 
बे चाभावकमणोः' ( ६।४।१६८ ) से अनू" का प्रङृतिभाव हो जानेके कारण 
"नस्वद्धिते' सूत से प्रस टिलोप नहीं हज । अवचनीयः --नब्‌ ( अ ) + ५८वच्‌ + 
उनीवर्‌ । प्रश्रयः प्र + ५८ चि + अच्‌ । च 

जाकारः---जा + ५८ + घन्‌ । अनु भावः--अनु + ५८ + णिच + घन्‌ । गाम्भी- 
कंम्‌-जम्भीरस्य भावः, गम्भीर + ष्यञ्‌ । सम्भाव्यमानः सम्‌ + ५८ ( णिच्‌ ) + 
ानच्‌ ( कर्मणि }) । 

कक--जाक़ार, प्रमाव जौर गाम्मीयं से जिनके विविष लोकोत्तर सुचरितों का अनुमान ङ्किवा 
गार्छ्ताहै, आप देसे श्न महापुरुष का दञ्चंन करं । 


ङल-( 

इनका प्रसादपूजं रूप तथा पवित्र प्रमाव आश्वयंजनक है । ( सचमुच ) रामायण के वि 
{ र्रकान्‌ बःस्मोक्छि ) ने योग्यपात्र के विषयमे बणग्देवौको (रामायण रूपमे) परिणत किवा 
( अग्दा बल्मोकि जीने जो अषनौ वाणीको रामायणके रूपमे परिणत किया, बह बुक हौ 


हे।)8२०॥ 

= 

कला अपनी हीनता प्रकट करन्त्र था, डिन्तु चन्द्रकेतु से मेत्रौ हो जाने के कारण श्रीरामच्रज 

इतिय होने षर मौ उक्ते डिषए पिता-तुल्य ही हुए, अतः मब उन्दं प्रणाम करनेतरै क्ल 

रोष नदी उमञ्चता रै । 

 “दवीढृतत्‌” ॐे स्थान भँ “अवीङवत्‌” मथवा “अवीड्धत्‌ पाठ मी मिक्ता है । मबभूति 

> दितौव कड रं “रामायणः डो छब्दनष्य का विवतं कडा रै ( मगवान्‌ प्राचेतसः 
| व्व गामायणं प्रणिनाव )। श्स इष्ट से “न्यवौकृतठ' फ़ठ अधिढ़ समौ- 


इद उसररामचरिते 
( ज्षसृत्य ) तात  प्राचेतसान्तेवासी कुशोऽभिवादयते । 
| 


रानः-एषयह्यायुष्मन्‌ ` । । 
परिष्वञ्जाय धात्सल्यावयमूत्कण्ठते जनः ॥ २१॥ 


अन्वयः--अहो ! प्रासादिकं पं पावनः अनुभावश्च । ----------- सपः जुमव । स्थाने रामायणकिः देवीं रामायणकविः देवीं 
वां ष्यवीडृतत्‌ ॥ २० ॥ 
को रामं ृष्ट्वाऽऽह--अहो इति । अहो = आश्वम्‌ ! प्रासादिकमु--प्रसादः 
वादष्वराहित्यम्‌, तस्मिन्‌ भवं प्रासादिकम्‌, प्रसादसम्पक्नमित्यथंः । रूपम्‌ = आकारः । 
कादमः = पवित्रः । अनुभावः = प्रभावः । स्थाने = योग्यपात्रे विषये, अथवा स्थाने = 
युक्तम्‌ । रामायणकविः = वाल्मीकिः । देवीं वाचम्‌ = वाग्देवीम्‌ । ग्यवीदृतत्‌ = 
राभादकषङ्येण परिणतामकरोत्‌ । 
जस्लावः--भस्य महापुरुषस्य प्रसादसम्पन् रूपं पवित्रश्च प्रभावो विस्मयं 
जनयति । रामायणकाव्यप्रणेता वाल्मीकि्योग्यपात्रे वाग्देवीं रामायणरूपेण परिणता- 
मकरोत्‌ । ईदुशस्यव नायकस्य वर्णनेन कविः साफत्यमेति, तत्काव्यं च सार्थकतां 
प्राप्नोति । अत्र रामचन्द्रस्य वर्णने प्रासादिकलूपकारणे सत्यपि, पावनानुभावरूपस्य 
हित्वन्तरस्योपादानातु समुच्चयोऽलद्कारः; अपि च पराद्ध प्रति पुवद्धिस्य हेतुतयोपन्या- 
सातु काम्यलिङ्गमलङ्कारः, एतयोः सपिक्षतया संस्थिते; सङ्करः ॥ २० ॥ 
४ उपसूत्य = रामसमीपमागत्य, प्राह - प्राचेतसान्तेवासी-- प्राचेतसः = 
बाल्मीकिः, तस्य अन्तेवासी = शिष्यः, अभिवादयते = प्रणमति । 
रामश्च तं परत्याह--एहीति । आयुष्मन्‌ 1 एहि, एहि = आगच्छ, आगच्छ । 
अन्यः अयं जनः वात्सल्यात्‌ अमृताध्मातजीमूतस्निग्धसंहननस्य ते परिष्वङ्गाय 
उत्कण्ठते ॥ २१॥ . 
। अयं जनः = रामः । वात्सल्यात्‌ = स्नेहाद्धेतोः । ममृताष्मात ° -अमृतेन 
= जलेन ( "पयः कीलालमभृतम्‌* इति जलपययिष्वमरः ), भाष्मातः= सम्भृतः, जीमूतः 
्रासादिकम्‌-- प्रसादे भवम्‌, प्रसाद + ठक्‌ ( ठ=इक ) । पावनः-- ५८ + णिच्‌ 
+ ल्युट्‌ ( कतरि )। व्यवीदृतत्‌ बि + ५/द्‌ + णिच्‌ + लुङ्‌, चडि द्वित्वम्‌ । ` 
आघ्मातः- आ + ५/४्मा + क्त ( कमंणि ) । स्निग्धम्‌-- स्निह्‌ + क्त । संहन- 
नम्‌- संहन्यते ( चीयते ) बस्थिचर्मादि यत्र, सम्‌ + ५/दन्‌ + तयु ( अधिकरणे } । 
परिष्वङ्गः परि + ५८९स्व्ज्‌ + घन्‌ ( भवे ), "चजोः कु पिण्ण्यतोः' इति कुत्व, 
। (उपसरगात्मुनौति ०” से धातु के सकार को षत्व । 


प 
( समीप जाकर ) तात ! वादमीकिं का शिष्य ( आपको ) प्रणा ह 
प (ना ( ) प्रणाम करता है । 
यह व्यक्ति ( राम ) बास्सस्य के कारण जल से परिपूणं मेष के सदृश कोमल शरीर बाले 
इन्दर भाङिङ्गन के किए उत्क हो रहा है ॥ २१॥ 


वष्ठोऽङ्‌। 1.3 


( परिष्वण्य, स्वगतम्‌ ) तत्किमपत्यमयं दारकः ? 
भञ्जादज्गात्‌ धृत इषव निजस्नेहनो देह सारः 
प्ादुभय स्थित इष , बहिशयेतनाषातुरेव । 
सा्रानन्दुभितहू बयप्रस्तवेनेव सृष्टो 
गात्रं इेषे यदमृतरसन्नोतसा तिश्तीव ॥ २२ ॥ 


साप 
मेषः, स व स्निग्धम्‌ = कोमलम्‌, संहननम्‌ = शरीरं, यस्य तथाविधस्य ( शातं 
वपुः संहननं शरीरम्‌" हत्यमरः ) । परिष्वङ्गाय = आलिङ्गनं कतुम्‌ ( तुमर्थाष्मि न 
वचनात्‌" इति चतुर्थी ) । उत्कण्ठते = ओौत्ुक्येन तिष्ठति । । । 

अयम्भावः- अयं जनः ( रामः) वात्सल्याद्धेतोः, जरूसम्भरितमेषवतु स्निग्धं 
शरीरं यस्य तस्यते समालिङ्गनाय समूत्सुक्तो वतते, तदामत्य मां परिष्वजस्व । 
उपमालङ्कारः ॥ २१॥ 

भालिङ्खनजनितसुलमनुभवन्‌ रामः स्वगतमाह- तत्किमिति । तत्‌ = ततः । 
किमिति प्रश्ने । दारकः = बालकः । अपत्यम्‌ = पुत्रः । 

अन्वयः--अङ्गात्‌ भङ्गात्‌ सृतः निजस्नेहजः देहसार इव, वेतनाधातुरेव प्रादुर्भूय 
बहिः स्थित इव, सान्दरानन्दक्षुभितहृदयप्रस्नवेन सृष्ट इव । यत्‌ ( अयं ) श्ठेषे गात्र 
भरमृतरससोतसा सिज्चतीव ॥ २२ ॥ 

अङ्कादिति । ग ङ्गात्‌ भङ्गात्‌ = स्वेभ्योऽङ्गेभ्यः । सृतः-क्षरितः । निजस्नेहजः-- 
निजः = स्वकीयः, मद्रीय इत्यथः, स्नेहजः=वात्सल्योत्पक्नः, देहसार इव=मम शरीरस्य 
उत्तमांश इव । बेतनाधातुः = चैतन्यरूपो देदधारकः पदार्थः । प्रादुर्भूय = मूततिमान्‌ 


सृतः--५८सृ +क्त ( कर्तरि ) । प्रादुर्भूय--प्रादुस्‌ + ५८१ + ल्यप्‌ । कषुभित-- 
५/ुम्‌ + क्त, इडागम । इट्‌ रदित शु्ध' का अथं 'मन्यनदण्ड" है, इसकी सिद्धि 
शृम्धस्वान्तध्वान्त-' ( ७।२।१८ ) सूत्र के अनुसार निपातन से होती है--'शोभैव 
मन्दरकषु्धक्षुभिताम्भोधिवणेना"--रिषुपालवध ( २।१०७ ) । जहां शुभित' के 
यं मे “शुन्ध का प्रयोग होता है, वहां आगमशास्त्र के अनित्य होने से इट्‌ का 
अभाव समक्षा जाय । प्रस्नवः-- प्र + ५८८स्नु ( प्रल्नवणे ) + अप्‌ । पृष्टः- ५८ृज्‌ # 
क्त ( कमणि ) । दलेषः--५८/श्िष्‌ + घन्‌ । 


न 
( भशिङ्गन कर, स्वगत ) तो क्या यह बारूक (मेरा अपना ) पुत्र १ ( य ) मानों 


भङ्ग-अङ्गसे चु हुआ, स्नेहजनित मेरे शरीर का ( रूप-लावण्यादि ) उस्छृष्ट अंश है, ` मानों 
(मेरा ) चैतन्य रूप पदार्थं ही प्रकट होकर ( मूतिमान्‌ होकर ) बाहर स्थित दै, मानों प्रगाढ 
धानन्द से मथित ८ मेरे ) हृदय के द्रव से ( य ) निमित हुमा है, जो भारिङ्गन के समय ( यष) 
मेरे शरीर को मानों सुधारस को धारा से सीच रहा है ॥ २२॥ 


यहो मवभूति ने निम्नाङ्ित शति का माधार ल्वा है- 
'अङ्गादङ्गात्‌ सम्भवसि इदयादथिनायते । 
भस्मा बै पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥› 


देकं उसररामथरिति 


बवः--तात ! ललाटन्तपो धर्माः । तदत्र सालवृक्षच्छाये ुहरतमासन. 
परिग्रह करोतु तातः । 


~` _ 

चत्वा । यहिः = शरीराद्‌ बहिः । स्थितः = विद्यमानः । सान्दरानन्द० - सान्द्रः 
बराः, य: आनन्दः = प्रमोदः, तेन कषुभितस्य = भालोडितस्य, हृदयस्य प्रस्नवेन 4 
निष्यन्देन । सृष्टः = निर्मितः । यत्‌ = यस्मात्‌ । रेषे = आलिङ्गने क्मेणि । गजम 
== ह्रीरम्‌ । अमृतरससोतसा = पीगूषरसप्रवाहेण । सिच्वतीव = प्लावयतीव । 

अयर्भावः-तत्किमयं बालको मे पुत्रोऽस्ति ? यत्‌ भयं सरवेभ्योऽङ्खेभ्यः मृतो 
अब बात्सल्यसमृत्थो मे श रीरस्योत्तमांश इव स्थितः, यद्वा मम देहधारकदचैतन्यशूपः 
क्राथं एव मतिमान्‌ भूत्वा शरीराद्‌ बहिः स्थित इव, कि वा प्र गाढानन्देनालोडितस्य मे 
हदयस्य निष्यन्देन निर्मित इव, बालिङ्गनकाले पीयूषरसप्रवाहेण मे शरीरं सिञतीव । 
अस्य बालकस्यालिङ्गनेन तादृशो महान्‌ आनन्दोऽनुभूयते, मन्ये वात्सल्यवशात्‌ मे देह 
ारण्चेतनाघातुरेव वा स्ेभ्योऽङ्गेभ्यो बहिर्भूय बालकरूपेण विद्येत, अपि च प्रगाढेना- 
नन्देन मथितस्य मम हृदयस्य निस्यन्देनायं रचितः स्यादिति भावः । 

अत्र दारकस्य सृतस्नेहजदेहसाररूपत्वेन तथा चेतनाधातुरूपत्वेन चोतकौत्तना्‌ 
हम्बोत्पेक्षालङ्कारः, अपि च अमृतरसलोतसा सेचनासत्तवेऽपि सेचनोत्कीत्तनात्‌ 
हियोततरक्षालङ्कारः, चेतनायां धातोरभेदारोपाद्‌ सूपकालङ्कारश्च । एतेषां चतुर्णा 
परस्परसापेक्षतया स्थितेः सङ्करः । मन्दाक्रान्ता इत्तम्‌ ॥ २२ ॥ 

धर्माधिक्यमनुभरवेल्लवः सविनयं रामं प्राह-- तातेति । हे तात=हे पितः ! ललाट- 
ग्तपः-कलाटं तपतीति, भाल्देशसन्तापक इत्यथः । घर्माशुः-- घर्माः=उष्णाः, अंशवः 
= किरणाः, यस्य सः = सूयं इत्यथ: । तत्‌ = तस्मात्‌ । सालबृक्षच्छाये-सालबृक्षाणां 

- 


खखाटन्तपः-ललाटं तपतीति ललाटन्तपः-{ उपपदसमास ), “ललाट उपपद होने 
पर तप्‌ धातु से खर्‌ प्रत्यय ( असुय॑ल्लाटयोदंशितपोः' ३।२।२९ ), अरट्िषदजन्तस्य 
भम्‌" इस सूत्र से ललाट" के मम्‌ का बागम । 

बृक्षच्छाये--'विभाषा सेनासुराच्छायाशालानिशानाम्‌' ( २।४।२५ ) सूत्र के 
अनुसार यहां तत्पुरुषसमास के अन्तम छाया शब्द होने के कारण समस्त पद 
विकल्प से नपुंसकलिङ्ख हो गया ओर “स्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य" से हस्वान्त 
होकर दृकषच्छायम्‌" बन गया, सप्तमी के एक वचन मे वृक्षच्छाये" । पक्ष मे ¶ृ्ष- 
ज्छयायाम्‌" भी होता है । य 

भासनम्‌ "वह वस्तु जिस प्र बैठा जाता है" ( आस्यतेऽस्मिन्‌ ) इस अथं मे 
भास्‌ धातु से करणाधिक$रणयोश्च' सूत्र के अनुसार "अधिकरण" के अथं में त्यद्‌ 
(= न ) प्रत्थय । जब बैठना" अथं होगा तव भाव मे ल्युट्‌ प्रत्यय होगा । 


क कक पिताजी ! सूयं हृकार को कि दर मा 
मासन रहण कर । तपा रहा है; अतः साक कौ शस छाया भे थोड़ी देर अ 


षष्ठोऽङ्कः ३७५ 


रामः- यदभिरुचितं वत्साय । ( सवं परिक्रम्य यथोचितमुप विशन्ति ) 
( स्वगतम्‌ ) 

अहो ्र्रययोगेऽपि गतिस्थित्थासनादयः । 
साच्नाज्यशंसिनो भावाः कुशस्य च लवस्य च \\ २३॥ 
बपुरविहितसिद्धा एव लक्ष्मोविलासाः 
प्रतिकलकमनोयं कान्तिमत्‌ केतयन्ति । 
अमलिनमिव रत्नं रःमयस्ते मनोज्ञाः 
विकसितमिव पद्मं विन्दवो माकरन्दाः॥ २४॥ 


( सभक 
छायायाम्‌ । मुहुतम्‌ = घटिकाद्वयम्‌, कियन्तं कालमित्यर्थः ( कालाघ्वनोरत्यन्त- 
संयोगे" द्वितीया ) । आसनपरिग्रहम्‌ = उपवेशनम्‌ । हे पितः ! सूर्यः सम्प्रति ललाट- 
देशसन्तापकः, तस्मादस्मिन्‌ सालढृक्षच्छाये मुहूतं मुपविशतु भवानिति लवोक्तेराश्षयः । 

रामोऽपि यदभिरुचितम्‌ = यद्रोचते, वत्साय = पुत्राय, इत्याह ( “रच्यर्थानां 
परीयमाणः" इति सम्प्रदानत्वाच्चतुर्थी ) । 

अन्वयः --अहो ! प्रश्रययोगेऽपि कुशस्य त्र लवस्य च गतिस्थित्यासनादयः भावाः 
साग्राज्यशंसिनः ।॥ २३ ॥ 

रामचन्द्र श्रातं निपुणं निरीक्ष्य स्वगतमाह--अहो इति । अहो=आश्चयेम्‌ ! 
प्रभययोगेऽपि-- प्रश्रयस्य=विनयस्य, योगे = सम्बन्धे सत्यपि । गतिस्थित्यासनादयः- 
गतिः == गमनम्‌, स्थितिः = निर्व्यापारतया अवस्थानम्‌, आसनम्‌ = उपवेशनम्‌, एतानि 
आदिर्येषां ते भावाः = क्रियाः । साभ्राज्यशंसिनः- साम्राज्यं शंसन्तीति, सावंभौमत्व- 
सूचक्राः । 

अयम्भावः-- अहो ! विनयसम्बन्धे सत्यपि कुशस्य लवस्य च गमनम्‌, अवस्या- 
नम्‌, उपवेशनं चेत्यादयः सवं क्रियाकलापाः सावंभौमत्वं सूचयन्तीत्यर्थः ॥ २३ ॥ 

अन्वयः-- ते मनोज्ञाः रमयः अमलिनम्‌ रत्नमिव माकरन्दाः बिन्दवः विकसितं 
पद्ममिव भविहितसिद्धा एव लक्ष्मीविलासाः प्रतिकलकमनीयं कान्तिमत्‌ वपुः 

केतयन्ति ॥ २४॥ 


^¢ 


साम्राज्यशंसिनः-- सम्यक्‌ राजत इति सम्राट्‌ ( सम्राज्‌ प्रातिपदिक ); सम्‌+ 
५८^राज्‌ + क्विप्‌, तस्य भावः साम्राज्यम्‌; सम्राज्‌ + ष्यन्‌, साग्राज्यं साधुं शंखन्ति 
इति; घाज्नाज्य + ५८स्‌ + णिनि ( साधुकारिणि कर्तरि ) । 
राम--त्स द जो अभिरुचि । ( सब धूमकर यथायोग्य वैरे हँ ) । 
( स्वगत ) आश्चयं का विषय है क विनय से युक्त होने पर मौ कुश मौर ख्व के चरने, 
रुकने, बैठने इत्यादि की क्रियाँ इनके चक्रवती होने की सूचना देती र ॥ २३ ॥ । 
जसे मनोश्च किरणं उज्ज्वल रत्न को, जते मकरन्द की बद विले इर कमल ढको ( भूषित 


बपुरवियुठसिद्धाः ˆ ““-प्रतिकरुकमनीयां कान्तिमुद्‌ भेदयन्ति ८ पाठा० )--बषुषा अवि- 
वृताः ( भ्रियुक्ताः ) सन्तः सिद्धाः, सदजसिद्धा श्यः, ऊरह्मीविासाः प्रतिकरङकमनी्वा छन्विम्‌ 


१ ` [ता 


छ उत्तररामजरिते 


शूपिष्ठां च रधुकुमारज्छायामनयोः पश्यामि । 


कुशरुषयोः श रीरसौन्दयं विरोक्य रामः पन राह-- वपुरिति । ------ तय क समः पुनराह-षुिति ॥ ते =प्सिदाः। प्रसिदधाः। 
मनोज्ञाः = मनोहराः । रष्मयः = किरणाः । अमलिनम्‌ = उज्ज्वलम्‌ । इव = यथा । 
ग्ारन्दाः-- मकरन्दः = पुष्परसः, तस्य हमे, मकरन्दसम्बन्धिन इत्यरथः । 
्िन्दवः = कणाः । पम्‌ = कमलम्‌ । अविहितसिद्धाः-- विहितम्‌ = विधानम्‌ ( भवे 
छः ), यतन इत्यथः, नास्ति विहितं ( यत्नः ) यस्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा स्यात्तथा 
सिद्धाः, स्वभावसिद्धा इत्यथः । लक्ष्मीविलासाः--रक्षम्याः = शोभायाः, विलासाः 
==स्फुरणानि । प्रतिकलकमनीयम्‌-कलायां कलायामिति प्रतिकलम्‌ = अनुक्षणम्‌, 
कमनीयम्‌=रमणीयम्‌ । कान्तिमत्‌ -परचुरसौन्दर्यक्तमू । वधुः = शरीरम्‌ । केतयन्ति = 
निवसन्ति ( भूषयन्तीत्यथंः, वातो र्थनिर्देशस्योपलक्षणत्वात्‌ ) । 
अयम्भावः मनोहराः किरणा यथोज्ज्वलं रत्नम्‌, मकरन्दबिन्दवो यथा विक- 
सितं कमलम्‌, तथेव नैसगिकाणि शोभास्फुरणानि कुशर्वयोरनुक्षणं रमणीयं सौन्दये- 
युक्तं शरीरं भूषयन्तीति भावः । स 
त्र लक्षमीविरासानां रदिमभिमंकरन्दबिनदुभिश्च साद्धं साम्योपदेशादुपमेऽलङ्कारौ 
निरपेक्षतया स्थितत्वेन संसृष्टौ । मालिनी बृत्तम्‌ ॥ २४॥ 
पुनरपि कुंशरवयोविषये रामः ्राहु-भरषिष्ठामिंति । अनयोः = कुमारयोः, 
कुशलवयो रित्यर्थः; भूयिष्ठाम्‌ = बहूतराम्‌ । रधुकुमारच्छायाम्‌--रघुवंशीयस्य कुमारस्य 
छायाम्‌ = प्रतिबिम्बम्‌, सादृदयमित्यथंः; पदयामि = मवलोकयामि । तथाहि- 


विहितम्‌- वि + ५८ा +क्त ( नपुंसके भवे ) ------- प्त (क जे) काः को (हि ( "वाति को "हि" ( "दधातेर्हिः 
७।४।४२ ) 1 प्रतिकलकमनीयम्‌--कलायां कलायामिति प्रतिकलम्‌ ( वीप्तार्थेऽव्ययी- 
भावः); प्रतिकलं कमनीयम्‌ इति प्रतिकलकमनीयम्‌ ( सुप्सुपेति समासः ) । 
कान्तिमत्‌-- प्रशस्ता कान्तिरस्येति, प्राशस्त्येऽ्ये मतुप्‌ । माकरन्दाः-- मकरन्दस्य 


प मकरन्द + अण्‌ ( "तस्येदम्‌" ४।३।१२० ) । 


करती ) वैसे ही नैसगिक शोमा के विकास प्रतिक्षण रमणीय कान्तिमान्‌ ( शन दोनों के ) 


शरीर को भूषित करते ह ॥ २४॥ 
श्न दोनों कुमासो म रषुकुर के कुमारो की बहुत कुछ समानता देख रहा द । 


9 
उब्मेदयन्ति = उत्यादयन्ति प्रकाशयन्ति वा । वपुषोऽपि कम॑त्वे लक्ष्मीविलासाः । वपुः प्रकाशयन्ति 
कान्ति चोत्पादयन्ति । ४" 

केवयन्ति--म्वादिगणीय «कित ( निवासे रोगापनयने च )+रुट.( क्चिअन्ति ) । "निवाते 
र केतयति, ( दोक्ठित )। अर्थात निवास अथं भँ भ्युक्त दोने पर स्वां मे णिच्‌ प्रत्यय होता 
ै। चुरादि गण म केतधातु पठति है, उसका प्रयोग मन्त्रण अथे मी होतादै। "केत 
आवे निमन््रे च"““"कुण गुण चामन्त्रणे । चकारात्केतेति ॥ यहाँ भ्वादिगणीय ¶किंत निवसि' 
वा चुरादिगणीय “केत मन्त्रण, दोनों रसे किसी मी एक को मानने प्र प्रत्येक दशा भँ कना 
पगा कि 1 भूषणे लट” । धातुजां के भनेकारथक होने से य्ह भूषण अथं 
छट्‌ छकार ६ । 


व न ऋ | ३११३ 


वष्ठौऽङ। १७७ 
कठोरपारावतकण्ठतेचकं धपु्वुषस्कन्सुवग्धुरासकम्‌ 
॥ 
प्रस्सिहस्तिमितं ज बीधितं ध्वनिश्च माङ्धस्यमृद गुमा सलः ॥ २५ ॥ 
( निपुणं निरूप्य ) अये ! न केवलमस्मदङ्गसंवादिन्याकृतिः । 


गो 
अस्बयः--कठोरपा रावतकण्ठमेचकं, बृषस्कन्धसुबन्धुरांसकं वपुः 
बीक्षितं च माङ्खल्यमृदङ्खमांसलः ध्वनिः च ।। २५ ॥ # ध 
कठोरेति । कठोरपारावतकण्ठमेचकम्‌- कठोरः = तरणः, यः पारावतः = कपोतः 
तस्य कण्ठ इव = गल इव, मेचकम्‌ = नीलम्‌ । वृषस्कन्धसुबन्धुरांसकम्‌--दृषस्य = 
बृषभस्य, स्कन्ध इव सुबन्धुरौ = अतिमनोहरौ, अंसौ = स्कन्धौ, यस्मिस्ततु ( कप्‌ 
समासान्तः ) । वपुः = शरीरम्‌ । प्रसक्नसिहस्तिमितम्‌-प्रसक्नः = प्रशान्तः, यः सिहः, 
तस्येव स्तिमितम्‌ = निश्चलम्‌ । वीक्षितम्‌ = भवलोकनम्‌, दष्टिरित्यर्थ; । माङ्गल्य 
मृदङ्गमांसलः-- माङ्गल्य = मङ्गल सूचकः, यो मृदङ्गः = मुरजः, तस्येव मांसल; = 
गम्भीरः । धवनिः = कण्ठस्वरः । 
अयम्भावः--अनयोः शरीरं तरुणकपोतस्य कण्ठ दव षयामलम्‌, तस्मिंश्च स्कन्धौ 
दृषभस्य स्कन्ध इव मनोहरः, प्रशान्तस्य सिंहस्येव निश्चला दृष्टिः, ध्वनिश्च मङ्गल- 
गम्भीराऽस्ति । एवं चैतलक्षणैरनयो रघुवंशसम्बन्धः परिस्फुटं 
प्रतीयत इति भावः । अत्र चतसृणामुपमानां मिथोऽनपेक्षया स्थितेः संसृष्टिः । वंशस्थं 


वृत्तम्‌ ॥ २५ ॥ 


भूयिष्ठाम्‌- बहु + इष्ठ "इष्ठस्य यिट्‌ च' ( ६।४।१५९ ) से बहु को भू" आदेश, 
षष्ठ के इकार का रोप ओर यिट्‌ का आगम--भूयिष्ठ, स्त्रियां टाप्‌ । 

स्तिमितम्‌--५स्तिम्‌ + क्त । वीक्षितम्‌- वि + ५ + क्त ( नपुंसके भावे ) । 
माङ्खल्यः- मङ्गलाय हितः मङ्गल्यः-मरङ्खल +यत्‌, मर्ज्गल्य एव माङ्गल्यः 


( स्वार्थेऽण्‌ ) । 
.....-.~~~~~~~~~~~~~-~~~~~---------~ 
रह नीलबणं है, निस शृषभ के स्कन्ध के समान 


( इनका ) शरीर तरुणकपोत के कण्ठ की त 
सन्दर कन्ध रै; प्रशान्त सिंह की-सी अचश्रल दृष्टि है तथा मङ्गलसुतलक मृदङ्ग कौ-सी गम्भीर 


कण्ठध्वनि है ॥ २५ ॥ 
( भरी-भांति वैखकर ) केवल हमरे ट अङ्गो के सदृश आकृति नौ हे । 


बृषस्कन्धसुबन्धुरांसथोः ( पाठान्तर )--यह पाठ मानने पर शस समस्त पद्‌ को कुश-कब 


का विशेषण मानना होगा, शरीर का नदी । | 
( पाठा° )-दृषस्कन्धम्‌ + अबन्धु शकम्‌" यह दोनो समस्त पद 
"वपुः के विशेषण है । दृषस्य स्कन्ध श्व स्कन्धौ यरिमस्तत्‌ वृषस्कन्धम्‌ । अबन्धुराः=अनुन्तनताः 
समा इत्यथः, अंशाःन्जवयबाः, यस्मिस्तत्‌ । य अवधेय है कि बन्धुर शब्द्‌ का भयं 'डंचा-नीचां 
शौर "मनोहर । त ॥ 
। कार ०८५१० ५. ६ ( पाठा० }-श्स पाठ नै "वृषस्कन्धम्‌) वपुः का ॥बरषण नौर 
"वन्पुराशंयोः दोनों कुमारो का विशेषण है--अबन्धुराः == अनुक्नतनताः समा इत्यथः, अंश्चाः= 
शरीरावयवाः, ययोस्तयोः ( ठंङना ङजिए--“समः समविभक्ताङ्गः । 


उत्तररामचरिते 


अपि जनकयुतायास्तच्च तच्चानुङ्प 
्ुटमिह्‌ शिशुम नपुणोक्ेयमस्त। 
ननु पुनरिव तस्मे गोचरीभूतमकषगो- 
रभिनवकशषतपत्रभीभवास्यं प्रियायाः ॥ २६॥ 
राक" ण 
निपुणम्‌ = सम्यक्‌, निरूप्य = दृष्ट्वा, रामः पुनराह --अये न केवलमिति । 
आकृतिः = आकारः । न केवल मस्मदङ्गसंवादिनी -भस्मद ङ्गः संवादिनी = सदृशी । 
अन्वयः--इह शिशुम पुणोधेयं तच्च तच्च जनकृषुतायाः अपि अनुरूपं 
स्फुटमस्ति । ननु अभिनवकशषतपश्रश्रीमत्‌ तत्‌ प्रियायाः आस्यं पुनः मे अक्ष्णोः गोचरी- 
॥ 
१ इह = अस्मिन्‌ । शिचुयुग्मे = वालकयुगले । ैपुणोननयम्‌ ~ नैपुणेन = 
निपुणतया, उ्नेयम्‌ = अनुमेयम्‌ । तच्च तच्च = भवयवादिकम्‌, गुणजातं च । जनक. 
सुतायाः = सीताया अपि । अनुरूपम्‌ = सदृशम्‌ । स्फुटं = व्यक्तम्‌ । अभिनवशतपतर- 
धीमत्‌-अभिनवम्‌ = नूतनम्‌, शतपत्रम्‌ कमलम्‌, तस्य श्रीः=शोभा, सेव शोभाऽस्ति 
अस्येति तथोक्तम्‌ । बास्यम्‌ = वदनम्‌ । पुनः = भरथः । मक्ष्णोः = नेत्रयोः । गोचरी- 
भूतमिव = विषयीभूतमिव । ननु = सम्भाव्यते । 
अयम्भावः-न केवलं ममाङ्खसदुशी कुमारयोराकृतिरपि तु सीताया अपि 
सदृशम्‌ भवहिततया निश्चयाहंम ङ्गविन्यासादिक गुणजातं चास्मिन्‌ कुमारद्ये परिस्फुट- 
मस्ति । सीताया आङ्ृतिर्यादृशी आसीद्‌ गुणजातं च यादृश्षमासीत्‌ तत्सवंमनयो 
करमारयोरपि निपुणतयाऽवलोकनेन परिस्फुटमुपलक्ष्यते इति भावः । अनयोमंखा- 
कृतिदसंनेनैवं मन्ये यत्‌ सद्योविकसितकमलक्नीसम्पन्नं प्रियायास्तदेव मुखं मम नेत्रयोः 
पुरतो वतते । ` 
'गोचरीभरुतमिव" इत्यब्ोतरक्षालङ्कारः । 'मभिनवशतपत्रभीमत्‌" इत्यत्र समास- 
गतोपमा, सादृर्यदशेनेन सीतामुखस्मरणोदयाच्च स्मरणालङ्कारः, एतेषा परस्पर- 
सापेक्षतया स्थितेः सङ्करः । मालिनी दत्तम्‌ ॥ २६॥ 


३७८ 


भस्मदङ्गसंवादिनी - अस्माकम ङ्गानि इति अस्मदङ्खानि, तैः संवदति = सदृरी 
भवति इति अस्मदङ्गसंवादिनी - सम्‌ + ५बद्‌ + णिनि + डीप्‌ ( स्त्रियाम्‌ )। 
नैपुणम्‌-निपुपरस्य भावः कमं वा, निपुण + अण्‌ । उन्नेयम्‌--उद्‌ + ५नी + यत्‌ । 
गोचरीभूतम्‌--अभरततद्भावे च्विः। 


५ अपितु) जानकी के मी सदश्च स ( भङ्ग-विन्यासादि ठा गण-समूह ) इन दोनों 
ब्व म स्पष्टे ( किन्तु) सावधानीसे दी उसका अनुमान किया जा सकता दहै। पेसाल्ग 


रहारं फिनये कमलके सषटरश शोभा युक्त प्रिया (सीता) का वह सुख मेरौ खो के सामने 
फिर से प्रकट हो गया है॥ २६॥ । 


वष्ठोऽङकू। ३७९ 
मुक्ताच्छदन्तच्छविसुन्वरेयं सेवो्ठमुव्रा स च कणंपाक्ः । 

नेत्र पुनयंद्यपि रक्तनीले तथापि सौभाग्यगुणः स एव ॥ २७ ॥ 
| विचिन्त्य ) तदेततपराचेतसाध्युषितमरण्यं यत्र किल देवी परित्यक्ता । 
यं चानयोराकृतिर्वंयोऽनुभावश्च । यदपि स्वतःप्रकाशान्यस्त्राणीति तत्र विमू- 


अन्वयः-- मुक्ताच्छदन्तच्छविसुन्दरा इयम्‌ ओष्ठमुद्रा सा एव, कर्णपाशः प भुक्त च्छदन्तच्छयिनुन्दरा इयम्‌ मोष्मुरा सा एक, कर्मकः जसः, 
तेत्र पुनः यद्यपि रक्तनीके तथापि सौभाग्यगुणः स एव ॥ २७ ॥ 

रामः सीतासाम्यं प्रतिपादयति भुक्तेति । मुक्ताच्छदन्तच्छविसुन्दरा-मृक्ता 
इव अच्छाः = निमलाः, ये दन्ताः, तेषां छविः = कान्तिः, तया सुन्दरा = मनोहरा । 
ओष्मुदरा = अधरोत्तरोषुसन्निवेशः । कणं पाशः = प्रशस्तं कणंयुगलम्‌ । सौभाग्यगुणः = 


सौन्दयं गुणः । 
अयम्भावः- मौक्तिकविशदानां दन्तानां कान्त्या मनोहरा सीताया एव ओष्ठमुद्रा । 


सीताया यादृशी ओष्ठरचनाऽऽसीत्‌ तादृश्येवानयो रप्यस्तीति भावः । शोभनो कणौ च 
तावेव स्तः, सीताया यादक्ौ कर्णावास्ताम्‌, तादृज्ञावेवानयोरपि कणौ दुश्येते इति 
भरावः। किन्तु यद्यपि सीताया नेत्रे नीले आस्ताम्‌, अनयोस्तु मम नेत्रसदुक्े रक्त- 
नीले स्तः, एवं नत्र गोभेदे सत्यपि सौन्दयंगरुणः एकरूप एव । एवमनयोः कुमारयोः 
स्वल्णंश एव भेदसद्धावात्‌ बोष्ठकर्णादिसौन्दयं गुणेषु सीतासादकशष्यात्‌ किमेतौ सीताया 
एव पुत्रौ इति रामस्य वितकंः । 

अत्रैकस्य॒बोष्ठमद्रादेरपरस्यासम्भवादसम्भववस्तुसम्बन्धरूपा निदर्शना; अपि 
मुक्तानां दन्तसाधरम्याभिधानात्‌ समासगतोपमाऽलङ्कारः । तयोमिथः सपिक्षतया 
स्थितेः सङ्करः । इन्द्रव ोपेनद्रवज्रयोभिश्रणादुपजातिव्तम्‌ ॥ २७ ॥ 

विचिन्त्य रामः पुनराह- तदेतदिति । प्राचेतसाध्युषितम्‌- प्राचेतसेन = वाल्मी- 
किना, अध्युषितम्‌ = कृतनिवासम्‌ । अनयोः = कुशल्वयोः । आकृतिः = भकारः, 


क्णपाशः- प्रशस्तौ कर्णावित्यथंः । यहां कणं शब्द का प्रशंसावाचकं पाशशब्द , 


के साथ प्रशंसावचनैश्च" ( २।१।६६ ) से समास हुआ है । सौभाग्यम्‌ - सुभगस्य भावः, 
शुष + ष्यस्‌ वभगपद को इदि ( इदप व + ष्यन्‌, उभयपद को इद्धि ( "हदभगसिन्ध्वन्ते पूवंपदस्य च" ) । 
मोती के समान स्वच्छ दिं की कान्त से न्द्र यद्‌ अमुद्रा वी (सीताकाही) ह 
भौर कर्पा भी वी है; किन्तु यथपि नेत्र लाल भौर नीके है तथापि सौन्दयंयुण वदी है ॥२७॥ 
(सोचकर ) वही यह वाल्मीकि से अनिष्ठित वन ह, जरह देव सीता ) का परित्याग किया 
गया था। नौर्‌ श्न दोनों ( कुय-ख्व ) कौ यह आहति, अवस्था तथा प्रभाव है । ओर "जम्भ 
काल स्वतः प्राप्त हुए रै ८ ल्व के ) उत्त कथन के विषये मै विचार करतां किं कदाचित्‌ 
सामान्य भथ होता है-बन्धन, जैसे शृगपाशः । किन्तु "कण 
मयं पोत शचम्द के. पश्चात समाक म श्स शब्द का प्रयोग सौन्दय-अशंसा के अथेमे होतार 
ते- यहां "करण॑पाशः” । "केश" अथं चोतक श्म्द के प्श्वात्‌ प्रयुक्त होकर यह आधिक्य, देर, राशि 
का भं देता है; जैसे-केरापाशः। “पारस्तु मृगपक्ष्यादिबन्धने । कर्णान्ते शोमनारथः स्यात्‌ 


कचान्ते निकराः ।' ( हैभकोष ) 


कणंपाकः--पाश् शब्द का 


| 


९ 


६८० उत्तररामचरिते 


शाभि। अपि खल्‌ तच्चित्रदशेनप्रासङ््खिकमस्व्राभ्यनुज्ञानमुद्भूतं स्यात्‌ । न 
ह्यसाम्प्रदायिकान्यस्त्राणि पूर्वेषामप्यनुखुश्रुम । अयं च सम्प्लवमानमात्मानं 
सुखातिकशयो हृदयस्य मे विस्रभ्भयते । यमाविति च भूयिष्ठमात्मसंवादः। 
भूयिष्ठं च मया द्विधा प्रतिपन्नो देव्या गभिणीभाव आसीत्‌ । 


सीताया इवेति भावः । वयः=द्वादशवर्ष॑परिमिताऽवस्था । अनुभावः = प्रभावः । स्वतः- 
प्रकाशानि = गुरूपदेशं विनापि ज्ञातानि । विमृशामि = तकंयामि । चित्रदर्शेनप्रास- 
ङ्कम्‌ = चित्रदशेनावसरोद्गतम्‌ । शस्त्राभ्यनुज्ञानम्‌=स्वतःःप्रकाशत्वानुमतिः । उद्‌ भूतं 
स्यात्‌ = प्रकटं भवेत्‌ । हि = यतः । असाम्प्रदायिकानि = गुरूपदेशक्रमरहितानि । पूर्वं 
षाम्‌ = प्राचीनानाम्‌, मनुप्रभृतीनामिति भावः । न अनुशुश्रुम=न श्रृतवन्तः ( वयम्‌ ) । 
भे = मम । हृदयस्य = चित्तस्य । सुखातिशयः = कुशालि ज्गनजनित आनन्दातिरेकः । 
सम्प्लवमानम्‌ = शङ्काप्रवाहे निमज्जन्तम्‌ । आत्मानम्‌ = अन्तरात्मानम्‌ । वि्लम्भयते= 
प्रत्याययति । भूयिष्ठम्‌ = प्रचुरं यथा स्यात्तथा । आत्मसंव।दः-- मात्मना = बुद्ध्या, 
सह संवादः = सङ्गतिः । देव्याः = सीतायाः । गभिणीभावः = गर्भिणीत्वम्‌ । भूयिष्ठम्‌ 
== बहुशः । द्विधा प्रतिपन्नः = द्विधाविभक्तत्वेन ज्ञातः । 


अध्युषितम्‌-- अधि + «वस्‌ + क्त ( कर्मणि ) (वचिस्वपियजादीनां किति" इति 
सम्प्रसारणम्‌ । प्रासङ्किकम्‌- प्रसङ्खे भवम्‌, प्रसङ्ध + ठक्‌ । भभ्यनुज्ञानम्‌-- अभि 
अनु + «ज्ञा + त्युट्‌ । भसाम्प्रदायिकानि--सम्प्रदायागतानि, सम्प्रदाय+ठ्क्‌, न 
साम्प्रदायिकानि इति असाम्प्रदायिकानि । सम्प्लवमानम्‌ - सम्‌ +प्लु ( गतौ ) 
+ दानच्‌ । विस्लम्भयते-वि + ५ लम्भ + णिच्‌ + लट्‌ । प्रतिपन्नः-प्रति + ५८१द्‌ + 
क्त ( कर्मणि )। 


चित्रदश्च॑न के प्रपङ्गानुकूर ८ मेरी ) अनुमति हौ प्रकट हृद हो । क्योकि प्राचीनां को भी संप्रदाय 
( य॒रूपदेश क्रम ) के विना ये गख प्राप्त हए हों, एेसा हमने नही सुना है । ओरमेरे हदय का 
यह आनन्दातिरेक शङ्का के प्रवाह मर निमग्न होते हुए अन्तरात्मा को विश्वास दिरातादहैओौरये 
दोनों जुवं है, यह बात बुद्धि के साथ बहुत अधिक मेर भी खाती है। मेरे द्वारा देवी (सीता) 
का गभ्िणीभाव दो मागो म विभक्त हआ अच्छी तरहसेजानचछिया गया था। 


चित्रदशं नप्रासङ्गिकिम्‌ इत्यादि- प्रथम मङ्ग मे राम कद चुके ई-सवयेदानी त्वस्रसति- 
भुपस्थास्यन्ति, । अर्थात्‌ हे सीते ! ये जभ्भकाल तुम्हारी सन्तान को स्वतः प्रकारित होगे । यीँ 
राम उसी बात को याद कर रहै किर्मैने चित्रदशंन के समय जेसा सीतासे कष्टा था, सम्भवतः 
मेरा वही कथन चरिताथं हो गयाहो। येदोनोंसीताकेष्ी पुत्रौ ओर दन्द मेरे कथनानुसार 
जम्मकास की प्रापि हुं हो, अन्यथा विना गुरूपदेश > यह कंसे सम्भव हो सकता है । 

अनुशुश्वम--भनु + शर के लिट्‌ उत्तमपुरुष बहुवचन का रूप हे । परोक्ष लिट्‌ मँ यह उत्तम. 
पुरुष का प्रयोग चिन्त्य है । अत्यन्तापडवे लिट्‌ वक्तब्य इससे मौ इसका समाधान नदी हो 
सकता, क्योकि यहाँ अस्यन्तापव. का अमाव है। हा, लिट्‌ से परोक्षका आवरण हटाकर 
"सामान्ये लिट्‌, यह कहा जा सकता है, किन्तु पेसातो वेदम ही होता है "छन्दसि लिट्‌ ३।२।१०५ 
( भूतसामान्ये ) जैसे-अहं चावा पृथिवी जाततान? । लोक मरं सामान्यतः परोक्षभूतमे दीलिर्‌ 
होता है, जो उत्तमपुरुष म असम्भव है । 


वष्ठोऽङ्कूः १८१ 
( साल्लमू ) 
पुरा रूढे स्नेहे परिचयविकासादुपचिते 
रहो विधम्धाया अपिच ६ ॥ 
मयेवादौ ज्ञातः करतलपरामशंकरपा 
द्विधा गसंपरन्थस्तदनु दिवसः केरपि तया ।। २८॥ 


अयम्पावः - तदेवेतदवनं यत्र भगवान्‌ वार्मीकिः निवसति, अस्मिन्नेव वने देवी 
( सीता ) परित्यक्ताऽऽतीत्‌ । अनयोः कुशलवयोश्चाकारोऽपि सीताया इवोपलकषयते, 
दरादशवषपरिमिताऽवस्थाऽप्यस्ति, ईदृशः प्रभावश्चापि विद्यते । यदपि स्वतःप्रकाशा- 
न्यस्त्राणीति ल्वेनोक्तमू, तस्मिन्‌ विषये ममायं विचारोऽस्ति यच्चित्रदर्शंनावसरे 
'सवथेदानीं त्वत्रसतिमुपस्थ स्यन्ती'ति रूपं जृम्भकास्त्रप्रप्त्यनुमोदनमेव तथा सम्पादनेन 
प्रकटं भवेत्‌; यतः पूर्वेषां मनूप्रभृतिप्राचीनगुरूणामपि गुरूपदेशक्रमं विनैव जुम्भका- 
दीन्यस्त्राणि लब्धानीत्येवं न वयं श्रुतवन्तः । अयं च मम चित्तस्य कुशालिङ्खनसमुत्थ 
आनन्दातिरेकोऽपि शङ्कासन्दोहनिमज्जन्तमन्तरात्मानं "तवैव तनयावेतौ' इति विश्वासेन 
योजयति । “एतौ यमजौ" इत्यपि च प्रभूतं बुदधेरनुरूपमेव, यतो बहुशो मया गभंस्थ- 
जीवयुगलस्यास्तित्वं परिज्ञातमासीत्‌ । । 

अन्ययः-पुरा रूढे स्नेहे परिचयविकासादुपचिते ( सति ) रहः विश्वग्धाया अपि 
सहनलज्जाजडदृशः गरभ॑ग्रन्थिः आदौ मया एव करतल्परामशंकलया द्विधा ज्ञातः, तदनु 
कंरपि दिवसैः तया ज्ञातः ॥ २८ ॥ 


सीतागरभस्थजीवयुगलास्तित्वपरिज्ञानविषयकं दत्तं संस्मृत्य रामः सासं प्राह-- 
पुरेति । पुरा = पूवम्‌, विवाहात्परमेवेत्यथंः । रूढे = अङ्कुरिते । परिचयविकासात्‌- 
परिचयस्य विकासात्‌ = अतिशयात्‌ । उपचिते = बृद्धि गते सति । विश्चन्धाया अपि = 
विश्वस्ताया अपि । रहः = एकान्ते । सहजलञ्जाजडद्शः- सहजा = स्वाभाविकी, 
या लज्जा, तया जडे = दशंनासमर्थे; दृशौ = नेत्र, यस्यास्तथाविधायाः, सहजलज्जा- 
निमीकितलोचनाया इत्यथः । गर्भ॑ग्रन्थिः = भरूणबन्धः । आदौ = प्रथमम्‌ । मया = 
रामेणैवेत्यथं; । करतलप रामर्ंकलया--करतकलेन यः परामशः = स्पशः, उदरस्येत्यथेः, 
तस्य कलया = चातुर्येण, द्विधा = द्विधा विभक्तत्वेनावस्थितः। तदनु = तत्पश्चात्‌ । 
स 


रूढः-- रह्‌ +क्त ( कतंरि ) । उपचिते--उप + ५/चि ( चयने ) +क्त । 
विश्वधा ( विल्नग्धा भी }--वि + ५८श्षम्भ ( अथवा स्तम्भ ) +क्त + टाप्‌ । परा 
ध ८, 
- | जाने पर 
॥ | काल त उलन्न स्नेह के घनिष्ठता के विकसित होने से बद्‌ जाने प 
५ 1 २ हम से निश्चेष्ट नेत्रं वाली (सीता) के गमपिण्ड को सवं. 
प्रथम मैने ही (अपने ) करतल के स्पद्ं की चातुरी से दो भागों मे विभक्त जाना, ततयश्वात्‌ इछ 
ही दिनों रं उक्त ( सीता) ते मी जान क्या ॥ २८॥ 


) च 
ऋ-न" 


३८२ उत्तररामचरिते 


( श्दितवा ) तत्किमेतौ पृच्छामि केनाप्युपायेन ? 

लवः--तात ! किमेतत्‌ ? 
बाष्पवर्षेण नीतं घो जगन्मङ्खरमाननम्‌ । 
वहयायावसिक्तस्य पुण्डरीकस्य चार्ताम्‌ ॥ २९ ॥ 


णक" गाना 


कैरपि दिवसैः = कतिपयदिन: ( भपवगे तृतीया ) । तया = सीतया । ज्ञातः = 
अनुभूतः । ४ ( 

अयम्भावः --विवाहात्प एमेवाङ्‌कुरिते स्नेह, परिचयातिशयात्‌ क्रमेण बृद्धि गते सति 
तदानीमेकदंकान्ते, "न कोऽप्यन्यः पश्येदि'ति जातविश्चासाया अपि सहजलज्जावश्ञा- 
स्िमीलितलोचनाया देव्याः सौताया गभग्रन्थिमेयैव स्वकरतलस्पशंचातु्येण प्रथमं 
द्विधा विभक्ततेनावस्थितोऽनुभूतः, तत्पश्चात्‌ कतिपयदिवसापगमे तयापि तथा ज्ञातः । 

अत्र परसतुतथोरेव कर्वः सीतारामयोरेकज्ञातत्वरूपक्रियार्भिसम्बन्धात्‌ तुल्ययोगिता- 
ऽलङ्कारः । शिखरिणी एतम्‌ ॥ २८ ॥ 

एवं पूर्वोक्तप्रकारकपिविधैवितर्कंः “एतौ सीतायां जातौ मदीयावेव तनयौ" इत्यव- 
धायं रामो रुदन्नाहू-तर्किमिति । तत्केनाप्युपायेन परमाथेज्ञानाय पृच्छाम्येतौ = 
कुमारौ, किम्‌ ? 

रुदन्तं रामं दष्ट्वा लवः पृच्छति--तात ! रिमेतदिति । 

अन्वयः- जगन्मङ्गलं वः आननं बाष्पवर्षेण अवर्यायावतिक्तस्य पुण्डरीकस्य 
चारुतां नीतम्‌ ॥ २९॥ 

लवः क्रिमित्याह इति निदिशति--बाष्पव्षेणेति । जगन्म ज्गलम्‌- जगताम्‌ = 
लोकानाम्‌, मङ्गलम्‌ = कल्याणहेतुभूतम्‌ । वः = युष्माकम्‌ । आननम्‌ = मखम्‌ । 


नीतम्‌-५^नी ( प्रापणे } +क्त ( प्रधानकमंणि )। नी धातु द्विकर्मक है, यहां 
प्रधान कर्मं 'आननम्‌' जो क्त प्रत्यय से उक्त होनेके कारण प्रथमा विभक्तिमेंहै भौर 
गौण कमं "चारताम्‌" है, इसमे ( अनुक्त होने से ) अनुक्ते कमणि द्वितीया है । नी आदि 
धातुओं के प्रधन क्ममेहीक्तप्रत्ययहोताहै, गौण कमं में नहीं ( "गौणे कर्मणि 
दषयादेः प्रधाने स्यान्नीहृङृष्वहाम्‌' । ) भवसिक्तम्‌--अव + ५८ सिच्‌ + क्त । मवश्यायः- 
0 


( रोर ) त क्था भसौ उपाय से इन दोनो से पूष १ 
इव-तात ! यह क्या १ 
भापृक्ा जगत्‌ के ल्ि मङ्गरभूत मुल आजं की वर्षाते तुषार से सीचे गये श्रेतकमल 
कीशौोभाषो प्राकर दिया गया है ॥ २९॥ 
= 


र ौ ¶०- भत, पाला, कुहरा । "अवश्यायस्तु नीहारस्तुषारस्तुहिनं हिभम्‌ ( भमर- 
उष्डरीकस्व चार्वाम्‌-पण्ठरीॐ 


व | . 
0 । बिरह फे कारण पाण्डु होने क अ 
४ । 


से रामके मुल की उपमा पुण्डरीक ( ेतकमल ) से 


सच ५ सतेहस्तावानयमपि वियोगो निरवधिः 
क्रिमिवं त्वं पृच्छस्यनधिगतरामायण हव ॥ ----------- -िगतरानायण इव ॥ ३०॥ ___ ॥ 


बाष्पव्षेण = अश्रुदृष्टधा । अवश्यायावसिक्तस्य- भवश्यायेन = तुषारेण, अवसिक्तस्य 
आर्तस्य । पुण्डरीकस्य = दवेतकमलस्य । च 1रताम्‌ = शोभाम्‌ । नीतम्‌ = प्रापितम्‌ । 

अयम्भावः जगत्कत्याणहेतुभूतमिदं भवदीयमाननम्‌ अशरुदृष्टचा तुषारेणाद्री- 
कृतस्य उवेतकमलस्य शोभां प्रापितम्‌ । यथा तुषारक्णैः कमलं सिकतं य 
श्ुभिभंवतो मुखं सिक्तं जातमिति भावः । 

अत्र मखकतके पुण्ड रीकचारुतानयनेऽपम्भवति सादृरयरूपार्थे वाच्यस्य पयंवसानेन 
असम्भवदरस्तुसम्बन्धरूपो निदशेनाऽलङ्कारः ॥ २९ ॥ 

न्वयः सीतादेव्या विना रघुपतेः किमिव दुःखंन हि? हि त्रियानाश्े कृत्स्नं 
जगत्‌ अरण्यं भवति किल । स च स्नेहः तावान्‌, अयमपि वियोगः निरवधिः। त्वम्‌ 
अनधिगतरामायण इव किमू एवं पृच्छसि ? ॥ ३० ॥ 

तथा पृच्छन्तं लवं कुः प्राह--विनेति । किमिव = कि वस्तु । दुःखम्‌ = दुःख- 
कारकमु । हि = निश्चयेन । हि = यतः । नाचे = निधने । कृत्स्नम्‌ = अखिलम्‌ । अर- 
ण्यमू = वनमू । क्किति वार्तायाम्‌ । स च~ पूर्वानुभूतः 1. तावान्‌ = तत्परिमाणः, 
अपरिमित इत्यथः । निरवधि: = अवसानञन्यः । अन्ठिगतरामायण इव- न अधि- 
गतम्‌ = न अधीतम्‌, रामायणं येन स इव । 


भव + ५८८२ये ( गतौ ) + ण ( अ ), 'मादेच उपदेशेऽशिति" से धातु को आत्त्व, "आतो 
युक्‌ चिण्कृतोः" से धातु के युक्‌ का आगम । 

सीतादेव्या विना-- शृथभ्विनानानाभिस्तरृतीयाऽ्यतरस्याम्‌' सूत्र से तृतीया, पक्षमें 
द्वितीया भौर पंचमीभी होती है । तावान्‌- तावत्‌ परिमाणमस्येति तावान्‌; ^तद्‌' 
श्ब्द से परिमाण अथं मे "यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌, इति वतुप्‌, तद्‌ + वतुप्‌ 
( वत्‌ )--'भा सर्वेनाम्नः' सूत्रके अनुसार तद्‌ ( सर्वेनाम ) को वतुप्‌ प्रत्यय के पर 
म होने से भाकार अत्तादेश होकर तावान्‌" पद की सिद्धि होती है। अनधिगतम्‌-- 


इकर परिय मा! साता बिना डि (रन; क न्न तल दन त्त्र 
भरियाके नष्ट हो जाने पर समस्त संसार भरण्य हौ हो जातादै, पसा लोगो का कना है । बह 
एतना भिक पेम मौर यह अवधि रहित वियोग ! रामायण को न जानने वाके कौ तरह त॒म 
क्थ इ्स प्रकार पू रहे षहो ॥ ३० ॥ 


पह प्रथस्पष्टकरदेताहै किल्व वि पुष्यः कुश को भपने माता-पिता का पता नहीं है। उन्हे 
गाय के मन्त विदित होता हिब रामभौरक्तीताके पत्रर। 


| 8) ऋ.) __ [ऋ गा अ 


३८४ 
राबः-( स्वगतम्‌ ) अये तटस्थित आकापः। कृतं प्रह्नेन । मुग्धहदय । 
कोऽयमोकस्मिकस्ते स्नेहपरिष्लवो विकारः । एवच निर्भिन्नहूदयावेगः शिशु- 


अय्पाबः--अयि वत्स ! सीतादेवीं -------- तस एना सः ( समवसय ) क नाम रघुपतेः ( रामचन्द्रस्य ) कि नाम 
बस्तु न हि दुःखकरम्‌ ? ( सीतावियुक्तस्य रामस्य सवमपि वस्तु दुःखायैवेति भावः । ) 
यतः प्रियाया निने सति निखिलं जगदरण्यमेव भवति, एवं जना वदन्ति । स चानयोः 
सीतारामयोस्तावान्‌ स्नेहः कुत्र ? क्व चायं निरवधिषियोगः ? तदनधीतरामायणो 
जन इव त्वं किमेवं पृच्छसि ? ( अधीत्यापि रामायणं--कथं त्वमीदृशं प्रं करोषि ? 
इति भावः } । 
अत्र॒ द्वितीयपादस्थसामान्यार्थेन प्रथमपादस्थविकशेषाथं तमथेनादर्थान्त रन्यासौ- 
ऽलङ्कारः । (जगदरण्यं भवति! इत्यत्र परिणामालङ्कारः । तृतीयपादेन चैकत्र विरुद्धयो- 
: सङ्खटनाद्‌ विषमालङ्कारः । चतुथेपादेन तु अनधिगतरामायणेन 
पुरुषेण सह लवस्य साम्याभिधानादुपमालङ्कारः। एषां चतुर्णामपि सपिक्षतया स्थितेः 
सद्कुरः । शिखरिणी दत्तम्‌ ॥ ३० ॥ 
कुशोक्तिमाकण्यं रामः स्वगतमाह--अये इति । आलापः = भाषणम्‌ । तटस्थितः= 
उदासीनः उदः, पीतव सह स्वरतनवतवाण त व+ ------------ सीतया सह स्वसम्बन्धस्याद्योतक इत्यरथः । कृतं प्रनेन = क्रि युवां सीता- 


। 
न अधिगतम्‌, धि +- ५“ गम्‌ + क्त ( कर्मणि ), "अनुदात्तोपदेशवनति-' ( ६।४।३७ ) 
से घातु के अनुनासिक ( मकार ) का कोप । 

आलापः-- आ + ५/लय्‌ + घम्‌ । कृतं प्ररनेन -प्रशेन साध्यं नास्तीत्यथं :, गम्थ- 
आनाऽपि क्रिया कारकविभक्तौ प्रयोजिका" इति साधनक्रियां प्रति प्रश्नस्य करणत्वात्‌ 
करणे तृतीया । मुग्ध--५८/गुह्‌ + क्त, वा दुहमुहष्णुहष्णिहाम्‌" ( ८।२।३३ ) से ह्‌ को 
विकल्प से च्‌, श्षस्तथोर्घोऽघः' से तकार को धुष्‌ घ, लकां जश्‌ क्षशि" से धकार 
को गकार ( जइत्व }--मुग्ध, घत्व के अभाव मे श्टोढः"सेहकोद्‌ होने पर “मूढः 
रेसा रूप होता है । आकस्मिकः--मकस्मात्‌ भवः, मकस्मातु +ठक्‌, टिलोप । परि- 
प्ठवः-- परि + ५८य्द्‌ + अप्‌ ( ऋदोरप्‌" ) । विकारः--वि + ९८ + घन्‌ । 

निर्भिन्नः निर्‌+५/भिद्‌ +क्त ( त ), ^रदाभ्यां निष्ठातो नः पूवस्य च दः' ( ८।२। 


राम-( स्वगत ) भरे, ( श्न दोनों का ) संमाषण तटस्थ है । प्रन बेकार है। हेमूढ 
हृदय ! यह तुम्हारा स्नेह से चच्रल कैसा अकारण विकार है १ इस प्रकार प्रकटित हृदयावेग वाला 
र 


वटस्थितः--श्सका अथं है-अक्ग खड़ा दुभा, अथोत्‌ उदासोन । कुश भौर खव के संभाषण 
से यह तनिक भी आमास नदी होता है कि उनका सीता से कोर सम्बन्ध है। यदिवे सीताके 
पत्र होते तो “विना सीतदेभ्या के स्थान पर कुश "विनास्माकं मात्रा" देसा अवदय कहता, अतः 
राम उस आलप को 'तटस्थितः मानते ई । 

सम्प्कवाधिकारः ( पाठा० }-वौरराघव ने श्सकी व्याख्या कौ है-प्ठुतगमनान्व ः, दुलम- । 
. विषयमनोरथायासः किमथमिति याबत्‌ । किसी विषय क 

ष । य तकं त्‌ 
दुरम बिषय के मनोरथ का प्रयास । ध १9 
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6 । भवतु, तावदन्तरयामि । ( प्रकाशम्‌ ) वत्सौ । रामा- 
यणं रामायणमिति श्रूयंते भगवतो वात्मीकेः सरस्वतीनिष्यन्दः प्ररस्तिरादित्य- 
वंशस्य । तत्र कौतूहलेन यक्िचिच्छोतुमिच्छामि । 

0 माका 
रामयोः सुतौ इति प्रसेन, कृतम्‌ = अलम्‌ । निष्प्रयोजन एतादृकषः प्रन इति भावः । 
मग्ध = मूढ । आकस्मिकः = अकस्माद्‌ भवः, निष्कारण इति भावः । स्नेहपरिप्ठवः- 
सहेन हेतुना परिप्लवः = चशच्चलः । विकारः = विकृतिः । निरभिन्नहूदयावेगः-- 
निर्भिन्नः प्ादुभतः, हृदयस्य = चित्तस्य, आवेगः-सम्भ्रमः यस्य सः । अनुकम्पितः = 
अनुकम्पापात्रीकृतः । अन्तरयामि = प्रच्छादयामि । सरस्वतीनिष्यन्दः-- सरस्वत्या; = 
वाण्याः, निष्यन्दः = प्रवाहः । आदित्यवंशस्य = सू्यकुलस्य । प्रशस्तिः = चरित्र- 
कीर्तनम्‌ । कौतूहलेन = उत्कण्ठया । 

अथम्भावः-उदासीन इवायं वार्तालापः ( एतादृशो वार्तालापोऽस्मज्जिज्ञासित- 
सीतापूत्रत्वस्पशंनं न करोति, यदीमौ सीतापुत्रौ स्यातां तहि "विना सीतादेव्या" 
इत्यस्य स्थाने "विना मातरम्‌" इत्येवं कथयेताम्‌, न च तथोक्तवन्तौ तस्मात्‌ तटस्योऽय- 
मालाप इति भावः । नास्तीदानीं प्ररनस्यावश्यकता । ततो रामः स्वहूदयमुपालभते-- 
मूढ हृदय ! स्नेहेन तवायमन्यथाभावः कः ? अहो ! मम हूदथावेग एवं बदहिरुद्भित्नः ! 
ईदृशी मे करुणदशा ! एतादृशाभ्यां कुमाराभ्यामपि करुणास्पदीकृतोऽस्मि ! 
“अनयोमुंखाभ्यां रामायणस्य कोऽप्यंशः श्रोतव्यः, कदाचित्‌ तत एवास्मण्जज्ञा- 
सितसीतापुत्रत्वं प्रकारितं भवेत्‌" इति विचिन्त्य रामः पुनराह -भो वत्सौ ! श्रूयते 
किल भगवता वाल्मीकिना सरस्वतीनिष्यन्दः सूरयंवंशस्य प्रशंसात्मक रामायणमिति 
नाम काव्यं प्रणीतम्‌, तत्र मे महत्कौतुहलम्‌, तेन तत्रत्यं किमपि पद्यादिकं श्रोतुमिच्छा- 
मीति भावः। 


४२) के अनुसार निष्ठा (क्त) के नकार को नकार ओर उसके पूवं स्थित धातुके 
दकारकोभी नकार हो गया। यावेगः--आ + ५८ विज्‌ ( भयचलनयोः ) + घन्‌ । 
अनुकम्पितः--अनु + ५८कम्प्‌ +क्त ( कर्मणि ) । गरतरयामि--अन्तरं ( अन्तहितम्‌ ) 
करोमीत्यन्तरयामि ( नामधातु ) अन्तर + णिच्‌ + लट्‌ ( मिप्‌ ) ( "तत्करोति तदा- 
चष्टे" गणसूत्र से णिच्‌ ) । प्रशस्तिः- प्र + ५८ शंस्‌ + क्तिन्‌ ( स्त्रियां भावे )› 'भनि- 
दितां हल उपधायाः विङति" ( ६।४।२४ ) सूत्र के अनुसार 'शंस्‌” के नकार ( अनुस्वार 
म परिवतित ) कालोप हो जाता है। 


प 
मै ाल्कोकी मी अनुकम्पा का पात्र हो गया र| अच्छा, तव तक (अपने हृदयावेग को ) 


छिपता हूं । ( प्रकाश) हे प्रियपत्रो ! रामायण, रामायण, देसा सुना जाता दै कि भगवान्‌ 
गर्मी की वाणी का प्रवाह, ( तथा) वुयंवंशच की प्रशस्ति है । उसमे कुछ हाने के कारण 
दानत छनना चाहत हूं । 

९५ उ० < 


| # | , “वथ कि 


पब्ब 1 चषक = 


३८६ चसंरशाथच्चरिते 


कक्ः--स कृत्स्न एव सन्दर्भोऽस्माभिरावृत्तः। स्मृतिप्रत्युपस्थितौ तावदिमौ 
बालचरितस्यान्त्येऽध्याये द्वौ शलोक । 


रामः--उदीरयतु वत्सः । 

कुशः- ग्रकृत्येव प्रिया सीताः रामस्यासीन्महात्मनः । 
प्रियभावः स तु तया स्वगुणेरेव वर्धितः ॥ ३९१ ॥ 
तथैव रामः सीतायाः प्राणेभ्योऽपि प्रियोऽभवत्‌ । 
हुयं त्वेव जानाति प्रोतियोगं परस्परम्‌ ॥ २९ ॥ 


रामस्य वचनं श्रूत्वा कुश्च आह- कृत्स्न एवेति । छत्स्न एव = सम्पूणं एव, भसौ 
चन्दः = भ्रन्यः, अस्माभिः आदृत्तः = अभ्यस्तः । परमिदानीं बालचरितस्य = बाल- 
काण्डस्य । अन्त्ये = अन्तिमे, अध्याये द्वौ श्लोकौ, समृतिप्त्युपस्थितौ- स्मृतिः = 
स्मरणम्‌, तत्र प्रत्युपस्थितौ = भागतौ, स्मृतिपथमायाता वित्यर्थः । 

रामः-- वत्स ! उदीरयतु = वदतु । 

अन्वयः -- सीता प्रकृत्या एव महात्मनः रामस्य प्रिया आसीत्‌ । सतु प्रियभावः 
तया स्वगुणैरेव वर्धितः तथेव रामः सीतायाः प्राणेभ्यः अपि श्रियः अभवत्‌ । हृदयमेव 
तु परस्परं प्रीतियोगं जानाति ॥ ३१-३२ ॥ 

रामचनद्रस्यज्ञं प्राप्य कुषस्तावेव दलोको श्रावयति प्रकृत्यैवेति । सीता प्रह- 
त्वव = स्वभावेनैव, महात्मनः = महापुरुषस्य, रामस्य प्रियाऽऽसीत्‌ । तथाविधं तु श्रिय 
भावः = प्रेम, सीतया स्वयमेव स्वगुणैः = पातिब्रत्यादिभिर्गु्णैरेव, वद्धितः = वृढ 


प्रापितम्‌ । 


[व मी 


सन्दर्भः-- समू + ५८द्‌भ्‌ ° ( ग्रन्थे ) + घम्‌ । आदृत्तः--आा + ५८दत्‌ +क्त 
( कर्मणि )। अन्त्यः--अन्ते भवः, "दिगादिभ्यो यत्‌" ( ४।३।५४ ) से यत्‌" प्रत्यय । 
उदीरयतु --उद्‌ + ५२ ( णिच्‌ ) + लोट्‌ ( तिप्‌ ) । 

वधितः--५ृध्‌ + णिच्‌ +क्त ( कमंणि ) । ्राणेभ्यः--"पश्चमी विभक्त, 
( २।३।४१ ) से पश्चमी । 


र 
कुश --वह सम्पूणं सन्दमे ( परबन्धात्मकं म्न्य ) ह हइमलो्गो ने दोहराया है । बालचरित के 
वेदोष्टोकस्मृतिपथ्मैभरहेहे। 


शाम-बत्स ! कशो । 
कुक सीता स्वमाव से हौ महात्मा राम कौ प्रिया थी। वह प्रेम उस (सीता) केद्वारा 
अपने गुणो से हौ बाया गया । उसी प्रकार राम सीताको प्राणो से भी (मधिक) प्यरि ये। 
दय ही परस्यर प्रीतियोग को जानता है ॥ ११-३२ ॥ 
जं 
कीरा शोक स॑० ३१ का पाठ इस प्रकार का मानते है--'प्रिया तु सीता रामस्य दाराः 
पिचृकृता इति । गुणे रूपरुणेश्वापि प्रीतिभूंयोऽप्यवधंत ॥' पितृङ्ताः दाराः =पित्रा जनकेन कृताः 
ह दत्ताः, दाराः=पर्नी । वाद्मीकिरामायण के आधुनिक संस्करणों म य + 
इस प्रकार है-- 


| अन्तकर्मणि ) + णिनि । 


` 
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रामः--कष्टमतिदारुणोऽयं हृदयमर्मो घातः । हा देवि [ एवं किल 
तदासीत्‌ । अहो निरन्वयविपर्यासिविरसवृत्तयो विग्रलम्भपयंवसायिनस्तापयन्ति 
संसारवृत्तान्ताः । 

तथवेति । तथैव =यथा सीता रामस्य प्रिया तथैव, रामोऽपि सीतायाः प्राणेभ्योऽपि 
प्रियः = प्रीतिभाजनम्‌, अभवत्‌ । तयोः प्रीतिरसं कोऽप्यन्यो ज्ञातुं नापारयत्‌, तयोः 
परस्परम्‌ = बन्योन्यगतम्‌, पारस्परिकं, प्रीतियोगम्‌ = प्रीतिसम्बन्धं, तयोहदयमेव 
जानाति । 

"हृदयं त्वेव जानाति प्रीतियोगं परस्परम्‌ इत्यत्रैव कारेण हृदयरूपात्‌ कथिताद्‌ 
वस्तुनः सीतारामयोरन्येषामपि च तत्सदृशानां व्याढृत्तिः स्पष्टैवेति आर्थी परिसङ्ल्या- 
लङ्कारः ॥ ३१-३२ ॥ । 

कुशमुखातु श्ोकद्वयरूपेण पूरवंढृत्तान्तं श्रुत्वा व्ययितहूदयो रामः प्राह-- कष्टमिति । 
हृदयमर्मोद्ातः--हृदयमेव ममे = प्राणमूलकः शरीरभागः, तत्र उद्घातः = प्रहारः । 
अतिदारुणः = अतिदुःसह । तत्‌ =पूर्वानुभूतं दत्तम्‌ । एवं किल = एतादृशं किल, 
अस्माकं पूर्वानुभूतसुखानुरूपमेव तद्वणेनमिति भावः । तावकाः = त्वदीयाः । निरन्वय- 
विपर्यास ०-- निरन्वयः = अहेतुकः, आकस्मिक इत्यथैः, विपर्यासः = दशाविपरिणामः, 
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उद्घातः--उद्‌ + ५८हन्‌ + चम्‌ । अन्वयः--अन्वीयते अनुगम्यते इति अन्वयः-- 
अनु +- ५८इ + अच्‌ ( कर्मणि ) । विपर्यासः--वि «८ परि + ५८अस्‌ ( क्षेपणे ) + घन्‌ । 
विप्रलम्भः-- वि +-प्र + ५८लभ्‌ {- घम्‌, नुम्‌ । पयंवसायिन्‌-परि + अव+ ५^सो 


-_-__-----~--~~~~-~~~ ~~~ 


राम-कष्ट है । यद हृदय रूप ममेस्थर प्र॒ अत्यन्त दुःसह प्रदर है। हा श 1. वह 
( समय ) रेसा ही था । अदो ! अकस्मात्‌ होने वाले दशाविपयंय से अग्रीतिकर वृत्तियों वाली 
तथा वियोग म ( ही ) अन्ततोगत्वा परिणत होने वाली संसार की बातें सन्ताप का कारण ( ही) 
होती है । 

( भावाथ यह है किं संसार क) बात बड़ी विचित्र होती &६। इनकी जो वृत्तिर्या वतमान में 
सखद होती षै, बे दी सहसा परिस्थिति के बदलते दी -नीरस एवं दुःखद्‌ बन जाती दहै, 
अन्ततोगत्वा ये विप्रलम्भ ( वियोग अथवा धोखा ) मँ पयवस्तित होकर सन्तापकारक ही सिद्ध 
होती है|) 


“प्रिया तु सीता रामस्य दाराः पिवृङ्कता इति । गुणाद्रुपयुणाच्चैव प्रीतिभुयोऽभिवधेते ॥ तस्याश्च 
मतां दविगुणं हृदये परिवतंते । अन्तगं तमपि ग्यक्तमाख्याति हदयं हृदा ॥' ( बारुका०८? अध्याय्‌ ७6, 
छोक २६.२७ )। इससे स्पष्ट है किं भवभूति ने बालकाण्ड म आये इन दोनों शटोकों का भाव ही 
लिया है; उनके प्रत्येक शब्द को उद्धृत करना उन्दं अभीष्ट नही था। | । 

निरन्वयविपयांसविश्रलम्भस्मृतिपयवसायिनस्तावकाः संसारदृतान्ताः पाठ ० ^ 
तावकाः त्वदाचाः संसारकृत्तान्ताः, निरन्वयः == माकस्मिकः, यो विपर्यासः न= अवस्थान्तर म्‌ , ४२ 
ये विप्रलम्भर्मृती = वियोगस्मरणे, तस्पयेबसायिनः = तद्विषयतामा्रवन्तः । तुम्हारे संसार 
शृतान्त दशाबिपयंय से बियोग भौर स्यति तरै पयंबसित शो गये । 


स 
विसखरम्भः--जञ्नाविरोधी वह ज्ञान जो भोगद 


३८८ उत्तररामचरिते 


क्व॒तावानानन्दो निरतिहयवि्लम्भबहुलः 

क्व वाऽन्योन्यप्रेम क्व च नु गहनाः कोतुकरसाः । 

सुखे वा दुःखे वा कव ग खलु तदेक्यं हूदययो- 
स्तथाप्येष प्राणः स्फुरति न तु पापो विरमति । ३३॥ 


क 
तेन विरसाः = अप्रीतिकराः, वृत्तयः = व्यापारः, येषां ते । विग्रलम्भपयंवसायिनः-- 


विप्रङम्भे = वियोगे, पयंवस्यन्ति परिणमन्तीति तथोक्ताः । तापयन्ति = व्यथयन्ति । 
अयम्भावः--अतिकष्टमापतितम्‌ । अयं हदयममेस्थलेऽतिदुःसहः प्रहारः । हा 
देवि ! तदिनमेवमेवासीत्‌, अद्यतनं च दिनं सर्वथा तद्विपरीतं सञ्जातम्‌ । संसारस्य 
दृत्तान्ता विचित्रा भवन्ति, एतेषां सुखदढृत्त५ एव सहसा दशाविपयययेण अप्रीति- 
कराः सञ्जायन्ते, यदि चैते ( संसारवृत्तान्ताः ) अन्ततो वियोगे विपरिणम्य सन्ताप- 
हेतव एव भवन्तीति भावः । 
अन्वयः - निरतिशयविखम्भवहुलः तावान्‌ आनन्दः क्व ? वा अन्योन्यप्रेम क्व? 
हना: कौतुकरसाः क्व नु ? सूखे वा दुःखे वा हृदययोः तदैक्यं क्व नु खलु ? तथापि 
पापः एष प्राणः स्फुरति, नतु विरमति ३३॥ 
आत्मनः सीतायाश्च संयोगसमयं स्मरन्‌ वग्यथितहूदयो रामः प्राहु क्वेति। 
निरतिशयः = अतिशयः, यो विलम्भः = विश्वासः, तेन बहुलः = अधिकः, तावान्‌ = 
तत्प्रमाणः, अपरिमेय इति भावः । अन्योन्यप्रेम = परस्पराध्रितः स्नेहः । गहनाः = 
अगाधाः । कौतुकरसाः = क्रीडानुरागाः । खलु = निश्चयेन । क्यम्‌ = अभिन्नत्वम्‌ । 
पापः = पापी । प्राणः = प्राणवायु: । स्फुरति =सचल्ति। न तु विरमति==नतु 
नश्यति । 
अयम्भावः-समधिकविश्वासबहुलः सोऽपरिमेदानन्दो न जाने कुत्र गतः, तदन्यो- 
न्याश्रितं प्रेम कुत्र गतम्‌ ? तेऽगाधाः क्रीडानुरागाः कुत्र गताः? सुखे च दुखेच 


देक्यमु-एकस्य भावः, एक +ष्यन्‌ । पापः- पापम्‌ अस्त्यस्येति, पाप + अच्‌ 
( अशं -मादिभ्योऽच्‌ }) । विरमति--"वि' उपसगेपू्वेक होने से परस्मैपदहो गया 
( श्याड्परिभ्यो रमः" ) । 


अत्यभिक विश्वससे बदा हुआ, उप्त परिमाण वाला (अर्थात्‌ अपरिमेय ) आनन्द कदां 
( चला गया ), अथवा परस्पर प्रेम कर्द ( चला गया ) ओर अगाध ऊलि-परिहास के प्रमोद कदां 
( चरे गये ), सुख मे अथवा दुःख मे (दो ) हृदयो को वह अभिन्नता कँ ( चली गयौ ); तथ।पि 
यह पापी प्राण ( वायु ) स्पन्दन कर रहा है, रुक नही जाता ॥ ३३ ॥ 


जान्‌ शा मे असंकोचपूणं स्थिति को उपपन्न करता है, 
म स्वेरस्थित्युपपादकलञ्जाविरोधिज्ञानविोषः, । ( वीरराधव ) 
; जि < -च।रराषव क अनुसार इसका अथं है-“मोगाभिलाषाः? । कौतुक शाब्द का 
अथ अभिलाष भी होता है ( "कौतुकं त्वभिरपि स्यादुत्सवे नमंहष॑योः ) । 


(१ शब्द नित्यवहुव चनान्त प्रसिद्ध है, विन्तु यदय हृदयस्थ वाुविशेष ( प्राणवायु } 
का बोधक हते से एकवचनान्त प्रयुक्त इभ है । 


विल्म्म कहलाता है- 


|= ३८६ 
भोः कष्टम्‌ ! 


प्रियागुणसहल्राणामेकोन्मोलनयेशलः ॥ 
थ एव दुःस्मरः कालस्तमेव स्मारिता वयम्‌ ॥ ३४॥ 


हदययो रभिश्नत्वं क्व नु खल विलीनम्‌ ? एतेषु सर्वेषु गतेष्वपि पापकारी प्राणोऽयं 
सचचरत्येव, न तु विरामं प्राप्नोति । एतादृशविप्रलम्भे वेदनासहनापेक्षया मरणमेव -मे 
वरमिति भावः। अत्र प्राणनाशकरकठोरदुःखरूपक्रारणसत्त्वेऽपि प्राणवियोगरूपफलो- 
दयाभावाद्विशेषोक्त्यलङ्कारः । शिखरिणी दत्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 

ना एकोन्मीलनपेशलः, य एव कालः दुःस्मरः, वयं 
तमेव स्मारिताः ॥ २४ ॥ 

केष्टमनुभवन्‌ रामः पुनराह प्रियागरुणेति } तप्रियागुणसहस्राणाम्‌-- प्रियायाः 
गुणसहल्राणाम्‌ = सौन्दयंसौजन्यादीनाम्‌ । एकोन्मीलनपेशलः--एकम्‌ = मूख्यम्‌, यव्‌ 
उन्मीलनम्‌ = प्रकाशनम्‌, तत्र पेशलः = कुशलः ( पेशलः कुशके रम्ये इति हैमः ) 
युगपदेव प्रकाशने कुशल इति भावः । दुःस्मरः = विरहावस्थायां स्मतुंमशक्य इति 
भावः । तमेव = दुःस्मरस्तमयमेव । स्मारिताः = तद्विषयकस्मरणवन्तः कृताः । 

अयम्भावः-य एव संयोगसमयः प्रियायाः सौन्दयंसौजन्यादीनां गुणसहस्ताणां 
युगपदेव प्रकाशनकुशलतया दुःसहत्वादिदानीं विरहावस्थायां स्मतुंमशक्य आसीत्‌, 
तमेव कारं कथोपोद्घातोऽयमस्मान्‌ अस्मारयन्‌ । पूर्वोक्तश्ोकद्वयश्र वणेन प्रियायाः 
सर्वेऽपि ते सौन्द्यंसौजन्यादयो गुणाः स्मृतिपथमारूढाः सन्तो दु:खमुत्पादयन्ति, तन्महा- 
कष्टमिति भावः । ३४ ॥ 


उन्मोकनम्‌-उद्‌ + ५८ मील्‌ ( निमेषणे ) + त्युट्‌ ( भावे ) । दुःस्मरः- दुःखेन 
समतु दाक्रयः, दुर्‌ + ५स्म ( स्मरणे ) + खल्‌ ( (ईषददुस्मुषु कच्छङृच्छर्थषु खल्‌! ) । 
अरे! क्ट है। 


प्रिया के हजारो ( अर्थात्‌ असंख्य ) गुणों को एक साथ प्रकारित करनेमे कुशल जोही 
समय दुःख से स्मरण क्रिये जाने योग्य है, उसी का स्मरण हमे कराया गया ॥ ३४ ॥ 


वयं तमेव ( कारू ) स्मारिताः--यह णिजन्त स्मृ" धातु का करम॑वाच्य है । “वयं तम्‌ 
अस्मराम' ( अण्यन्त स्मृ" का कतुवाच्य )--एष अस्मान्‌ तम्‌ अस्मारयत्‌ ( ण्यन्त स्मृ का कतु- 
वाच्य ) 'गतिवुद्धि०” ( पा० १।४।५२ ) सूत्र के गनुसार बुद्ध यथक ( अर्थाव्‌ ज्ञानसामान्यर्थक ) 
स्मृ, धातु के करता वयम्‌? की कमंसंक्ञा होती है। कमंवाच्यमे उसी कमं मे क्त प्रस्यय दोन के 
कारण उक्तं कम॑णि प्रथमा होने से--“एतेन वयं तं स्मारिताः ेसा कमेवाच्य मे हुआ । यहाँ यह 
अवधेयहै क्रि सस्मर धातु को यहं ज्ञानसामान्यपरक माननेसे ही "गतिब्ुडधि० सत्र से अण्यन्त 
कतां को ण्यन्त मे कर्मसंज्ञा होगी; क्योकि "दृशेश्च" वातिक पर दीक्षितजी का कथन है--“( गति- ` 
बुद्धि० ) सूत्रे ज्ञानसामान्यार्थानामेव यहणम्‌ , न तु तद्विशेषाथानामित्यनेन ज्ञाप्यते । तेन स्मरति 
जिघ्रतीत्यादीरनां न । स्मारयति घ्रापयति व देवदत्तेन ।” 

करमोन्मीरनतत्परः ( पाडा० }-क्रमेणं उन्दीलनतत्परः प्रकाशनाऽऽसक्तः, करम से प्रकाशन 
करने प्रे भासक्त। 


३९० उत्तररामचरिते 


तवा किन्चित्किन्चितकृतपदमहोभिः कतिपये- 

स्तदीषद्िस्तारि स्तनमूकुलमासीन्मृगदक्ञः । 

वयःस्नेहाकूतव्यतिकरघनो _ यत्र॒ मदनः 

व्रगल्मव्यापारः स्फुरति हदि मुग्धश्च वपुषि ॥ ३५॥ 
लबः-अयं च मन्दाकिनीचित्रकूटवनविहारे सीतादेवीमृदिश्य रघुपतेः 


क्लोक--_ __ ------------ -- 

अन्वयः यत्र वयःस्नेहाकूतग्यतिकरघनः मदनः हृदि प्रगल्भव्यापारः वपुषि च 
मुग्धः स्फुरति, तदा किश्ित्किचित्कृतपदं मृगदृशः तत्‌ स्तनमुकूलं कतिपयैः अहोभिः 
शषद्विस्तारि आसीत्‌ ॥ ३५ ॥ 

तत्संयोगकालस्य दुःस्मरत्वं रामो विदृणोति--तदेति । यत्र = यस्मिन्‌ काले । 
वयःस्नेहाकूतव्यतिकरघनः- वयसः = तारुण्यस्य, स्नेहस्य, आक्रुतस्य = विशिष्ट- 
विषयाभिप्रायस्य च, व्यतिकरेण = सम्बन्धेन, घनः = सान्द्रः । मदनः = कामदेवः । 
परगलभव्यापारः-- प्रगल्भः = प्रौढः, व्यापारः यस्य स तथाभूतः । मुग्धः == नातिप्रौढः, 
लज्जयेति भावः । स्फुरति = आविभवति । तदा = तस्मिन्‌ काले । किचित्किचित्‌ = 
हषदीषत्‌, शनैः-शनेरित्यथंः । कतपदम्‌ = लब्धस्थानम्‌ । तत्‌ = पूर्वानुभूतम्‌ । मृग- 
दुशः = हरिणनयनायाः, सीताया इत्यथैः । स्तनमुकुलम्‌ = कुचकुड्मलम्‌ । कतिपयैः 
अहोभिः = कश्चिद्‌ दिवसैः (' अपव तृतीया ) । ईषद्विस्तारि = अल्पविस्तारशीलम्‌ । 

अयम्भावः-- यस्मिन्‌ काले तारुण्यस्य, अनुरागस्य विशिष्टविषयार्भिप्रायस्य च 
सम्परकेणोत्कषं गत्वा कामदेवः सीताया हृदये उत्कटव्यापारः सन्‌ तथा शरीरे लज्जा- 
वश्ञात्‌ अप्रगल्भः सन्‌ स्फुरन्नासीत्‌, तस्मिन्‌ काले तस्था वक्षसि शनैः शनै पदं कृत्वा 

: स्तनमुकु लं कतिपयैरेव दिवसैः विस्तृतमभूत्‌ । कीदृशः स समयो रमणीय 

आसीत्‌ । इदानीं च तत्स्मरणमात्रेण धगिति कृत्वा हृदयं दुग्धं भवतौति भावः । 

अत्रैकस्यैव मदनस्य हृदये ज्रीरे च वत॑मानत्वात्‌ पर्यायालद्कारः। प्रगलभत्व- 
मुग्त्वर्योवि रोधाभासश्च । तयोरङ्खाङ्िभावेन सद्धरः । शिखरिणी दत्तम्‌ ।। २५ ॥ 


कतिपयैः अहोभिः--अपवगे तृतीया । मदनः माद्यति अनेनेति, ५ मद्‌ ( हषं ) 
+लु (करये) 1 णता -ष्‌ मिति ध्‌ प - + ~ --- (-करणै ) । ईषद्विस्तारि--ईषद्‌ विस्तृणाति मतु तद्‌; वि + ५८प्त्‌ + णिनि । 


जिस समय तारुण्य, प्रेम लर विशिष्ट विषयाभिप्राय के सम्पकं से गाढ ( मरथात्‌ उत्कषं को 
प्राप्त ) . कामदेव हृदय मँ प्री ब्यापार वाला होकर ओर शरीर म ( लज्जा के कारण ) अप्रौद्‌ 
होकर रहता रै, उस समय धीरे-धीरे स्थान कते वाका हरिणाक्षी सीता का वह करली के सदृश 
स्तन ङ दिनों रं $ विस्ठृत हो गया था । ( हम उस समय की याद दिलायी गयौ ) ॥ ३५ ॥ 

छव--ओौर, मन्दाकिनी तथा चित्रकूट के बनो म बिहार के समय सीता को उदेश्य करके 
रघुपति का यह शोक है-- 


= 
स्तुत शलोक भ राम के एस कयन को म्स्वगत' माना जाय तो अभिक समीचीन होगा; क्योकि 
राम के दारा भच्ों के समक्ष परकाश्चरूप मे स्तनादि का एसा णंन मयादा का अतिक्रमण ह । 
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त्ववथंमिव विन्यस्तः शिलापटोऽयमग्रतः । 
यस्यायमभितः पुष्पैः प्रवृष्ट इव केसरः, ›६॥ 
रामः--( सलज्जास्मितस्नेहकरुणम्‌ ) अति हि ना, ज -शुजनः, विशेषत- 
स्तवरण्यचरः । हा देवि ! स्मरसि वा तस्य प्रदेशस्य -त्तमयविल्लम्भातिप्रसङ्ख- 


ति = । कष्टं भोः कष्टम्‌ ! 
; मन्दा किन्याश्चित्रकरुटस्य च वनेषु क्रीडासमये सीतामृदिश्य रघुपतिनोक्तोऽयं 


लव 
क: धोतव्यः' ( मन्दाकिनीवित्रकूटवनविहारे मन्दाकिनी = चित्रकूटोपकण्ठवतिनी 


त्नाम्नी नदी, चित्रकूटः ~ तदभिधानः पवंतविशशेषः, तयोवंनेषु विहारः = क्रीडा, 


तस्मिन्‌, तत्समये इत्यथः । ) इत्युक्त्वा तं श्नावयति-- 
अस्वयः--अग्रतः अयं शिलापटुः त्वदथेमिव विन्यस्त: । यस्य अभितः भयं केसरः 


पुष्पैः प्रृष्ट इव ॥ २६ ॥ 
हवद्थ॑मिवेति । ( हे जानकि प्रिये ! ) अग्रतः = अग्रे ( सप्तम्यास्तसिः ), 

अयं = दुक्यमानः शिलापटुः, त्वदर्थम्‌ = तवोपवेशना्थंभिव, विन्यस्तः = स्थापितः, 

यस्य = शिलापटरस्य, अभितः = परितः, अयं केसरः = बकु लढ्क्षः, प्रद्रष्ट इः = पृष्प- 


(प्रारब्ध )दृष्टिरिव करोति, एवं तवोपवेशना्थं पृष्पशय्यां रचयितुं प्रर 1 इति 
भावः, तदत्र सुलगुपविषशतु। जतोतेषाढयल्य सद्र ॥ १ ^ -------- । अत्रोत््रेक्षादयस्य सङ्करः ॥ २३९ ॥ 

विन्यस्तः--वि + नि + «अस्‌ ( क्षेपणे ) + क्त ( कर्मणि ) । स्य अभितः-- 
अभितः" के योग मेँ द्वितीया विभक्ति होती है । “यस्य रेषा षष्ठचन्त प्रयोग आष 
माना जा सकता है । प्रदृष्टः-- भ्र + ५८दृष्‌ ( सेचने ) +क्त ( आदिकर्मणि कतैरि 


कः) गकि प्दृत त्य् ॥ तनक ) वषणकमंणि प्रदत्त इत्यथेः । 

यह सामने शिलापद् मानों उम्दारे छिद सा गया है, निसकं चारों भोर यह ब्ल शकष 
मानों परष्पो की वषा कर रहा है ॥ ३६ ॥ 

राम--८ खजा, स्मित, स्नेह तथा शोक के साथ ) बच्चे बहुत दी भोरे.भाठे होते है, 

मन्दाकिनी--यहां मन्दाकिं नं भपित चिश्रकूट के निकट बहने बाी 
नदी ते है, क्योकि चित्रकूट प्रयाग दूर था। इसकी पुष्टि रामावण के निम्न 


छित टेको से मी होती है-- 
न्अथ शौलादिनि्कम्य मैथिली कोसलेश्वरः । 
किनी नदीम्‌ ॥' ( अयोध्या ९५।१ ) 


अदशच॑यच्छुभ्नजरला रम्या. मन्दा 
शतां तदा दश्चयित्वा 


नी का तात्पयं "गङ्गाः 
से कगभग दस कोस 


°“ ॥” ( अयोध्या० ९६।१ ) 
संस्करणों मै नदीं मिलता है, भतः 
ने से रह गया है--“भयं 


५०५१००१००००००००१०००००५५ 


निषसाद गिरिमरस्थे 
वह ( ल्वदभमिवेत्यादि ) श्लोक रामायण के आधुनिक संस्क 
वीरराघव का कहना है कि रामायण के लेखको दवारा यह <शोक ल्लि 
शोको रामायणकेखकैः प्रभ्॑शित शति वदन्ति । ौ 
हो, यष इलोक निर्णयसागर वाले संस्करण मं अयोध्याकाण्ड के ९५ तथा ९६ भध्याय के 
बीच वले प्रक माने हए अध्याय ओ शस रूप र आया है--^्वदथमिह विन्यस्ता विवर क्षणः 
एमा धि । यस्याः पादवं तरः पुष्यः प्रद श्व केसरः ॥ ८ भानन्दस्वरूपमरोदय ) । 1 


९१ उस्तररामचरिते 


धमाम्बुदिशिरोभवत्परसृतमन्दमन्वाक्नी- 
मरुतरभतालकाक्रुरललाटचन््रद्ति ॥ 
बकुुमग तोज्ज्वलकपोलमुतरेदयते 
निराभरणसुन्दरथवणपाशमुरधं मुखम्‌ ॥ ३७ ॥\ 


रामः सलञ्जास्मितस्नेहकरुणम्‌ लज्जा = ब्रीडा, रवकृतरहस्यप्रकाशनादिति 
भावः, स्मितम्‌ = ईषदधास्यम्‌, लवस्५ मुग्धतादश्षेनादिति भावः, स्नेहः- तात्स- 
त्यादिति भावः, करुणः = शोकः, तादृश्याः प्रियतमायाः परित्याथादिति भावः, 
तैः सहितं यथा स्यात्तथा प्राह--अति हीति । अति हि नाम = अत्यन्तं हि। 
गः = सरलः, वक्तन्यावक्तव्यज्ञानरहित इति भावः । _ भरण्यचरः = वनचारी । 
तत्समय० -- तस्मिन्‌ समये विस्रम्भेण = न विद्यते कोऽप्यन्योऽत्रेति ज्ञानजन्य विश्वासेन, 
यः अतिप्रसङ्गः = भोगाधिक्यमात्रता, तस्य साक्षी = साक्षाद्‌ द्रष्टा तस्य । प्रदेशस्य = 
स्थानस्य । स्मरसि वा स्मरति किम्‌ ? ( 'अधीगंदयेशां कमंणि' इति कर्मणि 


षष्ठी ) । 

अयम्भावः--लवमुलात्‌ त्वदथंमिव विन्यस्त श्चोक श्रुत्वा तल्छृतरहस्यप्रकाश- 
नात्‌ सलज्जं, तन्मौणध्यदर्शंनात्‌ सस्मितं, वात्सत्याद्धेतोः सस्नेहं तादुशष्याः प्रियायाः 
परित्यागात्‌ सकर , च रामः प्राह--शिशवोऽत्यथेमेव सरलाः भवन्ति, कि वक्तव्यं कि 
न वक्तव्यमिति न जानन्ति ते, विशेषतस्तु वनचारी शिशुरज्ञातलोकव्यवहारः स्वभावतो 
भवति । तदनन्त 6 सीतां सम्बोध्य रामः कथयत्ति--हा देवि ! तस्मिन्‌ वनविहारसमये 
“न कोऽप्यन्योऽत्र' इति ज्ञानजन्यविश्वासेनावाभ्यां यो विकासः कृतस्तस्य साक्षाद्‌ 
्रषटुस्तत्स्थानस्य स्मरसि किम्‌ ? 

अन्वथः-श्रमाम्बुशिशि रीभवत्‌ प्रसृतमन्दमन्दाकिनी मरुत्तरकितालकाकुल्लरट- 


अरण्यचरः-अरण्ये चरतीति, अरण्य + ५८ चर्‌ +ट ( "चरेष्टः )। तस्य 
देशस्य स्मरसि--उत्कण्ठापूवेक स्मरण के योग में षष्ठौ । साक्षी साक्षाद्‌ द्रष्टरि 
संज्ञायाम्‌" इस सूत्र के अनुसार साक्षात्‌" अव्यय शब्द से निपातम्‌ से इति प्रत्यय-- 
साक्षात्‌ + इनि; अव्ययानां भमात्रे टिलोपः" इति टि (आत्‌ ) का लोप। षष्ठीमें 
प्रयक्त-साक्षिणः। 

शिधि रीभवत्‌ - अभूततद्भावे च्विः । तरकिति- तरलं करोति तरलयति ( नाम- 


+ + ५9 द 
-\~^~^~~~^ ^ 


^ ~^ 


विशेषतः वनवासी । ह] देवि! उ र 

( ¦ उप्त समयमे विश्वाससे (क्यिग वेरास् के आरि 

ला त (क्वि गये) भोगविरापस के आधिक्य 
| भुरतक!चिकः उ १) । 

हने परमो पाशान न भाच्छादित भालचन््रकान्ति वाला, कुम से रजत न 

र र। बाला, आमरण रहित होने सुन्द ग से 

भना ग 5 ध्गपरभौ न 
षार ( तुम्द।रा वह ) मुख मार्नो सामने दिखलरई दे रहा है ॥ ॥ ॥ ॥ 
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( स्तम्भित इव स्थित्वा, सकरुणम्‌ ) अहो नु खलु भोः! 
चिर ध्यात्वा ध्यात्वा निहित. इव निर्माय पुरतः 
प्रवासेऽप्याश्वासं न खलु न करोति प्रियजनः। 


पे 
चन््धुति अदुङ्‌कमकलङ्किगोज्ज्वलकपोलं निराभरणसुन्दरश्रवणपाशमुग्धं मुखम्‌ 
उत्प्रेक्ष्यते ॥ २७ ।। 

धमाम्बुक्षिशिरोभवदिति । श्न माम्बुशिरिरीभवत्‌- श्रमाम्बुभिः = श्रमजनितस्वेद- 
कणैः, शिशिरीभवत्‌ = शीतलतामापद्यमानम्‌ । प्रसृतमन्द०- प्रसृतः = प्रचलितः, 
मन्दः = मृदुः, मन्दाकिनीमरुत्‌ = मन्दाकिनी वारिसम्पृक्तशीतल्वायुः, तेन तरलिता, 
= चलीकृताः, ये अलकाः, तै: आकुला=भाच्छादिता, ललाटचन्द्रधयुतिः = चन्द्रसद्श- 
भालस्य कान्तिर्यस्य तत्‌ । अकुङ्कुमकलङ्धुतोज्ज्वलकपोलम्‌ - कुङ्कुमेन = केसरेण, 
कलङ्कितौ = चिद्धितौ, रजञ्जतावित्यथेः, न कुङ्कुमकलङ्कुितौ, तथापि उज्ज्वलौ = 
स्वतःप्रकाशमानौ, कपोलौ यस्मिस्तत्‌ । निराभरणसुन्दरश्रवणपाशमुग्धम्‌-निरा- 
भरणौ = भरषणरहितौ, तथापि सुन्दरौ = मनोहरौ, यौ श्रवणपाशो = प्रशस्तौ कणौ, 
ताभ्याम्‌ मृग्धम्‌ = मनोहारि । उत्प्रेक्ष्यते = पुरतो दृश्यत इवेति भावः । 

अयम्भावः--तव तदेव मुखमण्डलमिदानीं मम पुरतो दश्यत इव, यस्य चन्द्र 
सदृशभालकान्तिस्तदानीं मन्दमन्दं प्रसपेता मन्दाक्रिनीतरङ्धसम्परक्तेन वायुना चश्ली- 
कृतेस्तवालकं राच्छादिताऽऽपीत्‌, तथा यस्मिनु त्वदीये मुखमण्डले कुङ्करुमेनारञ्जिता- 
वपि कपोलौ स्वतःप्रकाशमानावास्ताम्‌, भपि च तव तन्मुखमण्डलमलङ्काररहितेनापि 
सन्दरेण प्रशस्तकणेहयेनातीवमनोहारि तदानीं प्रतीयते स्म, यच्च श्रमजनितस्वेदसीकरैः 
रीतकलतामापद्यमानं नितरां शोभते स्म । 

भत्र तथाविधसीतामुखस्यानुल्रेक्षितत्वेऽपि सम्भावनया तथात्वेनोतप्रक्षणाद्‌ वाचके- 
वादिशब्दस्थ च गम्यमानत्वात्‌ प्रतीयमानक्रियोतपर्षाऽलङ्कारः; 'ललाटचन्दरेत्यत्र 
रूपक, कपोलस्य कुङ्कु मेनाकलङ्कुतत्वेऽपि उञ्ज्वलत्वस्य, अपि च श्रवणपाशयोनिरा- 
भरणत्वेऽपि सुन्दरत्वस्याभिधानाद्विभावने, एतेषामङ्गाङ्किभावेन सङ्कुरः । पृथ्वी 
वृत्तम ॥ ३७ ॥ 

अन्वयः-- प्रवासे अपि चिरं ध्यात्वा घ्यात्वा निर्माय पुरतः निहित इव प्रियजनः 


| ) ततः कर्मणि क्तः । कलङ्कितः कलङ्कः सञ्जातोऽस्य-कल ङ्कु + इतच्‌ ( तदस्य 
पञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌ ) । 

स्तम्भितः-- स्तम्भ्‌ ( प्रतिबन्धे ) + णिच्‌ + क्त । ध्यात्वा--५/घ्यै ( चिन्ता- 
पाम्‌ ) + क्त्वा, "आदेच उपदेशेऽशिति" इति आतव । निहितः- नि + ५/धा +क्त, 


( स्तम्भित की तरह रक कर, करुणा के साथ ) अरे, आश्चयं है । 
नियोगावस्था मैभी बहुत समय तक ध्यान कर-करके ( संक्ल्पके बसे ) निर्माण करके 
भने मानों उपस्थापित प्रिय ग्यक्ति आश्वसन नही देता है, रेसी बात नी है ( आश्वासन देता 


उत्तररामचरिते 


जगज्जीर्णारण्यं भवति च विकल्पव्युपरमे 

कुकूलानां रादौ तदनु हृदयं पच्यत इव ॥ २८ ॥। 
( नेपथ्ये ) 

वसिष्ठो बात्मकिर्॑षरथमटिष्योऽथ जनकः 

सहैवारन्धत्था शिशयुकलहमाकण्यं सभया: । 


६९४ 


आश्वासं न करोति ( इति ) न खलू । विकल्प्युपरमे च जगत्‌ जीर्णारण्यं हि भवति । 
तदनु हृद्यं कुकूलानां राशौ पच्यते इव ॥ ३८ ॥ 

सीतामुखदशंनं विकत्पमात्रमिति विज्ञाय शोकावेगाज्जडीभरत इव स्थित्वा सोक- 
माह भीरामचन्द्रः-चिरं ध्यात्वेति । प्रवासे भपि = देशान्तरगमनेऽपि, वियोगेऽपी- 
त्यथः । चिरम्‌ = दीधंकालं यावत्‌ । ध्यात्वा ध्यात्वा = मुहुमृहृश्चिन्तयित्वा । निर्माय = 
कल्पनया विरचय्य । पुरतः = अग्रतः ( ध्यायतः पुरुषस्येति भावः ) । निहितः = 
स्थापितः । आश्वासम्‌ = सान्त्वनाम्‌ । विकल्पन्युपरमे = अलीकप्रियजनकत्पकस्य 
सङ्कल्पस्य निदृत्तौ सत्याम्‌ । "कलत्रे हचुपरते' इति पाठे पल्यां मृतायां सत्यामित्यर्थः । 
जीर्णारण्यम्‌ = शुष्कवनम्‌ । कूकूलानां राशौ = तुषाग्नीनां समुदाये । पच्यते इव -= दह्यते 
इव ( कमेकर्तरि लट्‌ } । 

अयम्भावः-- वियोगेऽपि मुहुमंहश्चिन्तयित्वा स द्कुलपबलेन प्रकल्प्य पुरतः स्थापितः 
्रियजन आश्वासं ददात्येव ( एवं तद्दशंनेन निवृत्तो विरह इति मत्वा ध्यायन्‌ जन 
आश्वस्तो भवतीति भावः ), किन्तु अीकप्रियजनकल्पकस्य तस्य॒ सङ्कल्पस्य निदृत्तौ 
सत्याभेवेदं जगत्पुनजीर्णारण्यमिव प्रतीयते । तत्पश्चादूधृदयं तुषाग्नौ परितप्यत इव । 

अत्र निहित इवे "त्यत्र “पच्यत इवेत्यत्र चोपरक्षाद्वयम्‌, "ज गज्जीर्णारण्यम्‌' इत्यत्र 
स्पकाल ङ्कारशच । एतेषां मियोऽनयेक्षया स्थितेः संसृष्टिः । शिखरिणी दृत्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 
1 


"दधतेहिः" इति धा को "हि" । निर्माय = निर्‌+ 
+ «^ रम्‌ + अच्‌; भावे सत्तमी । 

भरत्या सह-- सहयुक्तेऽप्रधाने" इति तृतीया । जराग्रस्तैः गात्र; ( उपलक्षिताः ) 

४ 4९. किन्तु ( जन 4 (५ रचना करनेव ञे उस ) संकल्प की निवृत्ति होते हयो यह 

णञरण्य हो जताहै (भौर न्तर भू | 

न क) ( भार ) तदनन्तर हृदय मानों भूत की आगका राशि 


अरुन्धती के साथ ही वसिष्ठ, वाः + व 
6 उ प्ट, वारमीकि, दरारथ कौ महारानियां तथा जनक व्च के युद फो 
उनकर, ( अनिष्ट की संमावना से ) सभय ओर शीघ्रता युक्त मन वाले होकर मी आश्रम के बहुत 
४ 
इ भूरी ते वनौ भग्न को कहते ह ( "कुकूलं शङ्कुभिः कीणे श्वभ्रे ना तुषानले" 
होता है) भूसी च न ता व ) का वाचक होने पर शस शब्द का प्रयोग पुरिलिङ्ग मे 
हरं वस्तु तुरन्त जरुकर्‌ १दहतातो हे बहुत तीतर, चिन्तु विशेषता यद है कि उसमे पड़ी 


भस्म नही होती, बस्कि धोरे.धौरे उसी मे पकती रहती है । 


‰^मा † ल्यप्‌ । व्युपरमे--वि + उप 


५ ८ 


वष्टोऽङ्कूः ३९५ 
अराप्रस्तेगत्रिरथय खलु विदूराभमतया 
चिरेणागण्छन्ति स्वरितमनसोऽपि धमजडः ॥ ३९ ॥ 
राषः--कथं भगवत्यरन्धती वसिष्ठोऽम्बाश्च जनकश्चात्रैव । कष्टं कथं 


। शत्वेे द्रष्टव्याः । ( सकस्णं [लोकय ) अहह्‌ । तातजनकोऽपि देवादत्रैवायात 
इति वज्रं णेव ताडितोऽस्मि मन्दभाग्यः । 
ऋ ययक 


| अन्वयः अरुन्धत्या सहु एव वसिष्ुः बाल्मीकिः दशरथस्य महिष्यः अथ जनकः 
शिषुक्लहम्‌ आकष्यं सभया: ( सन्तः ) अथ त्वरितमनसः अपि विदूराश्रमतयाश्रम- 
अहा. जराग्रस्तैः गात्रैः चिरेण आगच्छन्ति खलु । ३९ ॥ 

नेपष्ये वसिष्ठादीनामागमनं सूच्यते - वसिष्ठो वात्मीकिरिति। दशरथस्य महिष्यः 
~ कोपल्यादय इत्यं: । अथ = समुच्चयार्थकपव्ययपदम्‌ । जनकः = विदेहाधिपति- 
रपीत्यर्थः । शिशुकलहम्‌--शिश्वोः-लव चन्द्रकेत्वोः, कलहम्‌ = युद्धम्‌ । सभया; = भय- 
क्ताः, शिश्वोः अनिष्टापातमाशङ्कुप वित्रस्ता इत्यर्थः । भथ = अनन्तरम्‌ । त्वरित- 
मनसः त्वरितम्‌ = त्वरायुक्तम्‌, मनो येषां ते तथोक्ताः । विदूराश्चमतया-- विदूरः = 
पुदस्थलात्‌ अतिदूर, आश्रमः=तपोवनम्‌, येषां ते विदूराश्रमाः, तेषां भावस्तत्ता, तया 
धमजडाः-- श्रमेण = मार्गजनितश्रान्त्या, जडाः = मन्दाः, मन्दगामिन इत्यथैः । जरा- 
्रस्तैः- जरया = वाद्धक्येन, ग्रस्तैः = व्याप्तः । गात्रैः = शरीरः, उपलक्षिताः ( इत्थ- 
म्ूतलक्षणे तृतीया ) । चिरेण = बहुकालेन । खल = निश्चयेन । 

अयम्भावः कुलगुरुवंसिष्ठः, भगवान्‌ वात्मीकिः, कौसल्यादयो दकशशरथमहिष्यो 
अनकश्चेत्येते सर्वेऽपि वसिष्ठपल्याऽसुन्धत्या सहैव, लवचन्द्रकेत्वोः कुमारयोुंददृत्तान्त- 
माकण्यं तयोरनिष्टापातशङ्कया वित्रस्ताः सन्तः, त्वरान्वितमनसोऽपि युद्धस्थलादा- 
शरमस्य सुदूरतया, मार्गंजनितश्चान्त्या मन्दगामिनः, वार्धंक्ययुक्तंः शरीररुपलक्लिताः 
चिरेणायान्ति । 

अत्र चिरेणागमनं प्रति जराग्रस्तगात्रस्य श्रमजडत्वस्य च हेतुत्वेनोपन्यासात्‌ काव्य- 
लिङ्गमलङ्कारः । शिखरिणी इृत्तम्‌ ॥ २९ ॥ 

अशन्धत्यादीनामागमन वृत्तान्तं विज्ञाय रामः सविस्मयकरुणमाह-- कथमिति । कथं 
भगवत्य रन्ती, वसिष्ठः, मातरः जनकश्च सर्वेऽप्येतेऽत्रैव सन्ति ! ( सकरुणं विलोक्य ) 


.______* _ ~ _------ ~ 
"इस्वम्भूतलक्षणे' इति तृतीया । त्वरितम्‌-त्वरा सञ्जाता अस्य; त्वरा + इतच्‌ । 
अथवा-\/ त्वर्‌ ( सम्भ्रमे ) +क्त ( कर्तरि )। अथवा त्वरां करोतीति त्वरयति 


व = ज च ज म म ज 


हूर होने के कारण थकाबट से मन्द गति वले बने हुए, बुद्‌ पिसे शरीर के आक्रान्त होनेके 
कारण निश्चयङहौदेत्तेआरहेदहै॥ ३९॥ 

राम~-श्वा भगवती अरुन्धती, बसिष्ठ, माता गौर जनक यही है १ क्ट दै! इनके दशन 
देसे कदि जाव १ (शोक के साथ देखकर ) भह ! पिता जनक भी देवयोग से यदी आ गये 
हे । रते भाग्वहीन तै मानों बज्रसे प्रहतहो गयां । 


१ 
{ { | । 18 _ कवये 


अ  , = ^ + भ कि चकि, $ ऋ ठ = # भि + 7 च ^~ 5. ~न 


३९६ उत्तररामचरिते 


सम्बन्धस्पुहणीयताप्रमुदितेज्टे वसिष्ठादिभि- 
वं्टवाऽपत्थविवाहम्गलमहे तत्तातयोः सङ्धतम्‌ । 
पहयक्नोदुक्षमीदृशे पितृसखं वृत्ते महावक्षसे 

दयें कि न सहल्धाऽहमयवा रामेण कि दुष्करम्‌ ॥ ४०॥ 


अहह = कष्टम्‌ ! कथमेतेषां दशेनं करिष्यामि, दैवादत्रैव तातजनकस्यागमनेन ( तात- 
जनकः पितृसम पूज्यो जनकः, भार्यापितूत्वात्‌ पितृत्वोपचारः ) मन्दभाग्योऽहं वज्रं णेव 
ताडितः = प्रहतः सञ्जातः । 


अन्वयः-सम्बन्धस्पृहणीयताप्रमुदितेः वसिष्ठादिभिः जुष्टे अपत्यविवाहम द्लमह 
तातयोः तत्‌ सङ्गतं दृष्ट्वा, ईदृशे महावेशमे दत्ते ईदृशं पितृसखं पश्यन्‌ अहम्‌ सहखधा 
किन दीर्ये ! अथवा रामेण कि दुष्करम्‌ ॥ ४०॥ 
सम्प्रति कथं जनको द्रष्टग्य इत्याह रामः - सम्बन्धेति । सम्बन्धस्पृहुणीयताप्रमू- 
दितैः-- सम्बन्धस्य = रघूणां जनकानां च वैवाहिकसम्बन्धस्य, स्पृहणीयता = श्चुाष्य- 
तया, प्रमुदितैः = आनन्दितैः। वसिष्ठादिभिः = वसिष्ठप्रभृतिभिमुंनिभिः, आदिपदेन 
गौतमकौशिकादीनां परिग्रहः । जुष्टे = सेविते । अपत्यविवाहम द्गलमहे--अपत्यानाम्‌= 
न्यापुत्राणाम्‌, विवाहम ्गलमहे = पाणिग्रहणम द्धलोत्सवे ( "मह उद्धव उत्सवः" इत्य- 
मरः ) । तातयोः = पित्रोः, जनकदशरथयोः । तत्‌ = तथाविधम्‌ । सद्खतम्‌ = समा- 
गमम्‌ । ईदृशे = एवंविधे सीताविवासनरूपे । महावैशसे = महति हत्याकर्मणि ; ठत्ते 
जाते । ईदृशम्‌ = अतिशयदुःखितम्‌ । पितृसखम्‌-- पितुः = तातस्य, ददारथस्येत्यथंः, 
सखायम्‌ = सुहृद॑म्‌, जनकमित्यथंः । सहस्रधा = सहस्रप्रकारैः । न दीर्ये = न विदीर्णो 
भवामि । ( कर्म॑कतंरि र्ट्‌ }) । 
अयम्भावः-रघरणां जनकानां च वंवाहिकसम्बन्धस्य श्याघ्यतया प्रमुदितवसिष्ठा- 
दिभिमृंनिभिरलङ्कृते कन्थापृत्रविवाहम ङ्गलोत्सवे पित्रोजंनकदशरथयोस्तथाविधं समा- 
गमं दृष्ट्वा, सम्प्रति सीतानिर्वासनरूपे हत्याकमेणि जाते भग्नहूदयं पितुः प्रियमिव 
न: 


स्पृहणीयता -- स्पृहणीयस्य ( ५/्पृह्‌ + अनीयर्‌ ) भावः, स्पृहणीय + तल्‌, स्त्री- 
त्वात्‌ टाप्‌ । बुष्टे--+जुष्‌ ( प्रीतिसेवनयोः } +क्त ( कमणि ) । सङ्धतम्‌- सम्‌ + 
“गम्‌ + त्त ( नपुंसके भावे ) । पितृसखम्‌- पितुः सखा इति पितृसलः ( षष्ठ 
तत्पुरुष }) तम्‌, "राजाहःसलिभ्यष्टच्‌" इति टच्‌ । वैशसम्‌--विशसः (वि+ 
«८ शस्‌ + अच्‌ ) 'एव वैशसम्‌, विशस + अण्‌ ( स्वाथे )। 

| [तकन 

( रकवंश तथा जनक वंश के) सम्बन्धक व्यता से प्रमुदित वसिष्ठ आदि सुनियांसे 
सेवित, अपत्यो ( सौता ओर राम ) के विवाहभङ्गलोत्सव के अवसर पर पिता जनक ओर दशरथ 
क उस मिलन को देखने के बाद ( अव ) ( सीता-निवांसनरूप ) पेते महा दत्याकमं होने पर इस 
भकार दुःखित हदय, पिता के मित्र ( जनक ) को देखता हुआ मँ सद मागो मर क्यो (दीं नही 
हो जाता ! अथवा राम के रिष कौन-सा ( कायं ) दुष्कर है ॥ ४० ॥ 


षष्ठोऽङ्कः 


(नेपथ्ये ) भो भोः कष्टं कष्टम्‌ | 
अनुभावमात्रसमवस्थितधियं स 
प्रथमप्रमुदजनकप्रबोधनाद्विधुर 


३९७ 


हसेव वोक्ष्य रधुनाथमोीदृक्ञम्‌ । 
ए: प्रमोहमुपयान्ति मातरः ॥ ४१॥ 
ध 
तातं जनकं पश्यन्‌ कि विदीर्णो न भवामि ? अथवा यो नाम रामो निरपराधां गर्भवती 
पतीं श्व पदसङ्कृ लेऽरण्ये परित्यक्तुं शक्नोति, तेन क्र कार्यं दुष्करम्‌ ? स जनक- 
मृखविलोकनेनापि विदीर्णो न भवेच्चेत्तदाऽश्च्यं न मन्तव्यमिति भावः । अर्थापत्ति- 
: 1 शादूंल विक्री डितं वृत्तम्‌ ॥ ४० ॥ 
अन्वयः --अनुभावमात्रसमवस्थितश्रियम्‌ ईदृशं रघुनाथं सहसव वीक्ष्य, प्रथम- 
्रमूढजनकप्रबोधनात्‌ विधुराः मातरः प्रमोहुमुपयान्ति ॥ ४० ॥ 
पननेपथ्ये जनकस्य कोसल्यादीनां रामजननीनां प्रमोहः सूच्यते-अनुभावमात्रेति । 
भनुभावमात्रसमवस्थितध्रियम्‌ --सनुभावमात्रेण--अनुभावः=तेजो विशेषः , प्रभाव इति 
यावत्‌, तन्मात्रेण समवस्थिता = विद्यमाना, श्रीः शोभा, यस्य तम्‌ । सहसेव = अक- 
स्मदेव । वीक्ष्य = दृष्ट्वा । प्रथमप्रमूढ जनकप्रबोधनात्‌- प्रथमम्‌ =पूरवं, प्रमूढः = 
कृष्टां मूर्च्छा गतो यौ जनकः, तस्य प्रबोधनात्‌ = समारवासनात्‌, प्रबोधनं विधाये- 
लयं: ( स्यन्होपे कर्मणि पच्चमी ) । विधुरा: = शोकविह्वलतया शून्येन्द्ियाः । मातरः 
=कौसत्यादय इत्यथैः । प्रमोहुम्‌ = प्रकृष्टां मूर्च्छाम्‌ । उपयान्ति = प्राप्नुवन्ति । 
अयम्भावः-- भो भोः कष्टम्‌ ! नितान्तकृशतया न ह्याकृत्या, प्रभावमात्रेणैव 
"रामोऽयम्‌" इति विनिरचेतुं शक्य मदृशं राममकस्मादेव दुष्ट्वा पूर्वं जनकः प्रमोहं गतः, 
व 


अनुभावमात्रम्‌- अनुभाव एवेति अनुभावमातम्‌ । मात्र शब्द अवधारणार्थक है । 
मारं कात्स्येऽधारणे' इत्यमरः । "मयूरव्यंसकादयश्च" ( २।१।७२ ) से नित्यसमास । 
समवस्थितः-- सम्‌ + अव + स्था + क्त । वीक्ष्य-वि + ईक्ष्‌ ( दरंने ) + त्यप्‌ । प्रमूढः 
-प्र†५मुह्‌ + क्त । प्रबोधनम्‌- प्र + ५८बुध्‌ + णिच्‌ + त्युट्‌ । प्रमोहः- प्र + 
५८मृह्‌ + घन्‌ । 


(नेपभ्यमं) देदे, कष्ट है। 

प्रभाव मात्र से व्रिचमान शोभा वले इस प्रकार के रघुनाथ (राम) को सदसा ही देखकर, 
पले मूच्छित जनक को आश्वस्त कर विवलेन्दरिय माता मूच्छ कोप्राप्ठदोरहीरह॥ ४९॥ 
न 

प्रथमग्रबुद्धजनकप्रबोधिताः ( पाठान्तर }--प्रथमप्र्ुद्धेन कौसल्याचपेक्षया पूर्वोतपन्न 
त्यमिजञापकेन जनकेन प्रबोधिताः प्रत्यभिज्ञापिताः ( मातः )-( वीरराघव ); अर्थात्‌ राम को 
१ठे जनक ने पह चाना, तदनन्तर जनक दारा कौसल्यादि को राम कौ पहचान करायी गयी । 
बीररायव कौ यह व्याख्या पाठ की समीचीनता न्ट कर देती है । प्रपूवंक दुध धात का प्रयोग 
6 से सनेत होना, श्ोश्च मे आना! आदि अर्थौ मं मी होता है-शनरवोधिसुग्रीवः सोऽलच्री- 
तणनातिकम्‌" ( टट १५।५७ ) । अतः इसकी व्याख्या इस प्रकार से कौ जानौ चादिए-प्रथमं 
वं रदेन =मूच्छापगमाव्‌ प्रातसजञेन जनकेन प्रबोधिताः संश प्रापिताः । रामं दृष्टवा सर्वेऽपि 
मूच्छताः, ततश्च पूं प्राप्ठसंज्ञेन जनकेन संज्ञां प्रापिता अपि राममातरः शोकवेगातिशयेन पुनः 
चछ प्रात्य श्याशचयः । | 


३९८ उत्तररामचरिते 


रामः- हा तात ! हा मातरः ! हा जनक 


जनकानां रघूणां च यत्कृत्स्नं गोत्रमङ्चलम्‌ । 
तत्राऽप्यकषरुणे पापे वृथा वः करणा मयि ॥ ४२॥ 


_--------______________ 
तस्य जनकस्य समाश्वासनं विधाय शोकविह्वल्तया दन्येन्द्रियाः सत्यो राममातरः 
कौसल्यादयोऽपि प्रकृष्टां मूर्च्छा प्राप्नुवन्ति । 

अत्र॒ अनुभावमात्रेत्यादयुक्त्या सीताशोकविधुरस्य रामचन्द्रस्य शोकाधिक्यरूप- 
गम्याथेस्वैव प्रतिपादनात्‌ पर्यायोक्तिरलङ्कारः । मञ्जुभाषिणी त्तम्‌ ॥ ४१॥ 

अन्वयः--जनकानां रघूणां च यत्‌ कृत्स्नं गोत्रमङ्गलं, तत्रापि अकरुणे पापे मयि 
वः करुणा व्रा ॥ ४२॥ 

शोकाकुलान्‌ तानू सर्वानुदिश्य राम आह-जनकानामिति । जनकानाम्‌ = जनक- 
वंश्यानाम्‌ । रघूणाम्‌ = रघुवंश्यानाम्‌ । कृत्स्नम्‌ = सम्पूणेम्‌ । गोत्रमद्धलम्‌ = कुल 
कल्याणम्‌ । अकरणे = निदेये । पपे = पापयुक्ते । करुणा = दया । 

अयम्भावः- हा तात ! हा मातरः ! हा जनक ! यत्सीताकूपं वस्तु जनकवंश्याना 
रधुवंश्यानां च राज्ञां सम्पूरणं कुलम ङ्कलस्वरूपमासीत्‌, तस्मिन्‌ सीतारूपे वस्तुन्यपि 
तदकारणनिर्वासनेन निदेये पापिनि मयि सर्वेषां भवतां करुणा नोचिता । स्वंथाऽपापां 
तामहं घातितवानिति धातुके पापिनि च मयि दण्डविधानमेव सपरुचितं न तु दयाप्रदशंन- 
भिति भावः। 

` भत्र करुणाऽभावं प्रति अकश्णत्वस्य पापत्वस्य च हैतुतयोपन्यासात्‌ पदार्थहेतुकं 

काव्यलिङ्गमलङ्कारः, भपि च यत्पदोपस्थाप्ये सीतारूपे वस्तुनि गोत्रमङ्कलत्वस्य 
अभेदारोपादटरूपकम्‌, तयोर्नेरपेक्षयेण स्थितेः संसृष्टिः ॥ ४२ ॥ 


अकरुणे-विषये सप्तमी; नास्ति कर्णा यस्य तस्मिन्‌ ( बहुव्रीहि ) । पपे-- 
पापमस्त्यस्येति पापः, तस्मिनू, पाप +अच्‌ ( अशं-आदिभ्योऽच्‌” ) । 
~~~ 
राम-हा तात ! हा माताओं } ह। जनकं ! 


जो ( सीता ) जनकवंशियों तथा रघुवंशियों के ऊुर की सम्पूणं मङ्गलस्वरूप थौ, उसके 
विषय म अकरण, पापी मुक पर अप रोगों कौ करुणा व्यथ हे ॥ ४२॥ 


विशषण के रूप रुक्त है, अतप विक इ ) इस प्रकार *विधुर' शब्द यद 


भ्य ( मातरः ) के अनुसार खीलिङ्गहै। शस श्रब्द का 


रै ( मेदिनी कोष )। 

र त राग्द जनक के रिपु प्रयुक्त मादम पडता है, पुनः जनक शब्द का प्रयोग व्धथं ओर 
81 भथवा शोकाभिभूत रामके मुखस रेखा प्रयोग कराने उनकी श्ोकातंताकी 
पराकाष्ठा प्रदशित करना कनिही को अभीष्ट रहा होगा। 1 
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यावत्‌ सम्भावयामि । ( इत्युत्तिष्ठति ) 
कुशलवौ- इत इतस्तातः । 
( सकरुणाकरुलं परिक्रम्य निष्क्रान्ताः सें ) 
इति महाकवि-भवभूतिविरचित उत्तररामचरिते 
कु मारप्रत्यभिज्लानो नाम षष्ठोऽङ्धुः । 


भवतु, अस्मिन्नेव क्षणे गत्वा यावत्‌ सम्भावयामि = अभ्युत्थानप्रणामादिरभिस्तेषां 
सत्कारं करेमि ( “यावसपुरानिपातयोकंद्‌" इति “यावत्‌” योगे भविष्यदर्थे ल्ट्‌ )। 
( इत्युत्वा उत्तिष्ठति ) कुशलवौ (इत इतस्तातः' इति मार्गं निदिशतः । 

इति = इत्थं, सकरुणाकुलम्‌ - सकरुणं = सशोकम्‌, भाकुलं च यथा स्यात्तथा 
परिक्रम्य सर्वेऽपि निष्क्रान्ताः । 


~ 
सम्भावयाभि--सम्‌ + ५८ू + णिच्‌ + र्ट्‌ ( मिप्‌ }) । 


~^^~^~-^~~^~ ~ ^~ ^~^~^~~ ~~ 


-.~~-~-~~~~~~~ˆˆˆˆ “ˆ~ 
अच्छा, तो ( अभ्युत्थानादि से ) सत्कार करता ह । 


(उस्तेहै) 


कुश ओर छव--तात ! इधर आयं इषर । 
( सशोक तथा भ्याङुल होते इए पूमकर सभी निकल गये । ) 


महाकवि-मवभूति वि९चित उत्तररामचरित नाटक म 'कुमारप्रत्यभिज्ञानः 
नामक छठा भ॑क समाप्त । 


क क्सरं 


कमारम्र्यभिनज्ञानो नाम अद्कः--कुमारयोः कुशल्वयोः प्रत्यभिज्ञानं यस्मिन्‌ सः। इस अद्ध 
म र गौर ल्व दोनों कुमा का परिचय-वणंन होने से कवि ने इसका नाम धुमारप्रत्यभिज्ञानः 
रा । यपि ज्ञात वस्तु का पुनः ज्ञान ही ्रत्यभिज्ञान' कलाता है, पिन्तु यह इसका सामान्य 
अर्थं "पस्वियः अथवा "पहचान ह केना चाहिए, क्योकि यँ रामचन्द्र कुश ओौर लव को प्रथम 
बारही देख रहेटै। 


५ ~ 


सप्तमोऽङः 
( सम्मेलनम्‌ ) 


( ततः प्रविशषति लक्मणः ) 
लड्रणः भो भो अय सल भगवता वाल्मीकिना सब्रहमक्षितपौरजान- 
पदाः प्रजाः सहास्माभिराहुय कृत्स्न एव सदेवासुरतियंगुरगनायकेनिकायः 
सचराचरो भूतग्रामः स्वप्रभावेण सत्निधापितः। आदिष्टश्चाहमायेण ` वत्स 
लकमण ! भगवता वाल्मीकिना स्वकृतिमप्सरोभिः प्रयुज्यमानां द्रष्ट्मुपनि- 
मन्विताः स्मः, तद्ग ङ्गातीरमातोद्यस्थानमुपगम्य क्रियतां समाजसन्िवेश 
इति । कृतश्च मर्त्यामत्य॑स्य भूतग्रामस्य समुचितस्थानसत्तिवेशो मया । अयं तु- 


छक्ष्मणः प्रविश्य प्राह-भो भो अद्येति । भोभोः ! अद्य = सम्प्रति, भगवता 
बात्मोकिना सब्रह्क्षप्रपौरजानपदाः ब्रह्मभिः == ब्राह्मणैः, क्षत्रः क्षत्रियैः, पौरेः = 
नमरनिदासिभिः, जानपदैः = देशवास्िभिः सहिताः । प्रजाः -= जनान्‌ ( प्रजा 
स्यात्‌ ्न्ततौ .जने' इत्यमरः ) । कृत्स्न एव = समस्त एव । सदेवासुरतियंगुरग- 
नायकनिकायः-- देवाः, असुराः, तिर्य: = पशवः पक्षिणश्च, उरगाः सर्पाः, 
तेषां ये नायकाः = प्रधानाः, तेषां निकायः = समूहः, तेन सहितः) सचरो- 
चरः- चरः = जङ्खमैः, अचरः =स्यावरंश्च सहितः ।. भूतग्रामः = प्राणिसमूहः । 


अस्माभिः सह-- "सहयुक्तेऽप्रधाने ' इति तृतीया । आहुय--आ + ५८ + त्यप्‌ । 
निकायः-- निचीयते राशीक्गियते इति भावे घन्‌, उपसमाधान ( अर्थात्‌ राशीकरण ) 
के अथंमे नि}-९‹८चिसे 'निवापवितिशरीरोपसमाध्रानेष्वादेश्च कः' ( ३।३।४१ ) 


( तदनन्तर रक्ष्मण प्रवेश करते हें । ) 
रक्मभ--अरे, अरे ! आज भगवान्‌ वास्मीकि ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, नगरवासी, जनपदवासी 
सभी प्रज. को हमलोगों के साथ बुलाकर, सम्पूणं सुर, असुर, पशु-पक्षी, सपनायक समूह सहित 
चराचरत्मक प्राणिबृन्द् को अपने प्रभाव से एकत्र क्रियादहै। ओर मे महाराजके द्वारा आदिष्ट 


„ सच -र्‌--अचर्‌ कहते है , 'स्थावर' को, जो अपने स्थान प्रही स्थिर रहतेरै। तब 
उन्हं बलान" कसे सम्भव ह १ यहाँ अचर का तात्पय उनके अधिष्ठातृ देवताओं से है । ततीय 
भूमे तमतता, मुरला आदि नदियों की अधिष्ठातृ देवताही तोह; वैसे ह्य यहयँ मी समञ्चना 
चाहिए । 

भूतग्रामः- भूतानां ग्रामः=समूहः ( षष्ठीतत्पुरुष ) समास के अन्त मे ग्राम शब्द 
समुच्चय, संग्रह, इन्द आदि का बोधक है ( “शब्दादि पु्ों इन्देऽपि ग्रामः इति हैमः) । 

भतोचयस्थानम्‌--भा == सम्यक्‌ तुते इति आतोचम्‌ = वाचम्‌, तस्य स्थानम्‌ =रङ्गदाल। 
मित्य । आतोच कहते है वाच ( बाजा ) को, रङ्गशाला मे विभिन्न प्रकारके बाजे भी बजते ह 


--,8 1 
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[यमन 


व 
स्वप्रभावेण = मात्मतपोमहिम्ना । सन्निधापितः = एकत्र स्थापितः । भार्येण = श्री राम- 
चन्दरेणेत्यर्थः । प्रथुज्यमानाम्‌ = भभिनीयमानाम्‌ । स्वकृतिम्‌ = भात्मरचनाम्‌, नाटक 
रूपामिति भावः । उपनिमन्त्ताः = माहूताः । आतो्यस्थानम्‌ = वादस्थानम्‌, रङ्ग- 
मित्यथः । समाजसन्निवेशः-समाजस्य=सभायाः, सन्निवेशः=यथोचितस्थानविभागः। 
मर्त्यामत्य॑स्य- मर्त्याः = मरणक्षीलाः, अमर्त्याः = मरणरहिताश्च, तेषां समाहारः, 
तस्य । भूतग्रामस्य = प्राणिसमूहस्य । समुचितस्थानसन्निवेशः = मधिकारानुरूपप्रतिष्ठा- 
पनम्‌ । । ह. 

अयम्भावः-भो भोः ! सम्प्रति भगवता वाल्मीकिना स्वतपोमहिम्ना भस्माभिः सह 
ब्राह्मणाः, क्षत्रियाः, नगरनिवासिनः, ग्रामवासिनः, सुराः, असुराः, तिच, स्थावराः, 
जङ्खमाः, मर्त्याः, अमर्त्याः, सकैलप्राणिन आहूय एकत्र संस्थापिताः । आदिष्टश्चाह- - 
मार्येण--भगवान्‌ वाल्मीकिः स्वकीयां कृतिमप्सरोभिः प्रयुज्यमानां द्रष्टुमस्मानू 
समाहूतवान्‌, तद गङ्गातोरं र ङ्गस्थान मुपेत्य समाजस्याधिकारानु्पप्रतिष्ठापनं क्रियता- 
पिति । मया-च तत्सर्वं स्वकीयं कार्यं साधु सम्पादितम्‌ । 1 


_---------_________ 


से घम्‌ होकर, मादि ( अर्थात्‌ चकार ) को कंकार हो जाताहै। सन्निधापितः- 
सम्‌+ नि + ५८धा + णिच्‌ ( पुगागम ) +क्त ( कर्मणि )। प्रयुज्यमाना प्र + 
५८युज्‌ + कर्मणि शानच्‌ । | 


ह--“वत्स लक्ष्मण ! मगवान्‌ वाल्मीकि से अप्सराओं के द्वारा मभिनीत होती अपनी कृति 
(नायक) को देखने केल्िदि हम आमन्त्रित । गङ्गातीर पर रङ्गशाला पर्हैवकर समाज के 
बैठने की व्यवस्था करो ।' ओर मैने मत्यामत्यं सकल प्राणिसमूह की समुचित स्थान-व्यवस्था 
करदीदहै। 


अतः उत्ते 'आतोचस्थान" भी कहते रै । यपि आतोच का शब्दार्थं "पौट कर बजाया जाने वाला 
बाजा' ( जैसे ढो आदि ) है, तथापिं उपचारात्‌ चारो प्रकार के बाजोँं का बोध कराता है बार्जो 
के चार प्रकारो का निदेश्च अमरकोष मे इस प्रकार दै- 

` प्तं वीणादिकं वाचभानद्धं मुरजादिकम्‌ । वंर्यादिकं तु सुषिरम्‌ , कास्यतालादिकं घनम्‌” ॥ 
अर्थात्‌--( १) ततम्‌ ( तारों वाला बाजा ) जैसे वीणा आदरि। (२) आनद्धम्‌ ( मदा हुआ, 
जो पौटकर बजाया जाता है) जैसे भरदङ्ग आदि। (३) खुषिरम्‌ (दिद्रों वाला, जो मुख आदि 
से हवा देकर बजाया जाता है) जैसे बुरी आदि (आधुनिक (हारमोनियमः वाधकी मी 
गणना इसौ कोटि मँ दोनी चादिए ) । (४) धनम्‌ ( परस्पर मिलाकर बजाया जने वाला ) जैसे 
क्च आदि । । 

गङ्गातीरम्‌ आतोद्यस्थानम्‌--गमैनारक मे नेपथ्य मे सीताके मुख से सूचना दौ जानी. 

हैहा, इदानी मन्दभाग्या भागीरथ्यामात्मानं निवेदयामि ।› तथा अगे चलकर भागीरथी 
मौर पृथ्वीके साथ गङ्गाकीषाराके भीतर से सीताका बाहर भना भी लक्ष्मणकेमुखसे 
सूचित कराना है । अतः इन कार्यो £; सौकयं को दृष्टि मे रखकर रङ्गशाला गङ्गातट - पर्‌ निमित 
की गयी थी । अपनी श्रीतलता एवं पावनता के कारण मी गङ्गातट रङ्शाला के हेतु उपयुक्त धा । 


१६८० 


| ) 19 "वकाः ॥ 


उत्तररामथरिते 


राज्याधमनिवासेऽपि प्राप्रकष्टमुनिव्रतः । 
वाहमोकिगोरवादा्यं इत ॒एवाभिवरतते ॥ १॥ 
( ततः प्रविशति रामः ) 


रामः-वत्स लक्ष्मण ! अपि स्थिता रङ्खपरक्षकाः ? 


लक्ष्मणः- अथ किम्‌ ? | 
रामः- इमौ पुनवैत्सौ कुशलवौ चन्दरकेतुसदृशीं स्थानप्रतिपत्ति | 


४०२ 


यितग्यौ } 

(व्क गयाख्यं 
अन्वयः-राज्याध्रमनिवासेऽपि प्राप्तकष्टमुनित्रतः आयः वाल्मीकिगौ रवात्‌ इत 

एव अभिवतंते ॥ १॥ 


राञ्याशनेति । राज्याश्रमनिवासे-- राज्यम्‌ = प्रजापालनरूपं कमं, तदेव आश्रमः 
== स्वैराचारप्रतिबन्धको नियमविकेषः, तत्र निवासे = अवस्थाने । प्राप्तकष्टमुनित्रतः- 
प्रातम्‌ = स्वीकृतमित्यथेः, कष्टम्‌ = क्लेशकरम्‌, मुनित्रतम्‌ = मुनीनामिव ब्रह्यचर्यादिकं 
वरतं येन सः । आयः = पूज्यः, श्री रामचन्द्रः । अभिवतंते = आगच्छति । 

अयम्भावः-अयं महाराजो रामो यो राजधर्मानुष्ठाने व्यापृतोऽपि क्लेशकरं ब्रहमा- 
चर्यादिकरूपं मुनिव्रतं स्वीकृतवान्‌, वात्मीकेगौरवादेतोरित एवागच्छति । 

भ अत्र गृहिणां मुनिजनोचितव्रतानुपालनस्यासम्भवितत्वाद्‌ विरोधे, श्रीरामचन्द्रस्य 

अलौकिकमहिमवततवेन तत्परिहाराद्‌ विरोधाभासोऽलङ्कारः ॥ १॥ 

प्रविरय रामो लक्ष्मणं पृच्छति--वत्स लक्ष्मण ! क्रि सर्वंऽपि रद्धग्रक्षकाः- 
रङ्गः = नाटचग्रहम्‌, लक्षणया तत्स्थं कमं अभिनय इत्यर्थः, तस्य रक्षकाः -दशेकाः, 
रङ्गसामाजिकाः, स्थिताः = आसीनाः । 

लक्ष्मणेनोक्तम्‌-- अथ किम्‌ ? 

रङ्गः--रज्यन्तेऽस्मिन्निति रङ्गः, ५८ रञ्ज + घन्‌ ( अकर्तरि च कारके संज्ञा 
याम्‌ ) "चजोः कु पिष्ण्यतोः' इति कुत्वम्‌ । प्रतिपत्तिम्‌ प्रति + ५^पद्‌ + क्तिन्‌ । 
लम्भयितव्यौ --4^ल भ्‌ + णिच, नुमागम + तव्य ( कमणि ) । 


------------- 


न क 
राज्थाश्रम म निवास करने परर भी मुनियों के क्लेशकर नियमों को स्वीकार कर लेने वाले 
महाराज वाल्मीकिं के गौरव के कारण, श्वर ही आरहेहै॥१॥ 
( तदनन्तर राम प्रवेश करते हें । ) 
शाम-बत्स लक्ष्मण ! सामाजिक लोग बेठगये दहै! 
लक्ष्मणा महाराज ! 
राम-ये दोनों बच्चे कुमार चन्द्रकेतु के समान आसन से खम्भान पायें । 


रङ्गप्रादिनकाः ( पाठा ° }-- इसकी व्याख्या वीरराधव ने इस प्रकार कौ है--रङ्गस्य नाव्य 
स्थानस्य प्रादिनकाः सामाजिकाः । रज्गस्थठे राज्ञा सह द्रष्टार इत्यथः । प्रन ज्ञातन्याथंजिज्ञासा- 
हन्तीति प्रारदिनकाः तददहषिकारीयष्ठ ञ्‌ । समस्तशाखनिष्णातहृदया इति भावः । 

भ्रतिपत्तिम्‌--रम्दकोषों के अनुसार यह शब्द संस्छृत-साहित्य म रगमग सत्रह अरथा मे 
प्रयुक्त मिरूता हे । यरो इसका अथं गौरव, सम्मान अथब। अवापि है । 


| 


| । | 888 


= 


सप्तमोऽङ्कः ४०्द्‌ 


हश्मणः--परभुसनेहप्रत्ययात्‌ तथैव कृतम्‌ । इदं चास्ती्णं राजासनमू । 
तदुपविकशत्वायः । । 


( राम उपविशति ) 
लकष्मणः-- प्रस्तूयतां भोः । 
ूत्रधारः-( प्रविश्य ) भो भो ! भगवान्‌ भरूताथंवादी प्राचेतसः सस्थावर- 


____ ________्‌]ब{ब]ब-~_्‌_ 

ततो रामो लक्ष्मणमाह--हइमौ वत्सौ कुशलवावपि चनद्रकेतुरिव स्थानप्रतिपत्तिम्‌- 
स्थानस्य = समुपवेशनासनस्य, प्रतिपत्तिम्‌ = गौरवम्‌, स्थानेन रम्भयितव्यौ = प्रापयि- 
त्यौ, सम्मानयितम्यौ । 

लक्ष्मणेनोक्तम्‌- प्रभुसनेहप्रत्ययात्‌ - प्रभोः = महारास्य, यः स्नेहः = कुशक्वयोः 
प्रदतं वात्सल्यम्‌, तस्य प्रत्ययात्‌ = ज्ञानात्‌, महा राजस्यानयोस्तादृशस्नेहो ज्ञायते, 
तत्तथैव पूवमेव कृतम्‌ । इदं राजासनमास्तीणंम्‌, उपविशतु महाराजः । 

रामस्यासनग्रहणादनन्तरं लक्ष्मणो नटानु प्रस्तुयताम्‌ = 'आरभ्यतामभिनयः' इत्या- 
दिक्षत्‌ । 
यथास्थानं स्थितेषु सामाजिकेषु, चन्द्रकेतुतुल्यं स्थानं प्रापितयोश्च कुल्वयोः; 
राजासनासीने च महाराजे रामे लक्ष्मणसमादेशात्‌ प्रविश्य ( गभेनाटकस्य ) सूत्रधारो 


स 
आस्तीणेम्‌-आ + ५८स्त्‌ +क्त ( कमेणि ) । प्रस्तूयताम्‌- प्र + ५८स्तु + लोट्‌ 


( कर्मणि } । 


ममो 


ध 1 
लक्ष्मण-महाराज ! आपके स्नेह का क्षान होने से वैसः दी किया गया है । यदह राजासन 


बिरार, महाराज बेै। 
८ राम कैव है । ) 
रक्ष्मण- प्रस्तुत किया जाय ( अभिनय आरम्भ किया जाय ) । 


सूत्रधार-( प्रवेश कर ) हे सामाजिकटृन्द ! यथाथंवादी भगवान्‌ वाल्मीकि चराचरात्मक 


राजासनमास्तीणेमू-षनदयाम ने कवि के *आस्तीर्णम्‌' पद पर बद़ी कड़ी आपत्ति की 
ह, क्योकि "राजासन' श्चब्द सिंहासन का ही पर्याय है, उसके लिए आस्तीणे' शब्द का प्रयोग 
यक्त नही है । यदि यह कहा जाय किं वह कोई दूसरा आस्तरणोचित भासन रहा होगा, तो यद 
भी ठीक नहीं है, क्योकि समा-नायक महाराज राम के प्रति गङ्गाजी का जगत्पते, ठेसा वक्ष्यमाण 
वचन शस प्रकार से असंगत हो जायेगा ( देखिए, धघनदइयाम की टीका )। किन्तु वीरराघव ने 
रक्षा करते हुए कहा रै कि याँ "राजासन' का अथं राजा के योग्य कोई भी "आसनः 
त । जब बर्मा, इन्द्र आदि देव लोग भी उस अभिनय को देखने के लिए उपस्थित थे, तब 
क ४ कीदृष्टिसे सिंहासन से भिन्न एकं दूसरा भआस्तरणोचित आसन राम के लिए युक्तौ 
छ क का मत सवथा समीचीन है । सिद्ासन के अतिरिक्त अन्य किसी समुचित आस्न 
५. भगवान्‌ राम के शाश्वत जगस्पतित्व म क्या जन्तर पड़ सकता है १ सिदासन से 
ह का कोई सम्बन्ध नदीं है। अतः गंगा का "जगत्पते" इस वचन का स्वारस्य बना शी 

सृत्रधार--यह प्रस्तूयमान गभंनाटक ( गभा ) का सत्रथार 
ना ग न ( गर्भादि ) का सूत्रधार है, मुख्य नाटक शा नही । 


॥ ॥ (* 
| । | ॥1 1 "वा (ना 


उसरराम्रिते 


¡ जगदाज्ञापयति--यदिदमस्माभिराषेण चक्षुषा समुद्रीक्ष्य पावनं करुूणा- 
दूतस सिखिदूपनिबदडय, तत कर्ययौरवादनातनय त । _ किञिदुपनिबद्धम्‌, तत्र कार्यगौरवादवधातन्यमिति । 


जाटकस्य प्रस्तावनां करोति-- भो भो भगवानिति ॥ भोः भोः र इति सामाजिकान्‌ 
अरति सम्बोधनम्‌ । भूतायंवादी--भूतः = सत्यः, भथ: = मभियेयं वस्तु, तं वदतीति 
हच्छीलः, यथायेवादीत्यथंः ( “सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये" इति णिनिः ) । प्राचे- 
वसः = वाल्मीकिः । आज्ञापयति = आदिशति । आर्षेण = ऋषिसम्बन्धिना, अरौकि- 
केनेति भावः । चकुषा = दृष्टधा । समुद्रीक््य = सम्यग्‌ दृष्ट्वा । पावनम्‌ = पवित्र 
करम्‌ । करणादभूतरसम्‌--करुणादूभूतरसौ यस्मिंस्तत्‌ । उपनिबद्धम्‌ = रचितम्‌ । 
- कांस्य =प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः, गौ रवात्‌ = गुरुत्वात्‌, समधिकादरणीय- 
` त्वाद्घेतोः ( हेतौ पचमी ) । अवधातव्यम्‌ = अवधानं कतव्यम्‌, सावधानेभेवितव्यम्‌ । 
अयम्भावः भो रङ्खसामाजिकाः ! यथार्थवादी भगवान्‌ वाल्मीकिः सचराचरं 
अगदादिशति-अहमाषेण चक्षुषा सम्यक्‌ मवलोक्य यत्किचिदिदं पावनं करुणाद्भू- 
हरलोपेतं विरचितम्‌, तस्मिन्‌ प्रतिपा्वस्तुनः समधिकसमादरादूधेतोः सर्वैरपि भव- 
द्रिस्तस्याभिनयं दरष्टुं सावधानेभ वितव्यम्‌ । 
आर्षेण-ऋषेरिदमित्याषं तेन; ऋषि शब्द से "तस्येदम्‌" सूत्र से अण्‌ । 
शमुदरीकष्य--सम्‌ + उद्‌ + वि + ५८ ई्‌ ( दशने ) + ल्यप्‌ । पावनम्‌--पावयतीति; 
५ +- णिच्‌ +ल्युट्‌ । उपनिबद्धम्‌--उप + नि + ५८बन््‌ + क्त ( कर्मणि ), “अनि- 
दिवां हल उपधायाः क्ङिति" सूत्र से उपधाभ्रुत नकार का रोप । अवधातव्यम्‌-- 
जव + ५८ धा + तव्य ( भावे ) । 


। 1.1 | 


भद्मुत रस से यष कुछ उपनिबद्ध किया है । शस विषय मँ प्रतिपाच वस्तु के गौरव के कारण आप 
क्षमौ सावधान हो ज्ये । 


'अङ्कोदरप्रविष्टो यो रङ्गदाराय्ुखादिमान्‌ । 
| अङ्कोऽपरः स गाङ्कः सबीजः फलवानपि ।' ८ साहित्यदपंण ६।२० ) । 

यह तो सवंविदित है कि “अङकर्मे मुख्य अथवा सरस वस्तु का विनिवेश होताहै ओर 
"सुष्यः, प्रयोज्यः, 'अभ्युद्च ओर “उपेक्ष्य! वस्तुर्ओं का उपन्यास विष्कम्भ, प्रवेशक आदि उपायों से 
किया जाता है । "गमां" मी एक उपाय ही है जिसे नाटककार “सूच्य' वस्तु के अल्पतम कालव्यापी 
शोने पर जपनाता है । इसका विधान किसी नाटक के एक अङ्क के अन्तगंत दूसरे अङ्क के रूप मं 
किया जाता है । श्रमे भी श्ाखरानुसार ही सृत्रधार द्वारा मङ्गलाचरण अथवा प्रस्तावना आदि का 
विधान किया जाता है। श्स्मे मी बीजरूप इतिवृत्ताथं अथवा नायक के प्रधान प्रयोजन का 
अंशतः उपन्यास रहा करता है । भिन्न-भिन्न नायको मै गभेनारक अथवा गर्भाङ् की योजनाके 
,भिन्न-भिङ्ग उदेश्य देखे जाते है । प्रस्तुत “उत्तररामचरितः म इस गर्माङ्ग की योजना रसोत्कषं के 
किष की गहे हे तो "बाठरामायणः म नायकोस्कषं ओौर 'मोधराघव' मे वस्तूत्कषं के लिए गर्भा 
रच गया है । श्सीरिषए शिङ्गभूपार ने "रसाणंवसुधाकर, के ठृतीयविलास म गर्भाङ् की परिभाषा 
श्वप्रकारदीहै- ` > 
“एतनायकवस्तूनां महोत्क्षांय कोविदः । भद्स्य मध्ये योऽदः स्वादयं गरमा ईरितः ॥' 


= 


। = 1 
| वि ॥ ताः 7: ~ द 
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रामः-- एतदुक्तं भवति -साक्षा्ृतघर्माण ऋषयः । तेषाममृतसाराणि 
भगवतां परोरजांसि प्रज्ञानानि न क्वचिद्‌ व्याहन्यन्त हत्यनभिश ङ्गुनीयानीति । 


भीरामचन््ः सूत्रधारवचनाभिप्रायं स्पष्टीकरोति- एतदिति । एतदुक्तं भवति = 
महूषिवचनस्यैष आशय इत्यर्थः । साक्षाक्कृतधर्माणः- साक्षाकृतः = प्रत्यक्षीकतः, 
धर्मः = अलौकिकधेयःसाधनरूपः यैस्ते, ( समासान्तोऽनिच्‌ ) । अमृतसाराणि-अमू- 
हम्‌ = पीगरुषम्‌, तदिव सारः = स्थिरांशः, येषां तानि । परोरजांसि = रजसः पराणि, 
रजसः तमसोऽप्युपलक्षणत्वात्‌ केवलसत्त्वमयानीति भावः । प्रज्ञानानि = प्रङृष्टतत्त्व- 
बोधाः। क्वचित्‌ =कालत्रयेऽपीत्यथः । न ब्थाहन्यन्ते =न प्रतिहतानि भवन्ति, 
अयथार्थानि न भवन्ति इति भावः । इति = भस्माद्धेतोः । अनभिक्षद्धुनीयानि = 
असंशयितष्यानि । | च 

अयम्भावः-- भगवतो वाल्मीकेः कथनस्यैषोऽभिप्रायः- महषयः साक्षात्कृतो धर्मो 
वैस्तादुशा भवन्ति । तेषामभृतसाराणि रजोगरुणातीतानि सर्वंथा शरुद्धसत््वमयानि प्रङृष्ट- 
ज्ञानानि कालत्रयेऽपि न ह्ययथार्थानि भवन्ति, तस्मात्‌ तेषु न हि सन्देहस्यावकाशः । 
अतोऽस्मिन्नाषं प्रबन्धे सर्वैरपि प्रक्षकैः श्रद्धालृभिभंवितव्यमिति भावः । 


साक्षाक्कृतधर्माणः- साक्षात्कृतः धमः वस्ते, बहुव्रीहि समास होने पर “धर्मादनिच्‌ 
केवलात्‌" सूत्र से अनिच्‌ (अन्‌ ) समासान्त । परोरजांसि--रजसः पराणि इति, 
समास होने प्रर "राजदन्तादिषु परम्‌" इस सूत्र के अनुसार पूवंप्रयोगाह "रजस्‌" 
शब्द का परनिपात । (पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम्‌" सूत्र से सुट्‌ का आगम। 
व्याहन्यन्ते-- वि + भा +- ५हन्‌ + ल्ट्‌ ( कर्मणि ) । अभिशङ्कुनीयानि-- मभि + 
५८शङ्क्‌ + अनीयर्‌ । | 


राम रसका आशय यह है-महषि लोग धमं का साक्षात्कार करने बले होते है। उन 
मुनयो के अग्रृतसारभूत रजोगरणातीत ( अर्थाव्‌ सात्तिक ) प्रकृष्ट ज्ञान कष्टं मी व्याहत 
( अर्थात भयथाथै ) नहीं होते है, अतः वे शङ्कायोग्य नी है । 


असृतम्भराणि ( पाठा० }--अमृतं विभति इति (अगृत धारण करनेवाले ) भख्ृत + 4८म्‌+ 
खच्‌ , मुमागम । किन्तु यर्ट खच्‌ प्रत्यय होगा केसे १ यह समस्या है । खच्‌ प्रत्यय का विधायक 
त्र ंश्ायां मृत्‌ ०, ( ३।२।४६ ) संशा भ टी रगता है, ओर “ऋतम्भराणि, संकञाबोधक दै नहीं । 
एसी कारण से घनश्याम ने शते कवि का प्रमाद कषा है । श्सके विपरीत वीरराघव “ऋतम्भराणि' 
देषा पाठ मानते हुए भी उक्त "अमृतं भराणि' को तथा अपने माने पाठको भी समान रूप से 
साप सिदध करने के छिषए कहते ह-“इद च पदद्वयम्‌“ । “अदृतमिति .कमंणि द्वितीया. । 
¶तृकमंणोः कृति" इत्यस्यानित्यत्वान्न षष्ठी । तन््ापकं तु "तदहम्‌", “अन्तथौँ येनादश्च॑नम्‌” इति 
निदेशदयमिति स्पष्टं ग्याकरणपरिशीलनशाकिनाम्‌ । 'धायैरामोदमुत्तमम्‌' इति मदटिपरयोगान्ना- 
भयुक्तत्वशङ्का । एतेन “अगतं भराणिः इति कवेः प्रमाद इति वदन्‌ व्याख्याता निरस्तः” किन्तु 
बहत से वैयाकरण वौरराषब के मत को नही मानते है, क्योकि माभ्यकार ने "कदठकमंणोः कृति, को 
भनित्व नी माना है । . इनके अनुसार "तदहंम्‌” सूनर मरं तत्‌ का प्रयोग जषं है । “जन्तौ येना- 
रशगमिच्छतिः पत्र त षष्ठथन्त "आत्मनः ( कमं ) का अध्याहार करने से श्येन" श्स ठृतीयान्त 
टद शा प्रयोग साधु हो जाता है। “धायेरामोदसुत्तमम्‌ः इस भद्धि-प्रयोग मे 'गृीत्वा का 


न ४ 


क, 


५ ~ 


इलररामचरिति 


( नेपष्ये ) 
हा अज्जउत्त ! हा कुमार सक्लण ॥ एआदणि म॑दभादणि भ रण्णे 
हदासं सावदा मं अहिलसंदि । साहे दा मदभादणी 


भार्ईरईए अत्ताणं णिक्सि विस्सम्‌। [ हा भा्यपुर । हा कुमार लकमण । एकाकिनी 
अन्डभागिदीमस्षरणामरण्ये 


॥। ॥ । 


आसन्न प्रसववेन। हताशा श्वापदा मामभिलषन्ति । साहमि- 


हालौ सन्दभागितौ सागीरष्यामात्मानं निक्षेप्स्यामि । ] 
क्ष्मणः--{ आत्मगतम्‌ ) कष्टं बत, अन्यदेव किमपि । 


तस्मिन्नेव कक्ते नेपथ्ये सीतावचनं शरूयते हा आपत्रेति । हा आयंपुत्र ! दा 
कुमार छक्मण ! एकाकिनीम्‌ = भसहयाम्‌, शरणाम्‌-- नास्ति शरणं = रक्षिता, यस्या- 
स्तादृशीम्‌; धासक्नप्रसववेदनाम्‌ आसन्ना = समीपागता, प्रसववेदना =` अपत्पजनन- 
कालोत्पचमानपीडा, यस्यास्ताम्‌ == प्रसववेदनाभिभूता, हताशाम्‌ ` हता ~ विनाक्षिता, 
आस्ता = मनोरथ इत्यथः, यस्यास्तां = निराशां, मां = सीताम्‌, अस्मिन्‌ भीषणेऽरण्य, 
श्वापदाः = हिस्जन्तवो व्याघ्रादयः, अभिलषन्ति = भक्षयितुं वाञ्छन्ति । हा । तादृशी 
अन्दभागिनी सम्परस्यहम्‌ आत्मानं = स्वशरीरं, भागीरथ्यां = गङ्कायां, निक्षेप्स्यामि = 


पातयामि । 

एकाकिनीम्‌--एक ( जो संख्या शब्द नहीं, बल्कि असहायवाची है ) शब्दसे 
“एकादाकिनिश्वासहाये' ( ५।३।५२ ) सूत्र के अनुसार "आकिनिच्‌" ( आक्रिन्‌ ) 
्रस्यय, नान्त हो जाने से स्त्रीलिङ्ग मे "छलेभ्यो ङीप्‌ सूत्र से ङीप्‌ हुआ है । आसन्नः - 
आ ५/^सद्‌ +क्त ( "रदाभ्यां निष्ठातो नः पूवस्य च दः" के अनुसार धातुके दकार 
आर निष्ठाके तकार, दोनोंको नकारहो गया )। श्वापदाः शुन इव पदानि येषां 
ते-श्न्‌ ओर पद का बहुब्रीहि हो जाने पर "नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य' से नकार का 
लोप, शुनो दन्तदष्टराकणंकन्दवराहपुच्छपदेषु दीर्घो वाच्यः ' इस वचन से पूवपद को 
दीर्षं हो गया । 

(नेषथ्यमे) र आयंपुतर ! हा कुमार छक्षमण ! सुक्ष असहाय मन्दभागिनी रक्षकष्ीन तथा 
प्रा प्रसववेदना बाली को बन मे शसक जीव खा जाना चाहते है । वह मै मन्दभागिनी अब 
नपने क्षरीर को गंगा मँ गिराङंगी । 

कङ्मण--पर तो कुछ भोर ही निकला । 
जध्याहार करने से "आमोदम्‌, भ दितीया उपपन्न हो जाती है । अतः “अशत भराणि' अथवा 
"र्तं मराणि, वे दो स्वतन्त्र प्रद माने जाने पर षष्ठी कौ अनिवायंता से 'अगृतम्‌" अथवा "कतम्‌ 


बह हितीयान्त पद असाधु होगा । ` 

वस्तुतः 'अशतम्भराणि, म चाहे दो पद मानें या एक पद मानें, यष किसी भी तरह साध 
नही होगा । शं, "ऋतम्भराणि' इतना एक पद मानने से यह साधु हो जायेगा, भयोकि योग 
शंन त "ऋतम्मरा परहा, रसा का गया है। तदनुसार ऋतम्भराणि' संशा शब्द्‌ होगा भौर 
भव शोगा--रतम्मर-संक प्रान । संहा होने से “संशया मृतु' सत्र से खच्‌ भौर 'अरिषव्‌ 
अन्तस्य भ्रम्‌ › से पुम्‌ का भागम करने वे "ऋतम्भराणि, सिड होता है । 


[क ऋ, ` 
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सुधाः 
विश्यम्भरात्मजा देवी राजा त्यक्ता महावने । 
प्राप्तप्रसवमात्मानं गङ्खादेष्यां विमुञ्चति ॥ २॥ 
( इति निष्क्रातः ) 
प्रस्तावना । 

=" म्स्त 

सीतापरिदेवनं भुत्वा लक्मणः कथयति --कष्टं भोः ! अन्यदेव = एतत्तु मदा- 
्ास्यविषयादपरमेव, किमपि = अकथनीयम्‌, जातम्‌ । 

अन्बयः--विश्वम्भरात्मजा देवी राज्ञा महावने त्यक्ता प्राप्तप्रसवम्‌ आत्मानं गङ्गा 
देयां विमुञ्चति ॥ २ ॥ 

नेपथ्ये भूयमाणं परिदेवनं “कस्य जनस्य, कि हेतुकं च' इति सूत्रधारः स्पष्टी- 
करोति- बिश्चम्भरात्मजेति । विश्वम्भरात्मजा-विश्वं बिभति=धारयति पालयति चेति 
विश्वम्भरा = पृथ्वौ ( 'भूरभूमिरचलानन्ता रसा विश्वम्भरा' इति पृथ्वीपययिष्वमरः ) 
तस्या आत्मजा =पुश्री । देवी = सीता । राज्ञा = रामचन्द्रेणेत्यर्थः। म हावने = 
धोरेऽरण्ये । प्राप्प्रसवम्‌- प्रातः प्रसवः = प्रसूतिकालः, यस्य तम्‌ । आत्मानम्‌ = 
शरीरपू । गङ्गादेब्याम्‌ = ग ङ्गाजलप्रवाहे । विमु चति = पातयति । 

अयम्भावः-पृथिव्याः पूत्री देवी सीता राज्ञा रामचन्द्रेण घोरेऽरण्ये परित्यक्ता, 
सम्प्रति प्रसववेदनाभिभूतयाऽऽत्मानं गङ्गा जलप्रवाहे पातयति । तस्या एवेदं परिदेवनं 
श्रूयते इति भावः ॥ २॥ 

इत्यक्त्वा सूत्रधारो निष्क्रान्तः । इति गभं नाटकस्य प्रस्तावना वृत्ता । 


- > न> ॐ 


44 ==> ~~ 


विश्वम्भरा यह संज्ञा शब्द है, अतएव विश्वं बिभति" इस विग्रह मे 'संशायां 
भृतृढजिधारिसहितपिदमः' सूत्र से खच्‌ प्रत्यय, ततः "अरुदरिषदजन्तस्य मुम्‌ सूत्र से 
रवंपद "विश्व' के मुम्‌ का आगम भौर स्व्रीलिङ्गमे टाप्‌ होने पर विश्वम्भरा" 
शब्द निष्पन्न होता है । स्यक्ता--५/्यज्‌ +क्त ( कमणि ) + टाप्‌ ( स्त्रिपाम्‌ ) । 


सूत्रधार-विश्म्भरा ( पृथ्वी ) की पुत्रो देवी ( सीता ) राजा ( रामचन्द्र ) के द्वारा महाबन 
म छोड द) गयी । प्रसववेदना के होने पर भपने को गङ्गा देवी मर छद्‌ रही ै॥२॥ 


८ खरा गया ) 
प्रस्तावना समास । 


[र 


प्रस्तावना-यह गभ॑नाटक की 'प्रयोगातिश्चय' नामक प्रस्तावना है, क्योकि सूत्रधार अपने 
आरभ्य प्रस्तावना रूप प्रयोग का अतिक्रमण कर सीता देवौ अपने को गङ्गाम ोद्‌रदौ है" रेसा 
नाखत्मकं प्रयोग प्रस्तुत कर रहा है, जिसते प्रेक्षको को सीता-परवेश कौ सुचना मिलती है । 


भ्वदि प्रयोग एकस्मिन्‌ प्रयोगोऽन्यः प्रयुज्यते । 
तेन॒ पाप्रदेशश्चेत प्रयोगातिशयस्तदा ॥ ( विश्वनाथ )। 


०८ डलतररामचरिते 


रामः--( सवेगम्‌ ) देवि, देवि ! क्षणमवेक्षस्व । 

लक््मणः-- आयं ! नाटकमिदम्‌ । 

रामः--हा देवि ! दण्डकारण्यवासप्रियसखि ! एष ते रामाद्‌ देवदुविपाकः। 
लष्मणः-आयं ! द्रयतां तावत्‌ प्रबन्धाः । 

रामः--एष सज्जोऽस्मि वज्रमय: । 


सावेगम्‌ -भवेगः= सम्भ्रमः, भयादिति भावः, तेन सहितं यथा स्यातु तथा रामः 
्राह-देवि इति । देवि, देवि ! ( सम्भ्रमे द्विरुक्तिः ) क्षणमवेक्षस्व = कञ्चित्कालं 
प्रतीक्षस्व माम्‌; अहमपि तवानुसरणं रक्षणं वा करिष्यामीति भावः । "लक्ष्मणम- 
वेक्षस्व इति पाठे- लक्ष्मणं विलोकयेत्यथेः । मयि सापराधेऽपि लक्ष्मणे वत्सलतया 
त्वया गङ्कायां पतनं न कार्यमिति भावः । 

रामस्यविगं दृष्ट्वा लक्ष्मणस्तं प्रबोधयति आर्येति । महाराज ! नाटकम्‌ = 
प्रयोञ्याभिनयस्तररूपम्‌, अवास्तवमित्य्थः, इदमू=उच्यमानग ज्गापतनम्‌; न हि वस्तुतो 
देवी सीता सम्प्रत्यात्मानं गङ्गायां निक्षिपतीति भावः । 

लक्ष्मणवचो निक्षम्य रामो ग्लानिपूवेकमाह-हा देवि इति। हादेवि! हा 
दण्डकारण्यवासग्रियसखि ! -- दण्डकारण्ये वासः, तत्र प्रियसखी = अभीष्टसहचरी, 
तत्सम्बुद्धौ ! ( त्वया मदीयवनवासे मत्साहचयं कृतं तत्सवंमेकपदे विस्मृत्य ) अहमेवे- 
दृश्यास्तव ( दैवदुविपाकः--दैवस्य = भाग्यस्य, दुविपाकः = विषयः परिणामः । } 
दुरवस्थाया हैतुरभवम्‌, नास्ति मत्समोऽन्यौ जगति पातक्ोति भावः । 

एवंविधं दुःखमनुभवन्तं रामं दृष्ट्वा लक्ष्मणः पुन राह-- आर्येति । अलं दुःखेन, 
तावत्‌ = प्रथमं, प्रबन्धार्थः = दृर्यरूपकाव्यस्याभिनीयमानं कथावस्तु, महाराजः 
दृश्यताम्‌ = पश्यतु । 

रामः कथयति--अहं वज्रमय: = वच्निर्मितः, ( अतिकठोर इति भावः ) सन्‌ 
सज्जोऽस्मि = सीताविपत्तिरूपं नाटक द्रष्टुं सन्नद्धोऽस्मि । 


वल्नमयः- वचर शब्द से विकार के मथं मे मयट्‌ प्रत्यय । 


राम-( आवेग के साथ ) देवी, देवी ! थोड़ी देर प्रतीक्षा करो । 

कक्ष्मण--भाय ! यह नारक है । । 

शम-हाय देवी ! दण्डकारण्य के निवासकाल की प्रिय सखी, रामके ही कारण यह 
 दम्हरि माग्य का मीषण प्रणाम ! 

छक्ष्मण--भाय ! पठे नाटक की कथावस्तु देख लीजिए । 

राम--यह वज्रमय भँ तैयार हूं । 


कर्षमगमवेक्षस्व ( पाठा० )-वीरराषव की व्याख्या श्स प्रकार है-+मयि सापराधेऽपि 
त्वत्पुत्र रक्ष्मणं दृष्टवा गङ्गायां न प्रतितन्यमिस्यथैः । यह अवधेय है किं राम अवेगवश इस घटना 
ओ अभिनय न समश्च कर वास्तविक समक्ष बैठे । | | 


~~ 


पप्तमोऽङकूः 1. ९ 


| ततः प्रविरत्यत्सङ्कितैकंकदारकाभ्यां पृथिवीग ङ्गाभ्यामवरुम्बिता सीता ) ` 
रामः-- वत्स लक्ष्मण ! असंविज्ञातमनिबन्धनमन्धतमसमिव प्रविशामि । 
ध्रारय माम्‌।॥ 

द्यो -समाश्वतिहि कल्याणि दिष्टपा वैदेहि वधते । 
अन्तजंले प्रसुताऽसि रघुवंशधरौ सुतौ ॥ ३ ॥ 


उत्सङ्खितेकंकदारकाभ्याम्‌--उत्सङ्कितः = क्रोड धृतः एकः एकः दारकः = शिद्युः, 
याभ्यां ताभ्याम्‌ = उत्सङ्कितेकंकपुवराभ्यां, पृथिवीगङ्गाभ्यामवरम्बिां ( अवलम्बिता= ` 
धूता ) सीतां प्रविष्टां दृष्ट्वा विक्षुब्धो रामो लक्ष्मणं प्राह- वत्स लक्ष्मणेति । वत्स 
लक्ष्मण ! असंविज्ञानम्‌ = अविदितस्वरूपम्‌, अनिन्धनम्‌ = अकारणम्‌, अकस्मा- 
दुदभूतम्‌, भन्धतमस्म्‌ = गाढान्धकारमिव ( इवेत्युत्परक्षायाम्‌ ) निमज्जामि, तद्‌ 
धारय = अवलम्बस्व माम्‌ । 


भन्वयः- हे कल्याणि ! वदेहि ! समाश्वसिहि । दिष्टया वधंसे । अन्तर्जले 
रघुवंशधरो सुतौ प्रसूता असि ॥ ३॥ 

इतश्च पृथिवी गङ्गा च सीतां समाश्वासयत: समाश्चतिहीति । कल्याणि । 
= मङ्गलवति ! समाश्वसिहि = समाश्वस्ता भव । दिष्टथा = भाग्येन । अन्तजञे = 
जले । रघुवंशधरौ = रघुकुलधारकौ । प्रसूता = उत्पादितवती । कल्याणप्ररोहः- 
कल्याणः = शुभकरः, प्ररोहः = अङ्कुरः, यस्य सः। क्षृभितबाष्पोत्पीडनिभंरः- 
भुभितः = चलितः, यः बाष्पोत्पीडः = अश्रुप्रवाहः, तेन निर्भरः = पूणः, आकूल इति 
यावत्‌ । प्रमुग्धः = प्रमोहं गतः, मूच्छित इत्यर्थः । । 

अयम्भावः-- कल्याणि ! वैदेहि ! समाश्वस्ता भव, त्वं दिष्टथा वसे, यत्‌ त्वं 
जके रधुवंशसम्भारकौ पृत्रावजीजनत्‌ ॥ ३ ॥ 


उत्सर्खितः--उत्स ङ्ग + इतच्‌ । अथवा “उत्सङ्गयति' नामधातु से कमे मे क्त। 
एकंकः--एकः एक इति एककः । द्विरुक्त “एक' शब्द “एकं बहुव्रीहिवत्‌" ( ८।१।९ ) 
सत्र से बहुबीहिवत्‌ होता है, जिससे पूवं गौर उत्तर दोनों पदों के सुप्‌ कालोप, . 
पषद्भाव ( जहाँ अपेक्षित हो ) आदि कायं होता है भौर पुनः पुरे समुदाय से सुप्‌ ` 
विभक्ति होती है । अन्धतमसम्‌--अन्धयति इति अन्धम्‌ ( पचादित्वात्‌ अच्‌). 
अन्धं च तत्‌ तमश्च इति अन्धतमसम्‌ “अवसमन्धेभ्यः तमसः! ( ५।४।७९ ) से अच्‌ 
समासान्त । अन्तजंले-जले इति अन्तजेके, विभक्त्यथे अव्ययीभावः । (तृतीया- 
सतम्योबहृलम्‌' इस सूत्र में बहुल" का ग्रहण होने से सप्तमी का भम्‌भाव नहीं हृभा । 

( तदनन्तर गोद्‌ मे एक-एक शिशु खयि हुए प्रथ्वी भौर गंगा 

से भवकम्बित सीता प्रवेश करती है ) 


~. राम--वत्स लक्ष्मण ! मे मानो भविदित आकरिमिक प्रगाढ अन्धकार म प्रविष्ट हो रहा हं । 


ष्च सम्हालो । 


दोनों देवि ( एथिवी भौर गङ्गा )-दे मङ्गलवती वैदेही ! भाशवस्त हओ । भाग्य से तुम 
१९ रौ हो; तुमने जल के मीतर रघुवश्च के प्रतिष्ठा दो पुत्रों को जन्म दिया ह ॥ ३॥ 


"` ~ 1 


£ | एलररांमजरिते 
हौता-( समाषवस्य ) विद्रिभा दारए्‌ प्यसूदम्हि । हा अज्जउत्त ! (इति 
पूण्छंति ) [ दिष्ठा दारकौ प्रतताऽत्मि । हा भार्यपृत्र | | 
लक्ष्मणः -- ( पादयोनिपत्य ) आर्यं आर्यं | दिष्टघा वधमिहे । कत्य(णप्ररोहो 
रधुवंशः। ( विकोष्य) हा हा | कथं क्ुभितबराष्पोत्पीडनिर्भरः मृ 


एवार्थः । ( बीजयति ) 
पुथिषी-बत्से | समाश्वसिहि । 
सीता--( समाश्वस्य ) भअवदि का तुमं हं अ । [ भगवति | का त्वम्‌, 


इयं च । | 
पृथिवी-््यं ते श्वशुरकुलदेवता भागीरथी । 
सीता-भअवदि णमो दे । [ भगवति | नमस्ते । ] 


पृथिवीग ङ्गावचसा समाश्वस्य सीता (दिष्टघा पुत्रौ प्रसुताऽस्मि। हा आर्यपुत्र !' 
इस्युक्त्वा मूर्छां गता । 

इतश्च लक्ष्मणो रामस्य पादयोनिपत्य तस्म न्यवेदयत्‌--भयं ! वयं दिष्टा वर्धा. 
महे यदधुना रघुवंशस्य कल्याणाङकुरसमोौ समुत्पन्नौ पुत्रौ सीतादेव्याम्‌ । पुनश्च रामं 
मच्छितं दुष्ट्वाऽकथयत्‌-हा ! शोकजनिताभरुप्रवाहाकुल आर्यैः सम्प्रत्यपि मूर्च्छां गतः, 
इत्युक्त्वा व्यजनेन पवनसश्ारणं करोति मूच्छापिगमाय । 

पृथिवी सीतामुक्तवती - वस्ते ! समाश्वस्ता भव । 

ततः समाश्वस्य सीता पृथिवीं पृच्छति- भगवति | का त्वम्‌ ? इयमपराच 
का? इति। 

पृथिवी भागी रथीपरिचयं ददाति--यं ते श्वमुरकुलदेवता--श्वबुरकुलस्य = पत्युः 
पितवंशस्य, देवताः = योगक्षेमक््रीं देवता, भगवती भागीरथी = गङ्खा । 

एतच्छ.त्वा सीता तस्या अभिवादनं करोति-- भगवति ! नमस्ते । 


्रसूता-अ्र + ५ +क्त + टाप्‌ ( स्त्रियाम्‌ ); यहा क्त प्रत्यय "आदिकर्मणि 
क्तः करंरिष' सूत्रसे कर्तां हृहै। प्ररोहः प्ररोहृत्यनेनेति प्ररोहः, प्र + 
५८य्द्‌ + घम्‌ ( अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ ) । उत्पीडः --उद्‌ + ५^पीड ¬+ घन्‌ । 
नो 


सीवा-( समाश्वस्त होकर ) माग्य से भने दो बच्चों को जन्म दिया है हाय, आयत! 

( ेसा ककर मूच्छित हो जाती है । ) 

र कक्ष्मण--{( चरणों पर व भायं आयं ! भाग्ये हम वृद्धिको प्राप हो रदे रै। 
एडेवश मङ्गलस्वरूप अङ्कुर वाला हो गया । ( देखकर ) हाय ! हाय ! कयो, बहते हुए अश्र 
भवाह ते परिपूणं आवं मूच्छित ही हो गवे | ( थ क हे | 

धथिवी--बेटी ! समाश्वस्त होभो । 


सीता-( समाश्वस्त होकर ) मगवती ! तुम कौन हो १ जर यह कौन हे! 
एथिवी--यह तुम्हारे श्वसर-कुर की देवता भागीरथी है। 
सीका--भगवती ! तुमह नमस्कार है । 


सप्तमोऽङ्क। ४११ 


भागीरथी--चरित्रोचितां कलत्याणसम्पदमधिगच्छ । 

लष्मणः-- अनुगृहीताः स्मः । 

भागीरथी--इयं तु जननी ते विश्वम्भरा । 

सीता-हा अम्ब ईदिसी अहं तुए दिद्रा । [ हा अम्ब ! ईदृश्यहु स्वया दष्टा ।] 
¶ृथिवी-एहि वत्ते ! एटि पुत्रि ! ( इति सीतामालिङ्य मूच्छंति ) 


लीतया हृतप्रणामा भगवती भागीरथो शुभाशिषं ददाति- चरित्रोचितामिति । 
चरित्रोचिताम्‌- चरित्रस्य = पातित्रत्यरूपस्य सच्चरितस्य, उचिताम्‌ = अनुरूपाम्‌ 
( "चारित्रोपचिताम्‌' इति पाठे- चरित्रमेव चारित्रम्‌, तेन उपचिताम्‌ = बृद्धि गता- 
मित्यथंः ); पातिब्रत्यरूपचरित्रयोग्यां, कल्याणसम्पत्ति = शरेयःसम्पत्तिम्‌, अधिगच्छ = 
प्राप्नुहि, लभस्व । 

भागीरघ्या आशिषं श्रुत्वा प्रसन्नो लक्ष्मण आह--अनुगरहीताः स्मः = अहं रामश्च 
सीता च कृतानुकम्पाः सञ्जाता इति भावः । 

तदनन्तरं भागोरथो पृथिवीपरिचयं ददाति-इयं त्विति । वत्से सीते ! इयं ते 
जननी विश्वम्भरा ( पृथिवी ) । 

एतच्छत्वा सीता स्वमातरमवलोक्य दुःखाभिभूता प्राह--हा इति ! हा जननि । 
एवंविधामवस्थामनुभवन्ती त्वयाऽहं दृष्टा ? 

अस्य सीतावचनस्याथमभिप्रायः- त्वं मे जननी विश्वम्भरा इति नाम्ना प्रसिद्धा, 
किन्त्वहं मन्दभागिनी तव पुत्री भूत्वाऽपि श्वापदसङ्कुलेऽरण्येऽनिरवं चनीयां दुगेतिमापन्ना 
त्वयाऽ्य यावदुपक्षितैवाऽस्मीति मम च तव चायं बेदकरो लज्जाकरश्च विषयः । 
ममेदृशीं दुरवस्थां वीक्षमाणाऽपि द्राग्‌ दीर्णा कथं न त्वं जाता ? त्वं "सवंसहा' असि, 
सत्यमेवेतदिति । 

सीतावचो निशम्य दुःखातिभाराव्‌ पृथिवो-'एहि वत्से ! एहि पुत्रि !* इत्युक्त्वा 
तामालिङ्गंथ मूर्छां गता। 


एवन 
चरिव्रम्‌--५८चर्‌ + इत्र; चरित्र से स्वाथं मे अण्‌ होकर "चारित्रम्‌ हो जाता 
है । सम्पद्--सम्‌ + ५८द्‌ + क्विप्‌ । अनुषहीताः--बनु + ५८्रह्‌ +क्त ( कर्मणि ) 
प्रहिज्या०' ( ६।१।१६ ) से "र' को सम्प्रसारण ( ऋ ), 'प्रहोऽक्लिटि दीर्घः" ( ७।२। 
२७) ते द्‌ को दीघं । अभ्युपपन्ना-अभि+ उप + ५/१द्‌ +क्त ( कर्मणि ) 
रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्व॑स्य च दः' सूत्र से निष्ठा के तकार भौर पूवेवतीं दकार दोनों 
को नकार हो गया। 


` मनीपारस ----------- के अनुरूप मङ्गरमयी सम्पत्ति को प्राप्त करो । 


रक्ष्मण--इम रोग अनुगृहीत है । 
--यह तुम्हारी माता थिवी है । 
शाय मां ! श्स प्रकार की भै, तम्हारे दारा देखी जा रही ह| 
एथिवी -भभो बच्ची, आनो पुत्री ! (सीता का भारिङ्गन कर मूचछित हो जाती है ) 


गोका , | ॥ 3.8. ` ^ रा 


| १२ 
हक्मणः--( सहर्षम्‌ ) दिष्टा ग ्खापुथिवीभ्यामभ्युपपन्ना आर्या । 
रामः-( अवलोक्य ) करुणतरं खल्वेतद्रतंते । 
भरागीरणो- विश्वम्भराऽपि नाम ग्यथत इति जितमपत्यस्नेहेन । यद्रा सरवे- 
साधारणो ह्येष मनसो मोहग्रन्िरन्तश्चरश्चेतनावतामनुपप्लवः संसारतन्तुः । 
देवि भूतधात्रि ! वत्स वैदेहि ! समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 


लक्ष्मणः कथयति--दिष्टधा = भाग्येनेयमार्या सीता, गङ्गापृथिवीभ्याम्‌ भभ्युप- 
पन्ना = रक्षणेन अनुग्रहीता । अन्थथैतादृके विपत्तिकाले न जाने कां गति प्राप्नुया- 
दार्येति भावः ( “अभ्युपपत्तिस्त्वनुग्रहः' इत्यमरः.) । 

रामः पृथिवीं सीतां च मूच्छितां विलोक्य प्राह--करुणतरमिति एतत्समधिक- 
शोकोदीपकं वतते । चिरकालानन्तरं मातापुत्रयोः सम्मेलनं सञ्जातम्‌, किन्तुदवे अपि 
मूच्छ गते, सम्प्रति तत्र किच्ित्कतुं नाहमपि समथं इति महददुःखमिति भावः । 

तथाविधां पृथिवी मवलोक्य भागीरथी साश्चर्यं प्राह-विश्वम्भराऽपीति । विश्वम्भरा 
विश्वधारिणी, क्षमाप्रधानेति भावः। इति=अस्माद्धेतोः । मनसः=हृदयस्य । मोहग्रन्थिः= 
मायाबन्धनम्‌ (“मूढग्रन्थिः' इति पाठे-मोहात्मक बन्धनमित्यथेः; "गूढग्रन्थिः' इति पाठे 
तु--रहस्यात्मकं बन्धन मित्यथंः ) । मन्तश्चरः=अन्तःकरणे व्यापारवान्‌ । ( आन्तरः" 
इति पाठे-आभ्यन्तरिक इत्यथः ) । चेतनावताम्‌ प्राणिनाम्‌ । अनपप्लवः = उपद्रव- 
रहितः, अनभिभवनीय इति यावत्‌ । ( “उपप्लवः' इति पाठे--चाचल्यहेतुरित्यथेः ) । 

अयम्भावः--अहो ! सर्वोत्कृष्टः सिद्धोऽपत्यस्नेहः, यतो विश्वम्भराऽपि ग्यथामनु- 
भवतिः! अथवा नात्र किमप्याश्चयं मन्तव्यम्‌, प्राणिनामन्तःकरणे व्यापारवान्‌ एषो- 
ऽपत्यस्नेहरूपो मनसो मायापाशोऽभे्यो हि संसारसन्धायकः सर्वेषु समानो वत॑ते । नहि 
विश्वम्भरव, अपि तु सर्वोऽपि रोकोऽपत्यस्नेहेन निबद्धो वतंत इति भावः । 


उपप्लवः--उप + ९८८य्ल्‌ + अप्‌ । 


लक्मण-( हष के साथ ) माग्यते गङ्गा भौर पृथिवौ के द्वारा आयां ( सीता ) अनुगृहीत 
की गयी । 

राम-८( देखकर ) यद ( पृथिवी ओर सीता का मूर्छित होना) निश्चय दी अत्यन्त करुण 
( भर्थात्‌ शोकोदीपक ) है । 

भगीरथी विश्वम्मरा (प्रथिवी ) भी व्यथित होती दै, अतः सन्तान प्रेम की जीत इई है । 
अथवा प्राणियों के हृदय भ गतिश्ची यदह ( अपत्यस्नेह रूप ) मन का अत्यन्त प्रबल माया- 
बन्धन, जो संसार को परस्पर जोड़ने नै साधन दहै, सवरमे सामान्य सूपसे वतमान दै) 
हे प्राणियों को धारण करनेवाली देवी पृथिवी ! हे बेदी वैदेही ! पेयं धारण करो । 


जितमपत्यस्नेदेन--अपत्यस्नेह सर्वोत्कृष्ट है । जब विश्वम्भरा सर्व॑सह। पृथिवी भी अपत्य- 
स्नेह के कारण व्यथित हो सकती है, तब फिर कौन पेसा है जो सके वशीभूत न हो सके; अतः 
भपत्यस्नेह कौ स्पष्ट जीत हृद, देषा कहना स्था संगत है । 

संसारवन्तुः--अपत्यस्नेह को संसार का तन्तु ( सूत्र ) कष्टा गया है । आशय है कि जेसे 


पट का अस्तित्व सूत्नो पर निमेर है, उसी प्रकार संसार की. स्थिति गपत्यस्नेह के कारणदै। यदी ` 


अ परत्यस्नेह प्राणियों को संसार से बधि रहता है। 


सप्तमोऽङ्कः! ४१३ 


विवी -( मश्वस्य ) देवि ! सीतां प्रसूय कथमाश्वसिमि ? 


सोढश्चिरं राक्षसमध्यवासस्त्यागो द्वितीयस्तु सुदुःसहोऽस्याः। 
भागीरथो- 


को नाम पाकाभिमुलस्य जन्तो्ाराणि दैवस्य पिधातुमीष्टे ॥ ४॥ 


इत्युक्त्वा भागौरथी पृथिवीं सीतां च समाश्वासयति- देवि भरूतधात्रि ( विइव- 
म्भरे ) ! वत्से वैदेहि ! समाश्वसिहि । | 
भागीरथी वचनात्‌ कथञ्चित्‌ समाश्वस्य पृथिवी भागीरथी प्राहु-देवि भागीरथि ! 


सीतापूत्पा्च कथं समाश्वसिमि । ईदृशीं सततं दुःख दावानलेन दह्यमानां स्वसन्तत्ि 
विलोक्य जननी कथं जीवेदिति भावः । 


अन्वयः-- अस्याः चिरं रा 
इति पूर्वाद्धन्वियः । 

भागीरथीवचनात्‌ कथचित्‌ समाश्वस्य परयिवी भागीरथीं प्राह--सोढश्िरमिति । 
अस्याः = सीतायाः । चिरम्‌ = बहुकालपयेन्तम्‌ । सोढः=( मया ) मर्षितः । द्वितीयः = 
अपरः ( मिथ्यापवादग्रयक्तः ) । त्यागः= निर्वासनम्‌ । सुदुःसहः=नितरां सोदुमशक्यः । 

अयम्भावः--अपहृताया अस्या ( सीतायाः ) बहुकालं यावद्राक्षसानां मध्ये 
निन्दाकरो निवासः कथचिन्मया सोढः „ परमयं लोकापवादग्रयुक्तो निर्वासनरूपोऽस्या- 
स्त्यागः सुतरां दुःसहः । तत्कथं समाश्वसिमि ? 

अन्वयः-जन्तोः पाकाभिमुखस्य दैवस्य द्वाराणि पिधातुं को नाम ईष्टे इत्युत्तरा- 
दन्वियः ॥ ४॥ 


भगवती भागीरथी पृथिवीं पुनरपि प्रबोधयति- को ------ प शर भवोप्मति को नामेति ॥ जन्तोः = । जन्तो; 

सोढः-- ५८ सह्‌ + क्तं ( कर्मणि) । 
ह्‌ + ख्‌ । पिधातुम्‌--भपि + ५./धा + 
अपि" उपसगं के अकारका लोप हो गया । 


भसमध्यवासः सोढः, द्वितीयः त्यागस्तु सुदुःसहः 


= प्राणिनः । 


दुःसहः-- दुःखेन सोदुं शक्यः, दुस्‌ + 
दुमुन्‌, आचाय (भागुरि' के मतानुसार 


ट ` ष्की (मत रन) र आश्वस्त होकर ) हे देवि ! (भागीरथि ! ) सीता का जन्म देकर बै 
षेयं पारण कर १ 


श्स ( सीता) का राक्षसं के बीच का आवास बहुत दिनों तक सह छया गया, 


किन्तु यह्‌ 
दितीय त्याग अत्यन्त दुःसह ह । 

प्राणी को फल प्रदान करने मै तत्पर माग्यके दरवान कोमला कौन बन्द्‌ 
कर सकता हे ॥४॥ 
"भ्य 


को नाम दवाराणि देवस्य पिधातुमीष्टे-इस आशय को स्तयां संस्ृत-साहित्य मे 
भायः मिरुती है । जैसे-- 


य॒दप्रात्रा छिखितं ललारपररे तन्माजितुं कः क्षमः १ ( महरि ) 
"दवी च सिद्धिरपि ल्चयितुं न शक्या ।› ( सृच्छकटिक ) 

"नियतिः केन र्यते ॥ ( काब्यादञ्ं ) 

अथवा भवित, 7 दवाराणि भवन्ति सवत्र + ( शाकुन्तल १।१५ ) 


§ १ उत्तररामचरिते 


बृचिषो भगवति भागीरथि ! सदृशमृक्तम्‌ । युक्तमेतद्वा रामभद्रस्य ? 
न प्रमाणीङृतः पाणि्बल्थि बलेन पोडितः। 


लाह न जनको नाग्निर्नानुषुततिनं सन्ततिः ॥ ५॥ 


~ 
पाकाभिमुखस्य =कमेफरप्रदानसक्नद्धस्य । दैवस्य = भाग्यस्य । द्वाराणि = प्रवेशमार्गान्‌ । 
पिधातुम्‌ = रोद्म्‌ ( "बष्टिभागुरिरल्लोपमवाप्योरूपसगेयोः' इति भपेरल्लोपः । ) 
को नामकः सल्‌ । रष्टे = प्रभवति । 

अयस्मावः--पाणिनः कर्मफलप्रदानतत्परस्य दैवस्य प्रवेरमार्गान रोद कोऽपि 
न प्रभवति । भवितब्यता बरती भवतीति मनस्तापो न काये इति भावः । अत्रार्था- 
पत्त्य्थान्तरन्यासयोर ङ्गङिभावेन सद्धरः । इन्द्रवज्नाटृत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

अमवतों भायीरथीं प्रत्याह पृथिदो--भगवति इति । हे भगवति भागीरयि ! सदृ- 
कषम्‌-अनुरूपम्‌, युक्तमेवाभिहितं भवत्या; किन्तु किम्‌ एतत्‌=सीतानिर्वासनं, रामभद्रस्य 
कृते युक्तम = उचितम्‌, आसीत्‌ ? कोऽप्यन्य एवं दुष्करं घोरं कमं कतुं कदापि 
नोत्वहिष्यते इति भावः । 

अन्वयः-- बाल्ये बकेन पीडितः पाणिः न प्रमाणीकृतः, अहं न, जनकः न, 
अग्निः न, अनुदृत्तिः न, सन्ततिः न ॥ ५ ॥ 

तदेव साघयति--न प्रमाणीङृत इति । बलेन ~ शिशुना, अनभिज्ञेन वा। 
दात्य = शदे । पीडितः = ( विवाहक्म॑णि ) गृहीतः । पाणिः = करः । न प्रमाणी- 
हृतः = ुक्तागुक्तविचारे प्रमाणत्वेन न अवेक्षितः । भहम्‌ = पृथिवी । ( न प्रमाणी- 
कृता )-- प्रमाणत्वेन न अवेक्षितः । अनुद्त्तिः = सरव॑त्र छायावत्‌ अनुसरणम्‌ । सन्ततिः 
= मभस्थसन्तानम्‌ । 

अवम्भावः--अनेनाज्ञेन बलेन ( रामभद्रेण ) बाल्ये विवाहकर्मणि गृहीतः 


रमाणीकृतः--अभ्रुततद्धावे च्विः । बाल्ये--बालस्य भावः बाल्यं तस्मिन्‌ । बाल 
+-ध्यन्‌ । पीडितः--५/पीड ( स्वार्थे णिच्‌ ) + क्त ( कर्मणि ) । अनुदृत्तिः-अनु + 
५८८त्‌ + क्तिन्‌ । सन्ततिः-- सम्‌ + ५८तन्‌ + क्तिन्‌ । 
शूथिदी--मगवति भागीरयि ! आपने ठीक कहा, मन्तु क्या यह रामभद्र के लिए उचित था! 
बाल्यावस्था मे बालक (राम) के द्वारा परिगृहीत हाय प्रमाण नद्य माना गया, नमे 
( श्थिवी ) प्रमाण मानौ गयौ, न जनक, न अग्नि, न; सीता द्वारा राम का) अनुवतंन ओर न 
{ गस्थ ) सन्तति का ही विचार किया गया ॥ ५॥ 


पाणिः- शेक में "पीडितः" विश्चेषण ( गृहीतः, नही ) होने से श्स उक्ति का आशय वीरराघव 
के अनुसार इस 1 प्रकार है-सामुद्रिकतन्तवेत्ता स्वयं रामो मस्युतापाणिस्थसाध्वीस्थनिश्चायकं 
रेखाविकचेषं दष्टवेयं निर्दोषा चिरानुभवार्ेति सूचनाय दृढं पाणि गृढत्रय तद्विसस्मारेति । अन्यथा 
पाणिग्रहणस्य दोषवत्यास्त्यागाप्रतिबन्धकत्वादिति मन्तम्यम्‌ । 

न तु कृत्तिः ( पाट ° }-एत्तिः पातित्रत्यपूणेमाचरणम्‌ । 

खम्ततिः-बीरराषव भौर घनश्याम दोनों ने वर्ह “सन्तति, का भथ "वं र' माना रै । 


सप्तमोऽङ्क ‡ ४१९५ 


सीता--हा अज्जउत्त सुमराविदम्हि | | हा * आरयपुतरं स्मारितास्मि । | 

पृथिवी - आः | कस्तवायपत्रः ? 

सीता-( सलज्जास्रम्‌ ) दावा अम्बा भणादि [ यथा वाऽम्बा भणति। | 

रामः-अम्ब पृथिवि ! ईदृोऽस्मि । 

भागीरथो--भगवति वसुन्धरे ! शरीरमसि संसारस्य । तत्किमसंविदानेव 
जामात्रे कुप्यसि ? 


| 
| 
अषि सीतायाः पप्त्विग उकम ्द्वसत्------ सीतायाः परित्याग उचितोन वे 


ति विचारोन कृत इति भावः। अहम्‌ 

( पृथिवी }) अपि न प्रमाणीकृता पृथिव्याः समुतन्नाऽयोनिजेयं सीता कथं त्याज्ये- 
त्यपि विचारो न कृत इति भावः । राजपिजनकोऽप्यनेन न परिगणितः । एतादृशस्य 
महात्मनोऽधिगताध्यात्मशस्तरस्य सुता दुश्चरित्रा भवितुमहंति न वेत्यपि न विचारित- 
मिति भावः। अग्निरप्यनेन न प्रमाणीकृतः । विवाहे साक्षित्वेन स्थितः, लङ्कायां 
सीतायाः पातितव्रत्यनिकषीभरूतश्च पावनानां पावनोऽग्निरपि न प्रमाणीकृत इति भावः । 
तस्या अनुढृत्तिशछायावत्पत्युरनुगमनमपि नानेन ध्यातम्‌, सन्ततिरप्यनेनोपेक्षिता । 
सीतापरित्यागे मद्रंशनाशः स्यादित्यप्यत्रिचायं सगर्भाऽपि सीताऽनेन निर्वासिता । युक्त- 
मेतत्सवं कि रामभद्रस्य ? 

अत्र प्रमाणीकरणरूपयैकया क्रियया पाण्यादीनां कर्मत्वेन सम्बन्धात्‌ तुल्ययोगिता- 
ऽलङ्कारः ॥ ५ ॥ 

'ुक्तमेतद्वा रामभद्रस्ये'त्यादिपृथिवीवचनं श्रुत्वा सोता प्राह--हा ! इति । हा! 
जनन्याऽहुं स्मारिताऽस्म्यायैपुत्रम्‌ । 

सीतामुखादायंपूत्रशब्दं श्रृत्वा सञ्जातकोपा पृथिवी सीतां भरत्संयति-कस्तवार्य- 
पतरः? येन निर्दोषा गर्भिण्यपि त्वं निर्वासिता, तादृकोऽतिनिष्ठुरः स॒ तवायेपत्रः 
कथमिति भावः । आः' इति कोपद्योतकमवग्ययम्‌ । 

सीतापि पृथिवीं तुष्टां कतुंमाह-- यथाऽम्बा कथयति तत्तथैवेति । 

तच्छत्वा रामः कथयति- मातः पृथिवि ! अहमीदृशो जातः, यत्‌ सीतया आयं 
पुत्रत्वेन स्मरणीयोऽपि नास्मि किमु? 


स्मारिता -५८^स्मर + णिच्‌ +क्त ( गौणे कर्मणि ) देखिए-'तमेव स्मारिता वयम्‌" 
( ६।३४ ) प्रर दी गयी टिप्पणी । संविदाना-- "सम्‌, पूरवैक विद्‌ धातु कमं की विवक्षा 


~~~ ^~ ^~ ^~ ~ ~~~ ~~ ^~~~^~~ ~~~ -~~~-^~“~ 


सीता-दाय ! ु्े जरवपुत्र का स्मरण करा दिया गया । 

धथिवी--ओह ! कौन तेरा आयपुत्र ( दै } ! = 

सीता-८ रजा ओौर जसू के साथ ) जेसा माँ कहती दै ( वेसा ही है, अर्थात्‌ मेरा कोई 
आयं पत्र नही हे ) । व 

राम-माता पृथिवी ! (क्या) मेँरेसाहयीगयादहू! । । 

भागीरथी--मगवति वसुन्धरे ! तम संसार का शरीर (मधारमूत) ही, तब न जानती 


हई-सी, जामाता ( राम ) पर क्वं कोप करती हो १ 
9 | 
मनोविष्ठान की दृष्टि से यह “अवतरण भत्यन्त महश्वपूणं है । एथिवी सीता-निवांसन को लेकर 


4 


[र 


४१६ उत्तररामचरिते 


घोरं लोके विततमयज्ञो या च वल्लौ विशुद्धि- 
रंडद्रीपे कथमिव जनस्तामिह॒श्वहधातु । 
दक्ष्वाक्णां कुलधनमिदं यत्माराधनीयः 

कृत्स्नो लोकस्तदिह्‌ विषमे {क स वत्सः करोतु ।॥ ६॥ 


भागीरथी पृथिवीं प्रबोधयति --शरीरमसौति । भगवति वसुन्धरे ! त्वं संसारस्य 
शरीरम्‌ ( आधाररूपा }) असि, विजानासि सर्वं वृत्तान्तम्‌, तथापि सम्प्रति 
असंविदाना = अजानती, अनभिज्ञेव कथं जामात्रे = पुत्राः भरे, रामाय, कुप्यसि ? 

न्वयः रोके घोरम्‌ अयशः विततम्‌, या च लङ्काद्वीपे वल्लौ विशुद्धिः, ताम्‌ 
इह जनः कथं श्रद्धातु ? इद्रम्‌ इक्ष्वाकूणां कुलधनं यत्‌ कृत्स्नः लोकः समाराधनीयः, 
ततु इह विषमे स वत्सः कि करोतु ॥ ६॥ 

नात्र रामस्यापराध इति प्रतिपादयति --घोरमिति । लोके = भुवने । घोरम्‌= 
भीषणम्‌ । अयशः = अपकोतिः । विततम्‌ = विस्तृतम्‌ । विदयुद्धिः = परीक्षया शुद्धता । 
इह = अयोध्यायाम्‌ । श्रद्दधातु = विश्वसितु । कुलधनम्‌ = कुलक्रमादागतं सर्वस्व. 
मित्यथंः । त्स्नः = समस्तः । लोकः = जनः, प्रजा इति भावः । समाराधनीयः = 
मनुरञ्जनीयः । तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌ ( विभक्तिप्रतिरूपकमव्ययमेतत्पदम्‌ ) । इह्‌ 
अस्मिन्‌ । विषमे = धर्मस ङ्ुटे ( 'तदतिगहनम्‌' इति पाठे- तत्‌ = प्रजासमाराधनम्‌, 
अतिगहनम्‌ = अल्यन्तदुष्करमित्यथंः ) । सः = तादृशः । वत्सः = रामः । 

अयम्भावः--लोके सीताया बोरमयज्ञः प्रसृतम्‌, तस्या अग्नौ विशुद्धिस्तु लङ्का- 


न होने से भकर्मकहो जाती है मौर (समो गम्यृच्छिभ्याम्‌" ( १।३।२९ ) पर कहे 
गये 'विदिप्रच्छिस्वरतीनामुपसङ्ख्यानम्‌' ( वात्तिक ९१८ ) से आत्मनेपद होने पर 
सम्‌ + विद्‌ + शानच्‌ + टाप्‌ = 'संविदाना' पद निष्पन्न होता है । 

जामात्रे कुप्यसि -करुधदूरैर््यासूयार्थानां यं प्रति कोपः' सूत्रसे क्रध' अथं वाली 
कुप्‌, धातु के योग मे "जामात्रे" मे चतुर्थी हुई है। श्रद्‌दधातु -श्रत्‌ ( अव्यय ) + 
५^धा + लोट्‌ ( तिप्‌ ) । 


संसार मं घौर अपवाद फढ गया, लङ्दरीपमने ( सीता की ) जो अग्नि-शुदधि हुई, उस पर्‌ 
य्ह के लोग क्यों कर विश्वास करं १ इक्ष्वाकुवंश राजां का यह कुलक्रमागत धन ( अर्थात्‌ 
धून के समान रक्षणीय त्रत ) है किं समस्त प्रनाका अनुरञ्जन शरिया जाना चाहिए । इस कारण 
शस धमसङ्कर मे वे वत्स (रामभद्र ) क्या करे १॥ ६॥ 


9 
अत्यन्त र्ट है । . मागीरथी को उलादना देती 
अयुक्त ओर राम को सवथा दोषी ठहराती है । 


हु वह अपने विविध तको से सीता.निवांसन को 
वह रामसे अपना नाता तोड़ वैढी है । यहाँ तक 
किसीताकेद्वारा रामकेरिएु 'आयंपतर रब्दका प्रयोग कयि जनेप्र वहसीता कोमी 
फटकारने मँ नही हिचकती है । इधर्‌ रघुङुल से अपना निकटतम अथवा घनिष्ठ॒ सम्बन्ध होने से 


भागीरथी एथिवौ को सनतषट करने के लिए राम कौ ओर से यक्ति-युक्त सफाई प्रस्तुत कर रही दै । 
(1 हाथ जोढ़ कर पृथिवीसे वे क्षमायाचना मी कर उसे शान्त करने का प्रयास 
॥ । 


॥ ^^ 


४१७ 


सप्तमोऽङ्कः 


लक्ष्मणः--अव्याहतान्तःप्रकाश। हि देवताः सत्वेषु । 
भागीरथी- तथाप्येष तेऽज्जलिः । 


द्रीषे सञ्जाता, तत्‌ अयोध्योवासिनो .जनास्तस्यां कथं विश्वासं कुन्तु ! अपि चेक्ष्वाकु- 
करलोतन्नानां राज्ञां धनमिव रक्षणीयमिदं कुलब्रतम्‌, यत्‌ समस्तः प्रजाजनोऽनुरज्ज- 
नीयः, ततरचैवंविधे धमेसङ्कटे समुपस्थिते, स वत्सो रामः कि करोतु? लोका- 
पवादादादशंच्युतेश्च वरं प्राणसमायाः सीतायाः परित्याग इति मत्त्वा निरूपायतया 
रामेणैतदाचरितम्‌ । अत्र तस्य कोऽपराधः ? इति भवत्येव विचारणीयम्‌, तत्तव 
कोपो नोचित इति भावः । 

अत्र सीताविवासनरूपकार्येस्थ एकस्मिन्‌ कारणे दुजैननिन्दारूपे सत्यपि लोकानु- 
रञ्जनरूपकारणान्तरस्योषन्यासात्‌ समुच्चयालङ्कारः । मन्दाक्रान्ता दत्तम्‌ ॥ £ ॥ 

पृथिव्याः सीतानिर्वासिनानौचित्यसिद्धच्थं रामान्तःकरणदृत्तिसम्बद्धानि तकंपुणे- 
वचांसि, अपि च गङ्गाया रामनिर्दोषत्वसिद्धचर्थं तदन्तःकरणदृृत्तिसूचकानि तकं- 
पूर्णानि वचांसि श्रुत्वा द्वयोः परान्तःकरणढ्ृत्तिज्ञानकौशलेन विस्मितो लक्ष्मणः प्राह-- 


अग्याहतेति । अग्याहतान्तःप्रकाशाः--अव्याहतः = भप्रतिबद्धः, अन्तःप्रकाशः = 
अन्तःकरणब्रृत्तिज्ञानं यासां ताः । देवताः = देवाः । सत्वेषु = प्राणिषु; “भतेषु" इति 
पटठेऽप्ययमेवाथेः। 


अयम्भावः प्राणिनां विषये देवतानाम्‌ अन्तःकरणकृत्तिज्ञानं सर्वंथाऽप्रतिहतमेव 
भवति, यतो वसुन्धरा भागीरथी च द्वे अपि रामभद्रस्यान्तःकरणवृत्ति याथातथ्येन 
जानीत एव । सीतानिवसिनकाले, शास्त्रोक्तरीत्या गृहीते सीतायाः पाणौ, पृथिव्यां, 
जनके, अग्नौ, सीताया अनुदत्तौ सन्ततौ च रामचित्तस्योपेक्षा कृत्तिः पृथिव्योदूघारिता, 
अपि च कुलक्रमागतप्रजानुरञ्जनदृत्तिगंङ्गयोद्घाटिता । इत्थं द्वयोरपि देवतयोः पर- 
चित्तदृत्तिज्ञानवैदग्ध्यं विज्ञायत इति भावः । 

भागीरथी पृथिवीं प्रसादयितुं पुनराह-तथापीति। तथापि = रामस्य निर्दोष- 
त्वेऽपि । एषः = अयम्‌ । ते = तुभ्यम्‌ । अञ्जलिः = पणामाञ्जलिः । 

अयम्भावः-- रामस्य निर्दोषत्वेऽपि भवत्य रामभद्र परत्यनुग्रहाथमेव प्रणामाञ्जलिः 
समप्यंते । अञ्जलिः परमा मुद्रा क्षिप्रं देवप्र्ादिनी' इत्युक्तेरिति भावः । 


अव्याहतः-- नन्‌ + वि + ज + ५८हन्‌ +क्त ( कमणि ) । 


रक्ष्मण-रेवता लोग प्राणियों के विषय मँ अन्तव्रत्ियों का अबाधित श्चान क ननि 9 क~ । 
भागीरथी--फिर भी यह तुम्हारे ( पृथिवी के ) हष प्रणामाज्ञलि है । 


~~~ 


अब्याहतान्तःप्रकाश-सीता-निवां सनम राम कीदो मनोवृत्तियां कारण थी पहिली 
सीता-निर्वांसिन म बाधक सभी कारणो की उपेक्षा करने की वृत्ति ओर दूसरी कुलक्रमागतप्रजा- 
शुरजन रूप त्रतपाल्न की वृत्ति। इन दोनों वृत्तयो का प्रकाशन अलग-अलग अपने-अपने पक्ष 
समथन मे पृथिव॑ः ओर भागीरथी के द्वारा किया गया, जेता किं उनके संवार्दो से स्पष्ट है। अतः 
वता रोग सभी प्राणियों की मनोदृत्तियों को जानते दै" पेसा कथन यथां ही दै । 
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&१८ उत्तररामचरिते 


रामः--अम्ब ! अनुवृत्तस्त्वया भगीरथकृले प्रसादः ।\ 
परथिवी-देवि ! नित्यं प्रसन्नाऽर्मि वः। किन्त्वापातदुःसहस्नेहसंवेगेनैवं 
ब्रवीमि । न पुनर्न जानामि सीतास्नेहं रामभद्रस्य । 
दह्यमानेन भनसा देवाद्‌ वत्सां विहाय सः। 
रोकोत्तरेण सत्त्वेन प्रजापुण्येश्च जीवति ॥ ७ ॥ 


एवं पृथिवीप्रसादनतत्प रां भागीरथीं दृष्ट्वा रामः सहषेमाह--अम्बेति । मातः 
भागीरथि ! त्वया भगीरथकूले = भगीरथवंशे, भगीरथात्प्रभृति मत्पयेन्तमसिमन्कुले, 
प्रसादः = अनुग्रहः, अनुदृत्तः = सातत्येन प्रवतितः । 

भागीरथ्याः प्रणामाञ्जलिना प्रसन्ना पृथ्वी प्राह-- देवीति। वः = युष्मान्‌ 
प्रति । किन्तु = प्रसन्नत्वेऽपि । भपातदुःसहस्नेहसंवेगेन --आपाते = दजेनोत्तरक्षणे 
( "द्षनक्षण मापातस्तथैवाकणेनक्षणे' इति कोशः । ) दुःसहः = सोदुमशक्यः, स्नेहेन= 
ुत्रीवात्सल्येन, यः संवेगः = सङ्क्षोभः, तेन । 

अपम्भावः--युष्मान्‌ प्रति सदा प्रसन्नास्मि; तथापि दशेनोत्तरक्षणे पृद्रौवात्सत्येन 
जनितसङक्षोभस्य दुःसहतया रामस्यैवं (- प्रागृक्तरूपां ) निभेत्संनां कृतवती । राम- 
भद्रस्य सीताविषयकं प्रेम न जानामि, इति न ( जानाम्येवेत्य्थः }) । 

अन्वथः- सः दैवाद्‌ दह्यमानेन मनसा वत्सां विहाय लोकोत्तरेण सत्वेन प्रजा- 

र पुषयैश्च जीवति ॥ ७ ॥ 
दह्यमानेति । सः रामभद्रः । दैवात्‌ = भाग्याद्धेतोः। दह्यमानेन = सन्तप्यमानेन । 


अनुदृत्तः--अनु + ५८८इत्‌ +क्त ( कर्मणि ); यह अवधेय है “अनु' उपसरगपूरवेक 
व्‌" धातु यथंतः सकर्मक हो जाती है । प्रसन्ना-- प्र + ५८ सद्‌ +क्त +टाप्‌ । दह्य- 
मानेन--५८दह्‌ + शानच्‌ ( कर्मणि ) । विहाय --वि + ९८ हा ( त्यागे ) +त्यप्‌ । 
सत्तवेन-सतो भावः, सत्‌ + त्व । 


न ^ ~^ ^ ~^ ^~ ~~ ^~ ~~~ ~~~ ˆ ~-~~- ~~~ 
॥ माता भागीरथी ! मगीरथकुल पर तुम्हारे द्वारा निरन्तर अनुग्रह किया जाता 
रहा है। 
पृथिवी--हे देवी ( भागीरथी ) ! त॒म लोग के प्रति मेँ नित्य प्रसन्न ह, किन्तु (सीताको) 
देखने के समय स्नेदजनित दुःसह संक्षोम के कारण रेसा कह रही हूं । किन्तु सीताके विषयमे 
रामभद्र का स्नेह मै जानती ही नदी, पेसी बात नष्टौ है । 
वै (राम) भाग्यवश् सन्तप्त मन से (मेर) वच्ची (सीता) को छोडकर (अपने) 
` लोकोत्तर भयं तथा प्रजा जन के पुर्यो से (हयी) जीरहेरै॥ ७॥ 


` तथाप्येष तेऽज्जलिः--यष् भागीरथी की उक्ति है, लक्ष्मणकी नही, जैसा कि किसी किसी 
संस्करण मरं मिलता है। लक्ष्मण की उक्ति मानने परआगे-जो राम ओर पृथिवी का भागीरथी के 
प्रति कथन है, वह असंगत हो जायेगा । यहो मागीरथी का व्यवहार अवधेय है। भागीरथी दोन 
के कारण वे राम को अपनी ही सन्तति मानती है । यथपि रामको वे नि्दँष सिद्ध कर चुकी, 
किर भी अपनी सन्तति ( राम ) की सास्र से, जामाता ( राम ) पर प्रसन्न होने के लिए हाय जो 
कर क्मा-याचना कर रदी है । भागीरषी की यह सदाशयता स्पृहणीय है । 


1 
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रामः-सकरुणा हि गुरवो गरभरूपेषु । 

सोता--( रुदती कृताञ्जलिः ) णेदु मं अत्तणो अंगेसु विक्अं अंबा । 
[ नयतु मामातमनोऽङ्खेषु विलयमम्बा । | 

रामः- किमन्यद्‌ ब्रवीतु । 

भागोरयो-रान्तम्‌ । अविलीना संवत्सरसहस्राणि भूयाः । 


वत्साम्‌ = सीताम्‌ । विहाय = त्यक्त्वा, निर्वासितां कृत्वेत्यथं: । लोकोत्तरेण = 
अलोकिकेन । सत्त्वेन = धैर्येण । प्रजापुण्यैश्च = प्रजाजनसुङ्ृतंश्च । जीवति = प्राणघारणं 
करोति । 

अयम्भावः-नियतिवशात्‌ सन्तप्यमानेन मनसा मत्पुत्रीं सीतां निर्वास्य स रामभद्रः 
साप्विकलोकोत्त रस्वध्येण, रामराज्यसुखभागधेयानां प्रजानां सुकृ्तंश्च प्राणधारणं 
रूरोतीति भावः । 

अत्र रामभद्रजीवनं प्रति एकस्यासामान्यधैयंरूपकारणस्य सत्त्वेऽपि पुनस्तत्कारण- 
रूपतया प्रजापुण्यस्योपादानाव्‌ समुच्चयालङ्कारः; अपि च रामजीवनं प्रति प्रदशशित- 
द्वितीयकारणस्य प्रजासु विद्यमानत्वात्‌, जीवनरूपकार्यस्य च रामे सत्त्वात्‌ कार्यकारण- 
योर्भिन्नदेशगतत्वेनासङ्गतिरल द्धारः । दयोरङ्गाङ्गिभावेन संस्थिते: सद्कुरः ॥ ७॥ 

रामः-- गुरवः = पुज्यजनाः, पृथिव्यादय इति भावः । गभंरूपेषु गर्भाणाम्‌ = 
भरूणानामिव, रूपम्‌ = स्वरूपं, येधां तेषु; मपत्यसदूरेष्वस्मास्वित्यर्थः । सकरुणा = 
सदया; । 

रुदती सती सोताऽञ्जलि बद्ध्वा पृथिवीं प्राथंयते-- नयतु मामिति। माता 
पृथिवी मां स्वाङ्गेषु विलयम्‌ = अदनं, विलीनां करोतु, नाहमिदानीं जीवितुमुत्सहे । 

सीताया ईदृशं सकरुणं वचो निशम्य रामः प्राहू --ईद्‌शीं करुणावस्यामापन्नेयं 
वराकी किमन्यद्‌ ब्रवीतु । 

भागीरयो च कथयति -- शान्तम्‌ = तूष्णीं तिष्ठ॒ ! ( तूष्णी मास्त्वेतयथ; ) संवत्सर- 
सहस्राणि = सहस्रवत्सरपयंन्तम्‌ ( "कालाध्वनो रत्यन्तसंयोगे' इति द्वितीया ), सहल्र- 
वर्षाणि यावदविलीना ( जीविता ) भूयाः । 


४ 
विल्यः--वि + ५८लछो ( इलेषणे ) + अच्‌ । अविलीना- न विलीना इति, वि + 
ली +क्त ( कतरि ) + टाप्‌ ल्वादिभ्यः" ( ८।२।४८४ } सूत्रसे निष्ठाके तकारको 
नकार । ___ 
राम--गुरुजन सन्तानतुल्य व्यक्तियों पर सकरुण ही होते है । क 
सीता-( रोती हे, हाथ जोड़कर ) माता ( पृथिवी ) ! मुके अपने अङ्ग मै विलीन 
कर्‌ ले। 
राम-( बेचारी ) ओर के (ही) क्या? 1 
भागीरथी--चुप रहो, भगवान्‌ करे तुम सदस वष तक अविकोन ( जीवित ) रहो) 
शान्तमू-- य अन्यय पद है। ईसकां अभिप्राय हतौ है--रस, भीर नही, देसा नष, 
मंकी शात है, चुप रहोःश््वादि । 


। + | उसररान्रिते 
पृथिषी-वत्से ! उवेक्षणीयौ ते पृर्रकौ । 

 स्ीतो--अणाधम्हि । कि एदेहि । [ अनाषास्मि । किमेताभ्याम्‌ । | 

रासः--हूदय ! वमयमसि । 

शागीरथी- कथं त्वं सनाथाऽप्यनाथा । 

सौता--केरिसं मम अभगगाए सणाहत्तणं । [ कीदृशं मे मभाग्यायाः 
सनाथत्यम्‌ ] । शि 

देष्यौ- जगन्मङ्ुरभात्मानं कथं  त्वमवमन्यसे । 

आवयोरपि यष्वञ्गत्‌ पवित्रत्वं प्रकृष्यते ॥ ८ ॥ 


पृथिवी सीतां प्रबोधयति-- वत्से इति । पुत्रि ! त्वया स्वकीयौ पुत्रौ अवेक्षणीयौ 
= रक्षणीयौ, पालनीयौ । एतदथ॑मपि त्वया जीवितव्यम्‌, अतो ममाङ्गेषु नव 
विलयो नोचितः । । 

सीता पुनः कथयति--अहमनाथाऽरिम = अशरणास्मि, तदेताभ्यां पृत्रकाभ्यां कि 
साध्यम्‌ ? 
एतच्. त्वा शाम आत्मानं भत्संयति--हृदयेति । हृदय ! नूनं त्वं वमयं = 
वख ण निर्मितमसि, अतिनिष्टुरमिति भावः; यदीदृशं सीताया वचनं श्रुत्वा सहस्रधा 
न दीर्यसे । 

भागीरथी सीतां प्रत्याह--हृथमिति । रक्षकसहिताऽपि त्वं कथमात्मानम्‌ (अनाथाः 


इति कथयति ? 
सीता ददात्युत्तरम्‌--कशोदक्षमिति । अभाग्यायाः = हतभाग्यायाः ( "मभव्यायाः' 
| 


इति पाञे-अलक्षणा इत्यथं ) सौभाग्यहीनायाः, मम सनाथता कीदृशी ? पत्या 
परित्यक्ताऽहं कथं सनाथेति भावः । 


. अवेक्षणीयः--अव + ५ईक्‌ ( दशने ) + अनीयर्‌ । किमेताभ्याम्‌--"गम्य- 
मानापि क्रिया कारकविभक्तौ प्रयोजिका" इति करणे तृतीया । वच्रमयम्‌--विकाराथं 
मयट्‌ प्रत्ययः । सनाथा-- नाथेन सह विद्यमाना ( बहुत्रीहि ), 'सह' को "स" भादेश- 
( वोपसर्जनस्य ६।३।८२ )। ` 

पवितत्वम्‌--परवित्रस्य भावः, ^ पवित्र + त्व । प्रकृष्यते -प्र + ५८कृष्‌ + लट्‌ 
` ( कर्मंकत॑रि ) । 


, प्रथिवी- पुत्रि } ( अमी ) तुमं ( अपने ) दो पुत्र सम्हारने है । 
सीवा-मै अनाथ ह । इन ( बच्चों ) से क्या ( प्रयोजन ) १ 
शस्ग-हृदय ! तू वजर से बनाहै। 
आगीरथी- तू सनाथ होकर भी अनाथ कैसे १ 
- सीता मुक्ष अभागिनी क सनाथता कैसी ? ई 
दों देविर्चो ( गङ्गा भौर थिवी )--जगत्‌ के लिए मङ्ग के कारणसूप अपने को तुम श्यो 
 पर्दित खनकती हो ! निसके साथ ते इन दोनों इ मी पवित्रता बरहहता को प्राप्तकररही है ॥ ८॥ 


। 
| ` 
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कक्ष्मणः- आयं ! श्रूयताम्‌ । 
रामः--म्पृणोतु लोकः । 

( नेपथ्ये कलकलः ) 
रामः--अदभूततरं किमपि । 


सीता-- कि ति अंतरिक्ं पज्जलदि । [ किमित्यन्तरिक्ं प्रज्वलति । ] 


अन्वयः-- त्वं जगन्मङ्खलम्‌ आत्मानं कथम्‌ अवमन्यसे; यत्सङ्गातु आवयोः अपि 
पवित्रत्वं प्रकृष्यते ॥ ८ ॥ 

आत्मनिन्दापुणं सीतावचनं शरुत्वा देभ्यो ( ग ङ्गापृथिव्यौ ) कथयतः-- नगन्मङ्गुल- 
भिति । जगन्म ङ्गलमू --जगतामु = लोकानाम्‌, मङ्गलम्‌ = कल्याणकारणम्‌ । कथम्‌ = 
केन कारणेन । अवमन्यसे = तिरस्करोषि । यत्स ङ्गात्‌ - यस्याः = तव ( सीतायाः ), 
सङ्गात्‌ = सम्पर्कात्‌। आवयोः = गङ्गापृथिव्योः । प्रकृष्यते = प्रकृष्टत्वं प्राप्नोति 
( क्म॑कतैरि चट्‌ ) । 

अयम्भावः--सीते ! त्वं जगन्मङ्गलकारणमात्मानं कथं गहितं मन्यसे, यस्यास्तव 
सम्पकरदावयोः ( गङ्खापृथिव्योः ) अपि स्वसम्बन्धादन्येषामपि दोषापनोदकत्वरूपं 
पवित्रत्वं पुवपिक्षया समधिकं भवति । अतर स्वत एव पूतयोः गङ्गापृथिव्योः सीता- 
सङ्गात्‌ ,पवित्रत्वप्रकर्षासम्बन्धेऽपि तत्सम्बन्धोकतेः असम्बन्धे सम्बन्धरूपातिशयोक्ति- 
रलङ्कारः॥ ८ ॥ 

गङ्गापृथिव्योः सीतापरमपवित्रत्वसुचकं वचनं श्रृत्वा साधिक्षेपं लक्ष्मणो रामं 
्रत्याह॒--आयं ! श्रूयताम्‌ = आकण्येतामू; लोकापवादश्रवणेनैव भवता सीता निर्वा- 
सिता, तद्विषये देव्यौ कि कथयत इति श्रूयतामिति भावः । 

रामः समाधत्ते लोकः श्यणोतु = जना एव श्यृण्वन्तु, यैनिष्कारणं सीता 
लाञ्छिता, अहं तु तां पूवत एव गङ्गापूथिवीसमां पवित्रां मन्य इति भाव; । 

नेपथ्ये कलकर्वनि शरुत्वा राम माह --अदभुततरम्‌-अत्याश्चयं, किमपि = वस्तु 
( दृश्यते ) । 


न= 
अद्भृततरम्‌--अतिज्ञायने तरप्‌ । 


--------------------------------------------~~~~- ~~ ~ ^~ ^~ ~ ~~~ 


-~-~-~-~-~--~~~^~~^~~^~~^~~ 


रङमण-आयं ! घ॒ना जाय । 


राम--जोग सुने । र 
(नेपथ्य में कोलाहल होता है ) 
राम-अतिश्चय आश्वयेकारक कुछ है । 


सीता-्यों आकाश्च प्रज्वकिति हो रहा है? 
0 


श्णोतु लोकृः-राम का.यह वचन प्रजावगं के प्रति उपालम्भ रूप म कह। गया है । राम 
का भारय है-मुक्षे सीता की पविश्रता के विषय मे कुछ जानने-सुनने की आवयकता नह है । 
मतो पल्ेसेषही उसे पविश्रातिपवित्र समक्ता रहा हूँ । यह बात रोग सुन, जिन्हनि स्तता 
पर मिथ्या दोषारोपण कर उत्ते निर्वासित कराया भौर इत प्रकार मारो पाप का हा अर्जन क्केया । 


॥ उलरराभखरिति 


देष्पौ-- ज्ञातम्‌ | 
कुदाश्वः कौहिको राम इति येषां शुरक्रमः । 


्राबुभंवन्ति तान्येव हस्त्राणि सह जम्भकः ॥\ ९ ॥\ 


आलेख्यदंने देवो यथाह रघुनन्दनः 
सीता-दिद्विज अत्थदेवदाओ एदाओ । हा अज्जउत्त । अजावि दे पसादा 
पडिष्फुरंदि । [ दिष्टधा अस््रदेवता एताः । हा आयंपुत्र 


छरति] ___ न्न 
सप्यति--किमिति । किमिति = केन हेतुना, अन्तरिक्षम्‌ = आकाशं, 


क्षीतापि कथय 


1 अद्यापि ते प्रसादः परि 


्रज्यरति = प्रदीप्यते । 
बम्बयः-ङदाश्वः, कौरिकः, रम इति येषां गुरुक्रमः, तानि एव शस्त्राणि 
जम्भकैः सह प्रादुभेवन्ति ॥ ९ ॥ - 

येषाम्‌ = अस्त्राणां, इशाश्चः, 


देष्यौ ( यङ्खापृथिव्यौ ) कथयतः कलाश्च इति । 
ततः कौलिकः, ततो राम॒इत्यात्मको गुखक्रमः = आचार्यपरम्परा, गुरसम्प्रदायक्रमः, 
बते, वान्येव = मुरक्रमपरयुकतान्येव, अस्त्राणि जृम्धकैः सह प्रादुभवन्ति = प्रकटी- 
अवन्ति । तेषामेव प्रकाशेन नभोमण्डलं प्रदीप्यत इति भावः ॥ ९ ॥ 
अन्वयः देवि सीते ! ते नमोऽस्तु; हि ते पुत्रकौ नः गतिः, यथा अलेख्यदक्षेने 
देवः रघुनन्दनः आह ॥ १० ॥ 
नेष्ये तान्यस्तराणि सीतामृद््रियाहतुः-- दवि इति । देवि सीते ! तुभ्यं नमोऽस्तु । 
ते पत्रकौ नः = अस्माकं, गतिः = भ्रातव्यौ ( आश्वयौ ) स्तः, यथा आलेख्यदशेने = 
चित्रदक्च॑नकाले { प्रथमाङ्के )' महाराजो रामः 'सरवंथेदानीं त्वत्पसूतिमुपस्थास्यन्ती 
त्यक्तवान्‌ । तदनुसारमेव तव पुत्रयोः सकाशमागमनमस्माकमिति रत्वा नमस्कुर्मः इति 
षाबः॥१०॥ ______ _ _-------- 
__ गदि--भ(म # कति । आर्ज ८० ^ ~ + क्तिन्‌ । मालेख्यः--आा + ५८ लिख्‌ + ण्यत्‌ । 
देविर्या ( गंगा ओर थिवी }--{ शा ) समन्चा । | 
जिनकी “कृशाश्व, ( उसके बाद ) “कोशिक' ओर ( उसके बाद) ष्टाम^-रेक्ती गुरुपरम्परा 
६, वहौ शलजम्भरकों के साय प्रकट हो रे रै । ( उन्दी का यह प्रकाश है।)॥९॥ 


। नेपथ्य मं ५ 
देवि धीते ! वु्दे नमस्कार हो, वम्दरि दोनो पुत्र हमारे प्राप्य ( आश्रय ) है, जैसा किं 


चितदश्चन ( के समय ) बरं महाराज रघुनन्दने कषा था ॥ १० ॥ । 

ध _ शीला --सौमाग्व से वे भसदेवता ट । मायपुत्र ! आज भी मापके अनुप्र प्रकट दो रहे 

` भरेखुयदशनादेव यथोदांता रपृदरहः ( पाठा )--चित्रावलोकनकाठदिव, ययोः 

न ववशपुवाम्यामिति भावः "कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रनिवश्षायां षषटयेव' इति सम्प्रदानाथं 
। दाता दायकः, अस्माकमिति पेषः, एषह, =रामयन्र, नभूत शति शेषः। 


| 
छ 1 र 
[तावा । ति ॥ 11 ^। 


| 


सप्तमोऽङक। ४२३ 
क्मणः--उक्तमासीदा्येण स्वेथेतानि त्वत्प्रसूतिमुपस्थास्यन्तीति । 
देष्यौ- नमो वः परमास्तरेम्यो धन्याः स्मो वः परिग्रहात्‌ । 
काले ध्यातेरपस्थेयं वत्तयोभंद्रमस्तु ` वः॥ ११॥ 
रामः- क्षुभिताः कामपि दज्ञां कुर्वंन्ति मम साम्प्रतम्‌ । 
विस्मयानन्दसन्दभंजजंराः करुणो मंयः ॥ १२॥ 


अस्त्रदेवता विलोक्य सीता प्राह--दिष्टधेति । दिष्टचा=सौभागयेनंता अस्त्रदेवताः 
सन्ति, आयपुत्र ! एवं लोकापवादहेतुकपरित्यागकाकेऽपि भवतः प्रसादाः = अनुग्रहा, 
परिस्फुरन्ति = प्रकाशन्ते । भवतोऽनुग्रहेणेवास्त्रदेवताः समागत्य मम पुत्रौ सम्मान- 
यन्तीति भावः । | 

अन्वयः- परमास्तरेभ्यो वः: नमः, वः परिग्रहात्‌ धन्याः स्मः । काले ध्यातः वत्सयोः 

उपस्थेयम्‌, वः भद्रमस्तु ॥ ११ ॥ 

देव्यौ ( गद्धापृथिव्यौ ) च प्रणामपूर्वकमस्त्रदेवताः प्रत्याहतुः- नमो व इति । 
परमास्त्रेभ्यः = जुम्भकादिच्रेष्ठास्त्ेभ्यः । वः = युष्मभ्यमू । वः = युष्माकम्‌ । परि- 
ग्रहात्‌ = स्वीकारात्‌ । काके = युद्धादिसमये । ध्यातं: = चिन्तितः । वत्सयोः = सीता- 
पत्रयोः । उपस्थेयम्‌ = उपस्थित भव्यम्‌ । वः भद्रमस्तु = युष्माकं युष्मभ्यं वा कल्याणं 
भवतात्‌ । 

अयम्भावः-परमपस््रेभ्यो युष्मभ्यं नमः । युष्माकं स्वीकृत्या वयं धन्याः सञ्जाताः । 
यद्धादिकाके भवतां ध्यानं यदा पुत्रौ करिष्यतस्तदा भवद्भि रुपस्थितेर्भाग्यम्‌, सम्प्रति 
तु स्वस्थानं गच्छन्तु भवन्तः । कल्याणं भूयाद्‌ भवतामिति भावः। 


नमो वः-वः = युष्मभ्यम्‌, "नमः" के योग मे ^नमःस्वस्ति-' सूत्र से चतुर्थी । 
भद्रमस्तु वः--वः = युष्मभ्यम्‌, युष्माकं वा । "चतुर्थी चारिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलमुखा्थ- 
हितैः" इति आशिषि चतुर्थी षष्ठौ वा । परिग्रहः--परि + ५८ग्रह्‌ + अप्‌ । घ्यातः-- 
५/४ ( चिन्तायाम्‌ ) +क्त ( कमणि ), "आदेच उपदेशेऽशिति" इत्यात्त्वम्‌ । 
्षुभिताः--५/कषुभ्‌ +क्त ( कतरि ) । 


~ 
लक्ष्मण मायं ने कदा था कि “अब ये सवंथा तुम्दारी सन्तान के पास पर्हैच जायेंगे ॥ 
देविय ( गङ्गा ओर थिवी }--माप सव अखदेवताओं को नमस्कार ह । आपको स्वीकार 
करने से हम धन्य हो गये दहै । ( युद्ध आदि के) समय पर ध्यान करने प्र इन वर्ज्यो के लिए 
भाप उपस्थित हों । आपका कल्याण हो ( अव आप अपने स्थान को जायं ) ॥ ११ ॥ 
राम-आश्चयं भौर हषं के मिश्रण से ( टकरा कर ) आकु हुं शौक को दरं अत्यन्त 
उत्ताल होकर मेरी कोर विचित्र (-सी) दक्षा कर रहौ ह ॥ १२॥ 


विस्मयानन्द्‌"""""" करुणोमेयः-सीता जी का गङ्गा मे गिरना, जल मँ ही प्रसव तथा 
पत्रो को जम्मकाल्ञ-लाभ आदि देखकर राम को आश्चयंहोरहाहै; पुत्रप्रात्ि तथा गङ्गा एवं 
पृथिवी कौ प्रसन्नता से हषं टो रहा है ओर सीता की दशा पर शोक पदलेसेदीदहै। इस प्रकार 
ये तीनों माव रामके मन को एक विचित्र दशा का अनुभव करा रहे ई, जो मनिवंचनीय है । 


॥ ) ववा 


(क 1 = त भच ~ ~ ज | ष्य, + ॥ 


४२४ उलररामथरिते 


बेष्यौ-मोदस्व वत्से ! मोदस्व । रामभद्रतुल्यौ ते पुत्रकाविदानीं संवृत्तौ । 
सीता-भञवदीओ को एदाणं खत्तिओइद विहि कारइस्सदि ? | भगवत्यौ 
क एतयोः क्षत्रियोचितविर्धि कारयिष्यति ? ] 
रामः- एषा वसिष्ठगुपानां रधुणां वंशनन्दिनो । 
कष्टं सीतापि सुतयोः संस्कारं न विन्वति ॥ १३॥ 


अन्वयः- क्षुभिताः विस्मयौनन्दसन्द्भंजजंराः कर्णोर्मयः साम्प्रतं मम॒ कामपि 
दशां कुवन्ति ॥ १२ ॥ 

तदानीन्तनीं वस्तुस्थिति विलोक्य रामः प्राह- क्षुभिता इति । क्षुभिताः = क्षोभं 
भ्रास्ताः, च्चा इति भावः । विस्मयानन्दसन्दभजजं राः--विस्मयानन्दयोः = आश्चयं 
हषेयोः, सन्दर्भेण = ग्रन्थनेन, जजराः = विशीर्णाः, आकुलीभूता इत्यर्थः । करुणोमेयः = 
सीतावियोगशोकसागरस्य लहयेः। कामपि = अनिवंचनीयाम्‌, विचित्राम्‌ । 

अयम्भावः-- गङ्गापतनजन्यविस्मयस्य, पूत्रप्रापतिजनितहृषस्य च ग्रन्थनेनाकुली- 
भूताः सीतावियोगशोकसागरलहयः सम्प्रति प्रचलिताः सत्यो मम विचित्रां दशां 
कुवन्ति । विस्मयः, आनन्दः, करुणा च इत्येतैः सर्वैस्तत्तवैिलित्वा मां कामपि 
विचित्रामवस्थां प्रापयन्तीति भावः। 

अत्र अद्भुतो रसः, हर्षख्यिभावश्च करणरसस्याङ्गभूततया स्थितौ, अतः रसवद- 
रङ्कारः ॥ १२ ॥ 

गङ्गापृषिभ्यो कथयतः-- मोदस्वेति । मोदस्व = प्रहृष्टा भव, हषं प्राप्नुहि, वत्से ! 
हषं प्राप्नुहि; यतः ( जुम्भकास्वप्राप्त्या }) ते पृत्रकौ रामभद्रसदृशौ ( तेजस्विनौ ) 
संदृत्तौ = सञ्जातौ । । 

वतः सीता पृच्छति--भगवल्यौ ! कं एतयोः पुत्रयोः क्षत्रियोवितविधिम्‌ = 
क्षत्रिययोग्यं जातकर्मादिषंस्कारविधानं कारयिष्यति ? अहन्तु सम्प्रति तादृशमाचायं 
दु्कभमेव मन्ये इति भावः । | 

अन्वयः--वसिष्गु्ानां रशणा वंशनन्दिनी एषा सीता गपि सुतयोः संस्कर्तारं 
न विन्दति, कष्टम्‌ ॥ १३ ॥ 


गु्ः--५८'गपु ( रक्षणे ) + क्त ( कमणि ) । नन्दिनी- नन्दयितुं शीलमस्याः, 
«नन्द्‌ + णिच्‌ + णिनि ( ताच्छील्ये ) + डीप्‌ ( ऋन्नेभ्यो डीप्‌ ) । संस्कर्तारम्‌- 
्म्परिभ्यां करोतौ भषणे" ( ६।१।१३७ ) इति भषणेऽे सुडागमः । विन्दति-- 
“बिद्‌ ( लभे ) + लद्‌ ( तिप्‌ ) %@े मुचादीनाम्‌" ( ७।१।५९ ) इति नुमागमः । 


दोनों देविय ( गङ्गा भौर एथिवी )- पुत्री आनन्दित हो । अब तम्दारे दोनों पुत्र रामभद्र 
के सदृश्च ( तेजस्वी ) हो गये है । 

सीवा-रेवि्यों ! श्न दोनों का क्षत्नियोचित सुस्कार कौन कराएगा 

राम-खेद है ! य वतिष्ठ ऋषि से र्षितःरधुकुलोत्पन्न राजां के कु की आनन्ददायिनी 
(कू ) सीता भी मपे पुरो के संस्कार कराने वले को नदी पार्टी रै॥ २३॥ 


पप्तमोऽङ्ूः ४९५ 


प्रागीरणी - पुत्रि ! कि तवानया चिन्तया । एतौ हि वत्सौ स्तन्यत्यागात्‌ 
परेण भगवतो वाल्मीके रपैयिष्यामि । स एतयोः क्षत्रकृत्यं करिष्यति । 
यथा वतिष्ठाद्धिरसावुषिः प्राचेतसस्तथा । 
जनकानां रघूणां च वंशयोरभयोगगुरः ॥ १४॥ 


सीताया एतद्वचनं निशम्य रामभब्रः सकेदमाह- एषेति । वसिष्ठगु्ानाम्‌ = वसि- 
ष्ठेन रक्षितानाम्‌ ( 'वसिष्ठशिष्याणाम्‌" इति पाठे-- वसिष्ठस्य शिष्याः=उपदेर्याः, तेषा- 
मित्यर्थः । ) रघूणाम्‌ = रघुकरुलोत्पक्नानां राज्ञाम्‌ । वंशनन्दिनी-- वंशस्य = कुलस्य, 
नन्दिनी = आनन्दहेतुः । संस्कर्तारम्‌ = उपनयनादिसंस्कारकर्तारम्‌ भाचायय॑म्‌ । न 
विन्दति न रभते । 

अयम्भावः~-वसिष्रक्षितानां रघूणां कुलस्यानन्ददायिनी यं रघुकुलवधूः सीता 
सत्यपि वसिष्ठे स्वपुत्रयोः संस्कारकर्तारमाचायं न प्राप्नोति; किमतःपरं कष्टम्‌ ? 
अहो ! दैवगतेवंचिच्यमिति भावः ॥ १३॥ 

भागीरथी सीतायाश्चिन्तां दू रीकतुंमाह-- पुत्रि ! किमिति । पृदत्रि ! पुत्रयोः संस्कार 
चिन्तां मा कुर, स्तन्यत्यागात्परेण-- स्तन्यम्‌ = दुग्धम्‌, तस्य त्यागात्‌ परेण = अनन्त- 
रेण, दुग्धपानकालातिक्रमणानन्तरमित्यथैः; स्तन्यत्यागादनन्तरमेतयो रहं भगवतो 
वात्मीकेः समपंयिष्यामि । स एवैनयोः क्ष ्रकृत्यम्‌ = क्षत्रियो चितसंस्कारविर्धि, सम्पा- 
दयिष्यति । यतः-- 

अन्वयः--यथा वसिष्ठाङ्कखिरसौ तथा ऋषिः प्राचेतसः उभयोः जनकानां रघूणां च 
वंशयोः गुरः ॥ १४ ॥ 


स्तन्यम्‌- स्तने भवं स्तन्यम्‌ ( दुग्धम्‌ )--स्तन + यत्‌ ( शरीरावयवाच्च )। 
स्तन्यत्यागात्परेण--"परेण' के योग में पचमी । "परेण दिग्वाचकं शब्द है । "अन्यारा- 
दितरतं ०" ( २।३।३९ ) के अनुसार दिग्वाचकं शब्द के योगमें पञचमी होती है। 
दिग्वाचक शब्दों मे रूढि से दिग्विशेषवाचक पूर्वादि शब्दों की ही गणना होती है। 
दीक्षितजी के अनुसार जो कभी दिग्वाचक रहै हो, किन्तु इस समय देश अथवा काल 
के भथंमेप्रयुक्तहों, एेसे शब्दों के योगमे भी पञ्चमी होती है। यहाँ "परेण" ( इस 
समय ) काल के अर्थं में प्रयुक्त दहै, फिर भी दिग्वाचक होने के कारण इसके योगम 
पश्चमी हई है । वाल्मीकेः भपंयिष्यामि--वात्मीकेः' यहाँ शेषे षष्ठी हुई है; जैसे 
“रजकस्य वस्त्रं ददाति" मे षष्ठी होती है । 

भागीरथी--हे पत्री ! इस चिन्ता से तुञञे क्या ( प्रयोजन ) { इन दोनों पुत्रो ( कुश-र्व ) 
को दुग्ध त्याग के बाद भगवान्‌ वाल्मीकिं को समपित कर दूँगी । वे श्न दोनों का क्षत्रियोचित 


कमं ( संस्कार ) करेगे । 
जेसे वसिष्ठ तथा शतानन्द है, बसे ही वाल्मीकि ऋषि मी दोनो-जनकवंरियों तथा 


रषुब॑शियों के गुरु है ॥ १४॥ 


आङ्गिरसः = शतानन्दः । भङ्गिरा ( अङ्गिरस्‌ ) के वंशज होने से शतानन्द को आङ्गिरस भी 
कहते रै । ये गौतम ओौर अशिस्या के पुत्र ये । जनक के यष्टी शतानन्द पुरोहित भे । 


४२६ उत्तररामचरिते 


रामः--सुविचिन्तितं भगवत्या । - 
लक््मणः- आयं ! सत्यं विज्ञापयामि; तैस्तैरुपायैरिमौ वत्सौ कुशलवावुतप्र्े । 
एतौ हि जन्मसिद्धास्त्रौ प्राप्तप्राचेतसावुभो । 
आयंतुल्याङृती वीरौ वयसा हादश्ाल्दिको ॥ १५॥ 
रामः--वत्सावित्येवाह परिष्लवमानहूदयः प्रमुग्धोऽस्मि । 


न 

यथेति । यथा वसिष्ठः आद्किरसः--अङ्कखिरसः गोत्रापत्यं पुमान्‌ गङ््खिरसः= 
शतानन्दः, चोभयोजनकरपुवंशयोर्ुर स्तः, तथव मुनिर्वाल्मीकिरप्युभयोवंशयो, गुरः = 
आचायंः, एवेति भावः ॥ १४ ॥ । 

भागीरथ्या वचनं धत्वा रामः आह-- भगवत्या = भागीरथ्या, सुविचिन्तितम्‌ = 
शोभनो ( समीचीनो ) विचारः कृतः । 

लषमणश्च राममुटिश्य प्राह -आयेति । आयं ! सत्यं विज्ञापयामि यत्‌ तैस्तंरपायेः 
= बहभिहतुभिः, इमौ = समीपवतिनौ, कुशलवौ वत्सौ, उत्प्रेक्षे = सीतापुत्रत्वेन 
सम्भावयाभि- 

अन्वयः--हि एतौ जन्मसिद्धास्त्रौ, उभौ प्रापप्राचेतस्तौ, आयेतुल्याङती, वीरौ, 
वयसा द्वादशाम्दिकौ ( स्तः ) ॥ १५ ॥ 

एताविति । जन्मसिद्धास्तरौ -जन्मनःप्रभृति सिद्धानि = प्रा्तानि, अस्त्राणि जृम्भ- 
कास्त्राणि, ययोस्तौ । प्राप्राचेतसः-- प्राः = संस्कारा्यथं मासादितः, प्राचेतसः = 
वाल्मीकियभ्यिं तौ । भयंतुल्याङृती--आयंस्य = भवतः, तुल्या = सदशी, आकृतिः 
आकारः, ययोस्तौ । द्वादशाब्दिकौ = द्वादशवर्षीयौ । 

अयम्भावः--यतः, एतावुभौ जन्मनःप्रभृति मधिगतजुम्भकास्त्रौ स्तः, अपिच 
चंस्कारादथंमाभ्यां वाल्मीकिः प्राप्तः, तथा च पूज्यस्य भवतः सदृशोऽनयोरप्याकारो 
दुष्यते, एतौ वीरावपि स्तः, वयसा च दवादशवर्षीयौ । द्वादेव वर्षाणि व्यतीतानि 
परित्यक्ताया भार्यायाः । इति पश्वभिहेतुभिरेतावेव ताविति सम्भावयामीति लक्ष्मणोक्ते- 


राज्यः ॥ १५ ॥ 


चष" ~~ 
दरादशाम्दिकौ- दवादश अब्दान्‌ व्याप्य भूतौ, द्वादशाम्द +ठन्‌, तद्धितायं द्विगुः । 

परिष्ठवमानः- पररि + ५८८्ल्‌ + शानच्‌ । प्रमुग्धः-- प्र 1 ५८मुह + क्त । 

राम--भगवती ( भागीरथी ) ने अच्छा सोचा है । 

छषमण--आयं ! सच कड रहा रं किं उन-उन उपायों ( हेत्भों ) से ये दोन बच्चे डुश-ल्व 
( श र), पेसी मै सम्भावना करता द । 

क्योकि, शन दोनों को जम्मक्‌ भसन जन्मसिद्ध है, ये वाद्मीकि के पास पर्हैचे ( ह ) दै, जप 
हौ के समान आकृति वले है, वीर मी है ओर अवस्था से ( भी ) नारद वषकेह॥ १५॥ 

राम--श्न दोनों को पुत्र समक्चने मात्र से हदय दोडायमान है । मैं प्रमुग्ध हँ ( कुछ ठीक 
ढीक कने मँ भसमथं हँ )। 


"जातौ सरामः  { बीस सम्परा्संस्कारौ” इति पाठ--पतौ रि प्राचेतसात्‌ सनः 
चम्पाठसंस्कारौ वीरौ जातौ इत्यन्वयः, भसु सुगम एव । 


† 


॥ नगगा लह १ १ ्श्ङ्गक्न(1 ; )। (| ॥ 4? 


तप्तमोऽङ्कू। ४२७ 


पृथिवी-एहि वत्से ! पवित्रीकुरु रसातलम्‌ । 
रामः-हा प्रिये ! लोकान्तरं गतासि । 
सीता-णेदु मं अत्तणो अंगेसु विलअं अंबा। ण सहिस्सं ईरिसं जीअलोअ- 
| परिभअं अणुभविदुम्‌ । [ नयतु मामात्मनोऽङ्खेषु विलयभम्बा । न सहिष्ये ईदृ 
। जीवलोक्परिभवमनुभवितुम्‌ । ] 

लक्ष्मणः--किमूत्तरं स्यात्‌ ? 

पृथिवी --मत्ियोगतः स्तन्यत्यागं यावत्‌ पुत्रयोरवेक्षस्व । परेण तु यथा 
रोचिष्यते तथा करिष्यामि । 


लक्ष्मणङृतसम्भावना श्रुत्वा रामः प्राह--वत्साविति । इमौ पुत्रौ" इति सम्भा- 
वनया परिप्ठवमानहूदयः = दोलायमानहूदयः, अहु प्रमुग्धोऽस्मि परमार्थं निश्चेतुं न 
पारयामीति भावः । 
पृथिवी सीतामादिशति--एहीति । पुत्रि ! आगच्छ, अस्माभिः सह रसातलम्‌ = 
पातालं, पवित्रीकुरु, त्वयाधिष्ठितं पातालमपि पवित्रं भवेत्‌, षातालं गच्छेति भावः । 
तच्छ त्वा रामः सखेदमाह--हा प्रिये ! त्वं लोकान्तरम्‌ = अन्यं लोकं ( पातालं ) 
गतासि । ` 
सीता पृथिवीं प्राथंयते--नयतु मामिति। माता मां स्वेष्वङ्गेषु विलयं =तिरो- 
हितां करोतु, यतः, लोकस्येदृशं परिभवम्‌ = मिथ्यापवादलरूपं तिरस्कारं ( “जीवलोक- 
परिवर्तम्‌" इति पाठे- जीवलोकस्य = संसारस्य, परिवतंम्‌ = परिवतंनम्‌ । ), न 
सहिष्ये = सोढुं न शक्ताऽस्मि । 
सीताया ईदृशं वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणः कथयति--किमूत्तरं = प्रतिवचनम्‌, स्यात्‌, 
पृथिवी किमुत्तरं दास्यतीत्यथंः । 
पुचिवी सीतां प्रबोधयति--मल्नियोगत इति । ममादेशात्‌ स्तनदुग्धपानकाल- 
पयन्तं पुत्रौ अवेक्षस्व = परय, परिपाल्येत्यथेः; पत्रयोरित्यत्र "कर्मादीनामपि सम्बन्ध- 
पवित्रीकुर- अपवित्रं पवित्रं कुरु, अभूततद्भावे च्विः । 
पूथिवी- वेट, आओ, पाताल को पवित्र करो । 
राम--हा प्रिये ! अन्य लोक ( पातारू ) मे चली गयी हो १८(जारदीहो१) 
सीता-मा, मुञ्चे भपने भङ्गं म विलीन करलो। मेँ संसार के ( मिथ्यापवाद रूप) रेते 
तिरस्कार को भोगना नटी स्हगी । 
छक्मण- क्या उत्तर होगा १ ( देख, पएथिवी इसका क्या उत्तर देती है ) । 
पृथिवी- मेरे आदेश से स्तन्य.त्याग तक बच्चों की देख-माल करो, बाद मे जेसी तम्दारी 
रचि होगी, वैसा करगी । 
पविन्रीकुर्‌ रसातङम्‌--प्रो ° कान्तानाथ जाखी तैलङ्ग कामतदहै कि यदोँ "रसातल! शब्द 
केदो थं है । एमिवी ने उसका प्रयोग भभूषृष्ठ' के अथं मे करिया है । सीता जी भौर लक्ष्मण उसे 
उसी भरं पर समक्च रहे है, जब @ि रामचन्द्र उसे पाताल के भथ मे समश्च रहे द। 
किमुत्तरं स्यात्‌--किसी-करिसी संस्करण मँ यह राम कौ उक्ति दै । 


४२८ उसरराभच्रिते 


भ्रागीरथो- एवं तावत्‌ । 
( इति निष्क्रान्ते देव्यौ सीता च ) 
रामः--कथं विलय एव वैदेह्याः सम्पन्नः ? हा देवि ! दण्डकारण्यवास- 
प्रियसखि ! हा चारित्रदेवते ! रोकान्तरं पयंवस्थितासि । ( इति मूच्छंति ) 
लक्मणः--भगवन्‌ वाल्मीके ! परित्रायस्व परित्रायस्व । एष ते काव्यार्थः ? 


य 
मात्रविवक्षायां षष्ठधेव" इति षष्ठी । परेण तु = स्तन्यत्यागानन्तरम्‌, यथा ते रोचिष्यते 
तथा करिष्यामि । 

भागीरथ्यपि पृथिवीवचनमेव समर्थंयति--एवं तावत्‌ = एवमेव, एतदेव, कर्तव्य 
मित्य्थः । 

सीतामादाय भागीरथ्या सह॒ निष्क्रान्तायां पृथिव्यां रामोऽवदत्‌-हा! कयं 
बैदेष्याः = सीतायाः, विलयः = तिरोभावः, सम्पन्नः=सञ्जातः ? ( ्रतिपन्नमेव तावत्‌! 
इति पाठे प्रतिपन्नम्‌ = अङ्गीकृतम्‌, सीतया पातालगमनमङ्गीकृतमिति भावः । } हा 
देवि ! हा दण्डकारण्यवाससखि = दण्डकवने वासकाले प्रियसहचरि ! हा चारित्रदेवते- 
चरित्रमेव चारित्रम्‌-पातिव्रत्यरूपं सच्चरित्रता, तस्य देवते अधिदेवते; पातित्रत्यरूपस्य 
चारिष्यस्याधिष्ठातृदेवते ! लोकान्तरम्‌ = परलोकं ( रसातलं ) पर्यवस्थितासि = 
प्रदिष्टासि, प्रस्थितासि ! ( "लोकान्तरे पयंवसितासि' इति पाठे- लोकान्तरेपाताले, 
पर्यंवसितासि विश्रामं गतासि इत्यर्थः) । इत्युक्त्वा मूच्छितो जातो भगवान्‌ रामचन्द्रः । 

मच्छितं रामं विलोक्य लक्ष्मणोऽकथयत्‌-- "भगवन्‌ वाल्मीके | परित्रायस्व = 
परिरक्ष, परिरक्ष रामभद्रम्‌ । कि भवतो काव्याथंः-- कान्यस्य = दुर्यकाव्यस्य, 


सम्पन्नः- सम्‌ + ५८८१द्‌ +क्त ( कतंरि ) 1 परयंवस्थिता-- परि + अव + स्था + 
क्त ( कर्तैरि )। 


आगीरथी-रेसा ही ( करना चाहिए ) । 
। ८ दोनों देव्या निकर गयीं ओर सीता भी ) 
राम- क्यो, सीताका विल्यहयीहो गया। हायदेवी! हाय दण्डकारण्य के वास के समय 
की प्रिवसङ्गिनी ! हाय चरित्र की देवता! तुम अन्य लोक (पाता) कोची गयीदहो। 
 मूच्छित हो जाते है )। 


छष्ष्मण--हे भगवान्‌ वार्मीकि ! ( भयं राम की ) रक्षा करो, रक्षा करो ! (क्या ) आपके 


काम्य का यही ( राम को मूच्छित करना ) प्रयोजन है ! 


इति निष्कान्ते देब्यौ च-ऊु रोगों का मत है कि गभनाटक यदी समाप्त हो जाता है । 
भागे आनेवाला “अपनीयतामातोधम्‌” वाक्य श्स मत की पुष्टिकर रहादहै। किन्तु दूसरे लोगों 
का कहना है किं गमेनाटक यहाँ न समाप्त होकर भगे भी चलता रहता है, जो वास्तविक धरना 
म परिणत हो जाता है । यही श्सकी नार्गीय विशेषता है। 

ते काव्याथः- लक्ष्मण के शस कथन का आश्षयरहै कि क्या इस नाटक के अभिनयसेराम 
का मूच्छित होना अथवा सीता का विलय दिखलान। ही आपको अभीष्ट था १ याँ यह मवषेय है 
कि गमनाटक्‌ का यहीं अन्तो जातारै। । 


अ 


सप्तमोऽङ्कः ४२९ 
( नेपथ्ये ) 


अपनीयतामातोद्यम्‌ । भो भोः सजङ्खमस्थावराः प्राणभृतो मत्यामर््याः । 


पर्यतेदानीं महषिणा भगवता वात्मीकिनाऽभ्यनुज्ञातं पवित्रमाश्चयंम्‌ । 
लक्ष्मगः--( विलोक्य ) 


मन्थादिव कषुम्यति गाङ्खमम्भो व्याप्रं च देवषिभिरन्तरिक्षम्‌ । 
आश्वयंमार्यां सह देवाभ्यां गङ्खामहीम्यां सलिलाददेति ॥ १६॥ 


नाटकस्येत्यथंः, अथे: = प्रयोजनम्‌, अभिधेयमिति वा; दृश्यकाव्यस्येदमेव प्रयोजनम्‌ ? 
च्छा गतो राम इति प्रथमं नाटकाभिनयं समाप्य भगवतो रामस्य रक्षा कर्तव्येति 
भावः। 

ततो नेपथ्य भ्रूयते--अपनीयताम्‌ = अपसायंताम्‌ । भतो्म्‌ = चतुविधं वाचम्‌ । 
सजङ्गमस्थावराः--जङ्धमैः = चरैः, स्थावरैः = अचर सह वतमानाः । प्राणभ्रृतः = 
प्राणिनः । मर्त्यामर्त्याः-- मर्याः = मरणशीलाः , अनर्त्याः = अमरणशीलाश्च । अभ्यनु- 
शातम्‌ = अनुमतम्‌, स्वयं तेनैव दशशितमिति भावः । पवित्रम्‌ = निर्दोषम्‌ । 

अथम्भावः--अपसायंतां चतुविधं वायम्‌ । भो भोः चराचरा; मरणामरणशीलाः 
प्राणिनः ! सम्प्रति भगवता वाल्मीकिनाऽभिनया्थंमादिष्टं, पवित्रमाश्चयं पश्यत 
यूयमिति । 

अन्वयः-गा ङ्गम्‌ अम्भः मन्थातु इव क्षुभ्यति, अन्तरिक्षं च देवपिभिः व्याप्तम्‌ । 
भार्या देवताभ्यां गङ्खामहीभ्यां सह्‌ सलिलात्‌ उदेति, आश्चयंम्‌ ॥ १६॥ 

तच्छ्‌.त्वा लक्ष्मणो विलोक्य प्राहु- मन्थादिवेति । गाङ्गम्‌-- गङ्गाया इदम्‌, 
( "तस्येदम्‌" इत्यण्‌ ) । अम्भः = जलम्‌ । मन्थादिव = आलोडनादिव । क्षुभ्यति = 
क्षोभं श्ाप्नोति । अन्तरिक्षम = आकारम्‌ । देवपिभिः = देवैः, ऋषिभिश्च । व्याप्तम्‌ 
= परिपूरितम्‌ । आर्या = सीता । सलिलातु = गङ्गाजलात्‌ । उदेति = उद्गच्छति 
( “उपैति” इति पाठे-“उत्तिष्ठतिः इत्यथः । ) 

भयम्भावः- गङ्गाया इदं जलमालोडनादिव क्षुभितं भवति, ( कौतुकविलोकनाय } 
देवषिभिश्च गगनमण्डलं व्याप्तं च । इयमार्या सीता देवी गङ्गया पृथिव्या च सरह 


न 
अपनीयताम्‌--अप + «नी +-कमेणि लोट्‌ (त ) । प्राणभृतः प्राणान्‌ बिभ्रति 
धारयन्ति इति, प्राण + ५८ + क्विप्‌ । मन्यः ५/मन्थ + घन्‌ । गाङ्खम्‌-गङ्खा+ 
भण्‌ ( तस्येदम्‌" ) । 
~------------------------------------------------------- 


११००१०१०. १०५००५ 


~~ 
(जेपथ्यमे) बाजे्टादिये जार्थे। हे है सचराचर मरणशील तथा अमरणज्ील प्राणियो ! 
अव महि वाल्मीकि द्वारा ( अभिनयाथं ) अनुमत निर्द्र आश्चयं को देखिए । । 
रक्ष्मण--( देखकर ) गङ्गा का जल आलोडन से जैसे क्वभित हो रहा ै ओर आकाश्च 
दवो तथा ऋषियों ते व्याप्त है। भःश्वयं है, भायां ( सीता ) गङ्गा ओर पृथिवी देवियों के साथ जल 
रही र ॥ १६९॥ 


"^~ 


४३० उत्तररामचरिते 


( पृनरनेपथ्ये ) 


अर्न्ति जगद्रन््े गङ्धापुथ्व्यौ जुषस्व नो । 
अअपितेयं तवावाभ्यां सीता पुण्यत्रता वधुः ॥ १७ ॥ 
लक्ष्मणः--अहो ! आश्चयंमाश्चयम्‌ । आयं ! परय पर्य । ( विलोक्य ) 


कष्टमद्यापि नोच्छवसित्यारय॑ः । 


गङ्गाजलाननिर्गत्य समायातीत्याश्चर्येम्‌ ! अत्र "मन्थादिव" इत्यत्रोतमेक्षालङ्कारः । 
इन्द्रवच््रा दत्तम्‌ ।॥ १६ ॥ । 

अन्वयः--जगदरन्ये अरुन्धति ! नौ गङ्गापृथ्व्यौ जुषस्व । भावाभ्याम्‌ इयं पुण्य- 
व्रता वधूः सीता तव अपिता ॥ १७ ॥ 

पुननेपथ्ये श्रूयते-- अरुन्धति इति । जगद्रन्े वन्दितुं योग्या वन्या = नमस्कार्या, 
जगतां वन्द्या इति जगद्वन्द्या, तत्सम्बुद्धौ हे जगद्वन्द्य = त्रिभुवननमस्कार्ये ! नौ = आवाम्‌ 
( कर्मणी ) । जुषस्व = प्रीयस्व, सीतां स्वीकृत्यावां सफलमनोरथे कुरु इति भावः । 
पुण्यत्रता--पुण्यम्‌ = पवित्रम्‌, व्रतम्‌ = भाचरणं, यस्याः सा । वधू: = स्नुषा । 

अयम्भावः- हे जगद्वन्दनीये अरुन्धति ! आवां गङ्खापृथिष्यौ सम्प्रति प्रीयस्व । 
अस्मत्प्राथनापूुरणेनानुग्हाणेति भावः । पूताचरणा स्नुषा इयं सीता आवाभ्यां तवा- 
पिता । अद्यप्रभृति सीतायाः संरक्षणं त्वया कार्यमिति भावः ॥ १७ ॥ 

एतच्छ्‌.त्वा लक्ष्मण आह-अहो आश्चयंम्‌ आश्चयेम्‌ ! ( हषंजन्यसम्भ्रमे द्विरुक्तिः ) 
आयं !=राम ! ( (जर्ये" इति पाठे अरुन्धतीं प्रति सम्बुद्धिरियम्‌ ) पर्य पश्य, आश्चयं- 
मेतत्‌ । ( दष्ट्वा ) इदानीमपि आयं: नोच्छ्वसिति = उच्छवासं न प्राप्नोति, चेतनां 
न प्राप्नोतीति कष्टम्‌ । 


बन्द्या-- वन्दितुं योग्या-'ऋहुलोण्यंतु" इति ण्यत्‌, ततः टाप्‌ ( स्त्रियाम्‌ ) । 
जुषस्व --“जुषी प्रीतिसेवनयोः" ( आत्मनेपद ) धातु के लोट्‌, मध्यमपुरुष एकवचन का 
रूप । नौ--द्वितीयाद्विवचनान्त “आवामु"' के स्थान पर नौ' आदेश ( युष्मदस्मदोः 
षष्ठी-चतुर्थी.द्ितीयास्थयो्वान्नावौ' ८।१।२० } । अपिता--५८ऋ ( गतिप्रापणयोः ) 
+ णिच्‌, पुक्‌ का आगम ( "अति-ही-ब्ली°' ७।३।३६ ) +क्त ( कर्मणि ) ततः 
टाप्‌ ( स्त्रियाम्‌ )। 


( पुनः नेपथ्य मे ) 
हे जगद्न्दनीय अरुन्धती ! इम दोनों गङ्गा जौर पृथिवी को प्रसन्न करो । यह तुम्हारी पवित्र 
आचरण ( त्रत ) वाली ब्र सीता हम दोनों के द्वारा वुम्हँ सौंपी जा रही है॥ १७॥ 
छक्मण--अहो ! अश्वं है, आश्चयं है । आयं ! देखिप, देखिए । ( देखकर ) दुःख है, 


आयं भमी तक चेतना नद्यं प्राप्त कर सके । 


“जुषस्व ( पाठान्तर ) 'भजस्व'--मजस्व = सेवस्व, अस्मत्प्राथ नापूरणेनेति भावः । 
लबाकाभ्याम्‌' ( पाठान्तर ) "तवाभ्या्ञे-अभ्याश्चे = समीपे । 


सप्तमोऽङ्कः ४२१ 


( ततः प्रविशत्यरन्धती सीता च ) 


भरन्धती--त्वरस्व वत्से वेदेहि ! मुश्च शालोनश्ोरताम्‌ । 
एहि जोवय मे वत्सं प्रियस्परशेन पाणिना ॥ १८ ॥ 
सीता--( ससम्भ्रमं स्पृशन्ती ) समस्ससदु समस्ससदु अज्जउत्तो । [ समाश्- 
सितु समाश्वसित्वायपुत्रः । ] 
रामः--( समाश्वस्य सानन्दम्‌ ) भोः किमेतत्‌ ? ( दृष्ट्वा सहर्षादुभुतम्‌ ) 


कथं देवी । ( सज्जम्‌ ) अये अम्बा मे अरुन्धती सवे च प्रहुष्यन्त ऋष्यश्पृद्ख- 
शान्तादयोऽस्मदगुरवः । 


अन्वयः--वत्से वैदेहि ! त्वरस्व, शाङीनशीलतां मुख, एहि, त्रियस्पशंन पाणिना 
मे वत्सं जीवय ॥ १८ ॥ 

मूच्छितं रामं विलोक्यारन्धती .सीतामादिशति - त्वरस्वेति \ वत्से = पत्रि | 
वैदेहि = सीते ! त्वरस्व = त्वरां कुरु । शारीनशीलताम्‌ = अधृष्टस्वभावत्वम्‌, 'गुर- 
जनस्य पुरतः कथं पति स्पृशेयम्‌' इतिरूपां लज्जाशीलतामिति भावः । मुख = त्यज । 
्रियस्पशेन प्रियः = मभीष्टः, रामस्य चेतनाप्रदत्वादिति भावः, स्प; यस्य तेन । 
पाणिना = करेण । वत्सम्‌ = राममित्यथेः । जीवय = प्रबोधय । 

अयम्भावः पृत्रि सीते ! त्वरां कुरु । सम्प्रति गुरुजनस्य पुरतः कथं पति स्पृशे- 
यम्‌" इतिरूपां लज्जाशीलतां त्यज, नायं लज्जाशीलतापालनस्यावसर इति भावः । 
मागच्छ, स्वकरस्य जीवनप्रदस्पशेन मम वत्सं रामं रुग्धचेतनं कुरु ॥ १८ ॥ 

. ससम्भ्रमं = सत्वरं, रामं स्पृशन्ती सीताऽऽह--आयंपुत्रः समाश्वसितु, समाश्वसितु 

= समाश्वस्तो भव, चेतनां लभस्वेत्यर्थः ( सम्ध्रमे द्विरुक्तिः ) । 

समाश्वस्य = संज्ञां प्राप्य, सानन्दं रामः प्राह--अये ! मया प्रियाकेरस्पशंसुखमनु- 


प्रहृष्यन्तः-- प्र + «हृष्‌ + शतु । 


( तदनन्तर अरुन्धती ओर सीता प्रवेश करती है । ) । 
अर्धती--हे पुत्री वैदेही ! रीप्रता करो; लञ्जाश।लता छोदो । आओ, सुखकर स्पश्च वारे 
पाणिसे मेरे वत्स ( राम ) को-जीवन प्रदान करो ॥ १८ ॥ 
सीता ( स्वरा के साथ स्पशं करती इड ) आयं पुत्र ाश्वस्त हो, भाश्वसत॒ हो । =, 
राम-( आश्वस्त होकर सानन्द्‌ ) अरे, यद क्या है १ ( देखकर हष ओर आश्चयं के 
साथ ) क्यो ! देवी ( सीता) ! ( कजा के साथ ) अरे १ मेरी माता अरुन्धती ! ओर्‌ प्रसन्न दोते 


हए ऋष्यशृङ्ग, शान्ता आदि हमारे गुरुजन ! 
1 


शालीनरीरुताम्‌-- शालां प्रवेषटुमति इति शीलीनः, “शाङीनकोपीने अधृष्टाकार्ययोः 
(५।२।२० ) सूत्र से खम प्रत्यय ओर उत्तरपद के निपातन से लोप होकर यह शब्द्‌ ( सालीन ) 
सिद्ध होता है। इसका ` अर्थं है-“अधृष्ट' अर्थात्‌ लञ्नालु । शील शब्द्‌ का अथं है-^स्वभाव 
( रलं स्वमावे सब्$ृतते ) । शालीनं शीलं यस्यास्तस्या ताम्‌--शारीनशीरूताम्‌ ५ 8 
न ( पाडा* )ल~चन्दरवच्छीतलेन ( बीरराधब ) अर्थात्‌ चन्द्रमा के समान श्ीतक 
प्पश्च बले शाथने। 


४६९ उसररामभणरिते 


अश््धती-- वत्स ! एषा भगवती भगी रथगृहदेवता सुप्रसन्ना गङ्गा । 
( नेपथ्ये ) 
जगत्पते रामचन्द्र ! स्मय॑तामालेख्यदर्शने मां प्रत्यात्मनो वचनं यथा-- 
"सा त्वमम्ब ! स्नुषायामरुन्धतीव सीतायां शिवानुध्यानपरा भव" इति । तत्रा- 


नृणास्मि जाता । 
अरन्धती--इयं ते श्वश्नूभेगवती वसुन्धरा । 


____ ~~~ 
भूतमिति किमेतत्‌ ! पुनः सीतां विलोक्य सहर्षद्भुतम्‌ -हएण = सीताप्राप्तिजनित।- 
नन्देन, अद्भूतेन = सहसा दुष्प प्यस्य वस्तुनः पराप्तेविस्मयेन, च सहितं यथा स्यात्तथा 
प्राहु--कथम्‌ = विस्मयबोधकमग्ययपदम्‌ अहो । आश्चयः देवी सीता समुपस्थिता । 
सलज्जं च पुनः प्राह--अये ! मे माता अरुन्धती समुपस्थिता, एते च प्रहुष्यन्तः = 
आनन्दमनु भवन्तः, अस्मद्गुरवः=अस्माकमृष्यश्ुङ्गशान्तादयो गुरुजना समुपस्थिताः । 

अरुन्धती राममुदिश्य कथयति-- वत्सेति । हे वत्स ] एषा भगीरथग्रहदेवता = 
भगीरथकुलस्य अधिष्ठात्री देवी गङ्गा, सुप्रसन्ना = अनुग्रहं कृतवती । 

ततो नेषभ्ये ग ङ्गावचनं श्रूयते--जगत्पते इति । रै जगत्पते रामचन्द्र ! आलेख्य- 
दक्षे = चित्रदशनावसरे ! मामुदिश्य "अम्ब । रचुकुलमङ्गलविधापिनी त्वं स्नुषायां 
सौतायामरन्धतीव सततं शिवानुध्यानपरा--शिवस्य = मङ्गलस्य, अनुध्यान = चिन्तने, 
परा = परायणा, मङ्गलचिन्तनपरायणा भव" इति कथितं स्ववचनं स्मयंतामिदानीम्‌ । 
तत्र भवद्र चनपरिपालने जाताऽहभूणमुक्ता । भवदव चनं परिपालितं मयेति भावः । 

पुनः कथयत्यङ्न्धतौ -इपमिति । इयं तव प्रियाया जननी ( श्वश्रूः ) भगवती 


पृथिवी ( सुप्रसन्ना ) । 


( ४।१।४८ ) से प्राप्त ङीष्‌ को बाधित 


श्वरूः-- श्वशुरस्य स्त्री, “पुंयोगादास्यायाम्‌' 
ओर 


कर श्वुरस्योकाराकारलोपश्च' ( वा० ५०३९ ) से उट्‌ प्रत्यय तथा उकार 
अन्तिम अक्रारकालोपहो जाता है। 


अरुन्धती-वत्स ! यह भगीरथ के कुल की अयिष्ठात्रो देवी गङ्गा अत्यन्त प्रसन्न हई ह । 
(नेपध्यमें) 
हे जगत्‌ के स्वामी रामचन्द्र ! चित्रदशंन के समय मेरे प्रति कदे गये--'हे माता, वह तम, 
अरुन्धती के समान बहू सीता के विषय मँ मङ्गल चिन्तन मे तत्पर हो? अपने इस वचन का 
स्मरण कीनिष । उस विषय मँ मँ अनृण हो गयी हूं । 
अरन्धती--यह तुम्हारी सास वदुन्धरा है । 


वरा 

'्गत्यतेः तथा श्रमोः यह दोनों शब्द क्रमशः गङ्गा जर पृथिवी के दारा रामचन्द्र के 
किए साभिप्राय प्रयुक्त करिये गये ह । गङ्गा का.अभिप्राय है कि आप (राम) (जगत्पति' है, 
अतः आपके अदेश का पालन करना अनिवायं था। इसी प्रकार पृथिवी का अभिप्राय दै कि 
यपि आप (राम) सीताके पति ्ोनेके नाते जामाता ( वत्स ) है, फिरमी माप वस्तुतः 
मेरे प्रमु (श्र) षयो प्रभु का भदेक्ष-पालन मेरा भपना परम कत्तंम्य ही था । 


~~~ 


_ _ _ .  _ 2? +, छ ! |:1 | # । 1 
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( पननेपथ्ये ) 
| उक्तमासीदायुष्मता वत्सायाः परित्यागे यथा-'भगवति वसुन्धरे ! श्लाघ्यां 
| दुहितरमवेक्षस्व जानकीमिति ।' तदधुना कृतवचनास्मि प्रभोवत्सस्येति । 
| रामः--कथं कृतमहापराधो भगवतीभ्यामनुकम्पितः । प्रणमामि वः । 
| अरन्धती--भो भोः पौरजानपदाः ! इयमधुना भगवतीभ्यां जाह्ञवीवसुन्ध- 
| राभ्यामेवं प्रशस्यमाना ममारन्धत्याः समपिता, पूर्वं च भगवता वैश्वानरेण 
| निर्णतिपुण्यचारित्रा सब्रह्यकंश्च देवैः संस्तुता सावित्रकुलवधूर्देवयजनसम्भवा 
सीतादेवी परिगृह्यतामिति कथमिह भवन्तो मन्यन्ते ? 


ततो नेषश्ये पृथिवीवचनं श्रूयते--उक्तमासोदिति । आयृष्मता वत्सायाः सीताया 
निर्वासनकाले कथितमासीत्‌- "भगवति वसुन्धरे ! प्रशषस्यां स्वपुत्रीं सीतां परिरक्षेति, 
तस्माद्धेतोः कृतवचनाऽस्मि = प्रभोः वात्सल्यभाजनस्य जामातुरादेशो मया पालितः । 

गङ्कापृथिन्योेपथ्याच्छ्‌. यमाणं वचनमाकण्यं साश्चयं रामः प्राहु- कथमिति । 
अद्भुतमेवेतत्‌, मया सीतानिर्वासिनरूपो महापराधः कृतः, तथापि भगवतीभ्यां गङ्गा- 
पृथिवीभ्यां मयि दया कृता । तत्प्रणमामि युष्मान्‌ देवीः । 

अरुन्धती सर्वान्‌ पौरजानपदानुदिद्य कथयति--भो भोः पौरजानपदा इति । पौर- 
जानपदाः- पौराः = पुरवासिनः, जानपदाः = देशवासिनश्च । जाह्नवीवसृन्ध राभ्याम्‌ = 
गङ्कापृथिवीभ्याम्‌ । एवम्‌ = इत्थम्‌, आवयोरपि यत्स ङ्गात्‌ पवित्रत्वं प्रकृष्यते" इत्यनेन 
प्रकारेणेति भावः ।. प्रशञस्यमाना--क्रियमाणप्रशंसा । पूर्व॑म्‌ = रावणवधानन्तरकाले । | 
वैश्वानरेण = अग्निना । निर्णीतपुण्यचारित्रा--निर्णीतिम्‌ = प्रमाणीङृतम्‌, पुण्यम्‌ = 


प्रशस्यमाना- प्र + ५/शंस्‌ + कमणि शानच्‌ । वैश्वानरः विश्वेषु नरेषु विद्यते 
जाठराग्निरूपेणेति विश्वानरः, “नरे संज्ञायाम्‌" ( ६।३।१२९ ) सूत्र से "नर" उत्तरपद 
होने से 'विश्व' शब्द को दीधं हो गया विश्वानर एव विश्वानरः, स्वार्थे अण्‌ । 
सब्रह्यकः- ब्रह्मणा सह विद्यमाना इति सब्रह्मकाः, तैः, तुल्ययो गबहुव्री हि; शेषाद्विभाषा 
सूत्र से वैकल्पिक कप्‌ समासान्त । पक्ष मे सब्रह्मभिः' होगा । 


( पुनः नेपथ्य में ) 

भायुष्मान्‌ ने पुत्री ( सीता ) के परित्याग के समय कहा था--मगवती वसुन्धरा ! प्रशंसनीय 
( अपनी ) पुत्री जानकी कौ दैख-माल करो ।' अतः अव मेँ प्रमु वत्स ( आप जामाता ) के वचन 
का पालन कर चुकी । 

राम-क्यो ! महान्‌ अपराध करनेवाला भँ भाप दोनों देव्यो से अनुग हीत करिया गया हूं । 
माप देविर्यो को मेँ प्रणाम करता हूँ । 

अरुधन्ती-हे पुरवासियो ! हे देशवापियो ! इस समय गङ्गा ओर प्रथिवी ने जिसकी प्रह॑सा 
कीहै गौर मुञ्च अरुन्धती के हाथो मे सौपा दै, श्से-पहले मी जिसके चरित्र कौ पवित्रताका 
निणंय मगवान्‌ अग्निदेव कर चुके है तथा त्ह्माजौ सहित सभी देवताओं ने जिसकी) भरि.भूरि 
प्रशंसा की है, यशभूमि-समुत्पन्न स॒यकुल की बहू यह सीता (रामभद्र दारा) ङ्गोवार > 
जाय; शस विषय म भप लोगो की क्या सम्मति है? 


३८ @° 


उकस्तररामचरिते 


४३४ 
लकषमणः--आर्य ! एवमार्यंयाऽरन्धत्या निर्भस्सिताः पौरजानपदाः कृत्स्नश्च 
आर्या नमस्कुर्न्ति । लोकपालाः सप्तषयश्च पुष्पवृष्टिभिरुपतिष्ठन्ते । 
अदन्धतो--जगत्पते रामचन्द्र । 


नियोजय यथाधमं प्रियां स्वं घमंचारिणीम्‌ । 
हिरण्मय्याः प्रतिकृतेः पूरण्यां ्रकृतिमध्वरे ।॥ १९ ॥ 


चारिव्यम्‌-पातित्रत्यरूपं सच्चरित्रं, यस्थाः ------------ त्व प्व ज्व देवः = जहदेव- । सत्रह्मकंश्च देवैः = ब्रह्मदेव- 


पवित्रम्‌, त 
सहितैः सकर्देवैः । संस्तुता = सम्यक्‌ प्रशंसिता । सावित्रकुलवधूः = सूयवंशस्नुषा । 


देवयजनसम्भवा = यज्ञभूमिसमुत्पत्ना । परिगृह्यताम्‌ = ( रामेण ) अङ्गीक्रियताम्‌ । 
ह्‌ = असमिद्‌ विषये । कयं भवन्तो मन्यन्ते = कि भवन्तो विचारयन्ति, कर भवता- 
अभिभतमिति भावः । 

अपम्भावः-- अधुनैव भवतां पुरत एव गङ्कापृथिवीभ्याम्‌ "आवयोरपि यत्स ङ्गात्‌ 
पवित्रत्वं प्रकृष्यते" इति स्ववचनेन प्रशस्यमाना या सीता मम समपिता, पूर्वं चाग्नि- 
देवेनापि यस्याः पवित्रं पातित्रत्यरूपं सच्चरित्रं प्रमाणीकृतम्‌, प्रजापतिना ब्रह्मणा च 
सह सकल्देवेस्याः सम्यक्‌ स्तुतिः कृता, या च सूयंकुलस्य वधूः, यज्ञभूमितमुत्पन्ना- 
ऽयोनिजा जन्मत एव पवित्रा तादृकश्ीयं सीतादेवौ रामेणाङ्ीक्रियतामित्यस्मिन्‌ विषये 
अवन्त. कथं मन्यन्ते ? कि भवतां मतमिति भावः । 

ततो लक्ष्मणो रामं प्रत्याह -- आये ! परय, पूर्वोक्तप्रकारेण पज्ययाऽरुन्धत्या निभ- 
्विताः = उपालन्धाः, पौरजानपदाः, कत्स्नः = समस्तः, शरुतग्रामः = प्राणिसमूहश्च, 
आर्या = सीतादेपीं, नमस्करवम्ति । लोकपालाः सप्षयश्च पुष्पदृष्टिभिर्देवता बुदुध्या 
ताम्‌ उपतिष्ठन्ते = पुजयन्ति । 


0 ~ =-= 
निर्भत्सिताः-निर्‌ +-५८भत्तै +-क्त ( करमणि ) । उपतिष्ठन्ते--“उपाद्‌ देवपुजा- 
सङ्गतिकरणमित्रकरणपयिष्विति वाच्यम्‌ इस वातिक के अनुसार “उप उपसगेपूरवेक 
शस्या" घातु देवपुजार्थंक होने से आत्मनेपदी हो गयी । 
नियोजय नि +- ५ युज्‌ + णिच्‌ + रोट्‌ ( सिप्‌ ) । यथाधमेम्‌ -धर्ममनतिक्रम्य, 
यायं अव्ययीभावः । धर्मचारिणी-- धमं चरितुं शीरमस्या इति, धमं + ५८ चर्‌ + 
भिनि ( ताच्छील्ये ), “ऋन्नेभ्यो डीप्‌" इति स्त्रयां डीप्‌ । हिरण्मयी- हिरण्य शन्द 


त पवर, परवसी 
छमण--आयं | इस प्रकार माता अरुन्धती के दारा भस्सित होकर ( ताना पाकर ) पुरवाप्त 
तथा जनपद वासी ओर समस्त प्राणिसमूह आर्यां ( सीता ) को प्रणाम कर रहे हैँ । लोकपाल 
जौर सचपि मी पुष्पो की वर्षा से (मायां कौ ) पूना कर रहे दै । 
अरधन्दी--हे जगत्पति रामचन्द्र ! 
म छवणंमयी प्रतिकृति ( प्रतिमा) की पवित्र प्रकृति ( मूरभूत ) प्रिया को ध्मानुसार यज्ञ 
मं धमचारिणी नियुक्त करो ॥ १९ ॥ 
क्ोकपाङाः--टोकपाल साठ ई--इन्द्रो वद्धिः पितृपतिरनँऋतो वरुणो मरुत्‌ । कुबेर दशः 


पतयः पूर्वादीनां दिवा क्रमात्‌! ॥ अमरकोष । 
+ भति, गतिर, इण्कव, ढह, कठ भौर वि वे कपि ककत रै। 


[क्ण क ।, 


सप्तमोऽङ्कः ४३५ 


सीता--( स्वगतम्‌ ) जाणादि अज्जउत्तो सीदाए दुक्खं पडिमनज्जिदुम्‌ ? 
[ जानार्यायपृत्रः सीताया दुःखं परिमष्टुम्‌ ? | 

रामः--यथा भगवत्यादिरति । 

लक्ष्मणः--कृ तार्थीऽस्मि । 

सीता--पच्चुज्जी विदम्हि । [ प्रत्युज्जीवितास्मि । ] 


अन्वयः-- त्वं हिरण्मय्याः प्रतिकृतेः पुण्यां प्रकृति प्रियां धर्मचारिणीम्‌ अध्वरे 
नियोजय ॥ १९ ॥ 
अरुन्धती देवी रामं सम्बोध्य ` प्राह- नियोजयेति । हिरण्मय्याः = सुवणंनिभि- 
तायाः । प्रतिकृतेः = प्रतिमायाः । पुण्याम्‌ = पवित्राम्‌ । प्रकृतिम्‌ = विम्बभूताम्‌ । धर्म॑- 
चारिणीम्‌ = सहधमेचारिणीं, पत्नीमित्य्थंः । अध्वरे = यज्ञे । नियोजय = नियुक्तां 
कुरु। 
अयम्भावः- जगत्पते रामभद्र ! स्वणेनि्मिता सीताप्रतिमा तु प्रतिकृतिः, इयं सीता 
तस्याः प्रतिकृतेः प्रकृतिरस्तीति प्रकृतौ विद्यमानाया प्रतिकृतेरावश्यकता नास्ति । 
तस्मादिदानीं धर्मानुसारेण स्वसहधर्मिणीमिमां श्रियां साक्षात्सीतामेव स्वर्णेनिमितायाः 
सीताप्रतिमायाः स्थाने यज्ञे नियुक्तां कुरु । सीतया सहितः सन्न श्चमेधयज्ञमनुतिष्ठ, अने- 
नैव विधिना यज्ञसाफल्यं भविष्यतीति भावः ॥ १९ ॥ 
अरन्धतीतचनं श्रुत्वा सीता कथयति--जानात्यायेपुत्रः सीतादुःखं परिमारष्टुम्‌ = 
निवारयितुम्‌ । 
रामोऽवदत्‌--यथा भगवती ( अरुन्धती ) आदिशति, तथेवानुतिश्रामि । 
रामेण भगवत्या अरुन्धत्याः स्वीकृते समादेशे सहषंमाह लक्ष्मणः-कृताथं इति । 
"रामादेशान्मयैव सीता परित्यक्ता घोरेऽरण्ये' इति मम॒ मनसि स्वेदा सन्तापो विद्यते 
स्म, सम्प्रति च अनयोः समागमः सञ्जातः । तत्‌ कृताथ: = कृतकृत्यः, सन्नहं समाश्व- 
स्ततां गत इति भावः । 
सीताऽपि सहषंमाह -आरयपुत्रेण स्वीकृताऽहं पुनः प्रास्तजीवनाऽरिमि । 
से तस्य विकारः" इति मयद्‌, "दाण्डिनायन'-- इत्यादि सूत्र से "हिरण्य" के यका 
निपातन से लोप, टित्वात्‌ स्त्रियां डोप्‌ । परिमाषटुम्‌- परि + «मृज्‌ ( शुद्धौ ) + 
तुमृन्‌ । परस्युज्जीविता- प्रति + उद्‌ + ५८ जीव्‌ +क्त टाप्‌ । 
~ सीकर (सनत) मर्य सीता के दः का परिमाजेन करना जानते दै । 
राम-नेसी भगवती की अज्ञा । 
लक्ष्मणम कृताथं हो गया । 
सीता-पुनः जी गयी हं । 
कृतार्भीऽस्मि--प्रीरामचन्दर के सदेश से लक्ष्मण ने दी सीता को निजेन वनम छदा था। 
इस वात का दुःख सदेव लक्ष्मण के मनम भमा रहता था। भाज उनका पुनः समागम होने से 
लक्ष्मण का बह दुःख दूर हो गया भौर उनश्ची मन हष्का्ो^ा। वे अपने को हृत-हृत्य समक्ष 


श्हैरै। 


ि 


| यो = 9 क." 500.0 ध रर ८.95 4 दिवेति (२... ५४. 


४६६ उसरराभचरिति 


कक्मणः--आर्ये ! एष निरज्जो लक्ष्मणः प्रणमति । 

लीता--वच्छ ! ईदिसो तुमं चिरं जीअ । [ वस्स ! वृशस्सवं सिरञ्जीव । | 

अश्न्धती--भगवन्‌ वात्मीके ¦ उपनीयेतामिमौ सीतागभेसम्भवौ रामभद्रस्य 
पुत्रकौ कुशलवौ । ( इति निष्क्रान्ता ) 

रामखक्मणो--दिष्टधा तथेवैतत्‌ । 


लकमण आह- आपे इति । आये ( सीते ) ! निलेञ्जः- निर्गता लज्जा यस्मात्‌ 
सः = कञ्जारहित इत्यथः; भवतीं वने परित्यज्य भूयोऽपि मुखं दशंयन्‌ यो न लज्जते, 
एतादुक्षः, एषः == अयं लक्ष्मणः प्रणमति । 

सौताऽऽशिषं वितरति-- वत्सेति । वत्स ! ईदृशः = ध्रातुवंचनकरो यद्वा चिरवियु- 
कयोः प्रजावतीध्रात्रोः सम्मेलनेन प्रहृष्टः सन्‌ चिरं जीव = दीर्घायुस्त्वं भूयाः । 

अरन्धती वात्मीकि सम्बोध्य कथयति-- भगवन्निति । भगवन्‌ वाल्मीके ! सीता- 

४९ मर्भंसम्भवौ- सीतायाः गर्भात्‌ सम्भवः = जन्म, ययोस्तौ = सीतागर्भजातौ, रामभद्रस्य 

पु्क्नौ कुशलवौ उपनीयेताम्‌तत्समीपे भवताऽऽनेतव्यौ । (इत्युक्त्वाऽरुन्धती निष्क्रान्ता) 

अहन्धतीवचनं निशम्य रामलक्मणावाहतुः- दिष्ट्येति । सौभाग्येन तथैव॑तत्‌ । 
ावयोर्यथः सम्भावनाऽऽपीत्‌ यत्‌ कुशलवौ सीताया एव पुत्रौ, सत्यमेव सिद्धमेतत्‌ । 
इति भावः । 

लीता तदानीमश्रुभिराकुला सती प्राह- कुत्र स्तो मम पुत्रकौ ? 


उपनीयेताम्‌-- उप + «नी + कर्मणि लोट्‌ ( आताम्‌ ) । 


। 
न । 


कक्मण- आर्यां ! यह निरेऽन लक्ष्मण प्रणाम कर रहा है । 

सौतला--वत्स ! इस प्रकार के तुम चिरजीवी हो । 
, भरूर्धती--हे भगवान्‌ वाल्मीकि ! ये सीता के गमं से उत्पन्न हुए रामभद्र के पुत्र कुश तथा 
लब ( रामभद्र के ) समीप ले आये जाये । ( चरी जाती है ) 

शम ओौर लक्ष्मण-सौमाग्य से यष उसी प्रकार है । ( जैसी किं हमारी संभावना थी किये 
कुश-ल्व सीता के ही पुत्र है, यह बात सत्य निकली । ) 

सीता-( आंसुओं से आकर ) मेरे दोनों पुत्र कहो है । 


छक्ष्मण गौर सीता के संवाद पर ध्यान दीजिए । सीताकोवनमें छोडकर फिर भी सीता 
को अपना मुंह दिखलति हए लक्ष्मण ल्न्ना से गड़े जा रहे है ओर अपने को निलंञ्न कहते दु 
प्रणाम करते है । इधर सीताजी "वत्स ! श्टृशस्स्वं चिर जीव'--अपने शस आशीवंचन के "दंद्‌शः' 
श्चब्द ते लक्ष्मण कौ सारी क्चंप मिटा देती ह । उनका भश्चयदै कि अपने बे भाईकी कठोर 
शाका तुमने पालन कियादहै। भाईके प्रति तुम्हारी यह आश्ञाकारिता संसार्‌ मै अद्वितीय 
एवम्‌ अनुपम है । तुम्हारो श्राठ्‌-मक्ति पर मै अत्यन्त प्रसन्न हूं, अतः तुन्हे लजित नदी होना 
चाहिए । भगवान्‌ करे, तुम्ड।री यह भ्राठ्‌-मक्ति सदेव बनी रहे, जो गौरव का विषय है । 
बीरराषव ने “दृशः की ग्यार्या श्स प्रकार की है--“श्ृश्चः सन्‌ मम पयुश्च समागमं परमं 
ओयो नन्बानः सन्‌ । | | 
। ( षाढार )-वाण्वेण = जानन्दाभूणा, नाकृतेन = पुत्रदश्षंनाभिप्रायेण च सद | 
यथा स्यात्तथा । | 
| 
॥ 
1 
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( ततः प्रविशति वाल्मीकिः कुशलवौ च ) 
वाल्मीकिः--वत्सौ कुराख्वौ ! रघ वां रघुपतिः पिता, एष लक्ष्मणः 
कनिष्ठतातः । एषा सीता जननी । एष राजषिजंनको मातामहः । 
सीता--( सहषंकरुणादभुतं विलोक्य ) कदं तादो ! [ कयं तातः । |] 
कुशल्वौ- हा तात ! हा अम्ब ! हा मातामह ! 
रामलक्ष्मणो--( सहषंमालि ङ्गव ) ननु वत्सौ पुण्यः प्रा्तौ स्थः । 
सौता--एहि जाद कुश, एहि जाद लव, चिरस्य परिस्सजह मं पुणो जन्मं- 
तरगदं जर्ण । [ एहि जात कुश, एहि जात लव, चिरस्य परिष्वजेथां मां पुनर्ज- 
न्मान्तरगतां जननीम्‌ । | 
न 
वाल्मीकिः कुशलवौ सम्बोध्य कथयति-- वत्सौ कुशलवौ ! अयं वाम्‌ = युवयोः, 
कुरारवयोरित्यथंः, पिता रामचन्द्रः, अयं कनिष्ठतातः ( पितृव्यः ) लक्ष्मणः, इयं 
जननी सीता । अयं मातामहः = मातुः पिता, राजषिजंनकः । 
सोता- सह्षंकरुणाद्भुतम्‌- हषेण = पतिपुत्रपित्रादिदशं नजनितानन्देन, करुणेन 
= प्रागनुभरतदुःखस्मृतिजनितशोकेन, अद्भूतेन = अप्रत्याशितघटनाविर्भावजनिताश्चर्येण, 
च सह्‌ यथा स्यात्तथा विलोक्य कथं पिता । 
कुशलवौ सेदमाहतुः--हा = बेदद्योतकमव्ययपदम्‌; हा तात ] हा अम्ब! हा 
मातामह ! एतावत्कालपर्यन्तं भवन्तः कथं नावाभ्यां परिज्ञाताः, सेदस्यायं विषय 
इति भावः। 
रामलक्ष्मणौ सहषं कुशलवावालि ङ्ग घाहतुः- ननु = सम्बोधनाथंकमव्ययमेतत्‌; 
पुत्रौ युवां पुण्यैः प्रासौ स्थः। 
मातामहः- मातुः पिता, मातृपितृभ्यां पितरि डामहच्‌! वाक्तिकिसे मातृ शन्दसे 
डामहच्‌ प्रत्यय । 
( तदनन्तर वाल्मीकि, ऊर तदनन्तर बाल्मीकि, ऊस भीर रव प्रवेश करते है ) 
वा्मीकि--बच्वो कुश ओर ल्व ! ` ये ठम दोनों के पिता रघुपति (राम ) है, ये कनिष्ठ 
पिता ( चाचा ) लक्ष्मण है, यह सीता जननी है, ये राजधि जनक मातामह ( नाना) दै। 
सीता--८ हष, शोक ओर आश्चयं के साथ देखकर ) क्या पिताजी ! 
कुश ओर कवा पिताजी ! हा माता जी ! हा नाना जौ ! ( खेद है कि इतने समय तक 


इमने आप रोगों को नी जाना \) 
राम गौर ठक्ष्मण-( सहे आलिङ्गन करके ) मरे बच्चो ! ठम दोनो पुण्यो से पराप 


हए शो | 
क । 
कुछ रोग अगि बारमीकि आदि के प्रवेश का निर्देश होने से इस स्थल तक गमनाटक की 


सत्ता मानते है । ४ 
शा तातः हा भम्ब, हा मावामह- याँ “हा' म्द खेदयोतक है। चेद्‌ का षियहैकि 
इम ( कुश्च ओर लव ) ने इतने समय तक आप लोम को नही जाना । वीररावव य्ह " ” शब्द 


को इषंयोतक मानते रै । 


[ता 
क्य -ऋषरूू-न्णयणणणणकरय 
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कक्षरवौ--( तथा कृत्वा ) धन्यौ स्वः । 

सीता-भअवं एसा हं पणमामि । [ भगवन्‌ ! एषा हं प्रणमामि । ] 

बाल्मौकिः--वत्से ! ईद्दयेव चिर भूयाः । 

सीता--अम्महे ! तादो, कुलगुरुः, अज्जाजणो सभत्तुआ अ अज्जा संता- 
देवी, सलक्वणा सुप्पसन्ना अज्जउत्तचरणा समं कुशल्वा वि दीसन्ति, ता 
गिनम्भरम्हि आनंदेण । [ अम्हहे ! तातः कुलगुररायजिनः सभतंका चार्या शान्ता. 
देवौ सकक्ष्मणाः सुप्रसन्ना आ्यपुत्रचरणाः समं कुश्षलवावपि दृश्यन्ते त्निभराऽस्म्या- 


नल्देन । ] 


सीता कुरलवावुदिश्य कथयति -- आगच्छ पुत्र कुश ! आगच्छ पुत्र रव ! चिरस्य 
= बहुकालपयंन्तं, जन्मान्तरगताम्‌--अन्यत्‌ जन्म जन्मान्तरम्‌, तत्प्राप्तं = जन्मान्तर 
भ्रात ( "लोकान्तरादागतम्‌" इति पाठे--लोकान्तरात्‌ = पातालात्‌, आगतामित्यरथः ), 
जननीं परिष्वजेथाम्‌ = समालिङ्खतम्‌, यत्किचितक्षणालिङ्खनेन नाहं तृप्ति गमिष्या 


भीति भावः। 
| कुक्षवौ जननीमालि ङ्गघ।हतुः-- आवां पुण्यवन्तौ स्वः । 
प सोता वाल्मीकि प्रत्याह॒-- भगवन्‌ ! एषाऽहं भवन्तं प्रणमामि । 


बाल्मोकिरारिषं वितरति वत्से इति । वत्से जानकि ! ईदृश्येव = पतिपुतर- 

सङ्गतैव, त्वं चिरं भयाः = चिरकालं स्थेयाः, ( आशिषि लिङ्‌ ) पतिपुत्रादिभिस्ते 
= वियोगो कदापि मा भ्रदिति भावः। 

सीता साश्वयं प्राह--अम्हूह इति । अम्हहे=विस्मयबोधकमव्ययपदमिदम्‌ । तातः 
पिता, जनक इत्यथः । कुलगुरुः = वसिष्ठ इत्यथः । आर्याजनः = कौसल्यादिश्वभ्रू ननः। 
सभठका -भर्वरा = ऋष्य ङ्गेण सह वतमाना, शान्तादेवी = तदभिधाना सीताया 
ननान्दा । मार्यपत्रचरणाः = आेपु्नो राम इत्यथः । समम्‌ = युगपदेव । तत्‌ = 
तस्मात्‌ । निभं रा = पूर्णा । 


घन्यः--धनं ब्धा इति धन्यः, धनगणं लन्धा' सूत्र से यत्‌ प्रत्यय । 

सभतृंका--भर्त्रा सह विद्यमाना, तेन सहेति तुल्ययोगे" ( २।२।२८ ) से बहुत्रीहि- 
समास, वोपसजंनस्य' सूत्र से सह" को 'स'-सभवँ- ऋकारान्त होने से "नयृतश्च' 
सुर से कप्‌ समासान्त, ततः स्वियां टाप्‌ होकर “सभंका" शाब्द निष्पन्न होता है । 


` ` बीता पुन ङस नानो, एन ठ नमा. नवनन रव ~ क कुश्च आभो, पुत्र ख्व आओ, अन्य जन्म को प्राप्त हरे मुञ्च जननी का देर तक 
करो । 
कलच भौर रव-८( वैसा करके ) इम ( दोनों ) धन्य है । 
सीता--हे भगवान्‌ ( वर्मीकि )-!. यह तै प्रणाम करती -ड। 
वाठमीकि--पुत्रि ! इसी प्रकार ( पति-पुत्र युक्त ) बहुत दिनों तक रहो । 
सीता--महो ! पिता, कुलगुर ( बतिष्ठ ), सास रोग, परति सहित पूज्या शान्तादेवी, 
छक्मण सहित रसश्च पूज्य आयं पुत्र, कुश भौर ल्व भी (ये सभी) एक साथ दिखलायी पड़ 
श । भतः मै भागम्द ते भर्‌ गयी ह । 


के भाद एक का होना ) अभ्युदयो का स्वभाव ही ह 
वा पका दाना) ्वुवन्‌  = 


सप्तमोऽङ्कः ४३९ 


( नेपथ्ये कलकलः } 
वाल्मीकिः -( उत्थायावलोक्य च ) उत्खातलवणो मधुरेश्वरः प्राप्तः । 
लक्ष्मणः - सानुषङ्गाणि कल्याणानि । 
रामः सर्वैमिदमनुभवन्नपि न प्रत्येमि । यद्व प्रकृतिरियमभ्युदयानाम । 


अयम्भावः--अहो ! पिता ( विदेहाधिपतिजंनकः ),. कुलगुरः ( वसिष्ठः ), 
कौशल्यादिश्वश्रू जनः, स्वभर्त्रा सह्‌ शान्तादेवी ननान्दा, लक्ष्मणेन सह सुप्रसक्नोऽयमायं- 
पुत्रः, कुशलवौ पुत्रौ च, एते सर्वेऽपि युगपदेव दृश्यन्ते, तस्मादहमिदानीमानन्देन 
परिपूर्णाऽस्मि । 

नेपथ्ये कोलाहलं श्रुत्वा बाल्मीकिर्त्यायावलोक्य च सू चयति--उत्वातर्वणः-- 
उत्वातः = उन्मूलितः, हत इत्यथः, लवणः = रवणामुरो नाम दैत्यः, येन सः; कूवणा- 
सुरं हत्वेत्यथः । अयं मधुरेश्वरः--मधुरा = तदभिघधाना नगरी, तस्या ईश्वरः = स्वामी, 
शत्रुघ्नः इत्यर्थः; सम्प्रा । 

एतच्छ.त्वा लक्ष्मणं आह्‌ 
= सानुबन्धानि, मङ्गलान्तरेण सम्बद्धानि, 
दृशप्रहषंसमये लवणासुरं हत्वा शत्रुष्नोऽपि सम्प्रा, 


मिति भावः। । 
_ सामः शतुष्नागमनं त्वाभि प्राह _ सर्व ------------- शत्रुघ्नागमनं श्रुत्वाऽपि प्राहु - स्वंमिदमिति । इदं -सीतासमागमादिकं, सवं 
उत्वातः-- उद्‌ + ५८ सन्‌ +क्त ( कर्मणि ) "जनसनखनां सञ्ज्ञलोः" ( ६।४।४२ ) 
खन्‌ चतु क आकार न्तद ठृमा है । नष -_ भव+. अन्तादे हमा है । अनुषङ्ग---अनु + ५८सम्ज + घन्‌, “उप 
नेपथ्य में कोराहकल 
वाल्मीकि-८ उठकर ओर देखकर ) वणार को 
के स्वामी ( शश्ुष्न ) आ परहुवे ई । 
रक्ष्मण--कल्याण अनुषङ्ग के साथ ( पक र एक 9 क 
ममी विश्वसन + 
राम--यद सब कुछ अनुमव करता इना सार न ते) 


उत्तातरुवणो अधुरेशवरः--खवण नामक भुर मधघुदैत्य का पुत्र था। उत मारकर श्न 
ने मधुरा ( मथुरा ) नामक पुरी बसर धी । इसी से शशु को "मधुरेशवर' का गया । र 
बारह वषं बाद लौटे हुए है । रामायण से यद विदित होता है किं रामचन्द्र ने जब ठवण 
मारने के किए मेना था, उसी समय शक्न को मथुराका रजा 
शक्न के लिए मधुरेश्वरः शब्द का प्रयोग सवंथा समीचीन रे । य्ह यदमी व हि कि 
मधुरा नगरी तो ल्वणासुर को मारने के बाद बसायी गयी थी । मास ०५ भ 
व ) मूलपाठ भ्रष्ट हो गया है, भतः वँ से "माधुरस्व' पद ध्या देना 

खी तलङ्ग महोदय ) । | 

यह कारण है कि किसी-किसी संस्करण प्रस्व! पद नष्टौ भिकता है । प्रस्तुत संस्करण 
मौ (मधुरस्य, पद नह| रखा गया है । 


-सानुषङ्काणीति । कल्याणानि मङ्गलानि, सानुषङ्गाणि 


कल्याणान्तरैरनुगतानि, भवन्ति । एता- 
कल्याणान्तरमिदं सञ्जात- 


छ कने बाजे मधुरा ( नगरौ ) 


उत्तररामचरिते 
४४५ 


बाल्मीकिः रामभद्र ! उच्यतां कि ते शरूयः प्रियमुपकरोमि । 

रमः-अतः परमपि प्रियमस्ति ! त | 
पाप्मभ्यश्च पुनाति वर्धयति च भेर्यासि सेयं कथा 

` सङ्ख्या च मनोहरा च जगतो मातेव गङ्खेव च । 


+ वास अ > कः 
कल्याणम्‌ अनुभवश्नपि-साक्षात्कुवं तपि, न प्रत्येमि == नाहं विश्वसिति । दुरदेवहतस्य मभ 
कत ददृशं भागघेयमिति भावः । अथवाऽभ्युदयाना = कल्याणानां, प्रकृतिः = स्वभाव, 
एवायम्‌ । कल्याणं कल्याणान्तरंरनु गतं सदेवागच्छति । भार्यां लब्धा, पुत्र प्राप्तौ, 
लवणो नाम दैत्योऽपि हतः, शतरष्नोऽपि समागतः इति कल्याणपरम्परायां ह्यभ्युदयानां 
स्वभाव एव हेतुस्तल्नात्राप्रतीतिः कार्येति भावः । 

भगवान्‌ वाल्मीफिराह रामभद्र प्रति-राममद्रेति। रामभद्र कथय, किते 
भूयः = पुनः, प्रियम्‌ = अभीष्टं, सम्पादयामि । यत्किमपि मया कृतं ततः परमपि 
यथाभिलषितं विज्ञापय, तस्यापि पूरत्याऽऽत्मानमहं कृतार्थं कुर्यामिति भावः । 

भीरामचन्ः प्रतथवदत्‌ अतः परमिति । अतोऽधिकं कि प्रियं स्याद्‌, यत्‌ साम्प्रतं 


भ्राथ्यंताम्‌ । आर्यां लब्धा, पुरौ प्रासी, लवणासुरं हत्वाऽनुजः शत्रृष्नोऽपि समागतः, 


सर्गत्सुनोति' ( ८।३।६५ ) से धातु के सकार को षत्व, "चजोः कु धिष्ण्यतोः' से 
जकार को कृत्व ( गकार ) । मभ्युदयः-- मभि + उद्‌ + ५८ई + अच्‌ । 

उच्यताम्‌--५८वच्‌ + कर्मणि लोट्‌, यक्‌, “वचिस्वपियजादीनां किति" सूत्र से 
सम्प्रसारण (व्‌ कोड) । 


वाङ्मीकि-राममदर ! कषये शुम्हारा ओर कौन-सा गमीषट पूणं कर ! 
राम-क्या श्सपते भी वद़कर कुछ प्रिय हो सकता है १ तथापि यह ( मरतवाक्य ) हो । 
जगत्‌ कौ माता की तेरह ओर गङ्गाकी तरह मङ्गलकारिणी तथा मनोहर यह ( रामायण 
स्प) कथा (लोकको) पापों से पवित्र करती है गौर कल्याणोंको बाती ह। वही शब्द 


र वोजना श्वी जाती हे गौर उतके बाद हौ 'मरतवाक्य' के द्वारा शस्त, की योजना 
जाती ह पररि का भयं है-श्मशंसना । “ृपदेशदिशान्तिस्तु प्रशस्तिरभिधीयते ( साित्य- 
दपण, र १४) । अत; ,भरतवाक्यः @मशंसनात्मक होता है । 
८ नय समाप्त होने पर यड प्रशस्ति भरत (नट) के द्वारा प्रस्तुत कौ जाती है। वह उस 
ड नशत भतः भरताय करते र । $ 
त मत ₹ क नाय्यश्ञाज्ञ के प्रणेता परदश्चित करने 
चपि शोक दो ा > इ के प्रति सम्मान प्रद 


षष्तमोऽङक। ४४१ 
तामेतां परिभावयन्त्वभिनयेविन्यस्तरूपां बुधाः 
शग्दब्रह्मविदः कवेः परिणतां प्राज्ञस्य वाणीमिमाम्‌ ॥ २० ॥ 
( इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
इति महाकवि-भवभूतिविरित उत्तररामचरिते 
“सम्मेलनम्‌' नाम सप्तमोऽङ्कः । 
नाटकमिवं समाप्तम्‌ । 


इति सर्वाण्यभीप्तितानि पूर्णानि, अधुनान किचिदवरिष्यते। तथापीदं भरतवाक्यं 
भवतु, इत्येवमाशीर्दीयतां भगवतेति भावः । 

अन्वयः--जगतः माता इव, गङ्गा इव च मङ्कत्या मनोहराच सा हयं कथा 
पाप्मभ्यः पुनाति, श्रेयांसि वद्धेयति च । बुधाः अभिनयैः विन्यस्तरूपां शब्दब्रह्मविदः 
प्राज्ञस्य कवेः परिणताम्‌ इमां तामेतां वाणीं परिभावयन्तु ॥ २० ॥ 

कि तद्राक्यमित्याह--पाप्मभ्य हति । सा प्रसिद्धा । कथा = रामायणात्मक- 
प्रबन्धकल्पना । पाप्मभ्यः = पापेभ्यः । ( “अस्त्री पङ्कं पुमान्‌ पाप्मा पापं किल्वबिष- 
कलमषम्‌' इत्यमरः. । }) पुनाति = पवित्रयति" श्रेयांसि = कल्याणानि । वुधा: = 
पण्डिताः । भभिनयैः = चतुविधैरवस्थानुकारः । विन्यस्तरूपाम्‌ - विन्यस्तम्‌ = दशि- 
तम्‌, रूपम्‌ = स्वरूपं, यस्याः तथाविधाम्‌ । शब्दब्रह्मविदः = शब्दरूपं ब्रह्म वेत्ति तस्य, 
प्राज्ञस्य = विपश्चितः, कवेः = भवभूतेरित्यथंः । परिणताम्‌ = नाटकलूपेण रूपान्तर- 
प्राप्ताम्‌ । वाणीम्‌ = वाचम्‌, उत्तररामचरितरूपामिति भावः । परिभावयन्तु = 
विचारयन्तु । 


पाप्मभ्यः-- पाप्मन्‌ ( पुंत्लिङ्खं ) के पञ्चमी बहुवचन का रूप--4^पा ( रक्षणे ) 
+ मानिन्‌, पुक्‌ का आगम । मङ्गल्या मङ्गलाय हिता, मङ्गल +-यत्‌ + टाप्‌ । 


क करक ५. ^+ ^ +~ ~~ “~~~ ~~~ ~ 


बहवेत्ता विद्वान्‌ कविं ( भवभूति) केद्वारा रूपान्तर को प्राप्त ४६ अभिनयो ने विन्यस्त 
( प्रदर्शित ) स्वरूप वाली इस ( उत्तररामचरित रूप ) वाणी का विद्वान्‌ लोग परिश्चीलन 
करं ॥ २०॥ 

( समी चले गये ) 


महाकवि-मवभूति विरचित उत्तररामचरित मे सम्मेलन 
नामक सप्तम भक समाप्त । 


पाप्मभ्यः पुनाति--वीरराघव ने "पुनाति" का अथं 'विभाजयति' किया है। "पाप्मभ्यः 
दुरितेभ्यः जगत्पुनाति विभाजयति । जगत इति षष्ठ यन्तं विपरिणम्य योजनीयम्‌ । पङ धातुः 
यपि दुरितविमजनात्मकदोषनिरहरणवाची तथापि पाप्मभ्यः पुनातीति "स कीचके्मारुतपूणरन्धेः 
इतिवद्‌ व्याख्येयम्‌ । 


 . "वाता | [ना क 


~ मॐ 5 35 विनि “4 ^ +" " मीये. 


४४२ उत्तररामचरिते 


मिरीं 


अयम्भावः- जगज्जननीव गद्खेव चैषा मङ्खलकारिणी मनोहरा रामायणस्वरूपा 
कथा लोकं पपेभ्यः पवित्रीकरोति, कल्याणं च वद्धेयति । संव शब्दवब्रहमविदा प्राज्ञेन 
भवभूतिना कविना रूपान्तरं प्रापिता, तस्याः स्वरूपं च चतुविधेरवस्यानुकारेः 
प्रदशितम्‌ । ईदृशीं तामेतामूत्तररामचरितस्वरूपां वाणीं सहूदयजना विद्रांसो गुणदोष- 
विवेचनेन परिशीलयन्तु । अत्र पूर्णोपमाऽलङ्कारः । शादूलविक्रौडितं दत्तम्‌ ॥ २०॥ 

इति == समाप्त्य्थबोधकमव्ययम्‌ । सम्मेलनं नाम = सम्मेलननाम्ना प्रसिद्धः| 
सम्मेलनम्‌ = रामसीताकुशलवशत्रुष्नानां परस्परसमागमः । 


परिभावयन्तु-परि +-५८भू ( अवकल्कने = चिन्तने } णिच्‌ (स्वरार्थ ) + लोट्‌ । 
विन्यस्तः--वि + नि + «८भस्‌ ( क्षेपणे ) +क्त (कर्मणि)! बुधाः ५८वृच्‌ ।क 
( =अ ) "इगुपधन्ञाप्रीकिरः कः" । शब्दव्रह्मविदः-- ५“ विद्‌ + क्रप्‌ । परिणताम्‌ ~ 
परि + ५/नम्‌ +क्त + टाप्‌, (अनुदात्तोपदेश ( ६।४।३७ ) मे धातु के अनुर्नानिक्‌ 
मकारकालोप। प्राज्ञस्य--प्रकर्षेण जानातीति प्रः प्र +ला; क ( आतः 


ये ोपसर्गे' सूत्र से ), प्रज्ञ एव प्राज्ञः ( स्वार्थे अण्‌ )। सम्मेलनम्‌ सम्‌ + +^ नि 
( सङ्गमे ) +ल्युट्‌ । 


वधयति च श्रेयांसि--ऊपर विभक्ति-विपरिणाम केद्वारा 'जगतः) का द्वितीयान्त मानकः 
"पुनाति" क्रिया का कमंमानाथा। यहाँ षष्ठयन्त है--"जगतः घ्रेयांलि पुत्रभितरादानि वधय 
मोक्षपय॑न्तानि उत्तरोत्तरमधिकानि करोति" । 
जगतो मातेव गङ्गा च-वीरराघव ने "जगतः को मातेव) के साय नदी द्धा | म 
गङ्गेव माङ्गल्या मनोहरा च । माताहिदुःखविस्मारिणी सुखदा च भेवति । गह्ग] च पोपनाद्चनी 
मोक्षदा च भवति । तद्वद्रामायणमपीति भावः ^" 
अभिनयेविन्यस्तरूपाम्‌--'अभिनयाः सालिविकः(्गिकादायवाजिकनेदेन चतुधा: | अनिनयै. 
रितीत्थं भूतलक्षणे तृतीया । अभिनयविद्ष्टो यो विन्यासः रचनावेदिष्टयं च प्रतिपादकत्वनूप 
विन्यस्तं विन्यासेन निष्पन्नं रूपं यस्यस्तथोक्ताम्‌' । ( वीरराघव } अर्यात्‌ अभिनय किये लाने योग्य 
रूप वाली । 
शब्दबह्मविदः-इसे प्रथमाबहुवचनान्त मानकर्‌ वुधा के सामी लाया जा सकता, 
वीरराघव ने पेसा हयी त्रिया है। 
खम्मेखनं नाय सक्षमोऽदङ्कः-कवि ने सातवें जङ्ग का नाम (सम्मेलन! रला, दते नामः 
करण के अनेक कारणों को उद्धावना विद्वानों द्वाराकी गयी दै । जने 
१. बारह वषं तक वियोगानल से जलतेरदहंदो हृद्यो का सम्बेन। 
२. इसके अतिरिक्त कुश-खव, कौसल्यादि रानिरयो, वसिष्ठ, अरुन्धती, क्रष्यशब्न, शान्त, 
शचुध्न, राजर्षिं जनक आदि का समागम । 
३. बिखरे हए कथासूर्रो का इस अङ्क म सम्मेलन । 
४, रामायण के कथा भाग तथा कवि की कल्पना का सम्मेलन । 
५. हषं, ओत्सुक्यादि अनेक भावों का सुखद सम्मेलन । 
` फिर भी यद कहना गनुचित न होगा किं इस सम्मेलन मँ भरत जसे न्यक्तित्व क) अनुपन्थिति 
भखरने वाली वात है । † 


~~~ +~-~--~-~ ~~~ ~~ 


परिशिष्ट (क ) 


उत्तररामचरित मँ छन्दां की घरची 
संस्कृत-काव्यरचना प्राय: पद्य (छन्द 
होते ह । जिन चछन्दोंका निर्धारण उनके 
भकृसार होता है, उन्हे "जाति" कहते है, जैते--आर्या' आदि । जिन छन्दो का 
निर्धारण उनके प्रत्येक चरण ऊ अक्षरो की गिनती अीर स्थिति ङ अनुसार किया 
जाता ६, उने त्त" कहते है, नैते- इन्दवा, आदि । ति 
इतत तीन प्रकारके होति है (१) समदृत्त- जिनके चारो चरण समान 
होते है । (२) अधंसमदृत्त- जिनमें प्रथम ओर तृतीय चरण एवं द्वितीय ओर चतुथं 
चरण मे समानता होती है। (३) विषमदत्त जिनके चारो चरण असमान 
होते है । 
छन्दःशास्त्र मे एक स्वर चारे एक या एक से अधिक व्यंजन से युक्त हो अथवा 
वह अकेलाहीहो, एक अक्षर ( वर्णं ) कहलाता है । जंमे-- माः एक अक्षर है, 
क्ष्मा भी एक अक्षरहै ओर जा'भी एक अक्षररै, जव कि व्याकरण के अनुसार 
"मामे (म्‌+आ) दो अक्षर, मामे (क्‌ +ष्‌+म्‌+ञ) चार अक्षरदह। 
अक्षर (वणं ) ल्घुभीहोतारै अौर गृरु भौ, जेमा उसका स्वर हत्व या दीषं 
हो। अडइडउक्र ओर्‌ स्वर व्घुटं एवंआईञ्ऋषएएेओतथाओौ दीर्घं है। 
किन्तु छन्दःशास्त्र मे अनुस्वार सहित वर्णं ( जेसे "कं" ), विसं सहित वणं ( जैसे 
कः" ) भी दीर्घं मानाजातादै। इसी प्रकार चरणके अन्त मे स्थित लघुवणं भी 
विकल्प से दीघं माना जाता जेते कि संयुक्त वणं के पूर्वस्थित ल्घुको भी दीर्घं 
मानते है, जेते-- भक्त" में 'क्त' संयुक्त वणं के पूरव॑स्ित भ' को गरु मानेगे-- 
'सयुक्ताद्यं दीघं सानुस्वारं विसगंसम्मिध्रम्‌ । 
विज्ञेयमक्षर गुरुः पादान्तस्थं विकत्पेन ॥ 
च्घुके .उच्चारणमें एकमात्राका समयल्गताहै( एकमात्रो भवेदध्रस्वः ) 
बौरदीधंमें दोमात्राका (द्विमात्रो दीघं उच्यते)। लधु को ( 1) चिह्न से 
प्रकट करते हँ ओर गुरु को (5) चिह्लसे। ल= लधु, गगर अक्षरो की गिनती 
तीन-तीन अक्षरों का एक-एक गण बनाकर की जातीहै। ये गण आठ हैँ 'यमाता- 
राजभानसल्गाः' सूत्र से इस प्रकार समन्निए-- ५ ५ 
(१) यगण--( 155 } । ( २ ) मगण--( ॐ ) । तगण-- ( त 
( 95 ) भगग--( 5 ) । नगण-( ॥॥ ) । सगण--( 15 ) अर्थात्‌ य व 
स्वरूप जानने कै लिए पद्ए- य माता--( 155 ) इसी प्रकार्‌ नगण र ्ः 
मतारय-( 555 ) से जानिए इत्यादि । प्रत्येक गण का आदि अक्षर संक्षप 


) मे होती है। उसमे चार षाद या चरण 
प्रत्येक चरण की मात्राओंकी गिनती के 


| 
१ 
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गण के लिए लिला जातारहै, जते (नगण के जिए 'म' इसी प्रकार अन्य गणोँके 


विषय में भी समक्षिए । 
उत्तररामचरित मे जाति ( मात्रिक ) छन्व 


आर्या-- "यस्याः प्रथमे पादे द्वादशषमात्रास्तृतीयेऽपि । 
अष्टादशद्वितीये चतुथंके प्वदश सार्या ॥' 
( प्रथम चरणमे १२ मात्राएे, तृतीय मेँ १२ मात्रा, द्वितीय में १८ मात्रा, 


भौर चतुथं चरण मे १५ मव्राएं ) । 
अंक ३--४१ । अंक ६--१३ ( २ पद ) । 
वुत्त ( ्वाणक } छन्द 
५ १, अनुष्टुष्-'्ोके षष्ठं गुरु जञेयं, सरवैत्र॒ ज्घुपखमम्‌ । 
द्विचतुष्पादयो हस्व, सप्तमं दीर्धमन्ययोः ॥' 

( अनुष्टुप्‌ का दूसरा नाम श्लोक है । इसके प्रत्येक चरण मे आठ वणे होते है । 
मात्राएं सबकी भिन्न-भिन्न होती है । प्रत्येक चरण का रपाँचवां वर्णं लघु ओरचछ्ठा 
दीषं तथ प्रथम भौर तृतीय चरण का सातां वणं दीर्घं, किन्तु द्वितीय भौर चतुर्थं 
का सातवां वणं हृस्व होता है । 

अंक १---१, २, ३, ४, ५४ ६, ८, १०, १२, १३, १६, 4७.१९. ११..२१९ 
३२, ४१, ४३, ४६, ४७, ४८, ५०, ५१ । अंक २--५, ७, ८, १२, १५, १७, १८, 
१९, २४। अंक २--१, ३, ७, ९, १०, १४, १७, २९, ३३, ३४, ४६। अंक 
४--२, ७, ९, २४, २७, २८ । अंक ५--७, १५, १७, २०, २१, २२, २३, २५ 
२७, ३०, ३२ । अंक ६--२, ३, ५, ६, १०, २०, २१, २३, २९, ३१, ३२, ३४, 
४६, ४२ । अंक ७-¶१, २, ३, ५, ७, ८, ९, १०, ११. १२, १३, १४, १५, १७, 
१८, १९। ( इस संस्करण के अनुसार ९० पच । यहाँ यह अवधेय है कि पांचवें 
अंक का २े७वां “अजितं पुण्यम्‌ जेस्वि"--इत्यादि शोक ( अनुष्टुप्‌ ) कुछ संस्करणों 
मं नहीं भिल्ता है, किन्तु यहाँ स्वीकार किया गयाहै। वैसे कुछ संस्करणों में 
"वसिष्ठ एव'--इत्यादि सातवे अंक की संख्या १४ पर शोक ( अनुष्टुप्‌ ) मिक्ता है, 


जो यहाँ स्वीकार नहीं किया गया है । 

२. इन्रवखा-'स्थादिन्द्रवच््रा यदि तौ जगौ गः।' (त,त,ज,ज, ग, ५ भौर 
६ प्रर यति अर्थात्‌ विराम )। 

अंक १-११, ४४। अंक २-३। अंक ४--८। अंक ७-४, १६। 
( ६ पद्च)। 


३, उपज।ति-- इन्द्रवज्रा ( प्रत्येक चरण मे ११ वणं ) + उपेन्द्रवज्रा ( प्रत्येक 
चरण मँ ११ वणं ) = उपजाति । स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः (त,त, ज, ग, 
=११ वणं ) तथा “उपेन्वल्रा जतजास्ततो गौ" ( ज, त, ज, ग, ग=११ वणं ) इन 
-दोनों का मिध्षण उपजाति" कहलाता है, अर्थात्‌ “उपजाति के प्रत्येक चरण में 
११ वणं ओर ५,६ पर यति। किन्तु बारो चरणों मे कुछ चरण इन्द्रवखा के अनुसार 


आ 
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होते है भौर कुछ उपन्द्रवा के अनुषार। इस नाटकमे इसी प्रकारका "उपजाति" 
दृत प्रयुक्त है । यद्यपि समानवणं वाले कि्षी भी दो दृत्तोंके मिश्रणे बना हूजा 
वृत्त उपजाति कहलाता है। जसा कि माघक्विने शशि्युपालवध १२।१ मे "वंशस्य 
( प्रत्येक चरण मे १२ वणं ) ओर "इन्द्रवंशा" ( प्रत्येक चरण मे १२ वणं ) दो भिन्न 
दत्तो के मिश्रण का "उपजाति" दतत प्रयुक्त किया है । 

अंक १--१५ । अंक २--६\। अंक २--३५, ४२। अंक ४-१६। अक € 
१५, २७। ( ७ पद्य ) । 

४, दरूतविलम्बित-- "टू तविरम्बितमाह्‌ नभौ भरौ।' (न, भ, भ, र। ४, <€पर 
या, ४,४पर यति )। 

अंक ३--२७। अंक ४--१५। ( २ पद्य )। 

५. पुष्पिताग्रा-'अयुजि नयुगरेफतो यकारो, युजि ठु नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा ।` 
( अर्थात्‌ यह अधंसमदृत्त है । इसके प्रथम ओर तृतीय चरण मेन,न,र, य तथा 
द्वितीय अौर चतुथे चरणमेन,ज,ज,र, ण )। 

अंक ३--१८, २० । अंक ४--४। अंक ५--४। अक ६--८ 

६. पृथ्वी-'जसौ जसयला वसुग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरुः ।' (ज, स, ज, स, य, ल, 
ग। ८ ओर ९ पर यति) । 

अंक ५--५। जक ६--१,३७ ( २ पद्य ) । 

७. प्रहिणो-“त्याशाभि्मनजरगाः प्रहुषिणीयम्‌ ।' (म,न,ज, र, य । ३,१० 
पर यति )। 

अंक १--३०, ३१, ४०, ४९। अंक ३-३९। अंक ५-१, १८ । ( ७ पद्य )। 
_-.सजसा जगौ च यदि मंजूभाषिणी।' (स,ज,स,ज,ःय। 


(५ पड )। 


८. मञ्जुभाषिणी 
६, ७ पर यति )। यह भवधेय है कि इसी वृत्त को "सुनन्दिनी! खौर प्रगोधिताः 
भी कहते हैँ । 


अंक १--१८ । अंक ३--४ । अंक ६--४, १७, ४१। ( ५ पद्च )। 


९. अन्वाकान्ता--'मन्दाक्रान्ताम्बुधि रसनगैमों भनौ तौ गयुरमम्‌ । (म, भ, नः, 
त,त,ग,ग। ४, ६, ७ परयति ) । 

अंक १--३३। अंक २१२, १४, २५। अंक ३-९, १५, ३६, ३८ । 
अंक ४--२६। अंक ५--१२। अंक ६ -९! २२ । अंक ७--६ । ( १३ पच्च ) । 

१०. मालभारिणी ( ओपच्छन्दसिक )--विषमे ससजा गरू समे चेत्‌ सभरायेन 
तु मालभारिणीयम्‌ ।' ( प्रथम ओर तृतीय चरणमें स, प, ज ओौर दो गुर ( ११ 
वणं ) तथा द्वितीय ओर चतुथं चरणमेस,भ,र,य (१२ वणं ) । 

अंक ५--८ । ( केवल १ पच ) । 

११. जालिनी नन मयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः । (न,न,भ,य,य। 
€, ७ पर यति । ) 
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| अंक २--२०, २१। भंक ३--५, १९, २३, २५, 

५ । ५ ह धः ६--१२, २४, २६। ( १६ पद्य ) । 

४ ॥ ध रथोटता--'राद्‌ परीनैरलगै रथोद्धता ।' (र,न,र,कर,ग। ३,८या 
४, ७ पर यति )। 

मंक १--३४, ३७, ४५। ( ३ पद्य ) । 

१३. बंशस्थ--'जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ ।' (ज,त,ज,र।५,७ पर 
यति )। यह्‌ ज्ञातव्य है कि इस दृत्त को 'वंशस्थविर' ओर "वंशस्तनितः भी 
कहते है | 

अंक ६--२५। ( केवल १ पद्य ) । 

१४. वसन्ततिलका--"उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ य: ।' (त, भ, ज, ज, 
ग, ग == १४ वणं, €, ६ पर यति )। यह ज्ञातव्य है कि इसी को "वसन्ततिलक 
उद्धिणी' या "िहोन्नता' भी कहते है । 

मङ्कु 1७, ९, १४, २५, ३६। अंक २--१०, ११, २२, २३। अंक ३- 
८, ११, १२, २१, २६, २८, ४७। अंक ४९, २३, २९। अंक ५-- १०, ११, 
२४, ३४ । अंक ६--७, १६, १९। ( २६ पद्य )। 

१५. शादरंलविक्रोडित--सूयावैयेदि म: सजौ सततगाः शादंलविक्रीडितम्‌ । 
(म,स,ज,स,त,त,ग। १२, ७ पर यति ) । 

भद्ध १ २९। अंक २--९, १६, २८, २९, ३०। अं ३ --१६, ३७१ ४२, 
४५। , मक ४--¶१, ५, १७, २०, २२, २५। अंक ५- ६, १४, १९, २८, ३५, 
३६। अक ६--१८, ४० । अंक ७--२०। ( २५ पद्य ) । 


१९. शालिनो--'मा त्तौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकंः।' (म,त,त,ग, ग । ४,७ 
पर यति })। 


२। अंक ४--१८। अंक ५--३१, ३३। ( ५ प्च ) 
१७. शिबरिणी-- रस रुद्रैर्न यमनसभलागः शिखरिणी ।' (य,म,न,स, 
भ, १ ग । ६, ११ पर यति ) 1 


५ 1२८, २९, ३५, ३८। अंक २१, २, २६, २७। अंक ३-१३, ३०, 


# # १०, ११, १२, १३, १४, २१ | अक ५---९, १६; २६ । 
भक ६--११, १४, २८, ३०, ३३, ३५, ३८, ३९ । ( ३० पद्य ) । 
१८. हरिणी-- नसमरसलागः षड 


५ वेदैहेयं तै र (1 
भक १२०, । अंक २- ५ + . 
१९। भक ५- २९ 1 {५५9 २-४। बं २२२, २४, ३१, ३२ भक ४- 


। ( ९ पद्य ) । 


सस प्रकार इस संस्करण म ऽत पच संख्या २५६ है। - 


रेको 


ह 


परिशिष्ट ख) 


उत्तररामचरित्‌ मं प्रयुक्त प्रुख अलङ्कारो का रक्षणसहित मिरदेश् 
छम्दालङ्खार 

१. पुनरुक्तवदाभास--आपाततो यदथंस्य पौनसक्तेन भासनम्‌ । पुनरुक्तवदाभासः 
स भिन्नाकारशन्दगः ॥' 

अंकं १--९। 

२. छेकानुप्रास--'छेको व्यञ्जनस द्घःस्य सङृत्साम्यमनेकधा ।" 

अंक ५---२, ११, ३४। 

३. वृ्यनुभ्रास्--"मनेकस्येकधा साम्यमसङृद्वाप्यनेक्षा । एकस्य ॒सङृदप्वेष 
वृत्यनुप्रास उच्यते ॥' 

अंक ५--२। अंक ६--१। 

४. यमक--'सत्य्थे पृथगर्थायाः स्वरग्यञ्जनसंहतेः । क्रमेण तेनै वादृत्तियं मक 
विनिगद्यते ॥' 

अंक ५--१। 


अर्थालङ्ार 

५. उपमा--"साम्यं वाच्यमवैधम्यं वाक्यैक्य उपमा द्योः ।* 

अंक १९५, ९, २०, २४, २९, ३०, २६, ४०, ४५१ ४७, ४९। अंक २--४ 
२४, २८। अंक ३- १, ५, ७, ९, १५, १६, १८,.१९, २०, २२, २५, २७, २८, 
३०, ३२, ३५, ३६, २७, ४०, ४१, ४२, ४३, ४७। अंक ४--२, ३, ४, ५, ६, 
७, १०, १२, १५, १६, १७, १९, २१, १६, २९॥। अंक ५२, ३, ४, ५, ८, ९" 
१४, १८, २६, २७। अंक ६--१, २, ३, ४, ६, ८, ११, १३, १७, १९, २१, ९४ 
२५, २६, २७, ३० । अंक ७--२०। 

९. स्मरण--'सदृशानुभवाद्रस्तुस्मृतिः स्मरणमुच्यते ।* 

अक ५--४ । अंक ६-२६। 

७. रूपकरूपकं रूपितारोपाद्विषये नि रपज्ञवे ।* 
, भक ११५, ३०, ३६, ३८, ५१। अंक २-- 
ध ध ७, १३, २४, २७, २९ । अंक ५--१७, 

' `" 1८, २२, ३७, ३८, ४२। ल्या 

<. परिणाम--"विषयात्मतयारोप्येप्हृतार्योपयोगिनि । परिणामो भवेततपापि 
करणो दविधा ॥” क 


वड १३७ । जंक ३१७ । जंक ५--१०। मक 


२९। अंक ३--२६, २५। 
२८, ३०), ३४ 1 अंक ६- 
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९. सदेह -' सन्देहः प्रृतेऽन्यस्य संशयः प्रतिभोत्थितः । शुद्धो निश्चयगर्भोऽसौ- 
निश्चयान्त इति त्रिधा ॥ 

अंक ३- ११, २२। बंक ५-१६। अक ६ ३। 

१०. अपह्ुति-- प्रकृत प्रतिषिष्यान्यस्य स्थापनं स्यादपल्लतिः' । 

अक ३--३४। त 

११. उच्ेक्षा--'भवेत्सम्भावनोत्त्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना । 

अंक १--२, १८, ३३, ३४, ४८ । अंक २-- ६, ९, १७, २६० २७ । अक रे 
ॐ, १३, १४, २३, २५, ३३, ३७, ३८, ३९, ४६, ४७ । अक ४--२३, ६, ८, १९। 
अंक ५ ६, १३। अंक ६--९, १०, १४, १९, २२, २६, ३६, २७, ३८ । 
अक ४-- १६) 

१२. अतिक्षयोक्ति--"सिद्धत्वेऽ्यवसायस्यातिशयोक्तिनिगद्यते । 

अंक १२८, ३८। अंक २--१३ । अंक ३--२३, २६ । अंक ४१३, २२। 
अंक ५--७, ६ । अक ७--८। 

१३. बुल्ययोगिता--'पदार्थानां प्रस्तुतानामन्येषां वा यदा भवेत्‌ । एकधर्माभि- 

सम्बन्धः स्यात्तदा तुल्ययोगिता ॥ 

अंक १--१६, ४१। अंक २--२३। अंक ३--४८ । अंक ४---१६, २०, २२, 

२३ । अंक ५--२२। अंक ६--२८ । अंक ७--५ । 
१४. बीपक--'अप्रस्तुतप्रस्तु तयोर्दीपकं तु निगद्यते । मथ कारकमेकं स्यादनेकासु 
क्रियासु चेत्‌ ॥ 

अंक १--२६ । अंक २--१७ । अंक ४--५, २६ । अंक ५--२३१। 

१५. इष्टान्त--'दृष्टान्तस्तु सधमंस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बनम्‌ ।' 

जंक १--१३, १४। अंक २--४। अंक ३--२९। अंक ५--२०। 

१६. निदक्शंना--^सम्भवन्‌ वस्तुसम्बन्धोऽसम्भवन्‌ वापि कुत्रचित्‌ । यत्र बिम्बानु- 
बिम्बत्वं बोधयेत्सा निदरना ।' 

अंक १-२२, ३४, ४६ । अंक ५--११, २८, ३१, ३६ । अक ६--२७, २९। 

१७. श्यतिरेक--"आधिक्यमूपमेयस्योपमानान्न्युनताऽथवा । व्यतिरेकः" ॥' 

अंक १--१०, ३४ । अक ३--४४। 

१८. समासोक्ति--'समासोक्तिः समैयंत्र॒ कायेलिङ्कविशेषणैः । व्यवहारसमारोप 
प्रस्तुतेऽन्यस्य वस्तुनः ॥ 

अंक ३२-२३। 

१९. परिकर-उक्तं विशेषणैः साभिप्रायैः परिकरो मतः ।' 

अंक ४--२७। । 

२०. धप्रस्युतप्रशंसा--क्वचिद्विशेषः सामान्यात्सामान्यं वा विशेषतः । कार्यान्नि- 
मित्तं कायं च हेतोरथ समात्समम्‌ ॥ "अप्रस्तुतात्‌ प्रस्तुतं चेद्‌ गम्यते पचचधा ततः । 
अप्रस्तुत प्रशंसा स्याद्‌” ।' 

अंक १--२३९, ४१। अंक २--२, ७, १९ । अंक ६--५। 
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२१. पर्यायोक्ति-(या पर्यायोक्त) पर्यायोक्तं यदा भङ्गधा गम्यमेवाभिर्धःयते ।' 

अंक ४--२२। अंक ६--४१। 

२२. अर्थान्तरन्यास “सामान्यं वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि। कार्यंच 
कारणेनेदं कार्येम च समथ्यंते ।। साधरम्येणेतरेणार्थान्तिरन्यासोऽष्टधा ततः ।' 

अंक १८, ४१। अंक २१, ११, १९॥। अंक ४--११, १२, १८। अंक 
५--१७, १९ । अंक ६५, ११, १२, १४, ३० । अंक ७ -४। 

२३ , काव्यलिङ्क--'हेतोवाक्यिपदाथेत्वे काव्यलिङ्गं निगद्यते ।* 

अंक १---५, €, १७, ३०, ३३, ३५, ३९, ४४, ४६ । अंक २-- १०, १३, २७, 
२८ । अंक ३--३, १०, २०, २४, ४१, ४४ । अंक ४-- १३, २४, २५। अंक ५-- 
१, ७, १६, १८, २४, ३३, ३५ । अंक ६--२०, २३९, ४२। 

२४. अनुमान-- “अनुमानं तु विच्छित्या ज्ञानं साध्यस्य साधनात्‌ । ( 

अंक १-२९। अंक २--२७ । अंक ४--२० । अंक ५--१३, ३६ । 

२५. हेतु--अभेदेनाभिधा हतुहतोहेतुमता सह ।' 

अंक ४--१३। 

२६. आक्षेप-- "वस्तुनो वक्तुमिष्टस्य विज्ञेषप्रतिपत्तये । निषेधाभास माक्षेपः" ˆ" ॥ 

अंक १--४७। अंक ३--२६। अंक ४--६। अंक ५.२५ । 

२७. विभावना-- "विभावना विना हैतुं कार्योत्पत्तियंदुच्यते ।* 

अंक १--६, २२, ३० । अंक ३--२२। अंक ६-- २७ । 


२९. विरोधाभास -जातिश्चतुभिरजात्याचैरगुणो गुणादिर्भिस्तिभिः । क्रिया क्रिया- 
्रव्याभ्यां यद्‌ द्रव्यं द्रव्येण वा मिथः ॥ विरुद्धमेव भासेत, वि रोधोऽसौ दशाकृतिः । 

अंक १--३५, ४३ । अंक ३--१२, ३९ । अंक ६२५ । अंक ७--१। 

३०५ असङ्खति-कायंकारणयोभिननदेशतायामसङ्गतिः ।' 

अंक ४--१४। अंक ७--७। 

३१. विषम-'गुणौ क्रिये वा चेत्‌ स्यार्ता विरुद्धे हैतुकायंयोः । यदवारन्धस्य वेफल्य- 
मन्थस्य च सम्भवः ॥। विरूपयोः सङ्घटनाया चत द्विषमं मतम्‌ ।' 

अंक १¶--४२। अंक २७, ११, १३। अंक ३-- २७ । अंक ४--१५ । अंक 
५--१२, २६। अक ६--३०। 

३२. कारणमाला-- "परं पर प्रति यदा पूर्व॑पवेस्य हैतुता । तदा कार नाला 
स्यात्‌“ *॥" 

अंक १--२४। 

३२३. यथासद्कुच-- 'यथासद्भचमनूदेश उदिष्टानां क्रमेण .\ 

अंकं २--२'९, ४२। 


१६ 30 


 & 9 प्रमुख मलङ्कारों का लक्षणसहित निर्वे 


३४. पर्याय कंव्रचिरेकमनेकस्मिन्ननेक सैकगं क्रमात्‌ । भवति क्रियते वा चेत्तदा 


पर्याय ष्यते ॥!' 
अंक ४--१५ | अंक ५--१५। अंक ६ -२५। 
३५. परिशङ्का --प्ररनादप्रनतो वापि कथितादरस्तुनो भवेत्‌ । तादृगन्यव्यपोह्‌- 


इचेच्छान्द आर्थोऽथवा तदा ।।' 
अंक ४--२१। अंक ५--२३। अंक ६--२२। 
३६. अर्थापत्ति--"दण्डापूपिकया न्यार्थागमोऽर्थापत्तिरिष्यते ।* 
अंक ११७ । अंक ३--८। अंके ४ २८। अंक ५--२९। अंक ६--४०। 
अंक ७--४ । 
३७. सपुर्चय--'समुच्चयोऽयमेकस्मिन्‌ सति कायस्य साधके । खले कपोतिका- 
ऽपि चेत्‌ ॥ गुणौ क्रिये वा युगपत्‌ स्यातां यद्रा गुणक्रिये ॥' 


न्यायात्‌ तत्करः स्यत्परो 
अंक १--९, १९, २०, ४४ । अंक २--१२ । अंक ३--३०, ४५ । अंक ४-- 


१२, २१। अंक ६--११, २०। अंक ७---६, ७। 
३८. सामान्य--"सामान्यं प्रकृतस्यान्यतादात्म्ं सदृरेगुणैः ।' 


अंक १--२३१। 
३९. वदगुण-- "तद्गुणः स्वगुणत्यागाद्ुत्कृष्ट गुणग्रहः । ५ 
अंक २--२०। 


४०. स्वभावोक्ति--^स्वभावोक्तिदुरूहार्थस्वक्रियारूपवणेनम्‌ ।' 
अंक १--२०। अंक २--१४, १६, २०, २१, २९ । अंक ३--१६। अंक ४ 


१, ४, २६। 
४१. भाविक--'अद्भुतस्य कदाथेस्य भूतस्याथ भविष्यतः । यल्मरत्यक्षायमाणत्वं 


तद्धाविकमुदाहूतम्‌ ॥' 

अंक ११--५, १८ । अंक २--६, १७ । अंक ६--१५। 

४२. उदात्त--'लोकातिशयसम्पत्तिवणंनोदात्त मुच्यते । यद्वापि प्रस्तुतस्याङ्गं 
महतां चरितं भवेत्‌ ॥ 

अंक १--१५, १७, २३, ३२ । अंक ६--१५। 

४३. रसवत्‌--^रसस्या ज्गत्वेनावस्थाने रसवत्‌ ।' 

अंक ५--२५ । अंक ७--१२। 

४४. उतल्ले्च--'क्वचिद्भेदाद्‌ ग्रहीतृणां विषयाणां तथा क्वचित्‌ । एकस्यानेक- 
छ्षोल्सेशलो यः स उल्लेख इष्यते ।' 

मक १२३८ । 


११ @ 


परिदिष्ट (ग) 
नाटक्रीय विषय 


` नाटकम्‌-- 
"नाटक ख्यातवृत्तं स्यात्‌ पञ्चसन्धिसमन्वितम्‌ ¦ 
विलासद्धंघादिगुणवद्‌ युक्तं नानाविभूत्तिभिः ॥ 
सुखदुःखसमृदभूति नानारससमन्वितम्‌ । 
पादिका वङापरास्तव्राङ्काः परिकीतिताः ॥ 
प्रख्यातवंशो राजपिर्घीरोदात्तः प्रतापवान्‌ । 
दिव्योऽथ दिव्यादिव्यो वा गणवान्नायको मतः ॥ 
एक एव भवेदङ्गी शृङ्गारो वीर एव वा। 
अङ्खमन्ये रसाः सर्वे कार्यो निवंहणेऽद्भृतः ॥ 
चत्वारः पच्च वा मुख्याः कार्यंव्यापृतपूदषाः । 
गोपुच्छाग्रसमाग्रं तु बन्धनं तस्य कीतितम्‌ ॥' 


( साहित्यदर्पण, ६।७-११ ) 


अङ्कूस्वरूपं तन्महत्वचज-- 
“प्रत्यक्षनेतृचरितो रसभावसमुज्ज्वलः । 
भवेदगूढशब्दार्यः ्ुद्रचूर्णंकसंयुतः ॥ 
विच्छिश्नावान्तरेकायंः किश्चित्संरुग्नविन्दुकः । 
युक्तो न बहुभिः कायर्बीजसंहूतिमान्न च ॥ 
नानाविधानसंयुक्तो नातिप्रचुरपद्यवान्‌ । 
आवहयकानां कार्याणामविरोधाद्विनिमितः ॥ 
नानेकदिननिवं्त्यंकथया सम्प्रयोजितः । 
आसन्ननायकः पात्रैयुंतस्त्रिचतुरेस्तया ।' 
७०० ००००००००७०००० ००० ५७१०००००१०१०००१ नातिविस्तर - । 
देवीपरिजनादीनाममात्यवणिजामपि ॥ 
प्रत्यक्षचित्रचरितैयुंक्तो भावरसोद्धवेः । 
अन्तनिष्क्रान्तनिखिलपात्रोऽद्धु इति कीतितः ।।' 


( साहित्यदर्पण, ६।१२-१५, १८-१९ ) 


गर्भाङ्कः ( य्भनाटकं वा ) 
'अद्कोदरप्विष्टो यो रङ्गारामुललादिमान्‌ । 
अद्धोऽपरः स गर्भाङ्कः सवीजः फलवानपि | 


( शादिष्वदवैण, ६।२० 


४५२ 


नाटकीय विषय 


पूवरङ्खः नान्दीगायनम्‌-- 
"यन्नाटचवस्तुनः पूवं रङ्गविष्नोपशान्तये । 
कुशीलवाः प्रकुवेन्ति पूवरङ्गः स उच्यते ॥ 
प्रत्याहारादिकान्यङ्कान्यस्य भूयांसि यद्यपि । 
तत्राऽप्यवश्यं कतेन्या नान्दी विघ्नोपशान्तये ॥' 
( साहित्यदपेण, ६।२२-२३ ) 
नान्दी स्वरूपम्‌-- 
'आशीवं चनसंयुक्ता स्तुतिययस्मात्पर युज्यते । 
देवद्विजनरपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥ 
माङ्गल्यश ङ्कुचन्द्राञ्जकोककं रवशंसिनी । 
पदेयुक्ता द्वादशभिरणष्टाभिर्वा पर्दरुत ॥' 
( साहित्यदपेण, ६।२४-२५ ) 
प्रोचना-- 
१ उन्मुखीकारः प्रशंसातः प्ररोचना ।' { साहित्यद्पेण, ६।३० ) 
आमुखम्‌ ( प्रस्तावना वा )-- 
"नटी विदूषको वापि पारिपाश्िक एव वा। 
सूत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र॒ कवते ॥ 
चित्रैवक्यिः स्वकार्यत्थिः प्रस्तुताक्षेपिभिमिथः। 
आमुखं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनापि सा॥' 
( साहित्यद्पैण, ६।३१-३२ ) 
पताकास्थानकम्‌-- 
“यत्रां चिन्तितेऽन्यरिमस्तत्लिङ्खोऽन्यः प्रयुज्यते । 
आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानकं तु तत्‌ ॥' 
( सा० द०, ६।४५ ) 
विष्कम्भकः-- 
“वृत्तवत्तिष्यमाणानां कथांशानां निदशंकः । 
सङ्क्षिप्तार्थस्तु विष्कम्भ आदावङ्कस्य दशितः ॥ 
मध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां सम्प्रयोजितः। 
शुद्धः स्यात्‌ सतु सङ्घर्णो नीचमध्यमकल्पितः ॥' 
( सा० द०, ६।५५-५६ ) 
भ्रगेशाकः-~ 
"प्रवेशकोऽनुदास्ोक्स्या नीषपात्रप्रयोजितः। 


अङ्गुद्रयन्तजिशेपः रोषं विष्कम्भके यथा ।।' 
( सा० द० ६।५७ ) 


भाटकीय विवय ५8३ 


चलिका- 
'अन्तजंवनिकासंस्यैः मूचनाथैस्य निका ।' ( ना० दण, ९।५८ ) 
धौरोदात्तोनायकः-- 
अविकत्थनः क्षमावानतिगम्भीरो महासत्वः । 
स्थेयान्निगूढमानो धीरोदात्तो दृढव्रतः कथितः ।। ( सा०द०,३।३२ ) 


नास्योक्तयः 
स्वागतम्‌ ( आत्मगतं वा }--'भश्वाव्यं खदु यद्वस्तु तदिह स्वगतं मतम ।" 
प्रकाहम्‌--“सवश्राव्यं प्रकाशं स्यात्‌ ।' 
मपवारितम्‌--^त द्धवेदपवारितम्‌ । रहस्यं तु यदन्यस्य पराद्य प्रकाशते ॥' 
जनान्तिकम्‌--त्रिपताककरेणान्यानपवार्यान्ति राकथाम्‌ । 
अन्योन्यामन्त्रणं यत्स्यात्‌ तजञ्जनान्ते जनान्तिकम्‌ ॥' 
आकाशमावितम्‌-- “कि व्रवीपीति यन्नाटचे विना पात्रं प्रयुज्यते । 
श्रुत्वेनानुक्तमप्यर्थं तत्स्यादाकादाभापितम्‌ ॥* 
सूत्रधारः--मूत्रमभिनेयमूचनं धारयतीति सूव्रधारः। 
वर्णनीयं कथामूरव्रं प्रथमं येन मूच्यते। 
रद्धभूमि समाक्रम्य मूव्रधारः स उच्यते ॥' 
भरतमुनिमतेन-- 
नाटयोपकरणादीनि सूत्रमित्य्भिधीयते। 
सूत्रं धारयतीत्यर्थे सूत्रधारो निगद्यते ॥' 
नेपथ्यम्‌-- (कुशील वकु टुम्बस्य स्थलं नेपथ्यमृच्यते ।' 
कुशीलवाः नटाः, तेषां कुटुम्बस्य दन्दस्य, स्थलं वेगपरिग्रहस्थानं नेपथ्यम्‌ । 
कञ्चुकी--^अन्तःपुरचरो इद्धो विप्रो गुणगणान्वितः । 
सववंकायर्थिंकुशलः कञ्चुकीत्यभिधीयते ।।' 


रीतितक्तव 


वेदर्मीरीतिः-- 

“माधुर्य॑न्यञ्जकंवर्णे रचनाललितात्मिका । 

अदृत्तिरत्पदृत्तिर्वा वैदर्भीरीतिरिष्यये ॥' ( सा० द०, ९।२ ) 
गोडीरीतिः-- 

'ओजःप्रकारकीवंर्णर्बन्ध आडम्बरः पुनः । 

समासबहुला गौडी“ नमम ००११ ०१०० ०००५ ||" ( सा० द०, ९। ३ ) 


माधुयगुणः-- 
“चित्तद्रवीभावमयो ह्लादो माधुयमुच्यते ।* ( सा० द०, ८।२ ) 


,\ \ ज्‌ ककुभ क क ककत 
५ ` ` न्ननकााााा रा १ 


। ६ 


अध भार्य चिथ 


लाषुर्याभिष्यञ्जनताघनानि- 
“मूध्नि ब्गन्त्यिवर्णेन युक्ताष्टठडडान्विना । 
रणौ लघू च तद्पक्तौ वर्णाः कारणतां गताः ॥ 
अबृत्ति रल्पदृत्तिर्वा मधुरा रचना तथा ।' ( सा० द०, ८।३ ) 
अबृत्तिः = समासरहिता । अलत्पदृत्तिः = मल्पसमासवती रचना । 
भोजोयुणः-- 
"ओजश्रित्तस्य विस्ताररूपं दीसत्वमुच्यते ।' ( सा० द०, ८।४ ) 
ओजलोऽधिष्यञ्नसाघनानि- 
“वर्गेस्याक्रतृतीयाभ्यां युक्तौ वणौ तदन्तिमौ । 
उपर्यधो द्रयोर्वा सरेफौ टठ्ढैः सह्‌ ॥ 
शकारश्च षकारश्च तस्य भ्यञ्जकतां गता। 
तथा समासो बहुलो धटनोदत्यशालिनी ॥' ( सा० द०, ८।५-६ ) 


परिरिष्ट (ष) 


नाटकगत शाश्वत सत्यपरक वाक्य एवं सुभाषित 
प्रथम मङ्कु 
१. सर्वेथा व्यवहर्तव्यं कुतो ह्यवचनीयता । यथा स्त्रीणां तथा वाचां साधुत्वे 
दु्जेनो जनः ॥ (५ ) 
२. सङ्कटा ह्याहिताग्नीनां प्रत्यवायगृहस्थता । 
३. सन्तापकारिणो बन्धुजनविप्रयोगा भवन्ति । 
४. एते हि हृदयममेच्छिदः संसारभावा येभ्यो वीभत्समानाः सन्त्यज्य सर्वान्‌ 
कामान्‌ अरण्ये विश्चाम्यन्ति मनीषिणः । । 
५. लौकिकानां हि साधूनामर्थं वागनुवतेते । ऋषीणा पुनराद्यानां वाचमर्थो- 
ऽनुधावति ॥ ( १० ) 
६. तीर्थोदकं च वद्भिश्च नान्यतः शुद्धिमहंतः । 
७. नैसगिकी सुरभिणः कुसुमस्य सिद्धा मूर्ध्नि स्थितिनं चरणैरवताडनानि । 
८.तेहिनो दिवसा गताः। 
९. अपि प्रावा. रोदित्यपि दलति वज्रस्य हदयम्‌ । 
१०. दुजेनोऽसुखमुत्पादयति । 
११. अद्ैतं सुखदुःखयोरनुगतं सर्वास्ववस्थासु य- 
द्विश्वामो हदयस्य यत्र॒ जरसा यस्मिष्नहायो रसः । 
कालेनावरणात्ययात्परिणते यत्स्नेहसारे स्थितं 
भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं ।ह्‌ तत्प्राप्यते ।॥ ३९ ॥ 
१२. सतां केनापि कार्येण लोकस्याराधनं व्रतम्‌ । 
द्वितीय अङ्कु 
प्रियप्राया दृत्तिविनयमधुरो वाचि नियमः 
प्रकृत्या कल्याणी मतिरनवगीतः परिचयः । 
पुरो वा पश्चाद्वा तदिदभविपर्यासितरसं 
रहस्यं साधूनामनुपधि विशुद्धं विजयते ॥ ( २ )॥ 
२. वितरति गुरः प्रज्ञे विद्या यैव तथा जडे 
नच खल तयोर्ञानि शक्ति करोत्यपहन्ति. वा । 
भवति च तयो्भूयानु भेदः फलं प्रति त्या 
प्रभवति शुचिबिम्बग्राहि मणिनं मृदां चयः ॥ ( ४ ) ॥ 
३. सत्सङ्गजानि निधनान्यपि तारयन्ति । 


~ 


४५६ कवल्यचरच् बाकय एवं धुभाचित 


४. न॒ किञ्िदपि कुर्वाणः सौख्यैदुःखान्यपोहति । 
तत्तस्य किमपि द्रव्यं योहि यस्य भियो जनः ॥ १९॥ 
५. धनीभ्रूतः शोको विकलयति मां मूच्छंयति च । 
६, अहोः ! अनवस्थितो भूतसन्षिवेशः । 
७, व्रज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि। 
लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुमहंति ॥ ( २७ ) 
तृतीय अङ्क 
१. पुटपाकप्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः । 
२. प्रसवः खलु प्रकृष्टपयन्तः स्नेहस्य । 
३. अन्तःकरणतत्त्वस्य दम्पत्योः स्नेहसंश्रयात्‌ । 
आनन्दग्रन्थिरेकोऽयमपत्यमिति वध्यते ॥ ( १७ }) ॥ 
४. कतंव्यानि खल दुःखितेदंःखनिवपिणानि । ` 
५. पूरोत्पीडे तटाकस्य परीवाहः. प्रतिक्रिया । 
शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते ॥ (२९) ॥ 
६. प्रियाशोको जीवं कुसुममिव धर्मो ग्लपयति । 
७. ननु छाभो हि रुदितम्‌ । 
८ कियच्चिरं वा मेघान्तरेण पूणिमाचन्द्रस्य दं नम्‌ । 
१. एको रसः करुण एव निमित्तभेदा- 
द्धिः पृथकपुथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ : 
आवरतंबुद्ब्रदतरङ्गमयान्विकारा- 
नम्भो यथा सलिलमेव श्रु तत्समग्रम्‌ ॥ ( ४७ ) ॥ 
चतुर्थं भद्ध 
१. अन्धतामिल्ला ह्यसूर्या नाम ते लोकास्तेभ्यः प्रतिविधीयन्ते य आत्मघातिन: । 
२. सन्तानवाहीन्यपि मानुषाणां दुःखानि सद्बन्धुवियोगजानि । 
दष्टे. जने प्रेयसि दुःसहानि स्रोतःसहसरैरिव सम्प्लवन्ते ( ८ ) ॥ 
३. गुणाः धूजास्थानं गुणिषु न च लद्धं न च वयः । 
४. पुरन्ध्रीणां चित्तं कुसुमसुकूमारं हि भवति । 
५. बाष्पविश्वामोऽप्यन्तरे कर्तंम्य एव । 
६. भविर्भूतज्योतिषां ब्राह्मणानां ये व्याहारास्तेषु संदायो मा भूत्‌ । 
भद्रा ह्येषां वाचि लक्ष्मीनिर्षक्ता नैते वाचं विष्टृतार्था वदन्ति ॥ ( १८ ) ॥ 
७. सुरभसौख्यं तावत्‌ बालत्वं भवति । 


पत्म अङ्धू 
१. तेजस्तेजसि शाम्यतु । 
२, वीराणां समयो हि दारुणरसः स्नेहक्रमं बाघते । 
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३. लतायां पू वैलूनायां प्रसवस्योद्धवः कुतः ? 
४. न रथिनः पादचारमभियुञ्जन्ति । 
५. कामान्‌ दुग्धे विप्रकषेत्यलक्ष्मीं कीति सूते दुष्कृतं या हिनस्ति । 
तां चाप्येतां मातरं मङ्गलानां धेनुं धीराः सूदरतां वाचमाहुः ॥ ( ३१ ) । 
६. सिद्धं ह्येतद्वाचि वीयं द्विजानां बाह्वोर्वीयं यत्तु तत्‌ क्षत्रियाणाम्‌ । 
७. ब्ृद्धास्ते न विचारणीयचरिताः । 
षष्ठ अद्ध 
१. सवंमतिमात्रं दोषाय । 
२. महा्घंस्तीर्थानामिव हि महतां कोऽप्यतिशयः । 
३. स्नेहश्च निमित्तसम्पपेक्षश्च इति विप्रतिषिद्धमेतत्‌ । 
४, व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतु- 
ने खलू बहिरुपाधीन्‌ प्रीतयः संश्रयन्ते । 
विकसति हि पतङ्खस्योदये पुण्डरीकं 
द्रवति च हिमरदमावुद्गते चन्द्रकान्तः ॥ ( १२) ॥ 
५. न॒ तेजस्तेजस्वी प्रसृतमपरेषां विषहते 
स तस्य स्वो भावः प्रकृतिनियतत्वादकृतकः । 
भयखैरश्रान्तं तपति यदि देवो दिनकरः 
किमाग्नेयो ग्रावा निकृत इव तेजांसि वमति ॥ ( १४) ॥ 
६. प्रियानाशे कृत्स्नं किल जगदरण्यं भवति । 
७, हृदयं त्वेव जानाति प्रतियोगं परस्परम्‌ । 
८, जगज्जीर्णारण्यं भवति च विकल्पग्युपरमे । 
सप्तम अङ्क्‌ 
१. साक्षात्कृतधर्माण ऋषयः । 
२. जितमपत्यस्नेहेन । 
३. सववंसाधारणो ह्येष मनसो मोहग्रन्थिरन्तश्चरर्चेतनावतामनुपप्लवः संसार- 
तन्तुः । 
४. को नाम पाकाभिमुखस्य जन्तोर््ाराणि देवस्य पिधातुमीष्टे । 
५. अव्याहतान्तःप्रकाशा हि देवताः सत्त्वेषु । 
६. सानुषङ्खाणि कल्याणानि । 


परिशिष्ट ( ड ) 
भवभूति-विषयक्‌ प्रशषस्तियां 


१. "उत्तरे रामचरिते भवभूतिविशिष्यते ।' ( विक्रमकं, घनरयाम द्वारा उदुधूत ) 
२. "भवभूतेः सम्बन्धाद्‌ भूषरभूरेव भारतो भाति। 
एतत्कृतकारुण्ये कथमन्यया रोदिति प्रावा ।1' 
( गोवधनचि्ये, आर्यासप्तशती, १।३६ ) 
३. "कारुष्यं भवभूतिरेव तनुते ।' ( अज्ञात ) 
४. "भवभूदजलहिनिग्ययकव्वामयरसकणा इव फुरन्ति । 
जस्स विसेसा अज्ज वि वियडेस्सु कट्‌ाणिवेसेसु ।1' 
[ भवभूतिजरधिनि्गतकाव्याऽमृतरसकणा इव स्फुरन्ति । 
यस्य विशेषा अद्याऽपि विकटेषु कथानिवेशेषु | | 
( वाकपतिराज, गउडवहो, ७९९ ) 
५. “रत्नावलोपूवंकमन्यदास्तामस्तीमभोगस्य वचोमयस्य । 
षयोध्रस्येव हिमाद्विजायाः परं विभूषा भवभूतिरेव ॥ 
( जल्हण कृत ^सूक्तिमुक्तावली' मे उद्धृत ) 
६. “स्पष्टभावरसा चित्रैः पदन्यासः प्रवत्तिता । 
नाटकेषु नटस्वरीव भारती भवभूतिना ॥' ( धनपाल, तिलकमञ्जरी ) 
७. “भवभूतेः शिखरिणी निरगेलतरर्खिणी । 
चिरा घनसन्दभे या मयूरीव दृत्यति ॥' ( क्षेमेन्द्र, सुद़त्ततिलक, ३।३३ ) 
८. मान्यो जमत्यां भवभूतिरायं: सारस्वते वत्मेनि साथंवाहः । 
वाचं पताकामिव यस्य दृष्ट्वा जनः कवीनामनुपृष्ठमेति ॥ 
( उदयमुन्दरी चम्पूकाव्य ) 
९. बभूव वत्मीकभवः कविः पुरा, ततः प्रपेदे भुवि भतृंमेण्ठताम्‌ । 
स्थितः पुनर्यो भवभूतिरेखया स॒वतेते सम्प्रति राजशेखरः ॥। 
( राजशेखर “बालरामायण' १।१६ ) 
१०. करणे, क्यों रोती है ? “उत्तर' मे गौर अधिक तु रोई-- 
श्री विभूति है जो, उसको "भव -भूति" क्यों के कोई !' 
( राष्टृकवि मैथिलीशरण गुल, "साकेत", नवम सरग ) 
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मन्थादिव क्षुभ्यति 
महिम्नामेतस्मि° 

मा निषाद प्रतिष्ठा 
मुक्ताच्छ० 
मुनिजनशिशुरेकः 
मेघमालेव यश्चायण० 
म्लानस्य जीवकुसुमस्य 
य एव मे जनः 

यत्र दुमा अपि 
यत्रानन्दाश्च मोदाश्च 
यत्सावित्रर्दीपितं 
यथा तिरश्चीन 
यथा वसिष्ठाङ्कि 
यथयेच्छाभोग्यं 
यथेन्दावानन्दं 
यदस्याः पत्युर्वा 
यदा किचित्‌ 

यदि ते सन्ति 
यदृच्छा संवादः 

यं ब्रह्माणभियं 

यथा पूतंमन्यो 
यस्यां ते दिवसा० 


~] | ॥ 
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४६२ 


शलोक 

येनोद गच्छद्विस ० 
योऽयमश्वः 
रा्याश्रमनिवासे 
रेहस्त दक्षिण 
शीलोत्लातमृ ७ 
शोलोल्लोक (| 
खौकिकानां हि 
बखादपि 
बस्सायान्न 
बपुरवियुतसिद्धा 
क्यमपिन 
बतिष्ठाधिद्ठिता 
वसिष्ठो 
विजृम्भितं च 
वितरति गुडः 
विद्याकल्पेन 
विना सीता० 
 विनिवतित एष 
विनिष्चेतुं शक्यो 
विरोधो विश्रान्तः 
विदुक्ित° 
विश्वम्भरात्मजा 
विह्वंभरा भग० 
विश्षम्भादुरसि 
वीचीवातैः 
बृद्धास्ते न विचा० 
ग्यतिकर इव 
व्यतिषजति 

व्यर्थं यत्र 
कषम्बूको नाम 


शवोकानुकरमणिका 
अक संख्या शलोक 
३ १५ शान्तं महापुरुष ° 
४ २७ शिशुर्वा शिष्या 
७ १ दीशवास्प्रभृति° 
२ १० श्रमाम्बुहिशिरी° 
३ १६ सएषते 
२ ३६ सङ्र्यातीतैहिरद ० 
१ १९० सतां केनापि 
. ७ सन्तानवाहीन्यपि 
४ २२ समयः स वतंत 
५ २४ समाश्वसिहि कल्याणि 
५. २९ सम्बन्धस्पृहणीयता० 
१ ३ सम्बन्धिनो वसिष्ठादी° 
६ २३९ स राजा तत्सौख्यं 
६ र सवंथा व्यवहतैव्यं 
२ ४ स सम्बन्धी इलाघ्यः 
६ ६ सस्वेदरोमाचित० 
६ ३० सिद्धं ह्येतद्‌ वाचि० 
५ ८ सीतादेव्या स्वकरकलितैः 
१ ३५ सुहूदिव प्रकटय्य 
६ ११ संनिकानां प्रमाथेन 
३ २३ सोडश्चिरं राक्षस 
` ७ २ सोऽयं शीलः 
१ ९ स्निग्धश्यामाः 
१ ४९ स्नेहं दयां 
३ २ स्नेहात्‌ सभाजयितु° 
५ ३५ स्पशः पुरा 
५ १३ स्मरसि सुतनु 
५ १२ हाहा देवि 
३ ४५ हाहा धिक्‌ 
२ ८ हृदि नित्यानुषक्तेन 


&. 
(| 
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अन्य महत्वपूरण प्रकाशन 
| । । भविमला "चन्द्रकला '-संस्कृत-हिन्दीव्याख्या । कृष्णमणि त्रिपाठी 


-रन्थावली । हिन्दी 


४ न्दी टीका सहित । रामतेज पाण्डेय एवं ब्रह्मानन्द त्रिपाठी 


; + किरातार्जुनीयम्‌ । मल्लिनाथ कृत संस्कृतटीका एवं हिन्दीटीका । बद्रीनारायण मिश्र 
# कुमारसम्भव । मल्लिनाथ कृत "सञ्जीवनी "प्रकाश हिन्दी व्याख्या । परद्युम्न पाण्डेय 
+ मेषदूतम । सान्वय “चन्द्रकला ' संस्कृत-हिन्दी टीका सहित । श्रीशेषराजशर्मा र्मी 


+ मालविकाग्निमित्रम्‌ । संस्कृत-हिन्दी व्याख्या । रामशङ्कर पाण्डेय 

५ मृच्छकटिकम्‌ । "विमला ' संस्कृत-हिन्दी व्याख्या । जगदीशचन््र मिश्र 

* रघुवंशमहाकाव्यम्‌ । संजीवनी 'संस्कृत- "चन्द्रकला 'हिन्दीव्याख्या । कृष्णमणि त्रिपाठी 
+ विक्रमोर्वशीयम। “सुधा ' संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित। परमेश्वरदीन पाण्डेय 

+ शिशुपालवधम्‌ । मल्लिनाथकृत संस्कृत-मणिप्रभा हिन्दीव्याख्या सहित। हरगोविन्दशास्त्री 
+ ऋतुसंहारम्‌ । संस्कृत-हिन्दी टीका सहित। डो शिवप्रसाद द्विवेदी 


"विस्तृत हिन्दीव्याख्या, विशेष 
स्पष्टीकरण एवं सम्पूर्णं रूपसिद्धि सहित 


हिन्दीव्याख्याकार 
गोविन्द प्रसाद शमां ( गोविन्दाचार्य ) 


चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणां 


८. 1 {4 वि 
 - षष) ; ॥ 


